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श्रीविश्वनाथों जयति । 


प्रस्तावना । 


बज+ + रे िसुत-र ॥ अल्टल कलम 


सृष्टि के आदिकाल से अनादि ओर अनन्त रूपधारी वेद जगत्‌ में ज्ञान- 
ज्योति विस्तार करते आये हैं | यद्रापि इस समय कालप्रभाव से हमारे 
बेदिक ग्रन्थों का एक सहझ्ांश भी नहीं मिलता, परन्तु सष्ठटि के आदिकाल 
से लेकर पज्यपाद महर्षियों के तिरोभाव के समयतक सब बंदिक ग्रन्थ उप 
लब्ध होते थे इसका प्रमाण शास्त्रों में मिलता हैं | यह कालप्रभाव का ही 
कारण है कि मनष्यों की वृद्धि ओर आध्यात्मिक विचार की शक्ति सत्य- 
यग से त्रेतायुग में, जेतायुग से द्वापरयुग में आर द्वापरयुग स कलियुग मे 
क्रमशः मलिन ओर हीनबल होती आई है | इस ही आध्यात्मिक विचारशक्कि 
की क्रमशः न्‍्यूनता होजाने से पृज्यपाद महर्षिगण मनुष्यों में आध्यात्मिक 
ज्ञानज्योति का प्रकाश बने रखने के कारण गभीर वेदाशय समझाने के 
अथ द्वापर के अन्त तक दशेनशाख्, स्मृतिशास्र, पुराणशाख्र, तन्त्रशास्र ओर 
अनेक संहिताग्रन्थ प्रकाशित करगये थे | अब इस ऋराल कलियुग में मनुष्यों 
की बुद्धि इतनी मलिन ओर आध्यात्मिक शक्कि इतनी न्यून होगई है कि उक्क 
शास्त्रीय ग्रन्थों के आशय से आध्यात्मिक उन्नति लाभ करना आर धम्मे 
का रहस्य समझना असम्भव होगया है। इस कारण वेद ओर पृत्रेकथित 
शास्त्रों के आधार पर आजकल के अधिकारियों के डपयोगी एक ऐसे 
विस्तारित धम्मेप्रन्थ की आवश्यकता थी कि जिसके अध्ययन तथा अध्या- 
पन द्वारा सनातन धम्मे का रहस्य ओर उसका [विस्तारित स्वरूप तथा उसक 
सब अड्ज उपाझं का यथाथक्ञान प्राप्त हो सके, ओर साथ है। साथ वेद ऑर 
सब शास्त्रों का आशय ओर वेद ओर सब शास्त्रों म॑ कहे हुए सब धम्म 
विज्ञानों का यथाक्रम स्वरूप जिज्ञासु को भलीभांति विदित होसके; इसी 
गरुतर अभाव के दूर करने के अथे परमाराध्य श्रीगुरुदेव को आज्ञा ओर 
कृपा से मेंने श्रीसत्याथेविवेक का प्रणयन करना प्रारम्भ किया हैं | 


प्‌ 
डक 
ठ्ठ 


श्‌ श्रासत्याथाववक | 





जनशण न ननन-ल्‍्णकज >+क. कन्‍े अभी 


गंभीर वेद के तात्पयय्य के न समझने से ओर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त न 
करके अथवा श्रीगरुक्पा का आंधकारा न बनकर हां जा लाग धम्म- 
व्याख्या करने ओर धम्ममीमांसा के ग्रन्थ प्रणयन करने में प्रदत्त होते हैं वे 
स्वयं भी विपथगामी हो जाते हें ओर दूसरों को भी विपथगामी कर देते हैं । 
इसी कारण इस समय इस प्रकार के अनेक धम्मेवक्का, अनेक धम्ममत- 
मतान्तर-प्रवत्तक ओर शम्ममीमांसा ग्रन्थ रचयिता संसार में दिखाई देते हैं 
कि जिनके अ्रमपूणो ओर असत्‌ उपदेशों के द्वारा धम्मेजगत्‌ में बड़ी भारी 
हानि होरही हैं| इस प्रकार की घोर विपत्ति से आय्यजाति को बचान के 
लिये एक ऐसे सिद्धान्तग्रन्थ की आवश्यकता थी कि जिसके द्वारा सब 
प्रकार के निशज्ञासओं की शह्लाओं का भली प्रकार समाधान हो सके | विशे- 
पृत) इस आधिभोतिक लक्ष्य बढ़ानेवाले ओर इन्द्रियसुख को ही प्रधान 
माननेवाले समय में पदा्थविद्या ( सायन्स ) के विस्तार के साथ ही साथ 
धम्पे ओर अन्त्जंगत्‌ तथा परलोक आदि के विषय में नास्तिकता बढ़ती 
जाती है, अतः इस समय ऐसे एक दाशनिकयुक्ति ओर वेज्ञानिकयुक्कि से 
पूणे सनातनपम्मग्रन्थ की आवश्यकता थी कि जिसके द्वारा क्या अव्बो- 
चीन शेत्ली पर विद्याभ्यास करनेवाले क्‍या प्राचीन शेली पर विद्याभ्यास 
करनेवाले सब प्रकार के अधिकारी ही सनातनथम्में का विस्तारित ज्ञान 
प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य की पूत्ति का भी लक्ष्य इस ग्रन्थ के बनाने में 
रक्‍्खा गया हे | 

श्रीगुरुवरणसरोज के निकट बेठकर संसार-पारावार-निस्तारण श्री- 
गुरुमहाराज के श्रीमुख से वेद के गभीर विज्ञान को समझते समय और 
दशनशाख ओर योगशाखत्र आदि अध्ययन करते समय मेरे चित्त में स्वत ही 
यह वासना उत्पन्न हुआ करती थी कि वह अपूव्य धम्मेविज्ञान ओर गभीर 
दाशेनिके तक्त्त कि जो कालप्रभाव से बहुत दिनों से लुप्तपाय थे उनको 
जगत्‌ के कल्याणाथे ओर सनातनधम्मे के पुनः प्रचाराथे एक पुस्तकाकार में 
प्रकाशित करूं; विशेषतः चित्त इस विचार से ओर भी व्यग्र होता था कि 
जो वेद का सारभूत अध्यात्मज्ञान एकमात्र श्रीगुरुकृपा से मे प्राप्त होरहा 
हे उसको लिपिबंद्ध करके जगत्‌कल्याणार्थ प्रचार करूं। इसी अवसर में 
श्रीभारतधमस्ममहामणडल के प्रधान सभापति मिथिलाधिपति श्रीमान्‌ रमेश्वर- 


प्रस्तावना | ३ 
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सिहजी के. सी, आई, ३. इत्यादि उपाधियारी ने पर्माराध्य परमप 
श्रीगुरुदेव से प्राथना की कि इस कराल कलिकाल के इपयोगी सनातनधम्मे 
का एक बृहत सिद्धान्तग्रन्थ ऐसा प्रकाशित किया जाय जि भिममे सनातन 
धम्मे साइोपाड़ विस्तृवरूप से वर्णित हो आर उस्मक्त द्वारा सनातनथम्प के 
सब वण व आश्रम के व्यक्ति आर सब संपदाय ओर पन्ध के अधिकारी पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त करसक । इन्हीं दिनों में धम्मेप्चाराथ भरा सश्चार मारतबपे के 
विभिन्न प्रदेशों में हुआ, इस अ्रपरण में म॑ने भारत के सब प्रान्तों में ऐसे ए 
बुहत पम्प्रन्य की बड़ीमारी आवश्यकता अनुभव करके श्रीग॒दचरणों में 
साझ्जाले निवेदन किया । तदनन्तर शअ्रीगुरुमदा तन के धम्मेनल-उपदेशों 
का एकमात्र आश्रय लेकर श्रीम्भ्ष को आज्ञा से ही इस महत्काय्ये को 
प्रारम्भ किया हैं । 

इस ग्रन्थ में चॉसठ अध्याय रखने का जिचार है जो आठ सप्मल्लासों 
में विभक्क करके प्रकाशित किये जायेंगे | यह ग्रन्थ बहुत बृहत्‌ होगा इस 
कारण तीन स्व॒तन्त्र भागों में प्रकाशित होगा। यह प्रथव भाग प्रकाशित 
होरहा हैं | इसके प्रथम सपमुन्नास में सबच्पेलोकहितकर साधारण पम्प को 
वणन किया गया हे | इससे ( १ ) धम्म (२२ ) दानधम्मे ( ३) तपांधमम 
( ४ )कम्मेयज्ञ ( ४ ) उपासनायत्ञ ( ६ ) ज्ञानयज्ञ आर ( ७) महायज्ञ, इस 
प्रकार से सात अध्याय रकखे गए हूं । इन सातों अध्यायों मे जो साधारण 
धस्मे का बणन हैं सो सव अधिकार की मनुष्यज्ञातियों का कल्याण- 
कारक है | दूमरे समुल्लास में (१) वेद (२) वेदाज् (३) जयाह् अथांत्‌ 
दशनशाख्र (४) स्मृतिश[स्र (५) पराणशास्र (६) तन्त्रशास्त ( ७ ) उप- 
वेद ओर ( ८) ऋषि ओर पुस्तक, इस प्रकार से आठ अध्याय रक्‍्खे गए 
हैं। ओर तीसरे समुन्नास का जितना अंश इस भाग में प्रकाशित हुआ है 
उसमें विशेष धम्मे-वणनकारी केवल चार अध्याय प्रक्काशित हुए हैं । यथा- 
( १ ) सांघारणधम्प ओर विशेषधस्पे (२) वणघम्प ( ३) आशभ्रमधम्पे 
आर ( ४ ) पुरुषधम्म से नारावम्म का विशषता | इस तापतर समुन्नास 
में सनातन वेदिक पम्मे के अनुतार विशेषधम्भ क्ला विज्ञान, उक्त विशेष 
धम्मे के प्रधान विभागों का वणेन ओर आस्येजाति के उपयोगी साधनों का 
रहस्य प्रकाशित होगा । क्रमशः इस पुस्तक के आगे के दोनों भागों में 


५ कप बा 
छ श्रीसत्याथेविवक | 
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केसे केसे अध्याय होंगे उसका दिग्दशेन कराया जाता हैं। यथा-अ- 
नाय्यजाति से आय्यनाति की विशेषता, राजा और प्रजाधम्मे, समाज 
ओर सामाजिकनेता, प्रद्दत्ति ओर निदहात्ति, योग ओर भक्ति, मन्त्रयोग, 
हृ 
(हे 





योग, लययोग, राहयोग, गुरु ओर गुरुदीक्षा, वेराग्य ओर साधन, 
श्व॒रतत््त, जीवतव, सहित, ऋषि देवता ओर पितृतत्व, अवतारतच्व, 
त्रिगशतस््व, त्रिभावतत्त, मायातत्त्य, मुक्कितत्व, सदाचार, पोडश संस्कार, 
पश्च महायज्ञ, संगीतशास्र, हृद्धपजा, आाद्ध ओर प्रेतत्व, तपंण, सन्ध्या, 
गायत्री का अथे, भगवन्नामम्ाहात्म्य, दशनसमीक्षा, साधनसमीक्षा, संप्रदाय- 
समीक्षा, पन्थसमीक्षा, उपधम्मेसमीक्षा, चतुदेशलोकसमीक्षा, जीवन्पुक्तिस- 
मीक्षा, वेदिक मन्त्र ओर शाख्र का अपलाप, वेद ओर शाख्राथनिणेय, 
माला तिलक आदि सगुण उपासना के लिक्क, तीयेमहिमा, नेमित्तिक 
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वाह मा मनाम प्राताएता भना म॑ दाच जांत-: 
छुतमावराबवासध एाथ | बदस्य भ जआगा।ःस्थः 
अत म सा प्रहासारननाॉवातनाइहारादजासच्सद धा- 
म्यतं वदिष्यामि। सत्य वदिष्यांमे । तन्‍्माम- 
बतु । तह्कारनवतु भामवत्‌ वक्तारमवतु 
वक़ारम ॥ आओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
( ऋखेदीयेतरेयोपनिषद्‌, ) 
य॑ प्रथग्धम्मंचरणाः पृथग्धम्मफलेषिणः । 
पृथग्धम्में: समचन्ति तस्मे धर्मात्मने नमः ॥| 
( महाभारत भीष्मस्तवराज, ) 
अथस ससरजझ्ञीस । 
धम्म | 
धम्मे शब्द के प्र थातु से बनने के कारण इसका व्युत्पत्ति निमित्त अथे 
& परतीति पं! ” अथवा “ यनतद्धाय्येते स धम्मे। ” अथांत्‌ जो धारण 
ऋरे अथवा जिसके द्वारा यह विश्व ससार ध्रत ( राक्षत ) हा उस धर्म 
कहते हैं ऐसा सिद्ध होता हे | धम्मे का ऐसा लक्षण बद में भी वणन 
किया गया ह । यथा 
घरम्मा विश्वस्य जगतःर प्रातह्ठा ल्ञाक धाम्म68 
प्रजा उपसपान्त पम्मण परापमपनुदात धम्म 
सव॑ प्रतिष्ठित तस्माद्धम परम वदान्ति॥ 
( नारायणोपनिषद्‌, )  - 
धम्मे समस्त संसार की स्थिति का मूल है | ससार- मं -लाग धम्प्ोत्मा 


२ श्रीसत्याथेविवेक । 


हें. >ब्व*-७ क्सान ऑडिण5 _- -&- ०-.७-++७>क-ा- कह फततान 2७+अक4 &न--- पा“ विन तिगाएएकिआ+-७+++ मिलते अौ-“णए-ाा+ +7क” 


का अनसरण करते हैं | पम्प से पाप दूर होता है। धम्मे के द्वाराही सकल 
संसार स्थित है | इसे लिये धम्मेही परमपदार कहा गया है । 
इसी प्रकार भगवान वेदव्यास ने भी कहां हैं । 
धारणाडम्मामत्याहु वम्ध। घधारयत प्रजा: । 
यत्स्याड्ारणसयक्त स धम्में होते निश्चयः ॥ 
जिस ऐशी शक्ति के द्वारा सम्पूर्ण छष्टिक्रिया घृत अथात्‌ रक्षित होरही है 
उसीका नाम धम्मे है । 
सष्ठि के समस्त पदार्थों को दो भाग में विभक्न करसक्के हैं | एक जड़ 
और दसरा चेतन | अतः इन दोनों पदार्थों कों जिस इंश्वरीय शक्ति ने 
धारण कर रखा है उसी को धम्पम कहते हैं। भगवान्‌ वेदव्यास ने योग 
पातज्ञल के भाष्य में ओर भी वणन किया है | 
34 आक है ९१ & (३ 
योग्यतावाच्छन्ना धाम्मएः शांक्षरव धम्मः || 
धर्मी की योग्यतायुक्त शक्षिही धम्मे है अथोत्‌ जड़ या चेतन, किसी भी 
पदाथे में जिस श॒क्कि के न रहने से पदाथे की सत्ताही नहीं रहती उस शक्ति 
का नाम धम्पे है। जेसा कि अग्नि का उष्णत्व, जल का द्रवत्व, चम्बक की 
लौहाकपेण शक्ति, इत्यादि | पाथ्ात्य विज्ञान में इस प्रकार की शक्ति को 
प्रपर्टी ( 77०५७ ) बालते हैं । इसी विज्ञान को चेतन पदाथे में भी घटा 
सक्के हैं। यथाः- मनुष्य का धम्म मनुष्यत्व, अथोत्‌ जिस शक्ति के विद्यमान 
रहने से मनुष्य मनुष्यपदवाच्य होसक्का हे वही शक्ति उसका धम्पे हे । इसी 
प्रकार पशु का पम्म पशुत्व, ब्राह्मण का धम्मे ब्राह्मणत्त्र और शुद्र का धम्मे 
शुद्॒त्व इत्यादि | अतः इस विज्ञान से यह पूणातया सिद्ध हुआ कि धम्मे की 
अलोकिक शक्ति के द्वाराही समस्त विश्व ब्रह्माण्ड सुरक्षित होरहा है | 
प्रकृत के विशाल राज्य में धम्मे की लीला देखकर हृदयवान्‌ व्यक्ति 
चकित होते हैं । इस विराद के गभे में करितनेही कोटि कोटि ब्रह्माण्ड 
सुशाभित हैं जिसकी संख्या करना असम्भव हे | महानारायणोपनिषद्‌ में 
बर्शित है । क्‍ हु 
अस्य ब्रह्मागणडस्य समन्ततः स्थितान्ये- 
“ताहशान्यनन्तकोटिबह्माणडानि ज्वलन्ति । हत्यादि॥ 


प्रथमस ग्लास । ३ 


इस ब्रह्माणड क चारा आर आर भी अनन्त कोटि ब्रह्माएद द्दीप्यमान 

| हरेक ब्रह्माएड में क्रितनेही ग्रह, उपग्रह, धमकेत, शशी, सख्ये, नक्षत्र अ- 
पनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैँ | परन्तु धम्मे की एसी धारण करनंवाली 
शक्ति है कि जिसके द्वारा सब ग्रह उपग्रहों में आकर्षण विक्षण शक्ति के 
सामञ्जस्य होने स काई भी कक्षाच्यूत नहीं होते। जलमय चन्द्रलाक 
अग्निमय सूयेलाक में प्रवेश करके नष्ठ नहीं होते | विशाल ग्रह के अधिक 
आकषेण से छोटा ग्रह उसके गधे में प्रविष्ठ होकर नह्ठ नहीं होता | यह 
धम्मे की विश्वधारण करनेवाली श॒क्कि का ही फल है । यह बात पाश्चात्य 
विज्ञान से भी सिद्ध हे कि प्रत्येक परमाशु में आकर्षण ओर विकपषण दोनों 
शक्कियें विद्यमान हैं | स्थूल जगत्‌ की खष्टि के समय आकषेण शक्ति के 
आधिक्य होने से परमाणु आपस में मिलकर स्थूल जगत्‌ की उत्पत्ति करते 
हैं, उसी तरह से प्रतय के समय विकषेशशक्कि के प्रावल्य होने से सब 
परमाणु पृथर पृथऋ्‌ होकर स्थूल जगत्‌ का लय उत्पन्न किया करते हैं परन्तु 
स्थिति की दशा में आकपेण ओर विक्षेण का सामज्जस्य रहा करता है 
इस सामज्जस्य का रखना धम्पे की धारिका शक्लकि का ही काय्य हे जिससे 
स्थिति की दशा में इस वैचित्यमय तसार की मधुर लीला देखने में आती हैं | 

चेतन जगत्‌ में धम्मे की नियामिका शक्कि भी पूणेतया दृष्टिगोचर हुआ 
करती हैं । व्यष्टि सृष्टि के क्र के अनसार जीवभाव का विकाश उद्धिज्त 
योनि से प्रारम्भ होकर जीव क्रमशः स्वेदन अएडन ओर जरायुज के 
अन्तगत लाखों योनियों में घृमताहुआ मनुष्ययोनि को प्राप्त करता हे । 
उद्धिज्जयोंनि में अन्नमय कोष, स्वेदज में प्राणमंय कोष, अणडज में मनोमय 
कोष, जरायज की पशयोनियों में विज्ञाममय कोष ओर मनुष्य योनि में 
आनन्दमय कोष का विकाश हुआ करता हैं। अथात्‌ उद्धिज्ज में एक, स्वे- 
दज में दो, अएडन में तीन, जरायुज पशुओं में चार ओर मनुष्यों में पांचों 
कोषों का विकाश होकर पूणता हुआ करती हैं। यह सब धम्म कीही 
शक्ति है कि जिससे जीव प्रकृति राज्य में क्रमोन्नन होता हुआ मनुष्ययोनि 
तक पहुंचजाता है । इसलिये भगवान्‌ वेद्व्यासजी ने जीवों की क्रमोन्नति 
को लक्ष्य करके कहा है । 


उन्नति निखिला जीवा धम्मेंणेव क्रमादिह। 


छ श्रीसत्याथेविवेक | 





वेदधानाः सावधाना लभन्‍तेहतते परंपदम॥ 

चस्म के दध्ाराहा समरत जाव क्रमान्नात लाभ करत हुए अन्त मे परभ्रपद 
का पाप्त करत हैं | 

जड़ राज्य के समस्त जीव प्रकृति के अधीन होने के कारण इनके मध्य 
मे धस्स का वक्ाश बक्ात का संदावयता स पाऊकातेक रूप से हुआ करता 
हैं | कल चतन राज्य के जाबव मनृष्य मे हा कच्म करन का स्वतनत्नता आर 
विचार दाद्ध के हाने से उनम बस्सय का ।ावकाश स्वतन्त्रता के साथ परशरूप 
से हासकी हैं अतएवं मनष्यहां धर्म साधन का आधकारा ह। आ्ाभगवान्‌ 
बंदब्यास न॑ महाभारत म॑ कहा है | 

मानषेष महाराज | धम्माउधम्मो प्रवत्तेतः । 

न तथा>न्येष भृतेष मनुष्यरहितेष्विह ॥ 

उपभोगेरपि त्यक् नाउत्मानं सादयेन्नरः । 

चाण्डाललजप मानृष्य सवेथा तात | शोभनम्‌ ॥ 

इये हि योनिः प्रथमा यां प्राप्य जगतीपते !। 


आत्मा व राकबवत त्रात कम्माभः शभमलभ्षए ॥ 

मनुष्यों में ही धमे ओर अधम्म की प्रहत्ति ठीक ठीक हुआ करती है । 
मनुष्यों से इतर जीवों में इस प्रकार नहीं होती । अत्यन्त दुःखी होने पर भी 
मनुष्य को अवसादग्रस्त नहीं होना चाहिय क्‍योंकि चाण्डाल होने पर भी 
मनुष्ययोनि ओर योनियों से उत्कृष्ट हे। यही प्रथमयोनि है कि जिस को 
प्राप्त करके मनुष्य शुभकम्मे करता हुआ युक्कि पद को प्राप्त करसक्का हैं | 

उद्धिज्ज से लेकर पशु प्यन्त जड़ राज्य के सकल जीव कोषों के विकाश 
के अनुसार प्राकृतिक रूप से पस्म विकाश को प्राप्त किया करते हैं। एक- 
मात्र अन्नगयय कोष के विकाश होने से ही उद्धिज्ज में ऐसी शक्ति देखी 
जाती है कि शाखा मात्र के रोपण से है| बह शाखा द्क्षरूप में परिणत हो- 
जाती हैं, इत्यादि उद्धिज्वस्थित शक्ति धम्म के किश्वित्‌ विकाश की ही सचक 
है । स्वेदज में माशमय कोष के विकराश के साथ साथ जो बहुत श्रकार की 
पारक्रिया देखने में आती हैं, यथा;-रोगों के कीठों से शरीर में व्याधि 
होना अथवा देश में महामारी फेलना और खून के सफ़ेद कौटों के द्वारा 








प्रथमसमुल्लास | ५ 


व्याधियों का नाश होना, यह सब स्वदज योनि में धम्मे के विकाश का 
परिचायक हैं| अण्डज में मनोमय कोष के विक्राश के साथ साथ प्रथ ट्रेष 
आदि हत्तियों का विकराश होना भी धरमंशक्कि के विकाश का ही फल हैं | 
जगायज में विज्ञानमय कोष के विक्राश के साथही साथ पशुओं में धम्मे 
विक्राश से वहुत प्रकार की वुद्धि-इत्ति के लक्षण का प्रकाशित होना तो 
प्रत्यक्ष सिद्धही है । हाथी, घोड़ा ओर [सिंह आदि उन्नत पशु बुद्धि के कार्य्य 
को अपने अपने अधिकार के अनुसार बहुत अच्छी तरह करते हुए दि- 
खाई देते हैं । यह सब भम्मे के विकाश का ही पत्यक्ष लक्षण है । इस तरह 
प्राकृतिक रूप से धम्मे विकाश को प्राप्त करता हुआ जीव अन्त में मनुष्य 
योनि को प्राप्त करता हैं । 

जड़ राज्य के जीव प्रकृति के पूर्णतया अधीन होने के कारण प्रकृति 
माता उनको शिशुवत्‌ गोद में लालन पालन करती हुईं मनुष्य यानि तक 
पहुंचा देती हे | इसी कारण पक्ृति का ही पूणे प्रातिभाव्य ( जिम्मेवरी ) 
होने के कारण ये जीव पाप पुएथ के भागी नहीं होते । परन्तु मनुष्य योनि 
में आकर अहड्लार के बढ़नाने से मनुष्य स्व॒तन्त्र होकर कम्मे किया करता 
है | ओर प्रकृति के अनुशासन को उल्लइन करके यथेच्छ इन्द्रिय सेवादि में 
प्रदत्त होजाता है | जड़ राज्य में रहने के समय प्राकृतिक नियमानुसार 
आहार निद्रा भय मैथुनादि क्रिया नियमितरूप से हुआ करती थी, बह मनुष्य 
योनि में प्रकृति पप आधिपत्य लाभ करने के हेतु आनियमित होजाती हे, 
इसीका ही थह फल है कि जीव की जो क्रमोन्नति की धारा उद्धिज्ज योनि से 
मनष्य योनि के पूवे तक बनी हुई थी वह यहां बाधा प्राप्त होकर पुनः नीचे 
की ओर जाने लगती है | यह धम्मे की ही शक्ति हे कि जिसके द्वारा मनष्य 
की यह अधोमाखनों गात रुककर ऊद्धेमरांखना हांजातों है | धमेहों मनष्य 


कहो 


को वर्ण ओर आश्रम की विधियों से क्रमशः उन्नत करता हुआ अन्त में 
मुक्किपद को प्राप्त कराता हैं। अतः प्रकृति प्रवाह के अनुकूल चलकर क्रमशः 
उन्नति को प्राप्त करते हुए अन्त में मुक्ति लाभ करनाही धम्मे है और प्र- 


का 


कृति के प्रतिकूल चलकर अवनती को प्राप्त करना अधम्मे है | इसलियेही 
महर्षि कणाद ने वशेषिक दशेन मे ।लखा है । 


यतो>भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धम्मः ॥ 





अआसत्याथावबंक । 
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जिसके द्वारा इहलोक ओर परलोक में उन्नति ओर अन्त में मोक्षप्राप्ति 

हो उसको धम्म कहते हूं । ता 
वेब्यपक सर्वेजावाहतकारी श्रीभगवान्‌ के सदश धम्मे भी सवव्यापक 

आर सर्वजीव हदितकारी है । वदिकधम्म, हिन्दूधम्मे, आय्यधम्म, सनातन- 
पम्मे आदे जा इसके नाम आजकल लिये जाते हैं सो अस्वाभाविक हें । 
आजकल कव॒ल अन्य उपधर्म्मा से इसको विशेषता दिखाने के लिये इन 
तामा का कल्पना का गई हैं | अतः शा््रा म॑ कवल “ धम्म ” शब्दही 
व्यवहृत होता हैं । 

पम्मे के लक्षण वर्णन करते हुए शात््रों में यह कहा है- 

वदताणाहत कम्म धम्मस्तन्‍्मजुल परम । 

नातापड्धाक्रयासाध्यः स गणाघधम्म उच्यते ॥ 

भाहुवान्त यतः सखगमतक्ष धम्मपरायणु || 

मानवा मुनिभिनून स धर्म इति कथ्यते ॥ 

सच्तबृद्धिकरों यो>त्र पुरुषार्थोउस्ति केवलः। 

धम्मशीले ! तमवाहबम्म कीचन्महपेयः ॥ 

या ।बमात जगलब्वमारपरच्छा धलोकका । 

संव पम्मा हि सभगे | नह कश्चन संशयः ॥ 


जो परम मजलकर कम्मे वेंद्विहित हैं वह धम्मे ओर वेद में जिसका 
निषेध किया हैँ वह अधम्मे कहाता है । 

जस कम्म के द्वारा मनुष्य स्वग आर मांक्न का प्राप्त हू ' पृज्यपाद 
महपियां से उसको धम्मे कहा है । 

जो पुरुषार्थ सच्चगुण को बढ़ानवाला हो, को? महर्षि उसको धर्म्म कहते हैं । 

जो अलॉकिको इश्वरेच्छारूपिणी महाशाक्के इस जगत को धारण करती 


हैं वहीं धम्मे है | नील 
इन सब वचना का तात्पयथ्य यह है कि जिन शारीरिक वाचनिक और 


मानासक कम्मो के द्वारा सचगुण को हृद्धि हा उनको धम्मे कहते हैं और 
जिनके द्वारा तमोगुण की हृद्धि हो उन्हें अधम्मे कहते हैं | 
मनुष्य धस्मे साधन द्वारा क्रमशः सत्तगुण की हृद्धि करता हुआ प्रथम 
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दशा मे ऐहलॉकिक उन्नति ओर स्वमेग्राप्तिर्पी अभ्यदय को प्राप्त होता है 
ओर अन्त में निःश्रेयसपदरूपी मुक्ति उसको प्राप्त होती हैं| धर्म्म दो प्रकार 
का है यथा--सझ्ामान्यधम्मे ओर विशेषधम, सामान्यधम्म क्‍या हैं सो ऊपर 
के लक्षणों से भल्ली भांति समझा जायगा । विशेषधम्ध अलग अलग है । 
सामान्यधम्मे सबके लिये हितकारी है, परन्तु विशेषधस्ध वेसा नहीं होसक्ता | 
यथा ख्लीधम्मे ओर पुरुषधस्मे मे भेद होगा, संन्धासी के ओर ग्रहस्थ के 
धम्मे में भेद होगा ओर आयेधस्मे तथा अनार््यधरम्म में भेद होगा | 

सनातनधम्मे सव्वेव्यापकत ओर स्वेजीवहितकर है, उससे ही अगणित 
सम्पदाय, मत ओर पन्थ निकले हैं ओर पृथिवीभर में जितने अनायधम्मं हैं 
वे भी सनातनधम्म की छाय्रासे ही बन हुए हैं । 

केवल आयधस्मे ओर अनाय्रधम्मे में भेद इतनाही है कि जो वेदआमाण्य 
सब विषय में अध्यात्म लक्ष्य, सदाचार, सततीत्वपम्मे ओर वर्णाश्रम धम्मेयक्व 
हो वही आयेधम्मे ओर इनसे जो रहित हो वही अनाय्रेधम्म है और इसी 
तरह से जो जाते वेद, सदाचार ओर वर्णाश्रमपम्मे आदि को मानती हैं वही 
आय्येजाति और जो इनको नहीं मानती है वह अनायेजातवि कहाती है, 
ऐसा लक्षण हमारे शात्रों में पाया जाता है | 

धम्म के प्रधान तीन अक्ल हें | दान, तप ओर यज्ञ | गीता में 
श्रीभगवान्‌ ने आज्ञा दी हे कि “यज्ञो दान॑ तपश्चेव पावनानि मनीषिणास” । 

दानधम्मस । 

दानधम के तीन भेद हैं । 

( १ ) अभयदान ( जिसमें दीक्षादान भी सम्मिलित है ) | 

(२ ) विद्यादान | 

( ३ ) अर्थदान | ( जिसमें धन, अन्न, भूमि आदि सब सम्मिलित हैं ) | 

दान के इन तीनों अड्डों के सत्त, रज ओर तम गुणों के भेद से तीन 
तीन भेद हैं | इस प्रकार से दानधम्म के नो भेद हुए । 

| तपथरूस | 

शारीरिक, वाचनिक ओर मानसिक शक्कियों को रोककर इन्दरसहिष्णु 
होने को तय कहते हैं| इसके तीन भद हैं | 

( १ ) शारीरिकतप | 


है 
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( २ ) वाचनिकतप | 
( ३ ) मानमिकतप । 
तप के इन तीनों अड्नें के सच्च, रस ओर तमोगुण के अनुसार तीन २ 
हैं | इस प्रकार तप के नो भद हुए | 
पज्ञधब्मभ | 
यज्ञधर्म के बहुत अह् हैं| यज्ञधर्म का दूसरा नाम याग है| इसके मुख्य 
भेद्र तीन हैं । 
( ? ) कम्मयज्ञ | 
( + ) उपासनायत्ष | 
( ३ ) ज्ञानयज्ञ । 
इन तीनों अड्डों में से प्रत्यक के भेद निश्न लिखित हें । 
कब्मयज्ञ। 
कमयज्ञ के प्रधानतः छः भद हें । 
( १ ) नित्यकमे-यथा, सन्ध्यावन्दनादि | 
२ ) नेमित्तिककर्म-यथा, तीथेयात्रादि । 
(३ ) काम्यकमे-यथा, पृत्रेष्टियज्ञादि । 
(४ ) आध्यात्मिककर्म-यथा, देशोपकारकमोदि | 
( ४ ) अधिदेवकम-यथा, वास्त॒यागादि । 
( ६ ) अधिभूतकमे-यथा, ब्राह्मणभोजनादि | 
कम्मे के इन छहों अं के सक्त, रज ओर तमोगण के अनसार तीन 
तीन भेद ओर हैं| इस प्रकार कम्पे के अठारह भद हुए | 
उपासनाथज्ञ । 
उपासनायज्ञ के अनेक भेद हैं, यह अड्ढ बहुत विस्तृत है। इसके मुख्यतः 
निश्नलिखित भद हें | 
उपासनापद्धति के अनुसार पांच भेद हैं । 
) बह्मापासना | 
( २ ) सगुणापासना ( पश्चापासना ) 
( ३ ) लीलाविग्रहापासना ( अवतारापासना ) 
(४ ) ऋषि, देवता ओर पितृगण की उपासना |. | 
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है ) झद देवता आर पताद का उपासना | 
साधनपद्धति के अनुसार चार भद हैं | 

(१ ) मन्त्रयोग विधि ( इसका स्थृत्ष मृत्तिमय ध्यान हैं ) 

। २ ) हठयोगविधि ( इसका ज्योतिध्यान है ! 

( ३) लययोगविधि ( इसका विन्दुष्पान ह ) 

( 9 ) राजयोगविधि ( इसका ब्रह्मध्यान है ) 

इन उपासनायन्ञ के नो अड्डी के सच्त रज ओर तमोगुण के अनसार 
तीन तोन भेद हैं| इस प्रकार उपासनायतन्ञ के सत्ताइंस भरद हुए 

ज्ञानयज्ञ | 
ज्ञानयज्ञ के प्रधानतः निश्नलिखित तीन अड् हैं | 
( ? ) श्रवण ( शाख्द्रारा व गुरुमुख से ) 
( » ) मनन ( ज्ञानभाव का ) 
३ ) निदिध्यासन .( ज्ञानभाव में ) 

ज्ञानयज्ञ के इन तीनों अज्नो के सत्त, रम ओर तमगुण के अनुसार तीन 
तीन भद होते हैं | इस प्रकार ज्ञानयज्ञ के ना भद हुए | 

ऊपर लिखित हिसाव से धम्मे के प्धानत)ः चाथीस अड् हुए | यथा- 
दान के ३, तप के हे, कम्मे के छः ६, उपासना के नां &, ज्ञान के तीन ३ 
इन सव के त्रगणभद स ७२ वहत्तर भद | 

ऊपर लिखित धम्मोड्गा मे से कोई भी पम्पड़ जब व्यप्ठटि जीवकी आत्पो- 
न्ति के अथथ किया जातः है तव वह यज्ञ कहा जाता है ओर जब समरष्ि 
जीवों के कल्याणाथे केयः जाय तव महायज्ञ कहा जावा है | जेंप अपन 
कल्याण की वृद्धि से दान, तप ओर उपासनादि क! जो अन॒ष्ठान किया जाय 
उसको यज्ञ ऑर सकल प्राणर्यां के कल्याणाथथ जो दान, तप ओर ज्ञान- 
यज्ञादि का अनुष्ठान किया जाय उसको मदायज्ञ क । 
“ सनातनथम्मे के इन अड्जी मे साक्स। अह् का भी पुणरूप स साच्चिक- 
रोति स साधन करने स मुक्किपद तक पहुंचना होता है | अग्नि का एक स्फु 
लिंग भी पूणेराते से दाहकाय्ये करने में समयथे हे | इसी कारण अहिंसा 
ओर ज्ञानयोग आदिके हो अवलम्बन से बोद्धधम्मे जगत्‌ मे मान्य होगया 
है। वत्तमान यूराप आर अमारका कवल्न सत्याप्रयता, स्वाथत्याग, गुणपूजा, 
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जाना मेनस्पृहा ओर नियमपालन आदि थोड़ी ही धम्मेहत्तियों के साधन से 
आजदिन जगत में प्रतिष्ठित | जापान में इन सब गणों के अतिरिक् 
उृद्धंसेवा, पितृपजा, राजभक्ति, वेय्यें, ओर क्षात्रधम्म आदि कातिपय धम्में- 
टृक्तियों की आर भी अधिक उन्नति होजान सेबह क्षद्रदेश यूरोप ओर अमे- 
रिका के दास्मिक अधिवामियों के द्वारा भी सम्प्रानितहो रहा है। जिन जिन 
दृत्तियों का नाम लियागया, सनातनभधम के अड्ो के साथ मिलानेपर यही 
प्रतीत होगा कि वे उक्त अड्ोंके उपाह ही हैं | धर्म के अज्लसमृह का सम्बन्ध 
मिलाने पर इस प्रकार समझा जायगा | यथा सत्यप्रियता मानसिक तप का 
उपाज़ और स्वाथत्याग अवस्था भेद से तप वे दान का उपाहु हुआ करता 
है | पुनः वही स्वाथेत्याग यदि स्वदेश ओर स्वजाति से समष्ठिसम्बन्धयक्क 
हो तो वह महायज्ञ के उपाह़ में समझा जायगा। इस प्रकार स पितपजा 
उपासनायज्ञ का उपाड़ ओर क्षात्रधमे कमेयज्ञ का उपाडु है, इसी तरह से एक 
धममोड़ के बह उपाहु हासकते हैं | पुनः एक धमेदरत्ति अवस्थाभेदसे विभिन्न 
धमोड़ों का उपाह हासक्की है; यथा-स्वाथत्याग मानसिकहृत्ति से सम्बन्ध 
रखने पर तप का उपाहु होगा ओर बही जब दातादि के द्वारा प्रकाशित 
होंगा तो दानधमे का उपाहु होगा | सनातनभर्म के अड्ों ओर उपाक्ों के 
विस्तार पर जव विज्ञानवित्‌ पुरुषगण ध्यान देते हैं, तो उनको प्रमाणित 
होता है कि सनातनधमे के किसी न किसी अज्ञोपाह़ की सहायतासे पृथिवी 
भर के सब धमंसम्पदायों को धर्मसाथनों की सहायता प्राप्त हुई ह । प्रति, 
क्षमा, दान, अस्तेय, शोच, इच्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोंध आदि 
धमंद्रत्तियां सब जाति, सब धर्म ओर सब समाज के पनष्यों को समानरूप से 
धमोधिकार प्रदान किया करती हैं । विशेषतः सनातनधमें के पितृभाव पर 
तो किसी चिन्ताशील पुरुष को कुछ सन्देह ही नहीं होसक्का | 

आजदिन इस विस्तृत पृथ्वी पर बोद्धघर्म जनधम इंसाईधमे मुसल्मानधम 
यहूदीधमे पारसीधम आदि नानाधर्मों के प्रचार के साथ नाना धमेनामं 
सुनाई देते हैं| परन्तु अपने वेदिक धमे का केवल “ धर्म ” नाम से और 
अधिक कोई नाम नहीं हे । यादि च अब वतेमान काल के प्रभाव से इसके 
हिन्दूधमे, सनातनधमं, आयेधमं ओर वेदिकधम आदि नाना नूतन कल्पित 
नाम सुनाई देते हैं परन्तु अपने धर्म के प्रधान आश्रय बेद, वेदसम्मत उप- 
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बेंद, दशेन, स्मृति, पुराण, इतिहास ओर तन्त्र आदि किसी में कहीं भी 
“४ परम ” के सिवाय और को३ स्वतन्त्र नाम नहीं दिखाई देता है । सबे- 
व्यापक इंश्वर की नाई सावेभोमदृष्ठटि, उदारता और शान्तिगुण से यक्क 
धरम के लिये केवल “* घमम ” शब्द ही उपयोगी है। प्रथ्वी पर ओर जितन 
पं प्रचलित हैं, उन धर्म। के प्रवतेक महाशयों ने अपन २ धर्म-मागे को 
थोड़ेस नियमों के अधीन कर दिया हैं, ओर यह भी स्थिर कर गये हैं कि 
उनके उन २ धममागों के सिवाय पृथ्वी पर जीवों के उद्धाराथ ओर काई 
पथही नही। 6 : यदि जावां को घुक्कि होगी ता उन्होंके नियागत धमम द्वारा 
होगी ! ! जब इन नवीन धममाचार्यों ने अपने २ धमे-मागे का विशेष २ 
नियमों के अथीन कर दिया हैं तो उस विशेषता के प्तिपादनाथे विशेष २ 
नामकरण भी अवश्य होना उ/चत हैँ । परन्तु अपने सनातनथमे का रूप 
इसभांति सहचित अथवा उसको दाष्टे इस प्रकार एकदेशदशिनी नहीं हैं । 
पज्यपाद त्रिकालदर्शी महर्षियों न जब धर्मनिणेय किया हैं तो “ धमे ” 
शब्द का यही अथे किया हे कि इस झष्टिक्रिया को जिस इश्वरीय नियमने 
धारण कर रक्खा हैं उर्साको “ घ्म ” कहते हैँ | अथात्‌ खष्ठि, स्थिति ओर 
लयरूप इस संसार का जो सब्वेव्यापक नियम है कि ठूण से लेकर ब्रह्माण्ड 
पर्यन्त जो कुछ पदा् इस ब्रह्माण्ड में हें वे सबही प्रथम में उत्पत्ति, मध्य में 
स्थिति ओर अन्त में लय के अधीन हैँ, इसी सष्टि, स्थिति ओर लग के 
क्रम को जिस नियमने धारण कर रक्‍्खा हैं उसीकों धरम कहते हैं । वि- 
चारने से यही सिद्ध होगा कि जीव भी इस नियम से बाहर नहीं हैं, अथात्‌ 
जीव की उत्पत्ति स्थिति ओर लय वा मोक्ष जिगुण भेद से समझे जासक्के हैं। 
जैसा कि पहले लिखा गया हैं कि “ धमम ” का व्यूत्पत्तिलभ्य अथे “ धारण 
कर्ता ” और निरुक्ववत अथे “* धारण करने योग्य नियम ” होने के कारण 
४ धरम ” शब्द से / घारण करने योग्य नियम ” यही भावाथे निकलता है 
ओर वही धर्म शब्द का भावाथे जीव-क्रमोन्नति के सिद्धान्त पर लगाने से 
जीव श्रेष्ठ मनुष्य के यावन्मात्र कमे उस धर्शब्दवाच्य अधिकार के अर्धान 
समभे जासक्े हैं| जिस प्रकार सृष्टि के यावन्यात्र पदार्थ धर्म के अधीन हें 
उसी प्रकार मनुष्य भी धर्माधीन हैं इसमें सन्देह नहीं हे । 

इस ब्रह्माण्ड में दो प्रकार की क्रियाएँ देखने में आती हैं, यथा एक 
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जड़ क्रिया ओर दूसरी चतनक्रिया | अथात्‌ इन दोनों क्रियाओं के अतिरिक्त 
ओर कई तीसरी क्रिया इस संसार में दृष्टिगोचर नहीं होती । चेतनक्रिया 
विद्या अथात्‌ इश्वर का राज्य ओर जड़क्रिया अविद्या अर्थात्‌ इश्वर-विमुख 
अधिकार है । जड़राज्य का सम्प्ण अधिकार, प्रस्तर आदि स्थावर पदार्थों 
से लेकर मनुष्य के अतिरिक्त सव जीवोंवक है, क्‍योंकि मनुष्य के सिवाय 
ओर सब जीव परक्ृति के अधीन हंकर चलते हैं | यहां तक कि उन सबके 
अन्त;करण पर जड़मात्ररूपी उनकी भक्ति का पूर्णेरुप से आधिपत्य रहा 
करता हैं, इसी कारण अन्य निकृष्ट जीव अपनी परक्कति के प्रतिकल बुद्धि 
द्वारा कोई नृतन कार्य नहीं करसक्के | परन्तु मनुष्ययोनि का अधिकार चेतन- 
राज्य तक पहुंच जाता हैं, उन्नत मनुष्य ही केवल चेतनराज्य में श्रमण क- 
रने के योग्य ६ । इसी कारण मनुष्य अपनी वृद्धि पर आधिपत्य स्थ।पन कर 
सक्का हें ओर बुद्धि की सहायता स यथाशाक्कि नतन काये करने में समर्थ 
होसक्ला हैं । परन्तु जिस प्रकार इस उन्नत अधिकारकी प्राप्ति से मनष्य 
उन्नततर होसक्का हैं उसी प्रकार अवनत भी होसक्का है । मनुष्य में उन्नत ज्ञान 
रहनेही के कारण चाहे तो वह अपने पुरुषाथ द्वारा उन्नति को प्राप्त करके 
इश्वरसाक्षात्कार कर मुक्त होसक्का है. ओर चाहे तो अवनति प्राप्त करता 
हुआ पुनः जड़ राज्य में उतर जासक्त। है। मनुष्य को चतन राज्य का अ- 
पिकार दिया गया हैँ; इस कारण इसके प्रातिभाव्य ( जिम्मेबरी ) भी 
इतने रकखे गये हूं । चोरार्सी लक्ष योनियों मे एकमात्र मनृष्य के सिवाय 
ओर सव जीवों में तम का अंश अधिक होने के कारण वे धर्मविचार 

अधिकारी नहीं हैं; उन सब योजियों में छष्टिक्रिया के इस अविरोधी नियम के 
अधीन होकर जीब क्रमशः उन्नत योनियों को प्राप्त करता हुआ अस्त में 
इस मनुष्ययोनि में अकर धमे-विचार का अधिकारी वन जाता है और 
इसी योनि में आकर जीव लय अथोत्‌ मुक्ति पद के निकट पहुंच जाता है । 
जसे मनुष्य जब क्रिसी प्रवल्ल तरज्ञिणी नदी में ड्वजाता है तब एक बार 
ता वह खातस्वती सरिता उस मजुष्य को अपने जल के ऊपर करही देती है, 
उस समय यदि वह मनुष्य कुछ पुरुषार्थ कर तरह्लों को अधीन कर नदीतट 
तक पहुंच जाता है तो इस विपत्तिसागर से चच ही जाता है और यदि वह 
बुद्धहान हो घबड़ा जाय तो पुनः डूबने पर उसका बचना कठिन होजाता 
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हैं | वंसेही जीवों पर क्ृपातश हो प्रकृति माता जीवको एक बार मनष्य 
योनि तक पहुंचा कर धम्म का अधिकारी तो करही देती हैं; अब परुषार्थ 
कर धर्म के अधीन होकर मुक्त होना मनुष्य के हाथ है | इस विचार से 
शास्रकतांओं ने सिद्ध किया है कि भिन कर्मों के साथन द्वारा मनप्य वेखटके 
उन्नव होते हुए धुक्क होजाये उन्हीं कर्मों का नाम धमे ओर जिन कर्मों के 
द्वारा मनुष्य वीच में अटक जायें अथवा वन्धन की अधिकता प्राप्त कर नीच 
को उतर जाये उन्हीं कर्मा का नाम अधम हे | सच्वगुणकी हद्धि द्वारा मनष्य 
का मुक्ति मांगे क्रशः सरल होजाता है, इस कारण सच्चगुणवद्धंक कमेही 
धरम, ओर तमोगुणद्वारा मनुष्प अधिक बन्धन प्राप्त करता हैं इस कारण 
तमोगुणवद्धंक कमें ही अधमे हैं । अपने शास्त्रों क विचार से मनष्य जितन 
कमे किया करते हैँ वे सवही घ्मं ओर अधमे के अन्तर्गत हैं, इसी कारण 
आयंधमंशास्त्रों म॑ं मनुष्य के खाने, पीने, सोने, जागन, 3ठने, बेठन, चलन, 
फिरने, देखन, सुनने आदि सब कर्मो के साथ धर्माधम का सम्बन्ध सिद्ध 
किया गया हैं | पृथ्वी के ओर सव धर्मावललम्वियों ने अपने २ धर्म को 
थोड़े से नियमों के अधीन कर रकखा हे अथांत्‌ उस धर्म की स्थिर की हुई 
नियमावली से ही उनका परम निर्णीत होता हैं ओर उन नियमों के अतिरिक्व 
ओर सब उत्तम वातों से उनके धर्मका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; परन्‍्त अपने 
वेद्क धर्म में बेसा नहीं हैं; क्योंकि अपने धर्मविज्ञान के अनुसार पृथ्वी के 
यावन्मात्र पदार्थ एवं जवां क यावन्मात्र कमे को३ भी ध्माधमे से अतीत नहीं 
हो सक्के | अस्तु मनुष्य के एहलोकिक अभ्यदय, ऐश्वये ओर सखादिकों की 
उन्नति ओर पारलोंकिक स्वगांदि की प्राप्ति सभी धर्मेसाधन के अन्तर्गत है | 
वस्ततः मोक्षपद्भाप्ति तो अन्तिम लक्ष्य ही हे । इसी कारण अपने धर्म की 
दृष्टि इतनी महान्‌ ओर उदार हैं कि वह ओर धर्मों की निन्‍्दा कर नहीं 
सक्का । चाहे क्षद्रबद्धि से कोई भी अन्‍य धम।वलम्बी उसकी निन्दा करें परन्तु 
पिता जिस प्रकार बालक की गालियों से सनन्‍्तष्ठ ही होता हैं उसी प्रकार 
बैंदिक-सनातनधम अन्‍्यान्य ध्मोवलम्धियों की कट उक्तियों पर कुछ भी 
ध्यान न देकर सबकी भलाई ही करता रहता है | धमे-निरणेय करते समय 
एवं धमेशब्द का वेज्ञानिक अथ विचारते समय धार्मेक्रमात्रकों ही धमकी इस 
मूलभित्ति पर स्थिर रहना उचित है | सभी धमेप्रचारकंगण धर्मनिणेय 
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करते समय यदि इस वबेदोक् पमेसिद्धान्त को न भले तो वे कदापि बिच 
लित, क्ाशत अथवा अवनत नहीं होंगे किन्तु सदा उन्नतहों होते हुए अ- 
पना आर पृथिवी के सव धमावलम्बियों का कल्याण साधन कर सकेंगे | 
जहां नाम है, वहीं अहझ्ञार हैं; जहां विशेष संज्ञारूप नाम हैं, वहीं भावावेशे- 
पृता 5; जहां भज्ञाभेद है, वहीं छटाइ बड़ाई हैं; जहाँ नाम हैं, वहीं सावेभोम- 
टट्ठि का अभाव हैं; इस कारण अपना आयंेसनातनथमं केवल “ धमे 
नाम स ही अभिहित होने याग्य है । चाहे संज्ञा रखने के अथ इस धमेमागे का 
सनातनधम, ।इन्दृधमे, वेदिकथम आदि कुछ हो नाम रख लिया जाय 
प्रन्त इस सवव्यापक, समदर्शी, अनाद, अनन्त, महान्‌ ओर सब्जी वहित- 
कारी, अपोरुपय धमेमागेका नाम केवल “धम हो होसक्का हैं, इस विचार 
म॑ सन्दह नह हे 
शास्त्र मे लिखा है के सत्ययुग में धर्म चतुष्पाद होगा, अताय्रग में धममे 
जिपादही रह जायगा, पुनः द्वापरयग में घम की न्‍्यूनता होने के कारण धरम 
द्विपाद ही रहेगा अर कलियुग मे काल-माहात्म्य के कारण धपम्ते इतना घट 
जायगा कि केवल उसका एक मात्र पाद रह ज्ञायगा | महाभारत के घार- 
युद्ध के पीछे अथांत्‌ प्रायः पांच सहख्त॒ व्षे से आधेक हुए तब से कलिय॒ग 
प्रकट हुआ हैं | यह घमे के एक पाद रहने का ही कारण है कि धमकी 
आदेभूमि भारत-भूमि मे इस पांच सहस्र व्षे के भीतरही अनन्त धर्मविश्ञव 
होंगये और हो रहे हैं; भारत-श्मशानकारी महाभारत का महायुद्ध, तदन- 
न्‍्तर नाना रामविप्नव, बोद्धुविज्ञब, यवनविज्वन आदि नाना सह्डटों से मनष्यों 
क। वृद्धि मे फेर पड़ गया है आर उसहो के कारण भारतवषे में नाना मत- 
मतान्तर प्रकट हुए और उन मतमतान्तरों को सहायता से समस्त प्रथिवी में 
आर भी नये नये धम-सम्प्रदाय प्रकट हा गये हैं| जब धम के चार पाद थे 
तब मनुष्य धर्म के यथाथे रूप मुक्ति को ही प्रधानलक्ष्य कर धर्म -साधन करते 
रहे | शनेः शनः धमे के पाद घटते घठते जब एकही पाद रह गया, तब जीवों 
की बुद्धि की मलिनता के कारण उन्होंने धमे के आध्यात्मिक अथात्‌ अन्त- 
ध््य को छोड़ वहिलेक्ष्य में फंस, अपन अपने सम्प्रदाय की हृद्धि करने के 
अथेही नाना धमे-मता को साष्ठि की। यह धम के एक पाद रहने का ही का- 
रण है कि जंसे उन्मादरांगग्रस्त मनुष्य अपनी बुद्धि नए्ठ होने से ओरों को 


प्रथमसमुल्लास | 


भी उन्मादरोगग्रस्त अथांत्‌ पागल समझ उन्हें दख २ हसा करता है वसही 
अपने अपने सम्प्रदाय के पक्षपार्तालीग अपन १२ सम्प्रदाय का ही धमंरूप 
समझ ओरों को अधमे का लाॉंछन लगाकर उपक्षा किया करत हैं | इस बते- 

[न कलिकाल में धर्मकी स्यूनता वहत ही होंगई है आर उसकी भविष्यद्राणी 
भी अपने शास्त्रों में बहत मिलती हैं, निसका देख देख कई धार्मिक अति 
निराश हो ऐसा भी विचारन लगे हैँ कि जब कालमाहात्म्य से पे का एक 
पाद रह गया ह | इल यग में थे की पणेता हो हो नहीं सझगी | सत्य- 
युग में धमे के चार पाद थे आर कलियुग में धमे का एक ही पाद ह इसका 
यह तात्पथे नहीं हैं कि पण घमे के अधिकारी सत्ययुग में ही हो सक्के थ, 
अब नहीं हासक्े; किन्तु यह आशय हे कि जसे धमें सत्ययुग में पूणोरूप से 
वतेमान था बेसही पूणेरूप स इस कलियग में भी वतेमान ह, धम के स्वरूप 
में कुछ भी भद नहीं पड़ा, किन्तु सत्ययुग में धर्म की गम्भीरता थीं, अब 
कलियुग में उसकी न्‍्यूनता बहुत ही देखने में आती है । जैसे एक कूप में 
यदि पांच सदखर घट जलकी गम्भीरता हो तो उसमें अनेक मनुष्य डूब सक्के 
हैं, परन्तु वही पांच सहख्र घट जल यदि कूप से निकालकर एक वहुत वि 
स्वत स्थान में फेला दिया जाय तो उसी पांच सहस्र घट जल में एक चींटी 
भी नहीं डब सक्का, वेस हों सत्ययुग मे जहां २ धम था वहां २ अपना 
गम्भीरता के साथ ही था, परन्तु अब इस तमःपुणं कलियुग में जहां तहां 
गम्भीरता का नाश होने के कारण सकल जीवों का पूणेरूप से कल्याण 
होना कठिन है। कप के जल में गम्भीरता थी परन्तु विस्तार नहीं था और 
भमि में फेले उत्ती जल में विस्तार बढ़नेस गम्भीरता का नाश हो गया, 
किन्त, जल का परिमाण जितना कृप में था उतनाही अब भी रहा, केवल 
गम्भी रता नष्ठ होने के कारण जल की कायेशक्लि में फर पड़ गया । जो 
धर्म की धमेत्व--शर्क्ति का विकाश सत्ययुग के मनुष्यों में प्रायः हुआ 


. 
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करता था. वही धमकी धम्त्वशक्ति अब भी हें परन्तु उसका पूण विकाश 
कहीं कहीं विरल ही देखने में आता है, किन्तु उसका बहुतहों विस्तृतरूप 
जहां तहां प्रकट हो रहा है | 

जगत का इतिहास पाठ करने से यही सिद्ध होता हे कि जितने प्रकार के 
धर्मपिचारकों ने धर्मका स्थापन, धमें का संस्कार ओर धमं का अचार किया 


१६ श्रीसत्याथेविवेक । 


है उन स्वों को तीन भागों मे विभक्क कर सक्ते हें । यथा ज्ञानी, साधक ओर 
पशिडित | ४ ज्ञानी / धमप्रचागक वे कहा सकते हैं जजिन्हां न अपनी ज्ञानशष्रि 
द्वारा थम के वहिःसाथन से लकर अन्तलेक्ष्य तक का देख लिया हो और 
जिन्‍हों न सकल समय में धममे के सावेभामभाव का ही प्रचार किया हो। 
आभगवान कृष्णचन्द्र, भगवान वदव्यास और पृज्यपाद आय गरहाषया का 
इस प्रकार के स्वदर्शी ज्ञानी-धर्मप्रचारक-श्रेणी-भुक्त कर सक्षे हैं | ज्ञानी 
परमेपचारकों में इतनी विशेषता है कि उनमें ज्ञान का पूणे विकाश होने के 
ऋकारणा उनके उपदशश सव सम्पदाय आर सब पधममागा के हितकारा हैं आर 
उनके पालन करन से सकल प्रकार के अधिकारीगण ही अपने २ अधिकार 
के अनुसार कल्याण प्राप्त कर सक्ते हैं| दूसरे प्रकार के “ साधक ” धमे- 
प्रचारक वे कहाते हैं कि जो साधन द्वारा भगवान के अनन्त भावराज्यों में स 
किसी किसी भावराज्य में विचरण करते हुए अपने अपने अनुभव किये 
हुए भावों के उपदेश द्वारा धमे-राज्य के एक २ अंश का उद्धार कर गये हों । 
वेष्णव, शेव ओर शाक्त आदि सम्परदायों के आधुनिक आचार्यगण इस 
साधकश्नणीभक्क धर्मप्रचारक हैं | इन महापुरुषों के द्वारा समय समय पर धम्म 
के विशेष विशष ओशों का भली भांति उद्धार हुआ हैं ओर उसके साथही 
बहत जीवों का कल्याण भी हुआ है; पर इस प्रकार के धमप्रचारकों के उप- 
देश में इतनी ही न्यूनता दिखाई पड़ती है कि जिससे धममं के सावेभोम भाव 
का सड्भोच होगया है ओर वह उपदेश केवल एकदेशवादी होरहा है । तीसरे 
प्रकार के “परिडत” धमप्रचारक थे हैं कि जो न तो त्रिकालदर्शी ज्ञानी हैं, 
भगत 'ा्ाव-गरही साधक है, परन्तु कवल्न विद्याके बलसे शास्रकथित धर्म का 
प्रचार किया करते हैं | इस प्रकार के पणिदितधमंप्रचारकों को तीन भाग में 
विभक्क कर सक्के हैं, यथा उत्तम, मध्यम ओर अधम | जो पणरिडतगण केवल 
तीक्ष्णधारयुक्त कृपाण की नाई अपनी प्रवल तकेयुक्कि द्वारा ओरों के धर्ममतों 
का खण्डन कर डालते हों, परन्तु जीबोंके उपकाराथे कोई श्रेष्ठ पथ नहीं बता 
सक्के हों वेही अधप्र-पणशिडतथमंप्रचारक कहा सक्के हैं | जो विद्वान अपनी 
न्यायपूण युक्ति द्वारा दूसरों को मत में प्रिल्लाकर उनको अपने अधीनमताव- 
लम्बी कर सके हो वे मध्यम-पाणिडत-धर्मेप्रचारक हैं। ओर जिन महान- 
भाव शाख्तज्ञानियों की प्रद्त्ति दूसरे के मत ख़श्डन करने पर न हो, किन्तु 
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संदे उनकी प्रदत्त यही बनी रहे कि सब सम्पदाय ही शाख्रके यथार्थ 
तात्पय को समझे क्योंकि शास्त्र सबके ही हितकारी हैं, ऐस बिज्वगणकी 
उत्तम-पाणडत-धमेप्रचार क हैं | इन तानों में से अधम-पाणिडहत-धमपचार के 
पर्म-राज्य में से नगरों को बन कर डालते हैं. मध्यम श्रेणीक पृशिदत परम 
प्रचारक गण धमे-राज्य स निक्ृष्ठ प्रजा को बाहर कर उत्कृष्ठ पा की इड्धि 
करते रहते हैं ओर उत्तम पणशिडतधमप्रचारक अपनी सवेहितकारिणी वद्धि स 
पमे-राज्य की उत्तम प्रजाओं को उत्तम-कर्म आर अधम प्रजाओं को अधम 
भे सांपकर राज्य को शान्तिमय करन का उद्योग करत है | अधमपणिहत 
प्रचारक द्वारा नास्तिकता, अशानिति ओर अधामिकता फेलन की सम्भावना 
हैं, मध्यम प्रचारक द्वारा दास्मिकता ओर साम्बदायिक विरोध बढ़ने का 
भय ह ( क्याके ये प्रचार्कगणा प्राय; किसी न किसो साधक प्रचारक के 
मतावलम्बाही हुआ करत हैं ) ऑर उत्तम प्रचारक द्वारा पमभ।म मे सफल 
फलनेकी बहुत आशा होती है क्योंकि उनके उपदेश ज्ञानी धमप्रचारक्ष 
गण अथांत्‌ महर्पियों के मतानुयायी हुआ करते हैं | अधम परिडतथम-प्रचा- 
रकगण अधोगति, मध्यम पणिडित-धम्मंप्रचारकगण स्वगे ओर उत्तम पशिडत- 
धम्मप्रचारकगण मुक्कि के उपदेशक हैं । 
ज्ञानीपम्मेप्रचारकगण के विषय में तो कुछ कहाही नहीं जासक्का, क्योंकि 
उनमें ज्ञान का पूर्ण विकाश होने के कारण वे त्रिकालदर्शी ओर सब्वेज्ञ हुआ 
करते हैं; आजकल भी गहत्यागी संसारविरागी साधुगण में कहीं कहीं इस 
प्रकार के ऋषिकल्प पम्मेम्रचारक देखपड़ते हैं, जहां उनका भ्रमण होता 
हैं उस प्रदेश के सब प्रकार के जीवों को उनसे उपकारही पहुंचताह | समय 
मय पर जैसे साधक धम्मेप्रचारकगण ने प्रकट होकर जीवों का कल्याण 
साधन किया हैं वेसे श्रेष्ठ अधिकारी तो सब समय नहीं मिलते हैं परन्त तो 
भी साधनराज्य में साधक पम्मेत्रचारक कभी कभी दिखाई दिया करतेहें | 
ये प्रचारकगण भगवद्राज्यके दशेक होते है ओर जो कुछ वे भावोंका प्रकाश 
करते हैं वह ठीक ही करते हैं । उनके उपदेश एकदेशी तो होते हैं परन्त 
असत्य अथवा भ्रममें डालनेव/ले नहीं होसके | ओर तीसरे प्रकार के पर्म्म- 
प्रचारक परिडर्ता को वुद्धि योगयुक्त न हाने के कारण सब्वेदर्शिनी नहीं 


कक 


हाता आर साधनयुरक्त न ह/न के कारण भगवद्भावग्राहण। भा नहा होती 


श्टः असत्याथाववक | 
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केबल शास्रह्ा उनका अवलब्बन है | यद्याप जा कुछ व कहते हैं शास्त्स ही 
कहते ह परन्तु वाद्ध को अपूर्णता स शास्त्र क अथज्ञान में भी फेर पड़ सक्का 
डाद्ध त्रशुएणमया है, जन पृरुषा का बुद्ध साछखका हाती है वे शाख्रका 
ठाक अर्थ लगा सक्क 5; परन्तु ।जन का वाद्ध राजासक हो व अहृड्गर आदे के 
वशाभत हाकर शस्र के अथ का भी अपन मतानुयायों समझे लत है आर 
तवामासक दाद्धवाला का ता कथाहा नही क्या।क तमागुण के कारण उनमे श्रम 
हान के सब समयदा सम्भावना रहतीहें। श्रीभगवानने माताजीमे कहा है | 
ही त्त च ।नवत्त च काय्यकार्य्य भया भये । 
ते ध॑ कक सह 27 फ पट, के 
अन्‍्ध मा:च या वत्ति बड्िः सा पाथ सात्तको ॥ 
ध्‌ ध्‌ ९ 5 ।अललीक सा 
वया वम्ममधम्म च काय्यबाकाय्येगव च । 
थावर झ् 6... 5 की, 
अयथावलजानात बाड़्ः सा पाथे राजसी ॥ 
५ | ९७ 6७ य लि, 
अनन्त वम्मागात वा मन्‍्यत तमसाइता । 
कक थ बज पे किस है से ( 6५ 
सवब्वाधान्‌ वपराताश्र बाद्ेः सा पार्थ तामसी ॥ 
( श्रीगातोपनिषद्‌, ) 
जिस बुद्ध द्वारा प्रधत्त ननद्वात्त, काय्ये अकाय्ये, ओर बन्ध मोक्ष का 
शान हा उसका सांचका बुद्धि कहते है । जिसक द्वारा धम्मे अधम्पे और 
कायइ्य अकाय्य का ज्ञान यथावत्‌ न हां उसका राजमी बाद्ध कहते है। आर 
तमगुझ स आहत हाकर जा बुद्ध अधम्म को धम्मे ओर सब बाता का 
विपरात ज्ञान कराव वह तामस। है | 
दवकपास पाएडत पम्ममचारक का बुद्ध साक्षिकी हुई तो शाख्त्रों 
अथ का ठोक पता लग कर जिज्ञासुओं के हृदय में शान्ति पहुंच सक्की हैं, 
याद उनसे राज/सकभाव हुआ तो डनके उपदेशों स साम्पदायिक वेरोध 
बेढ़न लगता ह आर याद उनमे तमोगुण अधिक रहा तो उनके उपदशा से 
_ अप्ाद नासतकता आद बढ़ जायगी | इस कारण परणिडत प्रचारकगण का 
डावत हागा |क वे प्रथम अपनी बुद्ध को शुद्ध कर सचगणी करलें और 
पाक्ष धम्मभ्रचार आरम्भ कर | सचगुण का लक्षण नकराश आर ज्ञान, 
रजायुस का लक्षण अहह्लार और कम्मे में उत्साह तथा तमोगुणका लक्षण 
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प्रमाद ओर अज्ञान है। तथोगण स्वतःही रजोगुण से दव जाता है ऑर 
रजोगण स्वतःही सक्तगण के अधीन होजाता है | इस कारण सच्ष्गुणही 
प्रधान है ओर इससे सक्तगणावलम्बी पणिदतही परमग्रचार करनेके यथाथे 
अधिकारी होसक्के हैं | 
कोई कोई स्वदेशहितेपी विचास्कगण एसा विचार करने लगते हैं कि 
जब भारतवषे में नाना सम्पदाय हैं तो उस सबके लिये एकही प्रकार का 
परम्मोपदशक केस सम्भव ह।सक्ता है / स्थिर वांद्ध द्वारा विचारन से यही 
सिद्धान्त होगा कि चाहे अनन्त प्रम्मेसम्पदायों के वहिलेश्षण अनन्त हों, 
चाहे एक सम्प्रदायके आचार से दुसरे सम्प्दायके आचार न मिलते हों, 
परन्तु धम्मेकी गति उन सब सम्परदायों में एकही प्रकार की होगी; अथोत्‌ 
बृहिड्रसाघन चाह उन सब में अलग अलग हों, परन्तु अन्तःकरण को 
पम्महृत्तियों का सभी सम्मदाय एकमत होकर ग्रहण करसकेंगे । महाराजा 
यधिष्ठिरकी सत्यप्रियता और सहिष्णाता देवत्रतकी दृढप्रतिज्ञता, लक्ष्मणका 
स्रावभाव ओर जितेस्द्रियता. सावित्री ओर सीता का सतीत्व, महर्षि 
वसिष्ठकी शान्ति ओर क्षमा, भीष्य पितामह का त्याग, शकदेवजी का 
बराग्य आर ठेवषि नारद की भगवद्भक्ति किस सम्पदायकों प्रिय नहीं 
होगी ?! ओर इस प्रकार की श्रेष्ठ हृत्तियों के घारण करनसे किस सम्प्रदाय 
के साधकगण उन्नत नहीं. होसके ? अपने दशके धम्मेसम्पदायों की तो 
कथाही नहीं, समस्त प्रथिवी पर जितन पधम्मेसस्पदाय उपस्थित हैं वे सबही 
उस प्रकार की आन्तरिक दृत्तिकी उन्नति की प्रशंसा किये बिना नहीं रह 
सक्के | यदि धम्पेप्रचारकंगण सावभोम दृष्ठि रखकर जीवों को उद्धार का 
पथ बताते रहें तो कदापि किसी सम्प्रदाय को क़्श ओर फिप्ती अधिकारी 
| हानि पहंचनकी सम्भावना नहीं है| साव्वेभीम भित्ति पर स्थित रह 
कर आर ऊपर स लेकर नीचे तक सकत्ल स्थानों में समहृष्ठि रख कर 
यदि धम्पेप्रचारक गण पम्मंप्रचार में परहच हों तो वे कदापि विफलकाम 
नहीं होंगे ओर उनसे किसीको भी हानि नहीं पहुंचेगी | धम्मे इंश्वरराज्य 
का पदाथे है इस कारण इंश्वरराज्य के पदार्थस कदापि किसीको हानि 
नहीं होसक्की । प्रत्येक साम्प्रदायिक धम्प में जो कुछ सावेभोम धम्मे का 
भाव हैं वह अंश जिस प्रकार सब सम्प्रदायोंकों ही उपयोगी हुआ करता 
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हैं उसी प्रकार साव्वेभोमरूप सव्वोत्तम भित्ति पर स्थित होकर यदि धम्मे- 
प्रयाग्कगणा धम्पे का प्रचार कर ता वह धरसम्ममचार सव्वजावकल्याणकारा 
गा | जिकालदर्शी पज्यपाद मह्षिगण इसी उद्नत 'मित्ति पर स्थित होकर 
सदा धम्पप्रचाग किया करते थे, इस कारण उनके उपदशा मे ज्ञानभूम के 
ताग्तम्य सं आधरकागवराध रहने पर भी उसके उपदशसमृह संव्व॑जावाहत- 
कारी हैं | | ५ 
पस्मेप्रचार करने का अधिकारी वही होसक्ता हैं कि जो पृवेकथित 
सप्सिम्बन्धीय धम्मेविज्ञान कों प्शरूप से जानता हो | श्रीगुरुदेवही यथाथे 
में धम्मेप्रचारक शब्दवाच्य हो सक्के हैं । शा्रों में कहा हें कि त्रिकालदर्शी, 
सर्वेशाखवेत्ता, धम्मेज्ञ, पृणेसखगुणावलम्धी पुरुषही गुरुशब्दवाच्य होसके 
| आर ऐसे पुरुषों की सहायता लेनेसे ही जीवगण कल्याणपद को प्राप्त 
कर सक्के हैं | सत्‌ अथाोत्‌ ब्रह्म ओर असत्‌ अथोत्‌ मायाराज्य यह संसार 
हैं, इन दोनों का विशेषरूप से जान कर जो पुरुष श्रेष्ठ सदा सत्पथमे स्थित 
रहते हों वे ही उपदेष्टा अथात्‌ गुरु होने योग्य हैं | ज्ञानिश्रेष्ठ महर्षि वेदव्यास, 
महार्षि कपिल, महर्षि याज्वल्क्य, महर्षि पतल्ञलि। महर्षि गोतम आदि 
महात्माओंने अपने अपने ग्रन्थोंम यही प्रकाश किया है कि प्रज्ञा अथात ज्ञान 
के तीन भेद कर सक्केहँ | यधा-उत्तम, मध्यम ओर अधम | उत्तम भन्ञा विदेह 
लय अवस्थामें अथोंत पुक्त पुरुषको शरीरत्याग करते समय प्राप्त हुआ करती 
है, उत्तम प्रज्ञा के बलसे ही जीव शरीर त्याग करते समय आकाशपतित 
वारि-विन्दुकी नाई ब्रह्मरूप सागरमें मिलकर मुक्षकिपद को प्राप्त कर लेते हैं, 
इस कारण इस स्थान पर उत्तम विवेक का वणन करना अनचितहै | और 
अधम प्रज्ञा वह कहाती है कि जब मनुष्य ज्ञानभूमि में पहुंचकर उन्नत तो 
| गया हो अथांत्‌ बुद्धिकी उन्नति तो उसमें होने लगी हो, परन्तु बुद्धि 
अभी निमेल न होने के कारण अन्तः)करण में सन्देह की स्थिति रहती हो | 
यह अवस्था यदि च मनुष्योंके लिये उन्नत हें परन्तु सशय की स्थिति रहने 
के कारण गुरुपदवाच्य नहीं होसक्की। अथोत्‌ जब तक किसी पुरुष के 
चित्तम सश॒य शेष रहजाता है तब तक वह पण्डित होने पर भी जीवगण 
का धम्मापदेष्ठा बनने योग्य नहीं हो सक्का | परन्तु इन दोनों अधिकारों के 
बीचका जो अधिकार हें वही मध्यम प्रज्ञाकी अवस्था गुरु अथीत्‌ उपदेशक 
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पदवाच्य होसक्नी है आर पृज्यपाद महर्षियों न एसी ही आज्ञा दी है | 
ध्यम प्रज्ञाकी अवस्था वह कहाती है कि जब साधनकी पृणेतास महात्माओं 
को भगवत्साक्षात्कार होने पर उनका चित्त सेशयशन्य होगया हो ओर वे 
वन्धनमुक्त होकर आरम्भ किये हुए परारब्ध भागने के अथही शरीर धारण 
करते हुए जगवमें विचरण करते हो । शा्रों में मनुष्यको इसी श्रेष्ठ अवस्था 
को “जीवन्य॒क्न कहके वर्णन किया है | यदि च सब ज्ञानी पुरुष ही उप- 
दशक हुआ करते हैँ, तथापि केवल यह मध्यम जज्ञा की अवस्थावाले अथोत्‌ 
पूणज्ञानी जीवन्युक्त महात्मागणही यथाथमे उपदशक अथोत गुरु होन योग्य 
होसके हैं । इस कारण पम्मेश्रण और पम्मेत्रचारकरण इन दोनों अ- 
वस्थाओंमे ही गुरु ओर शिष्य अथांत्‌ उपदेशदाता ओर उपदेशग्रहीता दोनों 
परुषोंको है वदोक् पम्मे-लक्षण ओर पधम्मेपरचारक होने योग्य व्यक्ति के 
गणों का विच;र रखना अवश्य उचित है | 
आज कल जिस प्रकार भम्मेप्रचारकी शली प्रायः प्रचलित होरही है 
उससे प्रुषाथे होनंपर भी तदनुरूप फल का प्राप्ति हाना प्रतीत नहीं होता 
हैं, इसका कारण भी अन्वेषण करने योग्यहे | क्योंकि काय्ये ओर कास्ये- 
फल इन दोनों पर ही जब पुरा लक्ष्य रहेगा तवहीं उस कायये से कल्याण 
की प्राप्ति होसक्नी हे । आज कलकी नवीन धम्पप्रचारकी शैली में देख प- 
ड़ता है कि धम्मेश्रचारक पणिडत महोदय, अथवा रजोगुणप्रिय सन्न्‍्यासी 
महोदय सभास्थल में प्रायः व्याख्यानों द्वारा धर्मोपदेश दिया करते हैं| 
यह शेंली राजसिक जगत में परम उपकारी होने पर भी साक्तिक जगत्‌ के 
धम्मप्रचार काय्य में उतनी फलदायक नहीं होसक्नी ऑर इसी कारण पबल 
पुरुषाथे करने पर भी आजकल के साम्प्रदायिक धम्पेप्रचारकगण वाक्यतः 
बहुत कुछ कर रहे हैं परन्तु काय्येत; उनसे धम्मे जगत्‌ में थोड़ाही काम बन 
पड़ा है | इस शेलीसे राजसिक कामों में सफलता होने पर भी सातक्त्विक 
कामों में कुछ भी विशेष सफलता अब तक नहीं देख पड़ी है | वतेमान समय 
में जो धम्मेप्रचारशली प्रचलित होरही हैं वह भाचीन शल्ली नहीं है क्योंकि 
प्राचीन समयमें इस प्रकार बलपूवेक पर्म्मोपदेश देनेकी प्रथा थी ही नहीं । 
व्याख्यान जिसको अंग्रेजी भाषामं लकचर अथवा स्पीच कहते हैँ यह शेंली 
यरोप की हैं; अथात्‌ राजसिक पाश्चात्य विद्वानोंन रजोगुण के कार्य निका- 
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लने के अर्थ यगोपम इस प्रथाका विशेष प्रचार किया है। आजदिन इस 
वक्‍्त॒तारूप चातुरी शिल्पसस राजसिक जगतमें वहत कुछ कामभी निकलरहा 
है | उसी राजसिक शेल्ी के अनुकरण पर नर्वीन भारत भी उस शेंली को 
प्रधान सहायक मानन लगा है । परन्तु जो काय्ये जि गुणसे किया गया 
हैं उसका फल भी उसी गणसे सम्बन्ध रखनवाला होगा | विद्याभिमानी 
पण्टित महाशय जब पम्मेव्याख्यान (€ स्पीच ) देनेकी इच्छा करेंगे तब वे 
पहले ही रजोगुणके वशीभूत होकर अहंतक्त्व के अधीन होते हुए स्वयं ऐसी 
इच्छा प्रकाश करेंगे तो पम्मेपचारकों की वह अवस्था रजोगुण की हुई | 
पुनः विज्ञापन अथात्‌ नोटिस वांटकर सभाका आह्वान करना आदि कास्ये 
भी रजोगुणसम्भूत हुआ करते हैं| इस प्रकार से प्रथम तो उपदेश ही राजसिक 
होते हैं, द्वितीयतः श्रता भी राजसिक वा तामसिक हुआ करते हैं अथोत्‌ 
परीक्षा करन की ६च्छा, समय व्यतीत करन की इच्छा इत्यादि भावों से 
युक्ष होकर श्रोतागण सभा में एकत्रित हुआ करते हैं । जो परीक्षा की 
इच्छा से आवबे वे राजसिक ओता, जो समय काटने के अथ अथवा प्रमाद 
आदि के वशीभृत होकर आयें वे तामप्तिक श्रोता हैं, इस में सन्देह नहीं | 
इस कारण जब धर्म्मोपदश राजासिक आर थधरमम्मोपदेशग्रहीता राजसिक या 
तामसिक हुआ करते हैं तव नवीन धम्म्रेप्रचारशंली से केसे सक्तगणसम्भत 
आत्मज्ञानका प्राप्ति होना सम्भव हैं | रजांगुण ओर तमोगणा से राजसिक 
तामसिक फल की ही सिद्धि हुआ 5रती हैं, उनसे कदापि साक्ष्वकफल- 
प्राप्ति की सम्भावना नहीं है | परन्तु प्राचीन काल में जो धरम्मप्रचारकी 
शेंली थी उससे ही सब समय धम्माधिकार की प्राप्ति होगी | वह शेल्ी 
साच्चिक शेली हैं, इस कारण उससे फल भी साक्ष्चिक हुआ करता है । 
धर्म्मोपदेशदान व धम्भोपदेशग्रदहण करनेकी सनातनधर्म्मोक्त प्राचीन शेल्री 
यह है कि प्रथम त्रिताप स तापित जिज्ञासु अपने को अनुपयुक्त समभकर 
दीनभावापन्न हो अपनी मजलकामना के अथे उपदेष्टा गुरु के स्थान पर जा- 
कर नम्नताधारणपूवेक कर जोड़ कर उपदशप्राप्तिकी इच्छा करे | प्रथम तो 
संसार को दुःखमय ओर धम्मेज्ञान को सुख का कारण वही समभ सक्का है 
जिस के हृदय में कुछ वेराग्य की उत्पात्ति हुई होगी | इस प्रकार वेराग्ययक्क 
जिज्ञासु जब अपने को अनुपयुक्ष ओर गुरु को उपयुक्त समझे कर दीन और 


ल्‍्प 


३ 


अथमसमलास । 
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बद्धकर होता हुआ गुरुदेव के सन्मृख जायगा तो स्वतः ही उसका अन्‍्तः- 
करण उससमय सक्त्छगुण का भाव धारण करगा, इसमे सन्दह नहीं । इसी 
प्रकार जब निश्चेष्ठ गुरुकी दृष्टि दीन ओर दुःखी शिष्य पर पड़ेगी तो पूण- 
ज्ञानमय तपःस्वाध्यायरत व जीवद्वितकारी श्रीगुरुदवर्क हृदस में अवश्य 
करुणाका उदय होंगा ओर तवहीं उनमें सच्चगुण से उत्पन्न उपदशक्रिया 
की स्फूर्ति होंगी | श्रीगुरू महाराज तो कुछ निज इच्छा स उपदेश नहीं देते 
कि उनमें रजागुण का प्रकाश हो, किन्तु दया के वशीभृत होकर ही परोप- 
कार करन को इच्छासे वे जब शिष्यक्तो उपदेश देंगे तो उनके हृदय में उस 
समय सच्त्वगुणका पुणे विकाश ही रहेगा, इसमें भी सन्देह्र नहीं। इस अ- 
श्रान्त ओर अति उत्तम शलीके अनुसार जब सच्गुगावलम्वी शिष्य सच्त्ब- 
गुणभावापन्न श्रीगरूदव के निकट जाकर पधम्मेजिज्ञासा करेगा तब स्वतः ही 
उस धम्मेप्रचार काय्ये स साक्विकफलरूप आत्मज्ञानात्मक धम्मेफल की 
उत्पत्ति होगी, इसमें सन्देह नहीं | धम्म ज्ञानमय सच्वगुण-राज्य का पदार्थ 
है, जव गुरु ओर शिष्य अथांत्‌ उपंदशदाता ओर उपदेशग्रहीता दोनोंही 
सच्चगुण में स्थित होंगे तभी पम्मेलाभ की सम्भावना है; अन्यथा और 
गुणों के कार्यों से कदापि सत्फल की आशा नहीं हैं| राजनतिक उन्नति 
सामाजिक उन्नति अथवा ओर ओर सांसारिक वषयिक उन्नति जिस रीति 
पर होसक्की हैं उस रीति पर साक्तिक पर्म्मोन्नति होने की सम्भावना नहीं | 
शुद्ध धम्मे केवल हेश्वरराज्य का पदा्थ है, इस कारणा जब उपदेशदाता 
ओर उपदेशग्रहीता दोनों ही संसार स दृष्टि हटा कर इंश्वरराज्य में पहुंच 
जायें तभी प्रचारक के धम्मप्रच/र का फल ओर श्रोता के धम्मेश्रवण का 
फल यथाथ्थेरूपस प्रकाशित होसक्का है । 

ऊपर के विचार में यह सिद्ध किया गया है कि व्याख्यान दन की 
शैली राजसिक हे परन्तु इससे यह न समझा जाय कि इस ढंग की सा- 
स्विक शली हो ही नहीं सक्की | सत्वगुणावलम्बी होकर जगत्‌ के दुःख से 
करुणाद्र अन्तःकरण होते हुए जो व्याख्यान दिया जायगा उससे अवश्य 
सास्‍्विक फलकी उत्पत्ति होगी ओर देश भर में सामाजिक संस्कार, विद्या 
की उन्नति ओर धम्मेप्रदत्ति के अथे प्रजाओं में उत्तनना फेलाने के लिय तो 
व्याख्यान परम हितकर है | प्राचीन कालसे पुराणादि शात्रों के व्याख्यान 


२9 श्रीसत्याथेविवेक | 


की शली, ब्यासामन पर वेठकर पम्मेश्पदेश की शली, सभा में बेठकर 
उत्तर-प्रत्युत्तर व शझ्ञा-समाधान को शल्ती चर्ल, आती हैं। आजकल की 
यह श्ती भी उन्हीं शलियों के अन्तगेत समभझी जा सक्की हैं । जो सकों- 
शलपुणे काय्य किया जाता है तो उससे फल की सिद्धि हाथोह्ाथ मिला 
करती है | सकाोशलपणोे काय्य कदापि निष्फल नहीं हाता | उलकी हुई 
गन्थि को यदि सुकाशलपूर्ण क्रिया द्वारा सलकाने लगे तो बह तुरन्त ही 
सतत जायगी । परन्तु सकोशल का अभाव होने स सलभने का तो पता 
ही नहीं किन्तु वह ग्रन्थि ओर भी उल्कती जायगी | इस कारण पम्पे 
का सावेमामभाव, धम्मे के अड् ओर उपाकह्ञ आर पस्मेमचार करने की 
योग्यता इन सव के यथार्थ भाव को भ्ती भांति समझे करके सकोशलपणो 

योग द्वारा धम्मेमचाररूप पुरुषायथे करनेसे अवश्य ही फल्न की प्राप्ति होगी, 
इसमें सन्देह नहीं। लोकहितरूप धम्मपुरुषार्थ में रत, परोपकारबव्रतथारी, 
जगत्‌ को इंश्वर का रूप समककर लोक सवा- बुद्धि में दत्त, धम्मेवक्का 
यादि धम्मेग्याख्यान देते समय श्रीमगवान्‌ क्ृष्णचन्द्रकथित सास्विकनज्ञान 
का लक्षण स्मरण रकखेंग आर पम्प्रस्वरूप का वणेन करते समय ओर 
उपदेश दने योग्य प्रजा के साथ बतोव करते समय महर्षि याज्ञवल्क्य की 
आज्ञा को मनमें रकखेंगे तो स्वयं भी क्ृताथ होंगे ऑर जनसमाज को भी 
कृताथे करेंगे | यथाः- 
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सब्वश्ृतयु यवक भावमव्ययमाधश्यत । 
अविभक्क विभक्वेषु तज़ज्ञानं सात स्वृतम ॥ 

( इति गीतापनिषदू, ) 
धम्म यो बाधते धम्मों न स धम्मेः कुधम्म तत । 
आवराधा तु या वम्मः से धम्माःसानपड्व ॥ 

( महपियाज्ञवल्क्य, ) 
जिस ज्ञानद्वारा विचित्रता पुणे इस स्ष्टि के सकलभतों में एक, अविभक्क, 
अद्वेत, ओर शाश्वत भाव देखाजाय उसी ज्ञान को सात्त्विक ज्ञान कहते हैं। 
आर जो धम्मे किसी अन्यधम्म को बाधा दे वह धम्मे कुधम्मे है परन्तु जो 
धम्म॑ सब धम्मेमा्गों ऑर अधिकारों के लिये अविरोधी हो वही धम्मे 


अथमसमस ल्ास | २५ 


सद्धम्म है । श्राभगवान श्राक्षष्णचन्द्र आर योगिराजमह्ि याज्नवल्क्य के 
इन उपदश वाक्या का ध्यान रखते हुए धम्म का विचार करना, पम्मे की 
शज्षा दना और धम्मे का प्रचार करना सत्परुपों का कतेव्य हैं | 


पम्मव जगत्सर क्षितमिदे 
धम्मोंधराधार कः 

धम्मांद्वस्तु न किब्िदस्ति भवने 
धम्माय तस्मे नमः ॥ * 


अथससमसुज्लास का प्रथस गअ्रध्याय समाप्र हथा 





श 
दानधम । 
ध्यान धय०#कऋ> 


धर्म के तोन प्रधान अक्ष हे यथा-यज्ञ, तप ओर दान । श्रीगीतोपनिषद्‌ 
पें कहा है “यज्ञों दाने तपश्चेव पावनानि मनीपिणास्‌” । इन तीन प्रकार के 
प्रधान धममाज्ा में दानधरमं सब प्रकार के अधिकारियों के लिये सबसे प्रथम 
ओर कलियुग में परम सहायक है। ओर भगवान मनजी ने स्मृति में भी 
ऐसा ही कहा है कि: 


तपःपर कृतय गे त्रेतायां ज्ञानसच्यते । 
द्वापरे यक्ञभवाहुदोनमेक॑ कलो युगे ॥ 
सत्ययुग में तपधमे, त्रेतायुग में ज्ञानधम, द्वापर में यज्ञधर्म ओर कलियग 
में केवल दानधम ही प्रधान माना गया है | 
अपनी वस्तुका अपना सम्बन्ध हटा कर दसरे को दे देनका नाम दान 
है, स्मरण रहे कि दे देना तो सहज है परन्त दी हुई वस्तओं से अपना स- 
म्बन्ध चित्तसे हटाना अत्यन्त ही कठिन है, इस कारण जो दाता अपनी 


# धम्म के ढारा ही जगत्‌ की यथावत्‌ रूप से सुरक्षा होरही है | धर्म्म ने ही इस ब्ह्मास्डको धारण 
कर रक्‍्खा हैं | इस संसार में धर्म्म के अतिरिक्त ओर कोई भी वस्तु नहीं हैं | अतः धर्मरूपी भगवान्‌ 
को नमस्कार है | 


सअंथमसस ज्ास | २४ 


सद्धम्मे हैं| श्रीभगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्र आर योगिराजमहर्ि याज्वल्क्य के 
इन उपदेश वाक्या का ध्यान रखते हुए धम्मे का विचार करना, भ्म्मे की 
शिक्षा देना ओर धम्मे का प्रचार करना सत्पुरुषों का कतेव्य हें | 


धम्मेंणेव जगत्सरप्षितमिदे 
धम्मोधराधारकः । 

धम्माद्वस्त न किड्विद्स्ति भवने 
धम्माय तस्मे नमः ॥ * 


प्रथमसमुजझ्ञास का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ । 





दानधम। 
धरम के तीन प्रधान अड्ञ हैं यथा-यज्ञ, तप ओर दान | श्रीगीतोपनिषद्‌ 
में कहा हे “यज्ञों दाने तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम” । इन तीन प्रकार के 
प्रधान धमोड़ों में दानधमे सब प्रकार के अधिकारियों के लिये सबसे प्रथम 
और कलियुग में परम सहायक हैे। ओर भगवान्‌ मनुजी ने स्मृति में भी 
ऐसा ही कहा हैं कि; 
तपःपर क्ृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
द्वापरे यज्ञभवाहुदानमेक कलो युगे॥ 
सत्ययग में तपपमे, त्रेतायुग में ज्ञानधमे, द्वापर में यज्ञधम ओर कलियुग 
में केवल दानधम ही प्रधान माना गया है | 
अपनी वबस्तुको अपना सम्बन्ध हटा कर दूसरे को दे देनका नाम दान 
है, स्मरण रहे कि दे देना तो सहज है परन्तु दी हुईं वस्तुओं से अपना स- 
म्बन्ध चित्तसे हटाना अत्यन्त ही कठिन है, इस कारण जो दाता अपनी 
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धम्म के द्वारा ही जगत्‌ की यथावत्‌ रूप से सुरक्षा हारही है | धम्म ने हो इस ब्ह्माएडका धारण 
कर रक्खा है | इस संसार मे पम्म के अतिरिक्त आर काई भा वस्तु नहां है | अतः धमरूषा भगवान्‌ 
को नमस्कार है | 





र्‌ श्रासत्याथीववक । 








(३ 


दान कीहई वस्तु से जितना चित्त को हटाता हुआ सम्बन्ध को छोड़ता है 


कि 


उतनीही उसके दानकी गणना उत्तम श्राणियां में होती है | 
दानधर्म ओर धर्मोकी अपेक्षा बहत ही सहज एवं अनायाससाध्य हे, 
क्योंकि यज्ञधपम ओर तपोधम के साधनके लिये अत्यन्त शरीरिक परिश्रम 
की भी आवश्यकता होती हैं| परनत दानधमे का निष्पदन केवल अपनी 
चीज़ उठाकर दूसरे को देदेनसे होजाता है इस लिये यह धमं सुखसाध्य 
है| दानधम तीन प्रकार का माना गया है यथा अभयदान, ब्रह्मदान ओर 
 अथेदान | इस समय इस सम्बन्ध में अभयदान के विस्तृत विवरण की 
अधिक आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि अभयदान का कत्तेव्य सन्न्‍्यासी तथा 
गरुदेवसे सम्बन्ध रखता है, साधारण अधिकारियों से उसका सम्बन्ध नहीं 
हैं| इस संसाररूपी मदहाभय से जीवको बचाने के लिये जो उपदेश दिया 
जाता है उसको अभयदान कहते हैं, सुतरां अभयदान का सम्बन्ध उन्नत 
आधिकार के साथ हैं। इस सप्य ब्रह्मदान ओर अथंदान इन दोनों दानों 
के विषय में आलोचना कीजाती है | 
विद्योत्नतिके अभिप्राय से साक्षात्‌ ओर परोक्षरूपसे जो कुछ दान किया 
जाता है उसको ब्रह्मदान कहते हैं । शरीर के द्वारा, वचन के द्वारा ओर 
अथादि के द्वारा विद्योन्नतिके अर्थ जो कुछ दानधमे कियाजाय उसको ब्रह्म- 
दान कहते हैं। विद्यालय स्थापन करना, विद्योन्नतिकारी यन्त्रालय स्थापन 
करना, पुस्तक प्रकाश करना, पुस्तक प्रणयन करना; पुस्तक दान करना, 
शास्त्र अध्यापन इत्यादि सब ही प्रकारके काय ब्रह्मदान के अन्तगेत समझे 
जायेंगे । धन ऐश्वय आदि के सम्बन्ध का जो दान किया जाताहे उसको 
अथेदान कहते हैं। अन्न, बख्र, भवन, भूमि, रत्न आदि सब प्रकारके दान 
को अथेदान कहते हैं | 
ये उक्त सब प्रकार के दान त्रिगुणविचारसे तीन प्रकार के होते हैं। यथा- 
गीतोपनिषद्‌ में कशितहे कि :- 
दातव्यमिति यद्दानं दीयते5नुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्तिकं स्मृतम॥ 
यज्ञु प्रत्युपकाराथ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
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दायत च पाराक्कए्ट तदान राजमस स्सतम ॥| 
अदेशकाल यद्यानमपात्रभ्यश्च दायत। 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ 
( श्रीर्गीतोपनपद्‌, ) 
देना अपना कतेव्य ओर धर्म है इस विचार से जो दान किया जाय; 
ओर ऐसे व्यक्ति को दान किया जाय कि जिससे किसी प्रकार के पत्युपकार 
पाने की कोई भी सम्भावना न हों; ओर केसे देशमें दान करने से दान 
का अधिक फल होंगा, केंसे समय में दान करने से दान का अधिक फल 
होगा ओर केसे व्यक्ति को दान करने से दानका फल अधिक होगा; ३ 
सव वातों को विचार करके सावधानतापूवक जो दान किया जाता हैं उसे 
साक््विक दान कहते हैं । ओर वदले मे प्रत्युपकार की आशा से, फल के 
उद्देश्य से ओर देते समय चित्त में क्रेश पाकर जो दान किया जाता है 
उसको राजसिक दान कहते हैं । ओर साक्ष्विक दान में जिसप्रकार के देश, 
काल ओर पात्र का विचार रखा गया है उस प्रकार के देश) काल, पात्र 
का विचार न रखकर जो दान किया जाय ओर दान लेने वालेको जिस 
प्रकार सम्मान करना उचित है ऐसा सम्मान न करके जो दान किया जाय 
ओर अवज्ञा के साथ जो दान किया जाय उसको तामसिक दान कहते हैं । 
सात्त्वक दानसे मुक्ति, राजगसिक दानसे ऐहिक तथा पारलोकिक सुख 
ओर तामसिक दानसे कभी कभी नरक की प्राप्ति होना भी सम्भव होता 
है।इस लिये दान करनेसे ही पुण्य की ग्राप्ति नहीं होती, इसमें विचार की 
आवश्यकता होती हैं, विचारपूवेक किये हुए दान का फल ही उत्तमरूप 
से मिल सक्का हें | 
यदि कोई यह प्रश्न करे कि क्‍या एक क्षद्रवस्तु के मदानरूप एक सामान्य 
कमेस दुलभ पमुक्ति पदका प्राप्त हासक्रा है एस पृवपक्ष के उत्तर मे [सद्धान्त 
यह है कि जब कमेमीमांसा द्वारा यह सिद्ध हें कि कमे सुक्तिपद है तो यह 
निश्चय ही हैं कि दानरूपी पुण्यकम यदि यथावत्‌ वेदानुकूल किया जाय 
और वह कम तीव्रतम हो तो अवश्य उस धम काय्य द्वारा म॒क्ति की प्राप्ति 
होगी | जब धम मुक्तिप्रद हें तो धमे का पत्येक अड्ढ भी मुक्षि्रद हें । जेसे 


श्ट अंसत्याथावबक । 
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आंगन में दाहक शक्कि रनेसे उसके अंशभृत क्षद्र स्फलिड़् में भी दाहकशक्षि 
हैं, मंस एक शुद्॒स्फुलड़ भी दश-काल ओर सहयागीकी सहायता मिलने पर 
वड़े बड़ पदाथा का दुग्ध करसक्वाई उसीपकार यथाथे विज्ञानानकल दानधमे 
के साधन द्वारा साधक का परपरासम्बन्धस अवश्य ही मक्ति मिक्तसक्ली है । 
जब तक मनुष्य का अन्तःकरण विषयों में आसक्ल रहता है तब तक 
हात्तयां अन्तःकरण को प्रतिक्षण चश्चवल करती रहती हैं ओर जबही अन्त; 
करण का! विषयासक्ति नष्ठ हुई कि उसी समय सब द्वत्तियां क्षीण होजाती 
हैं। ऑर हृत्तियाक विल्लीन होते ही अन्त।करण का चाश्वल्य निःशेष न्ठ 
हाजाता हैं | योगदशेन से यह बात सिद्ध हें कि यदि चित्तत्नत्तियों का 
नराध कर [दया जाय तो अन्तः।करण की चश्चवलता नए्ठ होने के कारण 
रवत, चतन्य का दशन हाने लगता हैं | अस्त पृज्यपाद महाष पतशञ्चालजा 
ने कहा है कि; 
“योगशिवत्तवृत्तिनिरोधः ” 
“' तदा ढ्रइुससवरूप-वस्थानम्‌ ॥। 
( योगदशन, ) 
अब विचारन का वात यह है कि जिस किसी मनुष्य का अन्त;क रण किसी 
विषय में खूब ही आसक्त हो ओर उस आसक्कि के कारण दत्तियां अन्तः 
करण का आलाडइत करके चश्वल कर रही हों, वह मनुष्य यदि साहस 
करक उस विषय से अपने चित्त की आसक्तकि एकदम हटाकर उस विषय 
का दान अथातू त्याग कर दे ता क्‍या द्तत्तियों का निरोध होजानेस अन्तः 
करण का स्थरता नहीं हासक्ी १ ओर क्या स्थिर अन्तःकरण में चेतन्य 
का दशन दुलेभ है; आर जव चेंतन्य का दशेनहुआ तो क्‍या मक्ति में कुछ 
कसर रह गई ; कदापं नहीं । इस कारण यह विज्ञानसे सद्ध हुआ के 
पहले कह हुए सात्तिकदान के विज्ञान के अनुसार यादि कोई दाता अपने 
उन पदाथा का दान कर के जिन पदार्थों में उसकी आसक्ति थी तो 
दानध्म द्वारा माक्पयेन्त प्राप्त होना अवश्य सम्भव है । परन्तु यह निश्चय 
है के केवल साक्तिक दान ही पुक्कि का कारण हो सक्काहे। देशकाल पात्र 
के विचारस साचक दान द्वारा दाता के अन्तःकरण में दिन प्रतिदिन 
थाड़ा थाड़ा सचगुण अवश्य बढ़ता जायगा ओर क्रमशः निष्कामभाव और 
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सत्तगुण के विशेष बढ़ जाने से वह दाता मृक्ति के निकट पहुँच जायगा | 

दानकी विलक्षणता यह है कि मनुष्य यदि एकान्त में वठकर साच्चिक 
भावसे किसी समय किसी उत्तम तथा योग्य पात्र को एक पैसा भी दान 
करे तो उसकी गणना साब्विकदान में होसक्की 6 ओर इसी प्रकार का 
दान दाता को मुक्किपद प्राप्त करा सक्काहे । पर राजसिक वृद्धि स यदि मनुष्य 
बहुत कुछ दान करे वो भी उस राजसिक दान स मुक्किपद प्राप्त करना वि- 
ल्कुल ही असम्भव हैं | हां उससे ऐहिक ओर पारलोकिक शान्ति सुख की 
प्राप्ति होसक्ी हें | सास्विक हृत्तिसे एक पेसा अथवा एक म॒द्ठी अन्न आदि 
का दान भी क्रमशः दाता की सुक्ति का कारण होसक्ा है । ओर क्रमशः 
उसकी बुद्धि को शुद्ध करता हुआ दाता को मक्किम्रमि में पहुँचा देता है 
परन्तु राजसिक दृत्तिस दान क्िय हुए करोड़ों रुपयोंस भी म्राक्ति नहीं हो 
सक्ती | सतरां यह स्वतः सिद्ध है कि दानधम अश्रद्धामलक है । श॒द्धभावद्वारा 
दान करने में दानकी शक्ति असाधारण रूप से बढ़ जाती है । भावके ही 
द्वारा एक छोटे दान का भी अनन्त फल होसक्ा हैं ओर यदि भाव ठीक 
न हो तो महान्‌ दान का भी फल अतिसामान्य ही होता है । 

पूवेविज्ञानानुसार यह सिद्ध ही होचुका हे कि किस प्रकार से दानधर्म के 
ही द्वारा साधकको मुक्किपद की प्राप्ति होसक्की ह ओर यह भी सिद्ध होचका 
हें कि केवल दानधम के साधन से ही किस प्रकार चित्तद्त्तिनिरोध होकर 
साधक समाधिभूमि में पहुँचता हे | दान जब धमे ही हे तब उक्त धर्म के 
द्वारा धम का अन्तिमफल मुक्तिपद अवश्य ही प्राप्त होगा। पहले ही कह चके 
हैं कि अग्नि का एक स्फुलिज् यदि देश, काल ओर पदाथे की सहायता प्राप्त 
करे तो वही स्फुलिड् क्रशः महान्‌ शक्ति को घारण करके प्रलयाग्नि् रूप 
में परिणत होकर इस पृथिवी को दग्ध कर सक्का है । जिस प्रकार अग्निका 
स्फलिक् भी अग्नि ही हैं उसी प्रकार दानधम भी घमं हीहे ओर उसमें धम 
की पूर्णो शक्ति विद्यमान है । 

अब यह प्रश्न होसक्का हे कि दानधर्मदारा अभ्युद्यकर स्वगें ओर 
निःश्रेयसकर मूक ता प्राप्त हासक्की हैं परन्तु दान के द्वारा विरुद्ध फल नरक 
कैसे प्राप्त होता हैं! इस पूवपक्ष के उत्तरमें सिद्धान्त यही है कि जब दानमें 
पूरशक्कि विद्यमान है तो वही शक्ति ऊध्वेगामिनी होनेसे अभ्युदय ओर 
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निःश्रेयसम फल देती हैं ओर वहीं शक्ति अधोगामी होनेसे नरकरूपी फल भी 
देसकी ह. | साचक्चिक दानस निःश्रयस ओर राजसिक दानसे फ्ण्ला किक 
ओर पएदल्ोकिक अभ्यदय को प्राप्ति होती हैं, य दोनों दान भयरहित ऑर 
उन्नतिप्रद हैं | साधक इन दोनों के द्वारा यथाधिकार आध्यात्मिक उन्नति 
अवश्य प्राप्त करता है । परन्तु तामसिक दानद्वारा दाताकों कभी कभी केवल 
एहलाकिक अभ्यदय की प्राप्ति होती हे ओर कभी कभी नरक की भी प्राप्ति 
हासकी है | उदाहरण स्थल पर समझ सक्के हैं कि यदि किसी दाताके देश- 
काल-पात्र-विचार रहित प्रमादयुक्त ताम्सिक दानसे धन प्राप्त करता हुआ 
कोई मनुष्य घोरतर प्रवल पापानुष्ठान करनमें प्रत्तत्त हो तो यह निश्चयही 
हैं कि परंपरासम्बन्ध से सहायक हानेके कारण वह तामसिकदाता भी उस 
पापी के किये हुए पापकम के कुछ अंश का भागी अवश्य बनेगा | इसी एक 
सामान्य उदाहरणसे इस विज्ञानके समझने में सगमता होसक्की हे, इसमें 
सन्देह नहीं | इसीलिये अजिसंहिता में लिखा हे कि; 
नास्त दानातर मश्नामहलाक परत च । 
अपात्रे किन्तु यद्दत्तं दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ 
लोक ओर परलोक में दान के समान परममित्र ओर कोई नहीं है 
किन्तु अपात्र में दियाहुआ दान सातपुरुष पयन्त दुःखदायी होताह | अतः 
दानधम के साधक को सदा तीन गुणों के दानों के तीनों लक्षणों को स्मरण 
रखकर दान करना उचित है | ओर साथही यह भी स्मरण रखना उचित 
हँ कि जिनके पास यथेष्ठ धन है थे व्यक्ति यदि कृपणता और नीचता के 
कारण दान न करें तो परलोक में उनको नरक भोगना और जन्मन्तर में 
दरिद्र हाना पड़गा इसमें कोई भी सन्देह नहीं है | पित्येकक्रिया की पतिक्रिया 
आ करती हैं अतः कृपण को नरक व दरिद्रता अवश्य भोगनी होगी यह 
विज्ञान मीमांसादशन ने भलीभांति सिद्ध किया है। इस प्रकार से कर्ममी- 
मांसादशन न यह भी सिद्ध किया हे कि कमे की क्रिया और प्रतिक्रिया 
विज्ञान के अनुसार जिस मनुष्य के पास जो पदार्थ है उसका बह व्यक्नि 
यादि अपव्यवहार करें तो जन्मान्तरमें उस व्यक्ति को उस पदार्थ का अभाव 
गा इसी रीति पर यदि धनवान्‌ व्यक्ति धनका अपव्यवहार करें तो वह 
भी जन्मान्तर में दरिद्र होगा | सिद्धान्त यह है कि कृपएण मनुष्य और घन 
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अपव्यवह २ करी दोनों व्यक्ति को ही परलोक में नरक भोगना ओर जन्‍्मा- 
न्तर>्म-करिंद्र होना पड़गा | 

चाहे पुस्तक, विद्यालय, अन्नसत्र, छात्र निवास, विश्वविद्यालय, पुस्तकाल य- 
यन्त्रालय आदि क्िपी प्रकार का ब्रह्मदानसम्बन्धी दान हो अथवा अन्न, 
वदस्ध, भमि, कन्या, धन, ग आदि किसी प्रकार का अथदानसम्वन्धी दान 
हो सभी दान देश, काल. पात्र के विचारप्वेक होने उचित हैं | केस देश 
में दान करना चाहिये, किस देश में उक्त प्रकार के दान का अभाव हैं, किस 
देश में उक्त प्रकार का दान करनेस अधिक फलकी प्राप्ति होसक्ती है, किस 
देशम दान करने स इश्वरकी आज्ञाके पालन में विशप सविधा होगी, किस 
देश दान करने से अधिक संख्यक जीवों का कल्याण होसक्का हैं, इत्यादि 
विपय विचारनेसे देश का विचार ठीक ठीक होसक्का है | इसी प्रकार केसे 
कालमें दान करना उचित हैं, किस काल में उक्त प्रकार के दान का अभाव 
किस काल में उक्त प्रकार का दान करनेस अधिक फल की प्राप्ति हो सक्की 
किस कालमें दान करनेस इंश्वग्की आज्ञा के पालन में विशष सविधा 
गी, क्रिस काल में दान करने से अधिकसंख्यक जीवाका कल्याण होसका 
हे इत्यादि विचारों पर निश्चय कर दान करनसे उन्नत दान होसक्काहं | इसी 
रीतिके अनसार पात्र का भी विचार होना उचित है | कसे पात्रका द 
करना उचित है, केसे पात्र में उक्त प्रकार का अभाव है, किस पात्र में उक्त 
प्रकार का दान करनेस अधिक फलकी प्राप्ति होसक्की ह, किस पात्र में दान 
करने से इश्वर की आज्ञा के पालन में विशेष झविधा मिल सकी है, किस 
पात्र में दान करने से अधिकसंख्यक जीवों का कल्याण होसक़ा है इत्यादि 
विषयों को भली भांति विचार कर फिर दान करने से दानधपे का साधन 
ठीक ठीक होसका है| सतरां श्रीगीतापानपद्का्थत व्रिविधदान के रहस्य 
को पणरीतिस समझा कर तथा देश, काल ओर पात्र का विचार करके 
दानधमे का साधन करनेसे मजुष्यमात्र ही अमभ्युदय ओर निःश्रयस के अधि- 
कारी होंगे, अन्यथा नहीं | 

देश काल ओर पात्र इन तीनों का आजकल केसे अपव्यवहार होरहा 
हैं उसके उदाहरण में दोचार वातों का स्मरण दिलाया जाताह । यदि देश 
का विचार आय्ये सन्‍्तानों को रहता तो ऐसे स्थानों में लाखों रुपया दान 
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पृएय नहीं होता कि जहा दान की कुछ भी आवश्यकता नहीं हैं | यदि 
रतवासमियों का काल का विचार रहता ता इस समय वद्यात्य, सत्राल्षय, 
छात्रालय आदि के लिये द्रव्य की इतना कमी न रहता | याद एसावचार 
गहता तो आजदिन आवश्यकता न रहन पर भा धमशाला पग्चायता बाड़ा 
आदि बनानेम करोड़ों रुपये स्वाहा नहीं किये जात | याद इस समय कस 
पात्र में दान करना चाहिये यह विचार हाता ता आज दन ताथ क ब्राह्मण 
ऐसे मखे व विपथगामी नहीं होते किन्तु ।वेद्रान्‌ हों बने रहत। याद पात्र 
का विचार रहता तो इस समय ब्राह्मणा का यह दुगात नहीं हाता। याद 
पात्रापात्रके विचार पर ध्यान होता ता आज गुरु तथा पुराहतवशा। का इस 
प्रकार सत्यानाश नहीं हो जाता । व्याससंहिता में कहामी है| यथाः-- 


ऊपरे वापितं बीज भिन्नमाणडेषु गांद हम्‌ । 
हत भस्मान हव्यच शूसख दानमशाश्वतम्‌ ॥। 
जिस प्रकार ऊपर भ्रमि में बोया हुआ वीज, भग्नपात्र में स्थित दुग्ध, 
[र भस्म में हंवन किया हुआ परत निष्फल होता है उसी प्रकार मूखे को 
कया हुआ दान नेष्फ्ल हुआ करता ह क्याक वह दान का पात्र नहा ह | 
इस लिये देश काल ओर पात्र को बिना विचार दान करनेसे नहीं 
करना अच्छा है क्योंकि ऐसे देश, काल) पात्रों के विचारसे राहेत होकर 
दान करनेसे स्व॒नजाति ओर स्वदेशकों कोई भी लाभ नहीं पहुंचता है ओर 
न अपनी धघर्मोन्नति ही होती है । ऐसा दान स्वथा निष्फल ही होता है । 
भारतवासी जब तक साक्िचिक दान करन का अभ्यास नहीं करंगे तब 
तक भारत की उन्नति होना तो बहुत ही कठिन हे किन्तु उसके लिये आशा 
भी नहीं की जा सक्ली | आज भी अन्य देशों की अपेक्षा भारतवर्ष में बहुत 
ही अधिक दान होता है पर तामसिक दान की संख्या अत्यन्त अधिक 
बढ़ गई हे इसी पाप से भारत दिना दिन दुःखो होता हुआ गिरता जाता 
हैं इस लिये भारतहितेषियां का इस समय देश, काल ओर पात्रों का वि- 
चार करके ही दान करना मुख्य कतेव्य हैं । 


प्रथमसमुल्लास का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ 
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भक्तिसाधन, कमेसाथन ओर ज्ञानसाधन यह तीनों धम्मे के उत्तम अल 
हैं, परन्तु तप धर्म्म भी बहुत ही आवश्यकीय साधन है । अपने शारीरिक 
ओर मानसिक झुखों का त्याग करके शरीर और मन के इन्द्रहित करने 
को तप कहते हैं । जिस प्रकार पशु को वांध रखने से उसका वेग और 
उसके काम करने की शक्ति अधिक वढ़जाया करती है उसी प्रकार मन, 
इन्द्रिय आर शरीर को सुखभोग से हटाकर तप में लगाने स उनकी शक्ति 
असाधारण रूप से वद़जाया करती है । इसी कारण शास्त्रों में बणेन है 
कि तपशक्षिद्रारा प्राचीन काल में ऋषि धुनिगण नाना देवी कार्य्यों के करने 
में समथे हुआ करते थे | अब भी महात्मागण में तप की अलौकिक शक्ति 
देखने में आया करती है । शास्त्रों में दो प्रकार का तेज वर्णित हैं । यथा।- 
ब्रह्मतेज ओर क्षात्रतज | उनमें से क्षात्रतेज दान के द्वारा ओर ब्रह्मतेज 
तप के द्वारा सुरक्षित होता है| सती स्रियां भी तपशक्षि के द्वाराही असा- 
धारण गति को प्राप्त किया करती हैं । 
जिन जिन अज्»ों की तपशक्ति बढ़ाई जाती है, साधकगण को उसी अड् 

तथा भाव की शक्कि अधिक प्राप्त हुआ करती है । यथाः-वाचनिक तप के 
द्वारा ओर प्रकार का फल मिलने पर भी वाऋसिद्धि की प्राप्ति तो अवश्य 
हुआ करती है | साधन के विचार से तप तीन प्रकार का कहा जाता है | 
यथा;- शारीरिक तप, वाचनिक तप ओर मानसिक तप | श्री गीताजी में 
तीनों प्रकार के तपों के साधारण लक्षण इस प्रकार से वर्णित हैँ कि ।--- 

देवद्धिजगरुप्राज्पूजनं शोचमाजवम । 

ब्रह्मचय्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 

अनुद्वेगकरं वाक्य सत्य प्रियहितं च यत्‌ । 

स्वाध्याया5म्यसनं चेव वाइमयं तप उच्यते ॥ 

कप < को है है. 
मनः प्रसादः साम्यत् माॉनमात्मावानप्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ 


( श्रीगीतोपनिषद्‌, ) 


३४ श्रीसत्याथेविवेक | 
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देवता, ब्राह्मण, गुरु और तच्चन्नानी महात्मा की पूजा करना, शोच, 
सरलता, ब्रह्मचथ्य ओर अहिंसा यह शारीरिक तप कहाता है । अनु- 
देंगकारी सत्य, प्रिय ओर हितकारी वाक्य बोलना, बेद ओर शाख्रादि का 
पाठ करना यह वाचनिक तप कहाता है । ओर मन की प्रसन्नता, अक्ररता, 
मोन, मनोनिग्रह तथा चित्त के भावों का संशोधन यह मानसिक तप क- 
हाता हैं | ये तीनों प्रकार के तपही धार्मिमकगण को साधन करने योग्य 
हैं । शारीरिक तप, वाचनिक तप ओर मानसिक तप इन तीनों के केवल 
थोड़ेस लक्षण ऊपर के श्लोकों में गिनाये गये हैं कि जिससे तीन प्रकार के 
तप का स्वरूप समझ में आजाय । इन तीनों तपों के अक् व उपाडु अनेक हैं । 

तप की महिमा क्‍या वणणन की जाय यह समस्त संसार तप का ही फल 
स्वरूप है | यजुवेंदीय तेत्तरीयोपनिषद में लिखा है । यथाः 

साउकामयत । बह स्था अजाययात | स तपाउतप्यत । 

स तपस्तप्वा | इद०७ स्वममसजत ॥ यादद ककिद्च । 


तत्सृद्ठा | तदवानुप्रावशत्‌ । 

-महाप्रलय के पश्चात्‌ समष्टिजीवों के प्रारब्धानुसार श्रीभमगवान्‌ के अन्तः- 
करण में “ एकोउह बहु स्यां प्रजायेय ” अथात्‌ में एक से बहुत होऊं और 
प्रजाओ का झाएऐ करू, इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है उस समय वे 
तप के द्वारा समस्त ससार को उत्पन्न करके उसमे सत्तारूप से व्याप्त होते 
है| यजुवंदाय कठोपनिषद्‌ में लिखा है | यथा: 


अग्नियेथेको भवन प्रविशे, 

रूपं रूप प्रतिरुपो बभव । 
एकस्तथा स्वभ्रतान्तरात्पा 

रूपं रूप प्रतिरूपों बहिश्च ॥ 
वायुयेथेको भवन प्रविश्शे 

रूपं रूप॑ प्रतिरुपो बभव । 
एकस्तथा सर्वभतान्तरात्मा, 

रूपं रूपं प्रतिरुपो बहिश्च ॥ 


प्रथमसमुल्नास | ३५४ 
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जिस प्रकार आग्नि आर वायु संसार में प्रविष्ठ होकर पदार्थों के भद से 
अनेकरूप को धारण करते हैं उसी प्रकार सव व्यापक परमात्मा सकल भृतों 
में अन्तरात्मा रूप स व्याप्त आर अविक्ृत रूव से आकाश के समान सबव॒स 
पृथक्‌ भी हैं | इसी तरह अथवेवेदीय मृुणठकोपनिपद्‌ में लिखा है । यथा:- 
तपसा चीयते ब्रह्म ततोध्ञ्षगभिजायते । 
अन्नात्राणो मनः सत्यं लोकाः कमैस चासतम्‌ ॥ 
तप के द्वारा भूतयोनि अक्षर ब्रह्म उत्फुल्न होते हैं जसा क्रि पुत्र को 
देखकर पिता उत्फुन्न होता ह। तदनन्तर अन्न उत्पन्न होता है अथात 
अव्यक्क प्रकृति में व्यक्तावस्था की सूचना होंती हैं, अन्न से प्राण अथात्‌ 
हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती ह ओर प्राण से मन ओर मन से सत्य अ- 
थांत्‌ संकल्पमृल्क आकाशादि पश्चभृत, एवं पं्चभूतों स भूभेवस्स्व॒रादि लोक- 
समूह तथा उन लोकों में मनुष्यादि प्राणी ओर वर्णाश्रम आदि क्रम से कमे 
उत्पन्न होते हैं | ओर कम से कमेज फल उत्पन्न होंताई | उसको अमृत इस 
कारण कहा है कि जब तक कमे नष्ट न हों तव तक फल नष्ट नहीं होता | 
श्रीमगवान्‌ का यह तप सामान्य तप नहीं है, यह ज्ञानपय तप हैं, जेसा कि 
इसी उपनिषद्‌ में दूसरे मंत्र में लिखा हे | यथा।- 
यः सर्वेज्ञः सवेविद्रस्थ ज्ञानमयं तपः। 
तस्मादेतद्ब॒ह्य नामरूपमन्ने च जायते ॥ 
सवेज्ञ ओर सब्वेबित्‌ श्रीभमगवान्‌ का यह तप ज्ञानलक्षण हे, आयास 
लक्षण नहीं हैं अथात्‌ पूरे ऋलप में किस प्रकार सष्टि उत्पन्न की थी उसकी 
विधि का ही ज्ञान हैं | क्योंकि निखिल चराचर जगत्‌ की रृष्टि पूवकल्प के 
अनुसार ही हुआ करती है| एसा ही वद मे लिखा हैं कि  यथापूवमकरूप- 
यत्‌ दिव च पृथिदीं च ” इत्यादि | इसी प्रकार के ज्ञानमय तप के फल से 
ब्रह्म अथांत्‌ हिरण्यगर्म ओर नामरूपात्मक जगत्‌ तथा अन्नादि उत्पन्न 
होते हैं | श्रीमद्भागवृत में लिखा हैं। यथा: 


तपो में हृदय साक्षादात्मा5हं तपसीउनघ । 
सृजामि तपसेवेद ग्रसामि तपसा पुनः ॥ 


३६ श्रीसत्या थेविवेक । 


बिभाम तप्सा वरव वाय्य में दुर्चर तप | 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि तप मेराहदय अथात्‌ अन्तरक्ष शक्ति हे ओर म॑ तप 
का आत्मा अथात्‌ स्वरूप हूँ। रूष्टि स्थिति लय में तप के द्वाराही करता हूँ । 
साध्य तप ही मेरा वीय्यरूप हं। श्रीमद्भागवत में ओर भी लिखा है | यथा: 
भृयसल तप आतिष्ठ विद्याजव मदाअ्रयाम । 
ताभ्यामन्तहृंदि बह्मव्‌ लोकान द्रक्ष्यस्यपावृतान ॥ 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं, हे ब्रह्मन्‌ ! तुम मेरी विद्या ओर तप का अनुष्ठान 
करो, उन दोनों के द्वारा अपने हृदय में स्पष्ठहूप से सब लोकों को देख 
सकोगे | इसी आज्ञा के अनुसार सरष्ठि करने से प्रथम ब्रह्माजी ने तप किया 
था | यथा, उसी श्रीमद्धागवत में, 
& 5 (6 भर *. ८ $ ऐएै $ 
वरचाजप तथा चक्र दिव्य वष्शत तपः । 
आत्मन्यात्मानमावेश्य यथाह अगवानजः ॥ 
देवताओं के सो वर्षपय्येन्त श्रीज्रह्माजीने श्रीभगवान्‌ की आज्ञानुसार 
श्रीमन्नारायण में अपने चित्त को संयत करके तप किया था। उसीका ही 
फल हे कि यह स्थावर जड्मात्मक संसार उत्पन्न हुआ | अतः तप ही स- 
मस्त सष्ठि का मृलकारण हूँ इसमें सन्देह नहीं है । 
संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो तप के द्वारा सिद्ध न होसके | 
मनुष्य जन्म का सब श्रेष्ठ लक्ष्य जो निःश्रेयसभाप्ति हे वह भी तप के द्वारा 
प्राप्त होती हैं | मुएडकोपनिषद्‌ में लिखा है | यथा; 


सत्येन लम्यस्तपसा होष ग्ात्मा 
सम्यग ज्ञानेन बल्यवर्य्येण नित्यम । 
अआत्मत्लाभ सत्य, तप, ब्रह्मचस्य आर सम्यक ज्ञान के ढारा सवदा हा 
हुआ करता ह | अथववदाय प्रश्नापानषद मे भा लखा हैं | यथा; 


तपामवष बअह्यलाका या तपा 
हक $ कप आर 
ब्रह्मचय्य॑ येषु सत्यं प्रतिष्ठितम । 
तपस्वी ब्रह्मचारी ओर सत्यनिष्ठ पूरुष ही उत्तरायण गति को प्राप्त 


प्रथमसमलास । ३७ 
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करके ब्रह्मलाक मे जासके हैं| “ तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व “ “/ तपसा के 
ल्मष हान्त “ इत्यादि श्रति स्वृतियां के प्रमाण के द्वाग सिद्ध होता है के 
तप क द्वारा क्षीणपाप हाने से है साथक का ब्रह्मानिज्ञासा मं अधिकार प्राप्त 
हांता है | श्रीसद्भागवत मे लिखा है । संथा३- 


तपनव पर ज्योति मंगवन्तमधों क्ष जम्‌ । 
मर्वेभृतगहावासमञ्नसा विन्दते पुमान्‌ ॥ 
तप के द्वारा ही साधक स्वेव्यापक परमज्योतिस्वरूप श्रीमगवान को 

शापत्र सात हाता 4 | मनस्म।तें म [लेखा है | यथा।- 
तपोमूलमिदं सब्ब देवमानुपक सुखम । 
तभीमध्यं वधेः प्रोक़ तपोडन्त वेददशिभिः ॥ 
ब्राह्मणस्थ तपोज्ञानं तपः शन्नस्य रक्षएम्‌ । 
वेश्यस्य तु तपोवात्ता तपः शुद्र॒स्य सेवनम्‌ ॥ 
ऋषयः संयतात्मानः फलमूलाइनिलाशनाः । 
तपसेव प्रपश्यन्ति ज्ेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 
ओपषधान्यगदो विद्या देवी व विविधा स्थितिः । 
तपसेव प्रसिध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ ॥ 
यहुस्तरं यहुराप॑ यहुग य्च दृष्करम 
सब्वेन्तु तपसा साध्यं तपो हि दरतिक्रमम्‌ ॥ 
महापात॒किनश्चेव शेषाश्वा5काय्येका रिएः । 
तपसेव सतप्नेन म॒च्यन्ते किल्विषात्ततः ॥ 
कीटाश्वाहिपतड्राश्च पशवश्च॒ वयांसि च । 
स्थावराणि च भृतानि दिव॑ यान्ति तपोबलात॥ 
यत्किल्ििदेनः कुब्बेन्ति मनोवाइमृत्तिभिजनाः । 
तत्सव्ब॑ निदहन्त्याश तपसेव तपोधनाः ॥ 


श्८ श्रीसत्याथेविवेक । 


तपमेव विशुद्धस्य बाह्य णस्य दिवोकसः । 
इज्याश्च प्रतियह्वन्ति कामान्संवद्धेयन्ति च ॥ 
प्रजापतिरिदं शाख्र॑ं तपसेवाइसूजत्मभुः । 

तथेव वदानषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ 
हत्येतत्तपमों देवा महामभाग्यं प्रचक्षते । 
सवस्था5स्थ प्रपश्यन्तस्तपसः पुणयसुत्तमम्‌ ॥ 


यह जो कुछ देवल्लोंक ओर मनुष्यल्ोक में सुख सम्पत्ति हे वेददर्शी ज्ञानी 
लोग कहते हैँ कि उन सव के पूल में, मध्य में ओर अन्त में तपस्याही है। 
ज्ञान का उत्करष्‌ साधन ही ब्राह्मण की तपस्या हे, रक्षा करना क्षत्रिय की 
तपस्या है, कृषि वाणिज्य ओर पशुपालनादि वेश्य की तपस्या हे एवं सेवा 
ही शूद्र की तपस्था हे | फल मूल ओर वायु भक्षण करनेवाले संयतात्मा 
ऋषि लोग तपस्या के वल से ही सचराचर त्रेलोक्य को देख सक्ते हैं। 
ओपधबल, नीरोगिताबल, विद्याबल एवं नानाविध देवीस्थिति, ये सबही 
तपस्या के द्वारा सिद्ध होते हैं, तपस्याही इनका साधन हें | जो कुछ दुस्तर, 
जो कुछ दुष्प्राप्प, जो छुछ दुगेम ओर जो कुछ दुष्कर हे वह सबही तपस्या 
क द्वारा साध्य है, तपस्या को कोई भी अतिक्रम नहीं करसक्का | ब्रह्म- 

यादि महापातकी ओर अन्यान्य अकाय्यकारी लोग कठिन तपस्या के 
द्वाराही उन उन पापों से मुक्त होते हैं | कीट सपे पतड़ पश पक्षी एवं स्थाव- 
रादि सकल प्राणी तपस्या के बल से ही स्वग में गमन करते हैं | शरीर 
मन ओर वाणी से जो कुछ पाप होते हैं तपस्वी लोग उनको तपस्या के 
बल से शीघ्र दग्ध करदेते हैं | तपस्या के द्वारा क्षीणपाप ब्राह्मणों के यज्ञ 
में देवता लोग हविः ग्रहण करते हैं एवं उनको वाड्छित फज्ञ प्रदान करते 
हैँ | सबेत्ञोक प्रभु प्रजापति ब्रह्म ने तपस्या करके ही शाख््रचना की थी, 
तपस्या के द्वाराही निमेल ऋषियों के अन्तःकरण में वेदों का आविभाव 
हुआ था । देवता लोग इस संसार में तपस्या के महाभाग्य को देख कर 
तपस्या का ही माहात्म्य कीतन करते रहते हैं । महाभारत में लिखा है। यथा।- 


आदित्या वसवो रुद्रास्तथेवाग्न्यश्विमारुताः । 


प्रथमसमल्लास । २६ 


विश्वेदेवास्तथा माध्याः पितरो5थ मरुदृणाः ॥ 
यक्षराक्षमगन्धवोः सिद्धाश्चाबन्ये दिवोकसः । 
मंसिद्धास्तपसा तात ये चाउन्ये सखवर्गवासिनः ॥ 
मत्यंलोके च राजानो ये चाउन्ये गृहमेधिनः । 
महाकुलेष दृश्यन्ते तत्मवें तपसः फूलम ॥ 
कोशिकानि च॒ वश्राणि शभान्या|मरणानि च । 
वाहनासनपानानि तत्सवे तपसः फलम ॥ 


आदित्य, वसु, रुद्र, अग्नि, अश्विनीकुमार, वायु, विश्वेदेवा, साध्य, 
पितृ, मरुदूगण, यक्ष, राक्षस, गन्धवे, सिद्ध ओर अन्यान्य देवतागण तथा 
अन्यान्य स्वगेंवासिगण तपस्या के द्वारा ही सिद्ध हुए हैं | भलोक में राजा 
लोग ओर अन्यान्य ग्रहस्थ लोग बड़े बड़ कुलों में दिखाई देते हैं वह सब 
तपस्या का ही फल है । रेशमी वस्च, अच्छे आभ्रषण, वाहन, आसन और 
पंय पदाथादि सव तपस्या के ही फलस्वरूप हैं | 


तप स्त्री पुरुष दोनों का ही परम सहायक हैं । तपरहित पुरुष आध्या- 
त्मिक जगत में ही हो अथवा इस जगत में ही हों कहीं भी उन्नाति नहीं 
करसक्का । तपरहित होने पर नारिगण अपने धम्मे की रक्षा तक नहीं 
करसक्ी क्योंकि ४ तपः प्रधानों नाय्यो! ” अथांतू नारीधम्म तपःप्रधान 
ऐसा कम्मेमीमांसा का सिद्धान्त 6 । नारीधम्मे की मृलभित्ति यह है 
कि, उसके चलना फिरना बठना उठना इत्यादि समस्त शारीरिक ओर 
मानसिक काय्ये अपने पति की सेवा के अथ होने चाहियें | स्वृतन्त्र रूप से 
नहीं होने चाहिये । श्रीभमगवान्‌ वदव्यासजी ने नारीधम्मं के विषय में 
लिखा है| यथा।- 
ऊ_ ऊ. थ्‌ व 5 5 
भड़क भुक्थ या पत्या दरभखत दगंखता च या। 
6 ८5 हा रथ ही # अल 
मादत मादताउत्यथ ग्राषत मालनाम्बरा ॥ 
9 बिक, पलक न्य्‌ हक 
सुप्त पत्या च या शत प्वमव अब द्यत । 
45 ७ के. ७३. कल (0 /+ 
प्रावशचव या वहा यात भत्तार पत्मताम ॥| 


9० श्रीसत्याथेविवेक | 
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नाउन्य कामयत चित्त सा विक्ञयवा पातत्रता । 
डायेवानुगता स्च्छा सखीब हितकम्भल् ॥ 
दासीवा5दिष्टकाय्येंषु सार्य्या भतुः सदा भवेत्‌ । 
पतिनारायणः स्रीणां व्रत धम्मेः सनातनः ॥ 
स्व कम वृथा तासां स्वामिनां विसखाश्च याः । 
पति के भोजन करने पर भोजन करना, दुःखित होने पर दुःखित होना, 
प्रसन्न होने पर प्रसन्न होना, विदेश जाने पर प्रलिनवस्ध पहनना, सोने के 
पश्चात्‌ सोना ओर पहले उठना, मरने पर अग्नि में साथ ही प्रवेश करना, 
अन्य किसी पुरुष की चित्त में इच्छा तक न करना, ख्ली का धम्मे हे ऐसी 
ख्नीही पतिब्रता कहाती है | अपनी छाया के समान पति की अनुगता 
स्वच्छ रहनवाली, हित काय्योंमें सखी के समान, आज्ञापित कार्य्यों में दासी 
के समान, स्ली को सदा रहना चाहिये | ख्तलरियों का पति ही नारायणस्व॒रूप 
व्रतस्वरूप ओर सनातन धम्मेस्व॒रूप हैं| उन स्त्रियों के सब काम हथा होतेहें 
जो अपने पाति से विभुख हैं । इसी तरह श्रीभगवान मनु जीने भी कहा है। यथाः- 
बालया वा युवत्या वा वृद्धया वाएपि योषिता । 
ञ  # है ही हे (५ 
गे खातल्त््यणु कत्तव्य काच्वत काय्य शहेष्वापे ॥ 
नास्त स्राणा प्रथक यत्त। न ब्रत ना>पुपरापतम । 
: पति शुश्रूषते येन तेन खग्गें महीयते ॥ 
पराणग्राहस्य साथ्वा थ्॒री जावता वा सतस्य वा। 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किब्विदप्रियम ॥ 
कामन्तु क्षपयदेह पृष्पमूलफलेः शभेः । 
ने तु नामाप गज्ञायात्पत्यों प्रेत परस्य त ॥ 
आमीतामरणात क्षान्ता नियता बद्नचारिणी । 
या धम्म एकपत्ानां काइक्षन्ता तमनुृत्तमम | 
अनकान सहसाए कमारत्रह्मतारणागम । 


पध्रथमसमल्लांस । ०६4 


दिव॑ गतानि विप्राणामकतला कुलसन्ततिम॥ 
सते भत्तिरि साध्वी ख्री वह्मवर्य्य व्यवस्थिता । 
स्वर्ग गच्बत्यपत्रापि यथा ते अह्मचारिणः ॥ 
घर में ख्रियां चाहे वालक हों, युवती हो अथवा हृद्धा हों। उनको स्वतन्त्रता 
से कोई भी काम नहीं करना चाहिये । खियों के वास्ते पृथक्‌ यज्ञ करना 
विहित नहीं है, न ब्रत और न उपवास हैं, केवलमात्र पति की सेवा से ही 
वे ऊड्ेलोंक की जाती हैं । पति के जीवित रहने पर अथवा मरजाने पर 
भी, उसका कुछ भी अप्रिय पतिलोक को चाहनवाली सत्लरी को नहीं करना 
चाहिये । स्त्री पति के मरने पर पृष्प मूल ओर फलों के आहार द्वारा देह 
को क्षीण करदेवे परन्तु परपुरुष को कदापि न चाहे । जो एक पत्नीवश्नत 
धारण करनेवालों का उत्तम धम्म हैं उसको चाहती हुई स्त्री पति के मरने 
के समय से लेकर बराबर नियमपूवेक ब्रह्म चारिणी रहती हुई क्षमाशीला 
रहे | कुमार अवस्था से अन्त तक व्रह्मचण्ये रखनेवाले हज़ारों ब्राह्मण 
सन्‍्तान उत्पन्न न करके ऊद्धेलोक को गये हैं | पति के मरज़ाने पर सती स्री 
ब्रह्मचय्य से रहती हुई पत्रव॒ती न होने पर भी उक्क ब्रह्मचारियों के समान 
ऊद्धलोक को जाती है | अतः यह सिद्धान्त हुआ कि तप को त्याग करनेपर 
सखी जाति एक मुहत्ते के वास्ते भी अपने धम्मे का पालन नहीं करसक्की हैं । 
पर्व कथित तिविध तप के द्वारा शरीर वचन ओर मन के इन्द्र सहिष्णु 
होने पर मनष्य सब तरह की उन्नति करसक्का हैं । मानसिक तप की तो 
बात ही क्या है क्‍योंकि उसके द्वारा ही चित्त को साम्यावस्था में लाकर 
ब्राह्मणगण ब्रह्मत्व लाभ करते हैं ओर संन्यासिगण केवल्य पद की ओर 
अग्रसर होते हैं । जब तक रागद्वेषादि परस्पर विरुद्ध दृत्तियों के द्वारा चित्त 
उद्देलित रहता है तब तक मनुष्य को यथाथ आनन्द की प्राप्ति नहीं होती । 
इसी कारण श्रीभगवान्‌ ने गीता में लिखा है| यथाः 
मात्रास्पशा स्तु कॉन्तेय शातराष्णसुखदुशखदाः । 
आगमापायिनो5ःनित्यास्तास्तितिक्षस्र भारत ॥ 
इन्द्रिय और तम्मात्राओं के द्वारा विषय के साथ मन का जो सम्बन्ध है 
वही शीतोष्ण सुखदु।खादि इन्द्रा को उत्पन्न करता ईं परन्तु इस प्रकार का 








४२ श्रीसत्याथेविंवेक । 





अरज>क-.न--मन-नननीजनन--ाशीगत 7 कम“ पर 


सम्बन्ध आगमापायी ( क्षणस्थायी ) ओर अनित्य है इस कारण साधक 
मानसिक तप के द्वारा द्न्द सहिष्णु होता हुआ चित्त को शान्त करके पस- 
न्नता लाभ करसक्का हें | इस प॒कार इन्द्रहित पृएयमय चित्त क्रमशः मक्ति 
की ओर अग्रसर होता है । ५ 
वाचनिक तप जिस प्रकार व्यक्विगत उन्नति में सहायक है उसी प्रकार 
जातिगत उन्नति में भी परम सहायक है | जो मनुष्य मनुष्यत्व लाभ करना 
चाहे ओर परोपकार में तत्पर हो उसकी प्रत्येक बात मल्यवान होनी चा- 
हिये । यह वाचनिक तप के अभाव का ही फल है कि आजकल बहुतसे 
पन्नवग्राहि-पाणिडत्यपूणं अनभिन्न मनृष्यसमाज की वास्तविक अवस्था 
और आवश्यकताओं को न जानकर ही नेता बनने की स्पद्धों से यथेच्छ 
उपदेश देते हुए समान की अधोगति के कारण होरहे हैं। उन लोगों को 
विचार रखना चाहिये कि वाचनिक तप की विधि को उल्लुड़्न करके इस 
प्रकार नेतृत्व का अपव्यवहार करने से उनके शब्दों के द्वारा श्रोताओं के 
चित्त पर बुरा प्रभाव पड़ता हैं । ओर इस हानिजनक कम्पे की प्रतिक्रिया 
से नेता का अधःपतन होता है इसमें सन्देह नहीं है । क्योंकि उनका इस 
प्रकार भाषण करना सत्य धम्मे का अपलाप करना है । शास्रों मे लिखा हे 
कि जो वचन देश काल ओर पात्र के विचार से भ्रतहितकर हो वही सत्य 
ओर धम्मोनुकूल हैं और जो वचन देश काल पात्र से विरुद्ध और जगत का 
हानिकर हो वह असत्य ओर अधम्में है | 
जिस मनुष्यजाति की बात की सत्यता ओर स्थिरता नहीं बह जाति 
ससार मे अत्यन्त 'नेकृष्ठ हैं। मनुसंहिता में लिखा है । यथा; 
सत्य जूयात ।प्रय बयान्न बयात्सत्यमा प्रेयम । 
अयच नाहआञजत बयादप धम्मेस्सनातनः ॥ 
सत्य भाषण करे आर प्रिय भाषण करे, सत्य हो और अप्रिय हो तो 
उसका न वाले, ऑर जा प्रिय हो परन्तु असत्य हो तो उसका भी भाषण 


ने कर, यह अनाद काल स आचरण (कया हुआ पमं है। महाभारत मे 
लखा ह यथा; 


वाकूसायका वदनान्निष्पतान्त, 
पराहतः शाचति राज्यहानि । 
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के €. 
परस्य वा ममंस ये पतान्त, 
किक, किक आप जहा क पे च 
तानन्‍्पाण्डता नावसूजत्परषु ॥। 
कि ७ ४ $ के 
राहत सायकावंड् वनत्र परशुना हतस्‌ । 
5 $ के जो. का 
वाचा दरुक्या वृद्ध न सराहात वाकृक्षतम्‌ ॥ 
७५९ (रे 84 परम. के 
काएनालाकनाराबान्नहरान्त शरारतः | 
शल् € 0 09 कर हां ही 6५ 

वाक्शल्यर्तु नानहतु शकया हाद शरा ह सः ॥ 
. वबचनरूप बाण मुख से निकलते हूँ जिनसे माराहुआ मनुष्य स्वयं रात 
दिन सोचा करता है, अथवा अन्यपुरुषों के ममेस्थानों में वे गिरते हैं अतः 
उन वाणों को वद्धिमान्‌ मनुष्य अन्यपरुषों पर न छोड़े | बाणों से वीघाहआ 
ओर परश से काटाहुआ वन पुनः ऊगनजाता है परन्तु दुवोक्‍यों से वींधाहुआ 
वचन का घाव आराम नहीं होता है| कर्शि नालीक नाराच आदि जाति 
के वाण शरीर से निकाले जासक्क हैँ परन्तु वचनरूप शल्य अन्त।करण में 
लगने के कारण निकाला नहीं जासक्वा | इसलिये मनुष्यों को सावधान 
होकर अपने मुख से वचन निकालना चाहिये | अश्लील, ककेश, पापज- 
नक, गाली ओर नीचतापूर्ण शब्द कभी नहीं वोलना चाहिये | मृदु ओर 
शीलतापण शब्दों से जो फल निकलता हैं वह कठोर आर अश्लील शब्दों 
से अथवा कठोर ओर अशिष्ठ आचरण से नहीं निकलता । इसी प्रकार 
ज्ञानहद्ध वयोहद्ध तपोहृद्ध आदि ह॒ृद्धों के सामने आत्मश्लाघा अहड्लार ओर 
अशीलतासूचक वाक्य कभी मुंह स नहीं निकालना चाहिये । इसी प्रकार 
सब विषयों में विचार रखने से वाचनिक तप का पालन होता है । 


शारीरिक तप का अभ्यास न रहने से मनुष्य कम्मे जगत्‌ में कुछ भी 
उन्नति नहीं कर सक्का है । आज कल जा हिन्दूजाति सदा अधःपतित हो 
रही है, शारीरिक तप न होनाही इसका प्रधान कारण हैं | आमदनी कम 
होने पर . भी विलासिता दिनों दिन बढ़ती जाती हैं, मामूली शांरीरिक 
परिश्रम के लिय भी शरीर अपद होगया है, प्राचीन काल में ब्रह्मचस्ये 
आश्रम में शारीरिक तप के द्वारा शरीर को शीतोष्णादि इन्दूसहिष्णु ओर 
सब तरह से कमेठ बनाया जाता था जिसस आये जाति का शरीर कष्ठ- 
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सहिष्ण होकर संसार-संग्राम के लिये पूणेतया सामथ्य लाभ करता था | 
अब शारीरिक तप के न होने से बालकपन से ही श्रष्टदेह भ्रष्टाचार ओर 
सुकुमार शरीर होकर हमारी जाति ऐसी कमज़ोर होगई है कि उन्हें सा- 
पान्य कष्ठ भी सहन नहीं होता है, सामान्य परिश्रम से ही शरीर अस्वस्थ 
होजाता है, थोड़ी दूर चलने में भी पड़ुगु के समान सवारी कौ आवश्यकता 
होती है | ये सव बातें जाति के अधःपतन की सूचना करती हैं । इन सब 
का कारण शारीरिक तप का त्यागही है | इस लिये बालकपन से ही सब 
को शारीरिक तप की ओर ध्यान देकर शरीर को द्वन्द सहिष्णु ओर कमेठ 
बनाना चाहिये जिससे अपनी, समाज की आर जाति की सब तरह को 
उन्नति होसकेगी । 

शरीर के साथ मन का घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण शरौर की पवि- 
त्रता रखने से मन पवित्र रहता है। इसलिय बाह्य शोच के अनुष्ठान द्वारा 
शरीर को सदा पवित्र रखना चाहिये । देवता ब्राह्मण गुरु ओर पूजनीय 
व्यक्तियों के सामने हाथ जोड़ ओर विनयावनत होकर सदा शीलतायुक्क 
होना चाहिये | मनुसंहिता में लिखा है | यथाः- 
ऊर््ू प्राणा झत्कामन्ति यूनःस्थविर आयाति । 
प्रत्यत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥ 
आभवादनशा/ःततलस्यथ नित्य वृद्धापसावनः । 


चलत्वारि संप्रवद्धेन्ते आयुर्विया यशों बलम॥ 
युवा के सामने हृद्ध के आने पर युवा के प्राण ऊद्ध उत्क्रमण करते हैं 

उसको परत्युत्थान ओर अभिवादनादि से वह पुनः प्राप्त किया करता है। 
जो पुरुष अभिवादन करनेवाला है ओर नित्य हृद्धों की सेवा करता है उस 
के आयु विद्या यश ओर बल ये चारों इृद्धिज्ञत होते हैं | इसी तरह बह्म- 
चय्ये का पालन करना भी शारीरिक तप का एक अबक् हे | शास्त्रों में ब्रह्म- 
चय्य को ज्ञानप्रदीप के वास्ते स्नेह ( तेल ) रूप कहा है । ज्ञानसइलनी 
तन्त्र में लिखा है | यथाः 

न तपस्तप इत्याहुबंह्मचर्य्य पर तपः। 

उछ्वरेता भवेद्स्त स देवो न तु मानुषः ॥ 
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अन्य तप वास्तवतः परम तप नहीं हैं ब्रह्मचय्येही परम तप है । जो 


ब्रह्मचय्ये के द्वारा ऊड्ध रेता होता है वह देवता हे मनुष्य नहीं है । मनुसं- 
हिता में लिखा है | यथा।- 
न शा ३ ३ री हा 
एवं चरात या ।[वमप्रा ब्रह्मचय्यमावप्लुतः । 
हद ४ थ्‌ कै बिक कप हे 
स गच्छत्युत्तमं स्थान न चेह जायते पुनः ॥ 
जा नेषप्ठटिकरूप से ब्रह्मचय्ये का आचरण करता है वह उत्तम स्थान को 
प्राप्त होता हे जहां से पुनः इस लोक में आकर जन्म नहीं लेना पड़ता है । 


आप ४५ ० 


आाभगवान पतश्चञालजान यागदशन मे कहा है | यथा३- 


ब्रह्मचय्यप्रतिष्ठायां वीय्येलाभः ॥ 
सव प्रकार से ब्रह्मचय्प की स्थिति होने पर असाधारण शक्ति की प्राप्ति 
होती हे | शरीर में सात प्रकार के धात॒ हैं उनमें से वीय्ये सब से प्रधान 
ओर सव का सारभूत है | ब्रह्मचय्य धारण करने से स्थल शरीर व मन 
दोनों ही अत्यन्त बलवान होजाते हैं जिससे मनुष्य इस संसार में बहुत कुछ 
काथ्य करसक्का हैं। महाभारत में लिखा है। यथा;- 


मध्ये व हृदयस्थेका शिरा तत्र मनोवहा । 
शक्र संकल्पजं नणां सवगात्रेविसब्ति ॥ 
पयस्यन्तहितं सा्पियेद्तन्निमेथ्यते खजेः । 

शुक्र निमेथ्यते तबदेहसंकल्पजेः खजेः ॥ 


हृदय के मध्य में एक मनोवहा नाज्नी नाड़ी हे, वह मनुष्यों के संकल्प 
से उत्पन्न वीय्ये को सब शरीर से निकाल॒ती है| दध में अन्तहिंत घत 
जिस प्रकार मथन करके निह्ालाजाता है उसी प्रकार देह के संकल्पों से 
उत्पन्न पथन यन्त्र द्वारा शक्र को मथन करके मनावहा नाड़ी बाहर निका- 
लती है। मनोवहा नाम्नी शिरा के साथ शरीर की सब शिराओं का स- 
ध होने के कारण जब काम के द्वारा मनुष्य का वीय्ये नष्ठ होता है तो 


उसका प्राताक्रणा समस्पूृष्ठ शराओआ के ऊपर पड़ता ह जसस सनायावक दां 
बेल्य उत्पन्न हान से स्वप्तमह सधुमह मरगा आाद अत्यन्त काठन रागा का 


४६ श्रीसत्याथेविवेक | 


(किन >+ मन वननमनकननी न बलाओकनाओ 


ननन+-जजजण।+ 5 लि जि न तै॒ 


उत्पत्ति होती है | द्वितीयतः रक्त के सारभूत पदाथे वीय्ये के निकल जाने 
स क्त का शाक़् वतलकल नष्ठ हाजाता ह जसस शरार म कमज़ारा, 
पाचनशक्ति का नाश आदि उत्पन्न होते हें ओर एसा दुबेंल शरीर किसी 
तरह के रोगों स अपने को बचा नहीं सक्का | तृतीयतः वीय्ये में तेजस 
पदाथ का आधिक्य होन से उसके नाश द्वारा आँखों में कमजोरी आती 
है ओर शरीर की कान्ति नष्ठ होकर मनुष्य मृतवत्‌ दिखाई देने लगता हे 
एवं वीय्ये के साथ मन का अति घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण वीश्येहीन 
मनुष्य दुवेलचित्त, दुवेलमस्तिष्क ओर दुबेलबुद्धि होकर संसार में किसी 
काम का नहीं रहता हैं | इसलिये शारीरिक तप के अज्ञभूत ब्रह्मचय्ये का 
पूणतया पालन अवश्य होना चाहिये | 
इसी तरह अहिंसा भी शारीरिक तप का प्रधान अज्ञ है | महाभारत में 
लिखा है | था; 
कु ( & कु 
आहसा परमा पम्मस्तथाउहसा परादमः । 
अहिंसा परम दानं अहिसा परम तपः॥ 
अभय सर्वभृतेभ्यों यो ददाति दयापरः। 
अभय तस्य भृतानि ददतीत्यनुशश्रम ।। 
अहिंसा परम धम्मे, परम दम परम दान ओर परम तपस्वरूपा है । जो 
दयायुक्व व्यक्ति सकल प्राणिमात्र को अभय देता हे अथात्‌ किसी की हिंसा 
नहीं करता है या किसी को कष्ठ नहीं देता हे उसको सकल प्राशिमात्र 
भय दिया करते हैं अथात्‌ कोई भी उसकी हिंसा नहीं करता या कोई भी 
उसको कष्ट नहीं देता | यह शास्त्र का सिद्धान्त हे कि प्रकृति के ऊद्धेगति- 
शील प्रवाह के अनुकूल चलना धम्मे और उसमें बाधा देना अधर्म्म हे इस 
लय जा जाद पद्भातप्रवाह के अनुसार चलरहे है उनका गातें में बाधा देने 
का धम्मेतः मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है | अतएवं ऐसी क्रिया अधम्म 
हैं ओर उसकी प्रतिक्रिया से मनुष्य को दु:ख भोगना पड़ता है । देवी भागवत 
में लिखा है । यथा ; 
यो य॑ हान्ति विना वेरं स्वकामः सततं पनः। 
हन्तार हान्त त आरपष्य जनन जननान्तरे ॥ 
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जो व्यक्ति बिना बेर के सवार के वशवर्ती होकर जिसको मारता है बह 
दूसरे जन्म में उस मारनेवाले को माराकरता हे। इसलिये इहलोक और पर- 
लोक में कल्याण चाहनेवाले व्यक्ति को सवेधा अहिंसारूपी शारीरिक तप 
का साधन करना चाहिये | इस प्रकार से शारीरिक वाचनिक ओर मान- 
सिक इन त्रिविध तपों के द्वारा असाधारण शक्ति को लाभ करके मनुष्य 
अभ्युदय को प्राप्त करताहुआ निःश्रेयस पद के अधिकार का प्राप्त होता है | 
तप के शारीरिक वाचानिक ओर मानसिक ये तीन भेद ऊपर कहे जाडुके 
हैं। यही तप साक्ष्चिक राजसिक ओर तामसिक भेद से तीन प्रकार का हुआ 
करता हैं | अथात्‌ शारीरिकादे प्रत्येक के गुणभद स तीन तीन भेद हुए | 
श्रीगीतोपनिषद्‌ में श्रीमगवान्‌ ने गुणभेद से तप के तीन भेदों का लक्षण 
वणन किया हैं। यथाः- 
+ श्र हो + रे 
अड़या परया तप्त तपस्ताओआवध नरः । 
| ८४ (७७. & $ ९० ही 
अफलाकाड्षिभियुक्केः साक्िकं परिचक्षते ॥ 
सत्कारमानपूजा4 तपोदम्भेन चेव यत्‌ । - 
क्रियते तदिह प्रोक राजसं चलमधघ्ुवम्‌ ॥ 
मूढग्राहेणा5त्मनो यत्पीडया कियते तपः। 


परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमृदाहतम ॥ 

ह तप तीन प्रकार का है। फलाकाडश्षा रहित मनुष्यों के द्वारा परम 
श्रद्धापवक किया हुआ तप सात्तिक कहाता हैं| सत्कार, सन्‍्मान अथवा 
पूजे जाने के अथ किया हुआ एवं दम्भपूवेक किया हुआ तप राजस क- 
हाता है वह अस्थायी ओर अधुव हैं । अपने साथ विचाररहित हठ करके 
अर्थात्‌ अविचारपूव्वेक अपने को दबाकर ओर पीड़ा देकर जो तप किया 
जाता है अथवा दूसरे को हानि पहुँचाने या नाश करने के लक्ष्य से जो 
तप किया जाता है वह तामसिक तप कहाता है | 

इन गुण विभाग के भेदों को लक्ष्य में रखकर मनुष्यमात्र को उचित 
है कि साचिवक मानसिक तप, साक्विक वाचनिक तप ओर साक्त्विक शारी- 


रिक तप का अभ्यास बढ़ात हुए शान्त सुख क आधकारा हाव । 
प्रथम समुजल्लास का तृताय अध्याय समाप्त हुआ । 





छ्८ श्रीसत्याथेविवेक । 


कम्मयज्ञ । 


कर्मी का अधिकार सब से विस्तृत और परमावश्यकीय है | कम्मे के 
साधन जिस प्रकार स्थल से अतिस्थृत्न हैं उसी प्रकार कम्प के संस्कारों को 
शक्ति अतिबलव।न्‌ ओर इन्द्रियों से अतीत है । चाहे शुभ कम्मे कियाजाय, 
चाहे अशभ कम्म, उनकी योग्यता ओर शक्कि के अनुसार कत्तों को इस जन्म 
में अथवा दसरे जन्म में शम अथवा अशुभ फल की प्राप्ति अवश्य हुआ क- 
रती है | कम्पों के ही भेद से जीवगण को देव मनुष्य ओर तिय्येक्‌ आदि 
योनियों की प्राप्ति हुआ करती है | कम्मे हो के भेद से जन्मान्तर मे स्वगंलोक 
पृथ्वीलोक अथवा नरकलोक में जन्म होना स्वतः सिद्ध हैं| कम्मेकाणड के 
विस्तार से ही आय्ये जाति की इतनी महिमा है | गर्भाधानादि षोडश 
संस्कारों से संस्कृत होकर आय्येजाति अपनी आय्यता की रक्षा करसक्की है। 
आय्येजाति को जन्म से लेकर मृत्यपय्येन्त कम्मकाणड की सहायता लेनी 
पड़ती है । 
सच्तगण के बढ़ानेवाले कम्मों को पुषय कम्म ओर तमगुण के बढ़ानेवाले 
कम्मों को पापकम्मे कहते हैं ओर उन्हीं पाप ओर पणय की छूुटाईं बड़ाई 
के अनसार सात उन्नत लोक ओर सात अधोलोक, इस प्रकार से चोदह 
भवनों का बन शा्रों में पायाजाता है। यह कम्मे ही की शक्ति हे कि 
सास्विक कम्मे के द्वारा जीव का अन्तःकरण क्रमशः शुद्ध होताहुआ मुक्ति 
पद को पहुँचादेता है । ओर यादि वेसा न हो तो पाप कर्म के द्वारा अन्तःक- 
रण में अधिक से अधिक जड़ता लाते हुए जीवगण को नाना नीच यो- 
नियों में श्रमना पड़ता हे । इस कारण पधर्म्मोन्नति की इच्छा रखनेवाले 
नुष्यगणको प्रति मुहते कम्मे पर सावधानता के साथ दृष्ठि रखना उचित है। 
कम्मे की महिमा के विषय में क्या कहा जाय आद्नह्मस्तम्बपय्यनत नि- 
खिल चराचर विश्व ( जगत्‌ ) का विस्तार कम्मे की ही महिमा का फल है। 
महाप्रलय के अनन्तर जब रुष्टि की सूचना हुआ करती हे तब प्रलय के 
गर्भ में विल्लीन समष्टि जीवों के कमें से ही पुनः विश्व संसार की दृष्टि होती 
हैं। ऊझूं सपृताक ऑर अधथः सप्तत्लोक इस तरह से चतुदंश लोकों का 
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विस्तार ओर सब लोकों में अनन्त प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कर्म्म- 
महिमा का ही फलस्वरूप है | ब्रह्मा स लकर अनन्त कोटि देवता कम्मे चक्र 
में ही आरूद होकर संसार की रक्षा करते हें ओर निज निज प्राक्नना- 
नुसार भिन्न २ गति को प्राप्त करते हैं। कम्म की ही शक्ति के द्वारा प्रेरित 
होकर सकल देवतालोग विश्व ब्रह्माण्ड की रक्षा करते हुए सववत्र ठीक 
ठीक नियमानुसार स्थिति काय्ये को चलाया करते हैं । महाभारत में 
लिखा है। यथा- 


कम्मशा मी भान्ति देवाः परत्र, 

कम्मेणवेह क्वते मातारिश्वा। 
अहोरात्रे विदधत्कम्म णैव, 

अतन्द्रितः शश्वदुदेति सूय्येः ॥ 
मासाडंमासानथ नक्षत्रयोगा, 

नतन्द्रितश्चन्द्रमाश्चा भ्युपेति । 
अतन्द्रितो ददते जातवेदाः, 

समिध्यमानः कम कुवेन्प्रजाभ्यः ॥ 
अतन्द्रिता भारमिम महान्तं, 

बिभत्ति देवी प्रथिवी बलेन। 
अतन्द्रिताः शीघ्रमपो वहन्ति, 

सन्तपयन्त्यः सवभूतानि नद्यः ॥ 
हिला सखं मनसश्चा5प्रियाणि, 

देवः श॒क्रः कम्मेणा ओ्रेन्‍्दयमाप । 
वृहस्पतिब्रेह्मचर््य चचार, 

समाहितः संशितात्मा यथावत्‌ ॥ 
हिला सख॑ प्रतिरुच्यन्द्रियाणि, 

तेन देवानामगमद्रौरवं सः। 


४९ (४ ० ४. 
र0 आसत्याधाववक । 


तथा नक्षत्राणि कम्मेणामृत्र भान्ति, 
रुद्रादित्या वसवो5थाउपि विश्वे ॥ 

कम्म के द्वाराही ये देवता लोग स्वग में प्रकाशमान हैं । कम्मे के द्वाराही 
इस संसार में वायु बहता है ओर कमे के द्वाराही अतर्द्रितभाव से दिन 
ओर रात्रि को सम्पादन करता हुआ सूय्ये निरन्तर उदय होताहे ओर च- 
न्द्रमा निरालस्य होता हुआ मास, पक्ष, नक्षत्र एवं योगादि को प्राप्त करता 
है | अग्निदेव आलस्य को छोड़कर कम्मे करते हुए मनुष्यों के द्वारा हवन 
किये जाने पर प्रजाओं को फल प्रदान करते हैं | पृथिवी देवी आलस्य र- 
हित हो सामथ्ये से इस गुरुभार को धारण करती है । तथा नदियां अत- 
ज्वितभाव से शीघ्र २ बहती हुई निश्चिल प्राणियों को संतृप्त करती हैं । 
देवताओं के राजा इन्द्रने अपने मन की प्रिय वस्तु तथा सुख को त्यागकर 
के कम्मेही के बल से श्रेष्ठत्व को प्राप्त किया हैं | हृहस्पतिजी ने संयतचित्त 
हो सुख को छोड़ इन्द्रियों को रोक ब्रह्मचय्ये पालन किया इससे देवों बे 
मध्य में गोरव को प्राप्त किया और नक्षत्र, विश्वेदेवा, रुद्र, आदित्य, बस 
आदि सबही कम्मे के द्वारा प्रकाशित होते हैं । 


जीव साक्चिक कम्मे के तारतम्यानुसार ऊडें सप्ततोक ओर तामसिक 
कम्मे के तारतम्यानुसार अथः सप्तलोक प्राप्त किया करते हैं| स्वर्गादि उन्नत 
लोक में आनन्द भोग और नरकादि अधोलोक में दुःख भोग ये सब कर्म्य 
की ही लीला है | दृहदारएयकोपनिषद्‌ में लिखा हे कि;- 

जे +५ का 0 आर ल्‍ 
जुग्या वे उर्यन कम्मएणा भवात पापः पाप॑न । 

थे स्मब्देय्य के दर पुएय आर अधस्पका<5- क द्वारा पाप होता ह आर 

उसीके अनुसार ही गाते होती है। श्रीगीता में लिखा है कि)- 


त्रेवि्या मां सोमपाः पूतपापा, 
यज्ञरिष्ट्रा खगति प्रार्थयन्ते । 
ते पुरयमासाथ सुरेन्द्रलोक, 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान ॥ 
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जा साम्रस पानकर यज्ञ क द्वारा स्र्ग का प्राथना करत ह वे पुएयमय 
इच्रज्लाक मे जा दवभाग्या|दव्यवस्तआ का पात है मारमासा में लिखा हैं क्र।- 
यन्न दःखेन संभिन्नेन च ग्रस्तमनन्तरम । 
अभिलाषोपनीतश्व तत्सखं स्वः पदास्पदम ॥ 
सहाभारत गे [ज्खा ह कर 
सुसखः पवनः स्वर्गे गन्धश्च सरमिस्तथा । 
श्षतपिपासा श्रमो नास्ति न जरा न च पातकम ॥। 
जिसके आदि मध्य अन्त में दःख से संयोग न हो ओर जो अभिलाषा 
का पृर्णो कर एसा सख स्वगाय सख कहलाता ह | स्वग म शांतल मन्द 
सगनन्‍ध वाय बहता ह आर भ्रख प्यास का ढु स नहा सहना पड़ता है आर 
हृद्धत्व या पातक भी नहीं हाता हैं । 
इसी तरह प्णय के तारतम्यान्नसार उन्नत लाका मे सुख का तारतम्प 
हृहदारणयकापनिपद भ॑ स॒ुष्ठ वशित है । यथा+- 
सयो मनष्याणां राद्धः सम्रद्घों भवत्यन्येषामाधि 
पतिः सब्बेंः मानष्यकेभोंगेः सम्पन्नतमः स मनुष्याणां 
परम ग्ानन्दो5्थ ये शर्त मनृष्याणामानन्दाःस ए 
पितणां जितलोकानामानन्दो5थ ये शत पित्णां 
जितलोकानामानन्दाः स एको गन्धव्वेलो क आनन्दो 
धथ ये शतं गन्धव्वेलोक आनन्दाः स एकः कम्मेदेवा 
नामानन्दो ये कम्मणा देवलमभिसम्पयन्ते अथ ये 
श॒तं कर्म्म देवानामानन्दाः्स एक आजानदेवानामा- 
नन्दो यश्च ओतजियो5बृजिनो5का महतो 5थ ये शतमा- 
जानदेवानामानन्दा स्‌ एकः प्रजापतिलोक आननन्‍्दो 


यश्न आाजयाउताजनाउकामहताओउथ य शत अजापा त - 
लोक आनन्दापस एका बह्ललाक झानन्दा यरच शा- : 


0 ८0 ७. 
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त्रियोउवृजिनो-कामहतो थैष एवं परम आनन्द एप 
ब्रह्मतोकः ॥ 
यहां मनुष्यों में जो धनवान्‌ तथा समृद्धिमान होता है ओर दूसरे लोगों 
का अधिपति होकर सम्पूर्ण पार्थिव भोग से युक्त होता है वही मनुष्यों का 
उत्तम आनन्द है, मनुष्यों से सोगुण आनन्द पितृवग का है जिन्होंने पितृ- 
लोक को प्राप्त किया है, इनसे शतगुण आनन्द गन्धव्वलोक का है ओर 
गन्धव्वेलोक से शतगुण आनन्द कम्मेदेवों (जो कम्म के द्वारा देवता हुए हैं) 
को है, एवं जो कम्मेदेव का आनन्द है उससे शतगुण अधिक आजानलोक 
का आनन्द है जो श्रोत्रिय निष्पाप ओर निष्काम है। तथा आजानलोक से 
शतगुण अधिक आनन्द प्रजापति लोक का हे ओर इससे शतगुण अधिक 
आनन्द ब्रह्मलोक का है । 
इसी तरह अधम्मे के तारतम्यानुसार अधोलोक प्राप्ति ओर बहुधा नीच 
योनियों की प्राप्ति हुआ करती हे | छान्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा हे किः 
तथ इह रमणीयचरणा अभ्याशों ह यत्ते रमणीयां 
यानमापदथरत्र बराह्मएयात्र वा क्षात्रययानव वा वरय- 
8 हैं घट किक हैक ९ 
यान वाजथ ये इह कपूयच र णा अभ्यारशा ह यत्त कपूया 
8 है आप हूँ 3 ७ ६5 
योनिमापयेरन श्वयोनिं वा सूकरयोनि वा चाणडाल 
७ है 
यान वा ॥। 
| पुएय कम्मे का अनुष्ठान करता है उसे उत्तम योनि, यथा-ब्राह्मण- 
योनि अथवा क्षत्रिययोनि या वेश्ययोनि मिलती हे ओर जो नीच कम्मे 
करता है उसे नीचयोनि, यथा-कुकुर की योनि अथवा सअर की योनि या 
चाण्डालयोनि प्राप्त हुआ करती है। यथाः 


स्तेयों हिरण्यस्य सरां पिबेंश्व गुरोस्तल्प्मावसन 
बह्महा चेते पतन्ति चत्वारः पत्रम आवरस्तेरिति । 
सोना चूरानेवाला, मदिरापान करनेवाला, गुरुपत्नीगामी ओर ब्रह्मघाती 


ये चार ओर पांचवां जो इनसे व्यवहार रक्खे ये सब अधोगति को प्राप्त 
आज. और बाप पी मा पे 
होते हैं | वाजसनेय ब्राह्मणोपनिषद्‌ में लिखा है किः- 


प्रथमसम॒ल्लास | भय 





असय्यानाम ते लोका अन्धेन तमसा5बुताः । 
तोस्ते प्रेत्या 3भिगच्बन्ति ये के चा5त्महनों जनाः॥ 
आत्मज्ञानविहीन मनुष्य मृत्यु के पश्चात्‌ घोर अन्धक्रारमय असुय्य 
( अस॒रों के गन्तव्य ) लोक में जाते हैं | 
योगदशेन में लिखा है किः- 
 क्रैशमूलः करम्माशयों रृश्टरृष्टजन्मवेदनी यः । 
कम्मेही अविद्या अस्मिता आदि क्लेशों का कारणरूप है । कम्माशय- 
स्थित संस्कारों के द्वाराही जीव प्रेरित होकर जनन मरण चक्र में परिश्र- 
मण करता है आर संस्कार को तीव्रता के अनुसार चाह इस जन्म मे चाहे 
द्सर जन्म मे पापपुएणय का फल भाग करता ह | कृम्म-सरकार जाव का 
कभी नहीं छोड़ता हे। महाभारत में लिखा है किः- 
सशीघ्रमपि धावन्तं विधानमनुधावति । 
शेते सह शयानेन येन येन यथा कृतम्‌ ॥ 
उपतिष्ठाति तिष्ठन्तं गच्छन्तमनुगच्छाति । 
करोति कुब्बेतः कम्मे छायेवाधनुविधीयते ॥ 
येन येन यथा ययत्पुरा कम्मे समीहितम्‌ । 
तत्तदेकतरो भुडक़े नित्यं विदितमात्मना ॥ 
आत्मना विहित॑ दुःखमात्मना विहित॑ सुखम्‌ । 
गब्भेशय्यासपादाय भुज्यते पोवेदेहिकम ॥ 
बालो य॒वा च वृद्धश्च यत्तरोति शुभाशुभग । 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फल॑ प्रतिपद्यते ॥ 
येन येन शरीरेण यद्॒त्कम्मे करोति यः । 
तेन तेन शरीरेण तत्तफलमुपाश्नते ॥ 
यथा पेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पूर्वकृतं कम्मे कत्तोरमनुगच्छति ॥ 





१8१ श्रीसत्याथेविवेक । 


कृत कम्मे प्रत्यक अवस्था में जीव के साथ रहता है | जीव पर्वेजन्म 
में जो जो कम्मे जिस ।जस तरह से करता है उसका फल उसे उसी तरह 
से प्राप्त होता है | अपने किये हुए दुःखजनक या सुखजनक भप्रारब्ध कम्मे 
का भोग मातृगढ्भ से ही भोगना प्रारम्भ होता है| बात्यकाल, यवावस्था 
या दृद्धावस्था जिस अवस्था में जो शुभ या अशुभ कम्पे जीव के द्वारा अन- 
ट्रत हता हैँ उसका फलाफल उसा अवस्था मे प्राप्त हाता है । । _स जस 
शरीर से जो जो कम्म किये जाते हैं उन्हीं शरीरों से उनके फल प्राप्त होते 
हैं । जिस प्रकार हजारों गोओं के बीच में से बत्स अपनी माता को पहँ 
चान लेता है, उसी तरह से प्रारब्ध कम्मे कतो का ही अनगमन करता है। 
योगदशन में भी लिखा है किः 
सांते मूले तद्विपाकों जात्यायुभोंगः । 
कम्मे के मृल में रहने से जाति आयु व भोग तीन चीज़ की प्राप्ति होती 
हैं । जीव कम्मे के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय आय्ये अनाय्ये आदि भिन्न 
भिन्न जाति को प्राप्त करता हैं। प्रारब्ध कम्मे के अनसार आय का भी 
निद्धारण होता हैं अथ।त जिस शरीर में प्राक्तन कम्मे जितने वषे तक भोग 
होसक्का हैं उस शरीर में उतनेही वषेतक जीव की स्थिति रहती है । पश्चात 
देहान्त होकर नवीन कम्म से जीव की गति नवीन शरीर में हुआ करती 
हैं । तृतीय, भोग का तारतम्य भी कम्मे के अनुसारही हुआ करता है । 
संसार में सुख भोग या दुःख भोग होना प्र।क्नन कम्प का ही परिणामरूप है। 
केवल इतनाह। नहीं परन्तु शरीर का प्रत्येक अड्ञ पित्यज्ञ भी पर्व कम्म 
के अनुसार बनता है| जन्म जन्म पिता माता की प्राप्ति, ग्रहों की दशा, 
रजावीय्ये में दोष गुण, तदनुसार अड्ढ पित्यज्ञ निर्माण और प्रकृति के 
विशेष विशेष भाव सबही पूव कम्मे से मोलिक सम्बन्ध रखते हैं। सश्रत में 
कहा है किः 


कम्मेणा चोदितों येन तदाप्रोति पनर्भवे। 
अभ्यस्ताः पूवदेहे ये तानेव मजते गुणान्‌ ॥ 
अज्जाप्रत्यड्रनिवेत्तिः स्वभावादेव जायते। 
अज्ञप्रत्यड्रानेवृत्तो ये भवन्ति गुणाउगुणाः॥ 


प्रथमसमलास | ५४ 
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ते ते गव्भस्य विज्ञेया धम्मोष्यम्मनिमित्त जाः । 
शुक्रशोणितसंयोगे यो मवेद्दोष उत्कदः ॥ 
प्रकृतिजायते तेन तस्या मे लक्षण शरण । 
पृव्यकम|नुसार ही शरीर की प्राप्ति होती हे | गुणें। का तारतम्थ भी 
प्राकषनानुसार होता है | अड़ प्रत्यक्ञ का निम्मोण भी स्वभाव से ही होता हैं | 
उसमें दाप गण गब्भेगत धम्मोधस्मे का ही फल है| रजोवीय्ये के सम्बन्ध 
में जो दोष होता है प्रकृति भी उसीसे बनती हें । 
वेदों में कम्मे का विषय अधिक होने का कारण यह है कि कर्म का विस्तार 
ओर अधिकार सव से अधिक हैं। वेदों के मिस कारण में कम्मों का वणेन 
हैं उसकों कम्मेकाएड कहते हैं | वेद ओर शात्रों में तीन प्रकार के कर्म्म माने 
गये हैं | यथा; -नित्य नेमित्तिक ओर काम्य | जिन कर्मों के न करने से 
पाप होता हो ओर करने से विशेष फल न मिलता हो उनको नित्य कम्मे 
कहते हैं | यथा;-त्रिकाल संध्या पश्चमहायज्ञादि | इसका उद्देश्य यह हे कि 
प्राक्तन कम्मोनुसार मनुष्य प्रकृति की जिस कक्षापर प्रतिष्ठित है उसी कक्षा 
प्र स्थित रहने के लिये वे सब कम्मे किये जाते हैं इसलिये इनके करने 
से पण्य नहीं है परन्त न करने से पाप है क्योंकि न करने से मनष्य उस 
कृक्षापर प्रतिष्ठित नहीं रहसक्के हैं| जसा दृष्ठान्तस्थल पर पश्चमहायज्ञ को 
समभसक्के हें | पश्चमहायज्ञ में ओर भी बहुत आत्मोन्नति करने की विधि 
होने पर भी यह तो अवश्यही है कि पश्चसना दोष दूर करने के लिये हरेक 
गृहस्थ को पञ्चमहायज्ञ करना कतेव्य हे | इसी लिये इसके करने से पणय 
नहीं परन्तु न करने से पाप है| प्रकृति के क्रमोन्नति के प्रवाह पर पक्का देने 
से जब पाप होता हैं तो मनृष्य को अपने जीवन धारण करने के अथे 
स्रों प्राणियों को हत्या करनी पड़ती हे, भत्येक ग्रास में, चलने फिरने में 
इतनाही नहीं किन्तु प्रतिश्वास प्रश्वास में असंख्य प्राणियों की हत्या होती 
हैं; यह सब पाप जिनके कि किये विना मनुष्य संसार में प्राण धारण नहीं 
करसक्ा हैं उनके स्देव दूर करन के लय है। प्॑थमहायज्ञ का अनष्टान 
शास्रों में वताया हैं | जेसा मनुजीने लिखा है किः 


पञ्मसूना ग्ृहस्थस्य चल्लोपिषण्युपरकरः 


४६ श्रीसत्याथेविवेक । 


कर्डनीचोदकुम्मश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ 

तासां क्रमेण सवासां निष्कृत्यर्थ महर्षिभिः। 

पतन्न क्रपा महायज्ञाः प्रत्यह गृहमाधनाम ॥ 

ग़हस्थों के पांच स्थानों में जीवहत्या होती है । यथा ;- चल्ली ( चल्हा 
पेषणी ( बांदने का ऊपर नीच का पत्थर ) उपस्कर ( झाड़ू ) कणडनी 
( ऊखल ) ओर उदकुम्भ € जलपात्र ) इन पांच चीज़ों को काम में लाने 
से जीवहिंसा होती हैं। अतः इन सब देनन्दिन हिंसाननित पापों से मुक्क 
होने के लिये महर्षियों ने ग्रहस्थों के लिये नित्यकम्म रूप से पश्चमहायज्ञ 
का विधान किया है | 
इसी लिये नित्य कम्म के न करने से पाप होता हे ओर करने से पुण्य 

नहीं होता है| इसी विज्ञान के अनुसार अपने अपने वणे ओर आश्रम या 
अपने अपने जीवन में जो कतेव्य कम्में हैं वे सब उक्त कम्मे के अन्तगेत 
समभने चाहिये । ब्राह्मणों की ब्राह्मणहत्ति, क्षत्रियों की कश्षत्रियद्वत्ति, 
बेश्यों की वश्यद्तत्ति, शूद्रों की शुद्रह्त्ति, निज निज आश्रमधस्में के अन- 
सार चातवण्यद्वात्त सबहा नत्य कसम के अचन्तगंत हैँ | क्याके मनुष्य 
जब तक अपने अपने वर्ण ओर आश्रमधम्म के अनुसार न चलेंगे तबतक 
जिस वर्ण में वे है उसमे [स्थत नहा रहसकग आर न उससे उन्नत वर्ण या 
आश्रम को प्राप्त करसकेंगे, इस लिये ब्राह्मणों का स्वाध्याय आदि कर्म्य, 
वेश्यों का गोरक्षा आदि कम्में नित्यकम्मे हे जिनके न करने से उन्हें पाप 
होता है ओर नियमित रीति से करनेपर अपनी अपनी भूमि पर स्थिति 
होकर उन्नति को प्राप्त करसक्के हैं | इसी तरह से राजा के लिये प्रजापालन 
करना नित्यकम्मे हैं जिसके न करने से राजा को पाप हे क्‍योंकि जिस 
पुण्य के प्रताप से अष्टलोकपालों के अंश से राजशरीर प्राप्त होकर पजा- 
रज्नरूप कतेव्य विश्वनियन्ता की ओर से उनको समर्पित हुआ है उस 
कतव्य में अवहेला होनेपर अवश्य पाप होगा ओर भगवान्‌ की क्ृपादष्टि 
हट जायगी | मनुसंहिता में लिखा हे किः 


अराजक ह लाकशसमनन्‍्सवतावहुत भयात्‌ । 
रकायमत्य सन्वस्य राजानमसजतथभः ॥ 


प्रथमसमुल्नास । ५७ 
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अराजक संसार में सब्वत्र भयविहदल प्रजाओं की रक्षा के लिये श्री 
भगवान्‌ न राजा को बनाया | 
यदि राजा प्रजारक्षक हो तवहीं उसे यथार्थ राजा कहना चाहिये अन्यथा 
राजा पदवी के योग्य नहीं होसक्े | शक्रनीतिसार में लिखा है कि।- 
यो हि धम्मपरो राजा देवांशो-न्यश्च रक्षसाम। 
अशमूतो धम्मंलोपी प्रजापीडाकरों भवेत्‌॥ 
धाम्पिक, प्रभा रज्ञक राजा ही देवांश से उत्पन्न होंते हैं अन्यथा राक्षसों 
का अंश समझना चाहिये | ऐसा राजा धम्मे का नाशक ओर प्रजापीडन 
करनेवाला होता हैं । राजा के पाप से राज्य में शान्ति नहीं रहती हैं ओर 
सब प्रजा पापी होजाती है | क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि।- 
९ ध्‌ ६ ४७५ (पे कै हि. 
रातज्ष पाम्माए धागठाः पाप पापा: सम समा: । 
राजानमनुवत्तन्ते यथा राजा तथा श्रजाः ॥ 
राजा के धम्मोत्मा होने से प्रज्ञा धम्मोत्मा होती हे ओर पापात्मा होने 
से पापात्मा एवं पण्य-पाप उसके सम होने से सम होती है | पाप के फल 
से प्रजा में बणेसंकरता, ऋतुविपयेय, अपग्रहों का अत्याचार, प्रजानाश 
और राज्यनाश होता है। महाभारत में लिखा हैं किः 


क्षत्रियस्य प्रमत्तस्य दोषः सझायते महाव्‌ । 
अधम्माः संप्रवत्तेन्ते प्रजासड्ृरकारकाः ॥ 
अशीते विद्यते शीतं शीते शीत॑ न विद्यते । 
अवृष्रितिवृश्श्वि व्याधिश्वाप्याविशेद्यजाः ॥ 
नप्षत्राय्युपतिष्ठन्ति ग्रह घोरास्तथागते। 
उत्पाताश्चात्र रृश्यन्ते बहवो राजनाशनाः॥ 
अरक्षितात्मा यो राजा प्रजामपि न रक्षाति। 
प्रजाश्व॒ तस्य क्षीयन्ते ततः सोइनविनश्यति ॥ 
राजा के प्रमाद से महान्‌ दोष उत्पन्न होता हैँ । राज्य में सझ्वर पजा 
उत्पन्नकारों अधमस्प बढ़ जाता हू, गस्मा के समय मे शात आर शांत के 


पट. श्रीसत्याथंविवेक । 








समय गर्म्मी होजाती है, अनादइष्टि, अतिदृष्टि ओर विविध रोग राज्य को 
आक्रमण करते हैं, राज्य के नष्ट करनेवाले अपग्रह धूमकेतु आदि का उदय 
होता हैं, जो अरक्षितात्मा राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता हे उनकी 
प्रजा नाश को प्राप्त होती है ओर तदनन्तर उसका भी नाश होता है । 


७ आि 


इसलिये प्रजापालन करना राजा का परमकत्तेव्य और नित्यकम्मे के 
अन्तगंत है| इसी तरह से जगत्‌ कल्याणकर काय्ये करना संन्यासियों के 
लिये नित्यकम्म हे क्योंकि आत्मा को इन्द्रियों के संग से हटाकर व्यापक 
परमात्मा के साथ मिलादेना ही जब संन्यासी के वास्ते मुक्ति का कारण है 
तो संन्यास आश्रम का वोही कक्तेव्य होगा कि जिसके द्वारा अपना 
प्राण विश्वपराण के साथ मिलजाय, देहात्मबुद्धि नष्ठ हो, चित्त का सझ्ाच- 
भाव दूर हो ओर अनुदारता एवं स्वाथबुद्धि नष्ट होकर पराथंबुद्धि बढ़े । इस 
लिये ही शास्त्रों में कहागया हे कि; 


साधोति परकाय्येमिति साधुः । 


साधु वह ही है कि जो अन्य का उपकार करे | क्योंकि जब तक साधु 
निष्काम कम्मेयोग का अवलम्बन कर विश्व संसार को भगवान्‌ का रूप 
समझ करके भगवत्सेवारूप जगत्सेवाकाय्ये में प्रद्ृत्त नहीं होता हे तब 
तक उनकी देहात्मबुद्धि ओर अहड्लार नष्ठ नहीं होता | ओर बिना देहा- 
भिमान नष्ठ होने के स्वरूप-उपलब्धि नहीं हुआ करती है ओर स्वरूप 
उपलब्धि न होने से संन्यास का आश्रम लेना ही व्यथे होगा । अतः संन्यासी 
यदि यथाथे संनन्‍्यासी बनना चाहे तो जगत्कल्याणकर काय्ये करना उसका 
कत्तेव्य अर्थात्‌ नित्यकम्मे होगा | इसके न करने से उसको पाप होगा अथात्‌ 
अपने पद से गिर जायगा । 

जिन कर्म्मों के करने से फल की प्राप्ति होती हे ओर न करने से पाप नहीं 
होता है उनको नेमित्तिक कम्म कहते हैं| यथा;-तीथेदशनादि । तीथेदशन न 
करने से पाप नहीं होता परन्तु करने से पुण्य अवश्य होता है । तीथे क्‍या 
चीज़ है १ तीथों की महिमा क्‍या हे ? कितने प्रकार के तीर्थ होते हैं ? ये सब 
: बातें आगे बताई जायेंगी, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं हे कि तीथर्थंसेवा 
का जो नियम ओर आचार शा्र में वणन हे उसके अनुसार तीथंसेवा 


प्रथमसमुनल्नास । ५६ 
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की जाय तो सुफल अवश्य होगा । जिस प्रकार विषयी पुरुष के स्थान 
से महात्मा के स्थान में कुछ विशेषता हुआ करती हें, वहां पर जाने से 
घोर से घोर विषयी होने पर भी महात्मा के प्रभाव स कम से कम थोड़ी देर 
के लिये भी विषयीभाव को भूलकर पम्परभाव के द्वारा चित्त को पवित्र कर 
सक्का है; उसी प्रकार ज्ञिन जिन देवी शक्षियों के द्वारा तीथों की प्रतिष्ठा ओर 
महिमा बढ़ी हुई है, जो जो देवी शक्ति वहां नित्य या नेमित्तिक रूप से काम 
कर रही है, उन उन देवी शक्तियों की सीमा में आजाने से ही मनुष्य के चित्त 
का वेषयिक भाव नष्ट होकर सद्भाव का उदय होता है, यही तीथेसेवा का 
महान फल है । इसके सिवाय तीथे में पूजा, दान, स्नान, साधुओं का 
सत्सड़, धम्मेचिन्ता, तप आदि सत्कार्या के अनुष्ठान के द्वारा भी विशेष 
पुएयफल की प्राप्ति हुआ करती है | इसी तरह से ग्ृहस्थों के लिये साधु 
का दशन, देवस्थान-दशन, धम्मांचाय्यों का सत्सज़् करके सत्शिक्षा- 
लाभ आदि काय्ये भी नेमित्तिक कम्पे के अन्तगत हैं जिनके न करने से 
पाप तो नहीं होता हे परन्तु करने से विशेष पुणय लाभ होता हे । 
जो कम्मे किसी विशेष कामना के पूरे करने के लिये कियेजाते हैं वे काम्य 
कमे कहाते हैं | यथा ;-पृत्रेष्ठि याग, अश्वमेध याग आदि । काम्य कर्म के 
मूल में स्वाथे रहता है | ओर यह भी वात विचार करने योग्य है कि एकही 
काय्य भाव के भेद होने से कहीं नेमित्तिक कम्मे भी कहलाते ओर कहीं 
मय कम्मे भी कहलाते हैं | दृष्ठान्तस्थल प्र समझ सक्के हें कि यदि कोई 
मनष्य केवल तीथेदशन के ही लक्ष्य से तीथेयात्रा करे तो उसकी तीथयात्रा 
नेमित्तिक कम्मे के अन्तगत होगी | परन्तु यदि बह मनुष्य इस प्रकार यात्रा 
न करके किसी विशेष कामना की सिद्धि के लिये तीथयात्रा करे तो वह 
यात्रा काम्य कम्मे होजावेगी | तात्पय्ये यह है कि नेमित्तिक कम्मे के मल 
में केवल चित्त का साधारण धम्मेभाव रहा करता है, परन्तु काम्य कम्मे के 
मूल में विशेष कामना रहसक्की हैं । 
श्रीमगवान कृष्णचन्द्रजी ने गीता में कम्मे की गति को गहना कहकर कम्मे- 
रहस्य का अच्छी तरह से वणन किया हैं। केवल भावमात्र के प्रभेद होने 
से ही कम्पे की शक्ति में तारतम्य बहुत कुछ होजाया करता है इसलिये 
कम्मों का सूक्ष्म विचार करते हुए महर्षियों ने कामना के तारतम्यानुसार 
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कम्मों की श॒क्कि के तारतम्य होने से उनको आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर 
आधिभोतिक रूप से तीन भागों में विभक्न किया है| मनुष्यों को कामना 
आत्मा की उन्नति के साथ साथ बहुत कुछ उदारता ओर विचार को प्राप्त 
होजाती है तदनुसार कर्म के भी भाव में परिवत्तेन होजाता हे । 
साधारणतः अधिभूत कम्मे उसे कहते हैं कि जिसमें दूसरे भूतों के द्वारा 
कामना की सिद्धि और फल की प्राप्तिहों | यथा;- ब्राह्मणभोजनादि कम्मे | 
ब्राह्मणभोजन में सदब्राह्म॒णों को भोजन कराने से उनके आशीव्याद और 
मानसिक शक्षि आदि के द्वारा बहुत कुछ फल की प्राप्ति होसक्नी हे | इस 
लिये ब्राह्मणभोजन साधुभोजन आदि कम्मे अधिभूत कम्मे के अन्तगत हैं। 
इसी कामना को बढ़ाकर जब मनुष्य सावेभोम भाव को प्राप्त करके संसार 
की सुख-कामना के साथ अपनी सुख-कामना पमिलाते हैं तब लोकोपकारक 
सकल स्थूल कम्मे ही आधिभोतिक कम्मे में शामिल होजायूँगे । दरिद्रों को 
भोजन देना, अनाथालय आदि स्थापन करना, दातव्य चिकित्सालय आदि 
के द्वारा ग़रीब रोगी लोगों का रोग नाश करना आदि सब देशोपकारक 
कृम्म इसा आधवप्त कम्प के अन्तगत होकर कत्ता का उदार कामना का प्रात 
करेंगे ओर उप्ते एतादश महत्काय्यों से विशेष पृणयफल मिलेगा | 
आधिदेविक कम्मे में याग-यज्ञादि शामिल हैं अर्थात्‌ जिन कर्मों के 
द्वारा देवी शक्ति को अनुकूल करके फल प्राप्त किया जाय उसे आधिदेविक 
कम्मे कहते हैं। यह शाद्र का सिद्धान्त है कि कम्मे नष्ठ न होनेपर भी प्रबल 
कम्मे के द्वारा दुर्बेल कम्मे दब जाते हैं | इसलिये यदि कोई मनुष्य देवी 
शक्ति को प्रसन्न करके उससे उत्पन्न प्रबल संस्कार के द्वारा अपने विपरीत 
संस्कार को हटादेवे तो वह कम्मे आधिदेविक कहावेगा । प्राक्तन दुष्ट कर 
के फल से जब मन्द संस्कार मनुष्य को क्लेश देना चाहता है तो मनुष्य इस 
तरह से याग यज्ञ पूजा आदि आधिदेविक कम्मों के द्वारा संस्कार उत्पन्न 
करके ख़राब संस्कारों को दवा सक्ना हे ओर नवीन संस्कारों का उदय 
करके सुख प्राप्त करसक्का है। इसी तरह अपनी स्वाथथेसिद्धि या कामना 
पूणो करने के लिये आधिदेषिक काम्य कम्मे का अनुष्ठान होसक्ा है और 
कामना के सकुचित या अनुदारभाव को हटाकर विश्व संसार के साथ 
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कामना का मल्लात हुए ससार के कल्याण के लिये आधपदावक कम्प का 


प्रथमसमुल्नास | ६१ 


अनुष्ठान होसक्ला है । यथा;-ग्राम नगर अथवा देश के उपकार के लिये 
यज्ञ, ग्रामदेवता या ग्रहदेवता की प्रतिष्ठा आदि लोक हितकर कांस्य इस 
यज्ञ के अन्तगत होंगे | देश में महामारी, अतिदृष्ठटि, अनाहष्ठि, दुर्मिक्ष आदि 
का फेलना देश के समग्र जीवों के पाप संस्कारों का ही फल है । इसलिये 
किसी देश में इसी तरह से ख़राब संस्कार जदय होकर जब देशव्यापी 
दुःख का उदय होता है. तो उस संस्कार को देवीसंस्कार द्वारा दवाकर 
सफल उत्पन्न करने के लिये यदि कोई परोपकारी पुरुष देवयज्ञादि का 
अनुष्ठान करे तो वही कम्मे आधेदेविक कम्मे कहलावेगा | 

आध्यात्मिक कम्म में बुद्धि का प्राधान्य रहता है | इसी विचार से स्व- 
धम्मे ओर स्वदेशोपकारक कम्म तथा ज्ञानविस्तारकारी कर्म्मों को आध्या- 
त्मिक कम्मे कहा जाता हैं| जीव प्रकृति पर संयम करने से मालूम होता है 
कि अहंकार के विक्राश के तारतम्यानुसार जीव में वासना, प्रक्वति के 
निम्नस्तर से प्रारम्भ होकर क्रमशः ऊछ्ेगति के साथ साथ विस्तार व उदा- 
रता को प्राप्त होती जाती है। तदलुसार प्रथम स्तर में स्वाथमूलक मलिन 
वासना रहने पर भी क्रमश!) वह वासना शुद्ध होती जाती है | उद्धिज्ज या 
स्वेद्ज योनिस्थ जीवों में यह वासना पूरे प्राकृतिक ओर आत्मरक्षामात्र 
साधक हैं। अन्य के सुख के साथ अपने सुख का सम्बन्ध ज्ञान उद्धिज्ज 
या स्वेदज में विलकुल नहीं है क्योंकि मनोमय कोष का वहां उस प्रकार 
विकाश ही नहीं हुआ है | तदनन्तर अण्डन पक्षियोनि अथवा पशुयोनि. में 
आकर इस भाव का थोड़ासा विकाश होता है| अपने बच्चों पर प्रेम करना, 
स्वयं, कष्ट सहकर भी उनकी रक्षा करनी, उनका अच्छी तरह से लालन- 
पालन करना, दाभ्पत्य प्रेम ओर यथप्रेप दिखाना, यह सब व।सना विस्तार 
और स्वा्थेभाव के केन्द्र विस्तार का लक्षण पशु पक्षियों में देखने में आता हे । 
तदनन्तर मनुष्ययोनि में आकर इसका विशेष विकाश होता है। मनुष्य सामा- 
जिक जीव है | प्रत्येक मनुष्य अपनेको समाज का अक्ु-प्रत्यज् समझता हैं| 
पारिवारिक जीवन के-साथ ही साथ मंनुष्य की अहंता या ममता या तन्मूलिका 
वासना अपने केन्द्र की परिधि को बढ़ाती जाती है, तदनुसार सुख दुःख की 
परिधि भी बढ़जाया करती है | बालकपन में सुख दुःख व्यष्टिगत रहने पर भी 
विवाह होने के अनन्तर प्रथमतः पत्नी में ओर क्रमशः पुत्र कन्या में भी वह 
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भाव वेटजाता है | मनष्य स्वयं भूखा रहकर भी पूत्र कन्या या स्त्री को खिला- 
कर सख लाभ करता है ओर पूृत्र कन्या को भूखा रखकर खाने से अपने 
को दु/खी मानता है | इससे सिद्ध हुआ कि उन्होंने स्त्री पुत्र आदि के साथ 
अपनी अहंता को मिलाकर उसे ओर भी उदार और विस्तृत करदिया है । 
इस तरह अपनी मलिन स्वाथेमय वासना को मनुष्य शुद्ध करता हुआ समस्त 
परिवार में उसे फेलाता है। तदनन्तर मनुष्य केवल अपने परिवार के साथ 
ही स्नेह सम्बन्ध न रखंकर अपने ग्राम या नगर के साथ वह सम्बन्ध स्था- 
पन करता है| उस समय समस्त ग्राम या नगर के भपनुष्यों के सुख दुःख के 
साथ अपने सुख दुःख को मिलांता है? और उनके सुख से सुखी ओर 
उनके दुःख से दु:खी अपने को मानता है| तदनन्तर समाज के साथ अ- 
पना सम्बन्ध बढ़ाकर समाज के लिये स्वाथेत्याग करता हुआ समाज के 
सुख के लिये पुरुषा्े करता है | अपनी समाज के सुख के साथ सुखी तथा 
दुःख के साथ दुखी अपने को पानता है| तंदनन्तर अपनी जाति ओर देश 
के साथ पमत्वभाव को मिलाकर जाति और देश की सेवा करके अपने 
को धन्य मानता है | देश ओर जाति के लिये जीवन अपेण करता है इसी 
को ही सच्ची देशभक्ति कहते हैं | ऐसे संमय मनुष्य देश के सुख से सुखीं ओर 
देश के दुःख से दुःखी अपने को मानताहुआ देश ओर जाति के लिये 
सर्व्वस्थ उत्सगे करता है | उस समय उसकी रुचि क्षद्र विषय या इन्द्रियों 
की ओर नहीं रहती है परन्तु संसार के सुख के लिये कष्ट होनेपर भी उसे 
परम सख समभकर आनन्द से सहन करता है | उस समय उसकी सत्ता 
बहुत बढ़जाने से स्वार्थ बुद्धि नष्ट होकर पराथे बुद्धि का विकाश होता है 
ओर ऐसा पविन्न आत्मा आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही उन्नति करता हे 
उसकी इस दशा में उससे देश ओर धम्म के लिये जों कुछ काय्य होते हैं 
सब ही आध्यात्मिक कम्म कहाते हैं । देश में ज्ञान की उन्नति, धम्मे की उन्नति 

यादि सब प्रकार की उन्नति के लिये वे संदेव तत्पर रहते हैं | चित्त की 
छोटी वासनाएँ बिलकुल नष्ट होजाती हैं। इस तरह से देश और जाति के 
साथ अपनी सत्ता को बढ़ातेहुए अन्त में समस्त संसार को भगवान्‌ का 
रूप समझ करके वे बहात्मा “ बसुधेव कुटुम्बक॑ ” भाव को प्राप्त करते हैं । इस 
हालत में उनका जीवन विश्वजीवन के साथ व उनका पाण विश्वप्राण के 
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साथ ग्रलजाता हूँ | उनस जो कुछ कम्म होते है वे सब हा जगर्कल्यास के 
अथ हुआ करते है | यहां साथु का साथुता है। यागा का आध्यात्मक कम्म- 
याग ह आर सच्चा प्रमवत्सवा ह क्याक भागवत मे [ल्खा ह कः 


अह सब्वेषु भतेष भतात्माव्वस्थितः सदा । 
+ ( हि ३ 2 

तमवज्ञाय मां मत्यः ऋुरुतेल्चाविडम्बनम्‌ ॥ 

यो मां स््वेषु भूतेषु सन्‍्तमात्मानमीश्वरम्‌ । ' 

/ प्र हक कक हर के आक. 

हिल्वा्वा भजते मोब्यात्मस्मन्येव ज़होति सः॥ 

| ही बिक ५ ७ ४ है (२६ 

द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदाशनः। 

भूतेष बड्धवेरस्य न मनः शान्तिरूच्छति ॥ 

+ + शेप मिज + 

अथ मां सन्वेभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । 

अहयेदानमानाम्यां मेत्याउभिन्नेन चक्षुपा ॥ 

मनसेतानि भूतानि प्रणमेदबहुमानयन । 

इश्वरों जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ 

सकल भृता सर एक भृतात्मारूुप स तवराजमग्ान भगवान्‌ का अवज्ञा करके 

पूजा करना वडम्बनामात्र हैं | सकल भता मे इृश्वरभाव की त्याग करके 
जो पूजा हूं सा भस्म मं आहात के समान |नष्फल है | सब्बत्र आद्रताय 
गने पर भी शत्रु मित्र आदि विचार से जो परमात्मा को भिन्न मानकर भूतों में 
वरभाव रखता है उसक चत्त मे शाबन्त नहा हाता है। इसालय सकल भता 
में मित्रभाव रखकर सब्वेग्यापी परमात्मा की पूजा करनी चाहिये। इश्वर 


जीवरूपी कला से सकल भूतों में रहा करते हें इसलिये बहुत सन्मान के 
साथ भगवद्धाव से भूत्तों को चित्त से प्रशाम करना उचित है । 


यही जीवन ऋषियों का था, उनकी विभूति परोपकार के लिये ही हुआ 
करती थी, उनकी चिन्ता परोपकार में ही लगी रहती थी उनकी ज्ञान 
शक्ति समस्त संसार के अज्ञानान्धकार को नष्ठ करती थी । उन्हींकी कृपा 
है कि आज भी भारत निधेन होनेपर भी ज्ञानधन से धनी होकर जगत्‌ के 
गुरुस्थानीय हे । इस प्रकार देश, जाति ओर संसार के कल्याण करने के 
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लिये ओर ज्ञान की ज्योति फेलाने के लिये ऋषिलोग जो कुछ ज्ञानविस्तार 
पुस्तक-पणयन आदि समष्ठि-जीवकल्याणकारी काय्ये को करते थे वे सब 
आध्यात्मिक काये हैं । 

सब प्रकार के विहित कम्मे पनः दो भेद में विभक्त हैं। यथा ;---सकाम 
कम्मे ओर निष्काम कम्पे | सकाम कम्पे के साथ वासना का सम्बन्ध बने 
रहने के कारण उससे मुक्ति नहीं होती है। जिस वासना को लेकर कम्मे 
करते हैं कम्मे की सिद्धि में उत्ती कामना का ही फल भोग होता है। बेद 
ओर शास्र)में इसी प्रकार के बहुत कर्म्मों की विधि लिखी हे ओर उनके 
फल भी वन किये गये हैं | गीता में जो. दो गति वणन की गई हैं सो 
सकाम ओर निष्काम कम्मे की ही फलरूपा हैं। सकाम कम्म का फल 
धूमयानगति ओर निष्काम कम्मे के फल से देवयानगति मिलती है| श्रीगीता 
में लिखा है किः 


अग्निज्योंतिरहः शुक्कः पएमासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति बह्म बह्मविदों जनाः॥ 
घूमो रत्रिस्तथा कृष्णः पएमासा दक्षिणायनम । 
तत्र चान्द्रमस ज्योतियोंगी प्राप्य निवत्तते ॥ 
शक्ककृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्यया5थत्तेते पुनः ॥ 


जो प्रथम अग्न्यभिमानों देवता, तदनन्तर ज्योतिरभिमानी देवता, तत्‌ 
परचातू [दवा माना दवता, उसक बाद शुक्षपक्षाभमानों देवता और अन- 
न्तर उत्तरायण के पण्मासाभिमानीं देवता को अवलम्बन करंके अर्थात्‌ 
देवयान से गमन करते हैं वे ब्रह्मविद्‌ व्यक्कि ब्रह्मरूप होकर फिर जन्म ग्रहण 
नहीं करते है। आर जा प्रथम पूमाभमाना देवता, तत्पश्चात्‌ राज्यभिमानी 
दवता, तदनन्तर कृष्णपक्षाभमानों दंवता ओर उसके बाद दक्षिणायन मास- 
पदकाभमानों दवता का अवलम्बन करके अथात्‌ पित्यान से गमन करते 
है वे यागगण अन्त मे चन्रलाक प्राप्त होकर पुनः पृथिवी पर जन्म लेते हैं । 
श्न दाना गातया का शुक्कागात आर कुष्णगाते कहते हैं। जगत्‌ में मनुष्य 
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मात्र की ये दो प्रकार की गति अनादि हैं | इनमें से एक गतिद्वारा अपुन- 
राहत्ति ओर दूसरी गतिद्वारा फिर जन्म लेना पड़ता है । 

धूमयान या पित॒यान या दक्षिणायन गति प्राप्तकरके मनुष्य किसी ऊड्धे- 
लोक में जाकर अपने वासनामय कम्मोनुरूप फल भोगकरके पुनः संसार 


श्र 


में लॉटकर आजाता है | श्रीगीताजी में लिखा है कि:- 
२ १ $. 
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः:, 
6५ ९८५ हल 
यज्ञेरिष्ठा खगति प्राथयन्ते । 
जिक्र बा रे बिक 
ते पुणयमासाय सेरेन्द्रलोक, 
० व्य ८. 6 5 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवमोगान्‌ ॥ 
कर $ (५ >>. $ ९५. + 
त॑ त क्षत्ता खगजाक वशात 
रे. कप ५ 3 ९ 
शीएण पुरय मत्यलाक विशान्त । 
+ आप (१ पन्न 
एवं त्रयीधमामनुप्रपन्नाः 
के कक 
गतागतं कामकामा लभनन्‍्ते ॥ 
जो सब त्रिवेदवित्‌ पणिडत कामना के वश में होकर यज्ञशेष सोमपान- 
पृव्वंक नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्नन करके स्वगंगति की प्राथना करते 
हैं वे पापों से छूटकर महान्‌ पवित्र देवलोक-प्राप्तिपृव्वेक स्वगेराज्य में 
नानाप्रकार दिव्य देवभोगों को उपभोग करते हैं| किन्तु वे सब भोग चिर- 
स्थायी नहीं होते हैं | वे लोग बहुत समय तक उस सुविशाल स्वगंलोक को 
भोग करके पुणय का क्षय होनेपर पुनः इस मत्येल्ोक में जन्म अ्रहण करते 
' हैं। भोग कामना के वश हो वेदिक कर्मों का अनुसरण करनेपर इस प्रकार 
जन्ममरणरूप मार्ग को ही प्राप्त हुआ करते हैं | 
सकाम कम्मे से पुनराहत्ति नहीं छूटती है ओर संसारचक्र में घटीयन्त्र- 
व॒त्‌ घूमना बना ही रहता है इसीलिये शास्त्र में सकाम कम्मे को निम्नाधिकार 
दिया हे | यथा :- 
अं च 
लवा द्यत भ्द॒ढदा यक्षरूपा, 
कु * ७. (्‌ 
अध्टदशोक्षमवरं येषु कर्म । 


६६ श्रीसत्यांथविवेक | 
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एतच्छेयों येउडमिनन्दन्ति मूढा, 
जरासत्य ते पनरवाशभयाच्त ॥ 
आवयाया बहुधा वत्तमाना 
वय कृताथा हइत्यांभमन्यान्त बालाः । 
यत्काम्मणा न अवदयान्त रागा; 
त्तनातराः क्षाणलाकाश्च्यवन्त ॥ 
इष्टापृत मन्यमाना वरर6, 
नान्यच्छूया वदयच्त अमृढाः । 
नाकस्य एृष्ठ ते सुकृत<्नु भू, 
तप लॉक होनतर चावशाच्त ॥ 
अष्ठादश हीनफलप्रद कम्मों का जिसमें अनुष्ठान होता हे ऐसा जो यज्ञ- 
रूप प्व ( भेलक, नाव ) सो दृढ़ नहीं हैं परन्तु विनाशशील है । जो मृढ़ 
पुरुष इसे श्रेयस्कर समझता है उसको जराप्त्यु के बन्धन में आना पड़ता 
| बहुत तरह मे अविद्या के द्वारा भ्रस्त होने से बालबुद्धि मूढ़लोग अपने 
को कृतार्थ समझते हैँ | सकाम कम्मंमागेरत लोग आसक्कि के कारण तत्त्व- 
निणेय करन में असमथे होकर सकाम कम्मेविपाक से स्वगांदि लोकों में सख 
भोग करके भोग के अन्त में दु/खताचेत्त होकर जउन्नतलोक से च्यूत होजाते 
हैं | अत्यन्त मूढ़लोंग इष्ट व पृत्तेकम को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर इनसे श्रेष्ठ और 
भी कुछ है ऐसा नहीं जानते हैं। वे पुणय के द्वारा प्राप्त स्वगेलोक में कम्मे- 
फल भोग करके मत्येत्ञोक अथवा इससे भी किसी हीनलोक में जाते हैं | 
इस तरह से संसार में भोग की आनित्यता ओर तुच्छता को जानकर और 
परलोक से पतन होने के कारण उसकी भी अकिश्वित्कतरता को समझ 
कर मनुष्य बेराग्य अवलम्बन करके निष्काम कम्मानुष्ठान में प्रहत्त होता है । 
जसे श्रुति में कहा है किः 
“तदथेह कम्मेचितों लोकः क्षीयते 
हि | 40 पीकर है 
एवमेवासुत्र पुर॒याचतों लोकः क्षीयते” । 
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प्रथमसमन्नलास । ६७ 





“परीक्ष्य लोकान्कम्म॑चितान्वाह्मणो 
(७६ हि का ४ 
निवदमायाजन्नास्त्यक्रतः ऊतन  । 

जैसा इस संसार में कम्मे के द्वारा प्राप्त लोक क्षय होजाता हैं, ऐसा स्वगे 

में भी पुणय के द्वारा प्राप्त लोक क्षीण होनाता है| तचज्ञानी ब्राह्मण कम्मे 
के द्वारा प्राप्प लोकसमूह के मिथ्यात्व को परीक्षा के द्वारा जानकर वेराग्य 
अवलम्बन करते हैं क्योंकि उनको विदित होजाता हैं कि कम्मे के द्वारा 
आत्यन्तिक दुःखनाश ओर मुक्ति नहीं होसक्ी हें | श्रुति में ओर भी 
लिखा है | यथा;- 
पत्रेपणाया वित्तेषण।या लोकेषणाया व्युत्थायाउथ 
भिक्षाचरय्यं चरन्ति । 
पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा आर यश की इच्छा, इन तीनों से अलग 
होकर मनष्य पुणे संन्‍्यासी बनते हैं। इस प्रकार वबासनाशून्य ओर वेराग्य- 
वान्‌ संन्‍्यासी निष्काम कम्मयोग के द्वारा उत्तरायण गति को प्राप्त होते 
हैं। यथा यणढ कोपनिषद्‌ में: 
तपःश्चद्ध य॑ हापवसन्त्यरसय, ह 
शान्ता विद्ांसा | भन्नाचय चरन्तः । 
सय्यद्ारण त वरजा| अयाकच्त , 
यत्रास्नतः स पुरुषों छव्ययात्मा॥ हर 
सम्प्राप्येनस्षयो ज्ञानतृपाः, भी थ 
कतात्मानों वीतरागाः प्रशान्ताः। है 
ते सब्बंगं सब्बंतः प्राप्य धीराः 
युक्तात्मानः सब्बभेवाविशन्ति ॥ 

जो शान्त संन्‍्यासी अथवा विद्वान्‌ शहस्थ तप व श्रद्धा से युक्त व निद्वत्ति- 

सेवी होकर भिक्षान्न के द्वारा उदरपूत्ति करते हुए अरएणय मे वास करते हूँ 


उनको उत्तरायणगति प्राप्त होती हैं। ऐसे सात्तिक पुरुष अव्यय हिरण्यग मे 
के लोक में जाते हैं | वहां से उनकी मुक्कि होती है । यह क्रमोद्भेगति है। 


ध््ट श्रीसत्याथेविवेक । 
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इसके सिवाय ओर एक गति हैं जिसको सहजगति कहते हैं जिसके लिये 
द्वितीय मन्त्र कहागया है । इसमें इहलगोक में ही मुक्ति होंती हे । ज्ञानवृप् 
ऋषिलोग परमात्मा को यहांही जानकर परितृप्त, वीतराग ओर प्रशान्त 
होजाते हैं | वे सव्बव्यापी परमात्मा को पूणेरूप से जानकर अपनी सत्ता 
को उसी विरादसत्ता में विलीन करके विदेहमुक्किलाभ करते हैं| इसी तरह 
से निष्काम कम्म के फल से अन्त में ज्ञानल!भ होकर मुक्षिपद प्राप्त होता 
है| अतः सब्वेथा सिद्ध हुआ कि कम्मे के अधिकारसमूह बहुत ही अछुत 
रहस्यों से पूण ओर उनकी शक्षियाँ महान हें | 

तीन गुणों के अनुसार प्रत्येक कम्मे तीन प्रकार का होता है । कर्म्मवि- 
ज्ञान पर वहुतही विचार करके श्रीभगवान्‌ ने भी गीताजी में इसलिये ही गण 
के तारतम्य से िाविधयज्ञ, त्रिविधकम्म और त्रिविधकत्तों का लक्षण वणन 
किया है । यज्ञ के लक्षण यथा: 

# ९ कर बिक 
अफलाकाइतक्षाभयतज्ञा विधिरश य इज्यते । 
यश्व्यमेवेति मनः समाधाय स सात्तिकः॥ 
आभिसन्धाय तु फल दम्मार्थमपि चेव यत्‌। 
इज्यत भरतश्रष्ठ | त यज्ञ ।वीड्ध राजसम ॥ 
वाधहानमसष्टन्न मन्त्रहानमदाक्षणम । 


अडावराहत यज्ञ तामस पारचक्षत ॥ 
फल का इच्छा का त्यागकर, यज्ञ करना चाहिये इस बुद्धि से कत्त॑व्य 
मानकर आर वेदाक्त विधपूवेक सयत होकर जो यज्ञ किया जाता है उसे 
साजिक यज्ञ कहते हैं। फलप्राप्ति को इच्छा से किंवा दम्भ से जो विधिपूव्वेक 
याग कियाजाता है वह राजस यज्ञ हैं| विधिरहित, मन्त्र दक्षिणा और श्रद्धा 
से राहत तथा अन्नदानरहित जो यज्ञ कियाजाय उसे तामसयज्ञ कहते हैं। 
कम्मे के लक्षण | यथा; 


नियत सड्गरहितमरागद्धेषतः कृतम । 
अफलभप्सना कम्म यत्तत्सालखिकमच्यते ॥ 
यज्णु कामेप्सुना कम्मे साहंकारेण वा पनः। 


प्रथमसमल्लाांस | ६६ 
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क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्‌ ॥| 
अनुबन्धं भय हिंसामनपे*य व पोरुषम । 
वि कक (१ ज 
माहादारभ्यत कम्म यत्तत्ताम समच्यत ॥। 
फलाकाइडशक्षा, आसक्कि ओर रागद्वेप रहित एवं स्ववर्शाश्रम के अनुसार 
अनुष्ठित कम्पे साखिक है | फल की आकाइश्षा, अहड्भार ओर विशेष आ- 
यास के द्वारा अनुप्टित कम्पे राजसिक है | भावी शुभाशुभ, धनक्षय, पर- 
पीड़ा ओर शक्ति का विचार न करके मोह के वशवर्तीं होकर जो कम्प किया 
जाता है, उसे तामासेक कम्मे कहते हैं । 
कत्ता के लक्षण | यथा३- 
म॒क्तसड़ुगेपनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः। 
श्र (९ >>. ५ २५ ५ अप क 
सिद्धयसिड्धयोनिर्विकारः कत्तों साह्विक उच्यते ॥ 
# रे कर ( आए है कर आर 
रागा कम्मफलमसप्सुज्ुब्धा हसात्मकाइशावचः । 
री आकार 5 6४ (५ ५४ 
हषेशोकान्वितः कत्तों राजसः परिकीतितः ॥ 
अयक्ः प्राकृतः स्तब्धः शठो नेष्कृतिको5लसः । 
श्र [आ श्र हर र्‌ः ञ्‌ 
वषादा दापसत्रा व कत्ता तामस उच्यत ॥ 
आसक्किरहित, कतेत्वाभिमानरहित, धृति ओर उत्साह से युक्त एवं सिद्धि 
ओर असिद्धि में समभावापन्न करत्ता सात्विक हैं| विषयासक्क, फलाकाडश्नी, 
लोभी, हिंसक, अशुचि ओर हे व विषाद से युक्ल कर्ता राजसिक है| अ- 


युक्क, ववकहान, आवनया, शठ, दूसरा का अपमान करनवाला, आलसो, 
विषादग्रस्त आर दाघसूत्रा कत्ता तामासक है | 


भगवान्‌ मनुजीने अपनी संहिता के १२ वें अध्याय में इस करम्मरहस्थ 
पर बहुत विचार किया है| यथाः- 
५ (९ की वा्‌ २ भ 
शुभाज्शुभफल कम्म मनवारदहसम्मवम्‌ । 
कम्मेजा गतयो नृणामृत्तमाउधममध्यमाः ॥ 
शरार, मन आर वचन स जा शुभाज्शभ कम्माकय जाते हैं उन कर्मों के 
अनुसार ही लोक म॑ मनुष्या को उत्तम, मध्यम तथा अधम गति ग्ाप्त होती है। 








0 #७ 
७० श्रीसत्याथेविवेक । 
ह को 


तरवह त्रावधस्याञप व्याधष्ठानस्य दहिनः । 


दशल*एयुक्रय मना वद्यात्वत्तकम ॥ 
दहधारा जाव के अन्तकरण का हो तन मन ओर वचन केआश्रित उत्तम 
मध्यम तथा अधम कम्मा का प्रवत्तेक जाने | यह तीन प्रकार के कम्म नीचे 
लाख दश लक्षणा से यक्ल है | ही 
परदव्यष्वा भध्यान भनसाउनर्शवन्तनम्‌ | 


वितथातभानवशरच तत्र, वेध कम्मे मानसभम ॥ 
पराया धन अन्याय से लेने को इच्छा, मन से अनिष्ठ चिन्ता, “ परलोक 


७ (5. 


नहीं हैं ” “ शरीर ही आत्मा है ” ऐसा मेथ्याभानिवेश, यह तीन प्रकार 
के अशुभदायक मानस कम्मे हैं । . 
पारुष्यमजतं चेव पेशन्यं चापि सब्बशः। 
सम्बद्धप्रलापश्व वाइमयं स्याचतुर्विधम ॥ 
कठोर वचन, मिथ्या बोलना, परोक्ष में दूसरों का दोष कहना और 
असम्बद्ध प्रलाप यह चार वाचक अशुभ कम्मे हैं । ह 
अदत्तानामुपादानं हिंसा चेवाइविधानतः । 
प्र दारापसेवा वे शारार त्रावध स्ततम॥ 
बिना दिये हुए घन का लेना, अवेध हिंसा ओर पराइई स्त्री से सम्बन्ध, 
यह तीन शरीर के अशुभ कम्म हैं । 
.. मानस भमनसवायमृपभड़के शभाश भस्‌ । 
वाचा वाचाक्तं कर्म कार्येनेव. च कायिकम ॥ 
. मन से सुकम्मे वा दुष्कर्म करने पर सुकम्मे का फल सुख और दुष्कर्म 
का फल दुःख मन से हो भोगता है, ऐसे: ही वाणी से किये हुए कर्म का 
फल वाणों से ऑर शरीर से किये हुए कम्मे का फल शरीर से भोगता है | 


शरीरजेः कर्मम॑दोषेयाति स्थावरतां नरः। 


वाचकः पांक्षगगता भानसरन्त्यजातताम ॥ 
नींद सहुत्य शरोर से अशुभ कम्मे करे तो स्थावर योनि पाता है, वाणी 


प्रथमस पल्लास | रे 
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के अशुभ कम्मा स पक्षा का यान वा पशु का यातन्र पाता है आर मन के 
अशुभ कम्मा स अन्त्यज़ यान पाता है । | 


यदाचरति धर्म्म स प्रायशोःधम्मेमल्पशः । 
तेरव चा5तो भतेः स्वगें सससपाश्नते ॥ 
जाव याद पनष्य शरार म बस्मप झआाबक आर अधम्प बहुत थाड़ा ऋर 
ता दव्यशरारधारा हाकर स्वगल्ाक भ सख का अनभव करता है | 


यदि तु प्रायशोध्धर्म्म सेवते धरम्म॑मल्पशः। 
तेभ्ृतेः स परित्यक्ती यामीः प्रश्मेति यातनाः ॥ 
यदि अधम्मे अधिक ओर धम्मे थोड़ा हो तो मृत्यु के बाद यमलोक में 
यातना अनुभव करता हे । 
यामास्ता यातनाः वाष्य से जावोी वीतकल्मषः । 


तानन्‍्यव पत्नभूृतान पुनरप्यात भागशः॥ 
जीव यमल्लोक में दुःख भोगकर निष्पाप हो अपन कर्मों के अनुसार 
फिर पृथिव्यादि पश्चमहामूृतों का बनाहुआ मनुष्य आदि का शरीर पाता है। 


७ 


एता दरृष्द्रास्थ जावस्प गताः खनव चतसा । 
वम्मताउपम्मतरचव पम्म दष्यात्सदा मनः | 


धम्मं ओर अधम्मेस जीव को इस प्रकार गतियों को अपने ही चित्त में 
विचारकर सदा धम्मे में ही मन खगावे | 
“कक जे  आ हैं श्र दाः बक् 
सत्त रजस्तमरचव जान वद्यादात्मना गणान । 
३० मल फेक, [8 थ्‌ के 5 हक ॥ 
य॑व्याप्यमान्‌ स्थता भावान्महात सवब्वानशपषतःर ॥ 
सत्त रत ओर तम इन तीनों को महत्तत्तरूप आत्मा के गण जाने, 
जिन गुणों से व्याप्त हुआ महत्तत्त स्थावर जद्मरूप सकल पदार्थों को 
व्याप्त करके स्थित है । 


यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । 
स तदा तद्गुएप्रायं तं करोति शरीरिएम ॥ 
यद्यपि सके शरीरधारी इन तीनों गुणों से युक्त हें तथापि इन तीनों 


७२ श्रीसत्याथेविवेक | 
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गुसों में में जो गुण अधिक होता हे वह गुण उस शरीरधारी को उस गुण 
की अधिकता के लक्षणों से युक्ष करता है । 
सच ज्ञानं तमोञज्ञानं रागदेषो रजः स्घृतम। 
एतद्व्याप्रिमदेतेषां सब्बेभूताओितं वषुः॥ 
ज्ञन सच्वगुण का लक्षण है, उसके विपरीत अज्ञान तमोगुण का लक्षण 
है, रागद्रेष को रजोगुण का स्वरूप कहा हे । इन सच््चादि गुणों का यह 
ज्ञानादि लक्षण सकल प्राणियों में व्याप्त है । 
तत्र य्मी तिसंयुक्ल॑ किलिदात्मनि लक्षयेत्‌ । 
प्रशान्तमिव शुद्धां सत्तं तदुपधारयेत्‌॥ 
आत्मा में प्रीतियुक्त मरकाशरूप जो कुछ शान्तभाव अनुभव में आवे उस 
को सत्तगुण जाने | 
यत्तु दुःखंसमायक्तमप्रीतिकरमात्मनः । 
तद्रजो5प्रतिधं विद्यात सततं हारि देहिनाम ॥ 
जो भाव दुःख से युक्क व आत्मा का अप्रीतिकर हो ओर सदा शरीर- 
धारियों को विषयमोग की इच्छा उत्पन्न करे वह दुनिवार शत्रु रजोगुण है। 
यत्त स्थान्माहसयुक्तमव्यक् विषयात्मकम । 
अग्रतक्यमावज्ञेय तमस्तद पधारयत्‌ ॥। 
जो मोह से युक्त हो, जिसमें विषय का प्रकाश न हो, जो विषयात्मक हो 
।र जो विचार व ज्ञानकोटि से नीचे हो उसको तमगुण कहते हैं। 
त्रयाणामपि चेतेषां गुणानां यः फलोदयः। 
अग्रयो मध्यों जघन्यश्च त॑ प्रवक््याम्यशेषतः॥ 
इन तीनों गुणों का जो उत्तम मध्यम ओर अधम फल उत्पन्न होता है 
उसको पृथक पृथक कहते हैं । 
वेदाधभ्यासस्तपो ज्ञानं शोचमिच्द्रियनिग्रहः । 
धम्मक्रियात्मचिन्ता च सालिकं गुणलक्षणम ॥ 


प्रथमसमृन्नास । ७३ 


अली पिनीिनतमकमननननम- तन लाख कल 
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वेद का अभ्यास, तप, ज्ञान, शोच, जितेन्द्रियता, धम्मोनुष्ठान और पर- 
मात्मा का चिन्तन, यह सच्तगुण के कार्य्यों का लक्षण है। 

९0 कर 2 (१ बी (५ 5. 
आरम्भरुचिताध्पय्यमसत्काय्यपरिग्रहः । 
विषयोपसेवा चा5जसख॑ राजस गुणलश्णम॥ 

फलकामना से कम्मानुष्ठान में रुचि होना, अधीरता, लोक व शाख्रविरुद्ध 
कार्यों का आचरण, अत्यन्त विषयोपभोग, इनको रजोंगुण का काय्ये जाने। 
कु भ्‌ 3 कीट (3, के कक. हक कक + 
लो भः स्वप्नोध्वातिः को य्ये नास्तिक्य भिन्नवृत्तिता । 
याचिष्ण॒ता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌॥ 


लोभ, निद्रालता, अधीरता, क्ररता, नास्तिकता, आचार श्रष्ठता, माँगन 
की प्रदत्ति व प्रमाद, ये सब तमोगुणी के लक्षण हैं | 


इी.. अर 


त्रयाणामपि चेतेषां गुणानां त्रिषु तिष्ठताम । 
इ३द सामाप्तक ज्ञय क्रमशा गुशलकशए म्‌ 
भूत भविष्यत्‌ बत्तेमान तीनों काल में रहनेवाले इन तीनों ही गुणों का 
यह आगे क्रम से कहा हुआ संक्षेप से लक्षण जानना । 
यत्कम्मे कृता कुब्वेश्व करिष्येंश्वेव लजति । 
तजब़ेय॑ विदपा सब्बं तामसं गुणलक्षणम ॥। 
जिस कम्मे को करके, करतहुए, ओर आगे को करने की इच्छा होने 
पर लज्जा आवे, उन सबको विद्वान तमोगुणी कम्म का लक्षण कहते हैं | 
.. यनाशस्मन्क्म्गणा लोके ख्यातिमिच्छति पृष्कलाम । 
सच शाचत्यसम्पर्ता ताछज्ञय तु राजसम॥ 
जो कम्मे इस लोक में बहत प्रसिद्धि के लिये कियानाय और जिसके 
सिद्ध न होने से दुःख़ हो, उसको रजोगुणलक्षण काय्ये कहते हैं | 
यतर्वेणेच्छाति ज्ञातु यन्न लजति चा5धचरन्‌ । 
येन तुष्याति चा5त्मा पथ ततल्सत्तगुणलक्षणम्‌॥ 
. जिस कम्मे को सब्बंथा जानने की इच्छा हो, जिसके करते हुए लज्जा 


रे श्रीसत्याथे विवेक । 
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न हो ओर जिस कम्मे के करने से आत्मा को सन्‍्तोष हो, उसको सच्तगुण 
का लक्षण जाने | 
तमसो लग्षएं कामो रजसस्वथ उच्यते । 
है अर 
सत््तस्य लक्षण पमः श्रष्ठयमंषरा यथात्तरस ।। 
: तपमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का लक्षण अथेपरायणता और सच्तव- 
गुण का लक्षण धम्पेपरायणता है । इनमें उत्तरात्तर श्रेष्ठ हे । 
येन यॉस्‍्तु गुणेनेषां संसारान्‌ प्रतिपयते । 
तास्समामन वक्ष्याम सबन्वस्यासस्थ यथाक्रमम ॥। 
इन सच्चादिगुणों में से जिस गुण के द्वारा करते हुए अपने कम्मे से जीव 
जिन गतियों को प्राप्त होता है सो संक्षेप से ऋहते हैं । 
देवतवं सात्तिका यान्ति मनृष्यत्वं च राजसाः । 
>> पक $ (5 हज स छ # ह | आप 
.. तय्यकूल तामसा नल्यामत्यपा त्रावधा गातः ॥ 
सक्तगुणी मनुष्य दवत्व को, रजांगुणी मनुष्यत्व को ओर तमोगणी ति 
य्येक्‌ योनि को प्राप्त करते हैं | 
त्रिविधा त्रिविधेषा तु विज्ञेया गोणिकी गतिः। 
ग्र (९ “5. 
अपमा मध्यमाअप्रया व कम्मात्रद्यावशषतः |॥। 
यह जो सच्षादि गुणों से तीन तरह की गति कही गई है यह भी पनः 
फम्मे ओर ज्ञान के भद से तान तीन भाग में विभक्क है| ( यथाः-अधम 
सास्विक, मध्यम साह्विक, उत्तम सासक्त्विक, अधम राजसिक, मध्यम राज 
सिक, उत्तम राजसिक, अधम तामसिक, मध्यम तामसिक, उत्तम तामसिक 
इत्यादे ) 


इन्द्रियाणां प्रसड्रेन धम्मेस्यापसेवनेन च । 

पापान्संया[ते संसारानविद्वांसों नराधमाः ॥ 
' यथा यथा निषेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः । 

तथा तथा कुशलता तेषां तेषूपजायते ॥ 





प्रथेमेसमुन्ना्स । ४ 





तेथ्भ्यासात्तम्मंणां तेषां पापानामल्यव॒द्धयः । 
संप्राप्रवन्ति दुःखानि तास ताख्िह योनिषु ॥ 
तामिस्रादिषु चोग्रेषु नरकेषु विवत्तेनम । 
आसिपत्रवनादीनि वन्धनच्छेदनानि च॥ 
संभवॉश्च वियोनीषु दुः्खप्रायासु नित्यशः । 
शीतातपाभिषाताश्व विवित्रानि मयानि च ॥ 
अमकृदट्व्भवासेषु वास जन्म व दारुएम्‌ । 
न्धनानि च्‌ कश्टानि परप्रेष्यलमेव च्‌॥ 
धप्नियांवियोगाश्च संवामं चेव दर्जनेः । 
द्रब्याजनब् नाशब्च मित्राउमित्रस्य चाजनम ॥ 
जराबेवाअतीकारां व्याधिमिश्वोपपीडनम्‌ । 
क्वेशॉश्च विविधास्ताँस्तान सत्यमेव च दुर्लयम ॥ 
याहशेन तु भावेन यद्त्कम्मे निषेवतते । 
ताहशेन शरीरेण तत्तकलसुपाश्नते ॥ 
इंद्धया क वपय मे आसाक्ते आर पघमसवा के अभाव स नराधम मूखा 
का अधांगात होता ६ | वषया लाग जन पिषया मे झन्द्रया की लगाते ह्ठ 
उन्हीं विषयों में इन्द्रियासाक्ते पेंद[ होतो जाती हैं । इसके फल से इहलोक 
मे बहुत ठु ख आर परलाक म भाषण तामख्र, आसपत्रवन आाद नरक 
दुश्ख प्राप हाता है | दुःखपृण नाचयान भ जन्म, शांत ताप आद व- 
हुत अकार के भय, वार॒मस्वार गब्भवास, अत्यन्त कष्ठ के साथ जन्मे, वनन्‍्ध- 
नाद का दुशख सरा का दासत्व, बन्ध व्‌ यजना का बयाग, हुज्ञनां 
के साथ सक्क, अथ या का कष्ट, प्राव्त अथ। का नाश हु।ख, अमन्न-प्राप् 
का कष्ठ, शत्रुओं से दुःख) निरुपाय जरा, रोगों से पीड़न, क्षतरा पिपासादि 
बहु मकार कष्ट, चिवार सत्य इत्वाद अचचत्त प्रकार क दुख पपया का 
भागन पड़ते हैं । | जस जस भाव मे जा जा कम्मं किया जाता हूं इसका 
फूत्न उसा भाव के अनुसार शरार धारण करक प्राप्त हाता हूं । 


७६ श्रीसत्याथेविवेक | 
प्रव्त्तिमागे के कम्मों का फल बताकर अब श्रीभमगवान्‌ मनुजी निहृत्ति- 
मार्गीय कर्म्मों का वंणेन करते हैं । 

वेदाधभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणात्र संयमः । 

अहिसा गुरुसेवा व निःश्रेयसकरं परम ॥ 

स्न्वेषामपि चेतेषामात्मज्ञानं पर स्मृतम । 

तड़बग्र्य॑ सन्ववियानां प्राप्यते हयम्मतं ततः ॥ 

प्राण मेषां तु स्वेषां कम्मेणां प्रेत्य चेह व । 

श्रेयस्करतर॑ ज्ञेय॑ सब्बंदा कम्मे वेदिकम ॥ 

वैदिके कमयोंगे तु स्ब्वाण्येतान्यशेषतः । 

अन्तभवन्ति क्रमशस्तस्मिंस्तस्मिन क्रियाविधो ॥ 

सुखाःभ्यदयिकश्चेव नेःश्रेयसिकमेव च । 

प्रवृत्त व निवृत्तय् द्विविध कमे वेदिकस ॥ 

इह चाउमत्र वा काम्य॑ प्रवृत्तं कमे कीर्त्येते । 

निष्कार्म ज्ञानपूव्व॑ तु निवृत्तमपदिश्यते ॥ 

प्रवृत्ते कम संसेव्य देवानामेति साम्यताम । 

निवृत्तं सेवमानस्तु भ्ृतान्यत्येति पश्म वे ॥ 

सवभृतेषु चा5त्मानं सवेभतानि चाउत्मानि । 

सम॑ पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छाति ॥ 


वेदाभ्यास, तपस्या, ज्ञान, इन्द्रियसंयम, अहिंसा और गरुसेवा ये सब 
कम्मे मोक्ष के साधक हैं । इन सब मोक्षसाधन कर्मों में से आत्मज्ञान 
जाभ हा सब से श्रष्ट ह आर सब विद्या में प्रधान हे । उसीसे ही मुक्ति 
होती हैं। इन छः कर्म्मों में से वेदाभ्यास कम ही सबसे श्रेयस्कर और सब 
कम्मे हो उसके अन्तगेत हैं| वेदिक कमे दो प्रकार के हैं। यथाः-प्रहत्त 
ऑर निहृत्त । इह या परलोक के सुख की कामना से जो कम्मे होता है वह 
प्रहत्तकम्मे हे। ओर ज्ञानमूलक निष्काम कर्म्म ही निदत्तकर्म् कहलाता है| 
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प्रहत्तकम्मे के सम्यक्नया अनुष्ठान होने से देवता के समान भी वनसक्ते हैं 
ओर निदहृत्तकम्म को अभ्यास करने से पश्चमतों को अतिक्रम करके मोक्ष 
लाभ होता है। आत्मयज्ञशील महापरुष सकल भ्रतों में आत्मा को और 
आत्मा में सकल भूतों को देखकर ब्रह्मपद प्राप्त करते हैं| यही करम्मयज्ञ की 
पूर्याहुति है । 








प्रथम समुल्लास का चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ | 


उपासता यज्ञ । 


कर कण 


परमात्मा के सान्निध्य को प्राप्त करने के लिये शात्रों में नो जो उपाय 
बताये गये हं उनका नाम उपासना है। श्रति में लिखा है कि 
आत्त्यवापासात, तदातमानमवावत्‌, 
तमेव विदिला5तिमस्त्युमेति नाअन्‍्यः 
पन्‍्था विद्यतेष्यनाय ॥ 
परमात्मा की उपासना करनी चाहिये, उनको प्रसन्न करना चाहिये, 
उन्हींके स्वरूप के जानने से जीव मृत्युराज्यरूपी इस संसार को अतिक्रमण 
करसक्का है, संसार से निष्कृति लाभ करने के लिये ओर दूसरा कोई 
उपाय नहीं है । 
प्रकृति के राज्य में इतनी अशान्ति क्‍यों हैं ? अनन्त कोटि ग्रह उपग्रह 
शशि सूथ्ये और नक्षत्रों को अनन्त शून्य में घुभाती हुईं प्रकृति माता अ- 
नादि काल से किस परम पुरुष के चरण कमल में विज्नीन होने के लिये 
निरन्तर श्रमण कर रहा है ? जड़जगत्‌ में इतना चाश्वल्य क्या हैं कोन 
सव्वेग्यापी चेतनसत्ता समस्त ग्रह उपग्रहों के बीच कषेण-विकषेण की 
श्रृ्डला बॉधकर सबको घुमारही है ? उसी आक्षण ओर विकषेण को 
जीव जगत्‌ में रागद्रेष रूप से प्रवाहित करके कोन अन्तय्योमी पुरुष अनन्त 
कोटि जावपूर्ण मायामय संसार को धारण कर रहे हैं ? इन सब बातों पर 
विचार करने से ओर सरष्टि लीला पर संयम करने से मनीषी महात्माओं 
को अवश्य मालूम होगा कि मानों उपासना की अनन्त नदियां सचचिदानन्द्‌ 
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समृद्र की ओर प्रबल वंग से बह रही हें | पुएड फ्रो पनिषद्‌ मे लिखा हे कर 
यथा नद्यः स्पन्दमानाः सपद्रे 
धस्त गच्छान्त नामरूप वहाय । 
तथा विदान्नामरुपादसक्क 
परात्पर पुरुषम॒ुपात [दव्यम्‌ ॥ 

जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्र में मिलकर अपने पृथक नाम और 
सत्ता को त्याग करदेती ६ उसी तरह से ब्रह्मज्ञानी पुरुष नामरूपमयी माया 
से विमक्त होकर परब्रह्म में विलीन होजाया करते हैं । 

ब्रह्मसागर के लिये यह तीथेयात्रा केवल चेतन जगत्‌ में ही नहीं, परन्तु जड़ 
चेतनात्मक प्रकृति के सब्वेत्र यह भाव विद्यमान हे । क्‍योंकि प्रत्येक चाश्वस्य 
का लक्ष्य जब निश्चल होना है ओर प्रत्येक अशान्ति का लक्ष्य जब शान्ति 
प्राप्त करना है तो निखिल जगत्‌ की अशान्ति शान्तिमय भगवान्‌ के चरण- 
कमल में विलीन होने के लिये ही होगी इसमें सन्देह क्‍या है | प्रकृति परि- 
णामिनी ओर त्रिगुणतरज्मयी होने से सदा ही चञ्व॒ला हैं इसलिये प्रकृति की 
काईं वरतु नश्चल आर आत्यान्तका शान्त स युक्त नहों है। यह शान्ति 
प्रकृति से परे, प्रकृति राज्य के अधिकार से अतीत विराजमान परमात्पा में 
ही हैं इस लिये उसी शान्तिमय परमात्मा के सान्निध्य प्राप्त करन के लिये 
जो कुछ उपाय शास्त्र में वणेन किया गया हे उसे उपासना कहते हैं | 

श्रीभमगवान्‌ सच्चिदानन्द के तीनों भावों के सम्यक परिज्ञान ओर उप- 
लब्धि के लिये ही भगवद्वाक्यरूपी वेद में कम्मेकाएड, उपासनाक्राणड 
ओर ज्ञानकाण्ड का वणेन किया गया है । श्रीभगवान्‌ सद्भाव, चिद्स्‍धाव ओर 
आनन्दभाव से पूर्ण हैं। कम्मे के साथ जगत्‌ का सम्बन्ध रहने से निष्काम 
कम्मेयोग के द्वारा अपनी सत्ता का विस्तार करते करते कम्मयोगी सा- 
धक किस तरह से श्रीभगवान्‌ का विराट सत्ता में अपनी सत्ता को विलीन 
करके उनके सद्भाव को उपलब्ध कर सक्के हैं सो पहिले ही कहा गया है । 
ज्ञानकाएड के साथ परमात्मा की चित्सचा का सम्बन्ध रहने से ज्ञानी पु 
रुष किस तरह से ज्ञान के द्वारा अन्ञान को नष्ठ करके परमात्मा की चित्सत्ता 
का अनुभव करसक्के हैं सो आगे बताया जायेगा | प्रकृत विषय उपासना 
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का है। वेद के उपासनाकाण्ड के साथ परमात्मा के आनन्दभाव का स- 
म्बन्ध हे | परमात्मा आनन्द के रूप हैं | वेद में कहा है कि:- 
8६ नुल्‍्नत्कए वे १9 ६६ न्दं कह 93 ब्यज १9 
रसाव॑ सः आनन्द ब्रह्मत व्यजानातत्‌ 
“ आानन्दरूपं परम यद्धिभाति ” “ आनन्द 
ब्रह्मणा वबिद्ान न बभात कृत्तरच न॑ 7 
परमात्मा आनन्दरूप हैं, ब्रह्म आनन्दमय है, उसके आनन्दरूप के जा- 
नने से जीव का निखिल भय नहष्ठ होता है । 
उसी आनन्दरूप भगवान्‌ में ही संसार का सष्टि-स्थिति-प्रलय है । वेदों 
में लिखा हैं किः- है शिय पु है 
आनन्दाडयव खालमान भृताव जायन्त 
आनन्देन जातानि जीवन्ति आननदं प्रयन्त्य- 
मभिविशन्तीति । 
आनन्द से ही समस्त भूतों की उत्पत्ति होती हैं, आनन्द के द्वारा ही 
समस्त संसार की रक्षा होती है ओर उसी आनन्दमय परमात्मा में ही स- 
कल जीवों का लय होता हैं | 
श्रीभगवान्‌ की आनन्दसत्ता सब्वेव्यापिनी होने से संसार में जो कुछ 
रस हैं सब के मल में वही आनन्द विद्यमान है | केवल विकाश ओर आ- 
धार के भेद से उसमें तारतम्य मालम होता है| श्रीभगवान्‌ रस के सागर 
हैं। उसी रससिन्धु से बिन्दु बिन्दु कर जीव जगत्‌ में अनन्त रसोां का 
विक्राश हुआ है | पिता के चित्त में जो पृत्र के लिये बात्सल्य रस, पुत्र के 
हृदय में जो पिता-माता के लिये श्रद्धारूप रस, पति के चित्त में जो पत्नी 
के लिये प्रेमरस, पत्नी के चित्त में जो पति के लिये मधुररस, माता के 
चित्त में जो पुत्र के लिये स्नेहरस, मित्र के चित्त में जो मित्र के लिये एक- 
प्राणतारूप रस, शिष्य के चित्त में जो गुरु के लिये शुद्ध श्रद्धारूप रस, भक्त 
के चित्त में जो भगवान के लिये भक्विरस, ये सभी रस रसरूप आनन्दकन्द 
सब्चिदानन्द श्रीमगवान्‌ की आनन्दधारा से ही उत्पन्न हैं । जिस प्रकार 
पाता श्रीगंगाजी श्रीविष्णभगवान्‌ के चरण कमल से एक धारा से निक- 
लती हुई शतधारा के प्रवाह से समस्त त्रिलोकी को पवित्र कर रही है, उसी 
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प्रकार श्रीमगवान की आनन्दरूपिणी मन्दाकैनी माया के विलासरूपो 
संसार में माया के ही प्रभाव से भन्न भन्न कन्द्र मे अनन्तभाव से प्रकाशत हू| 
कहीं स्नेंहरूप में। कहीं श्रद्धारूप में, कहीं प्रेमरूप में, कहीं भक्किरूप में प्रकट 
होकर समस्त संसार को पवित्र कर रही है। इस आनन्द का विकाश दो 
प्रकार से होता है | एक साक्षात्‌ चित्‌ के द्वारा चिदानन्द रूप से ओर एक 
माया के द्वारा वैषयिक रसों के रूप से । संसार में जितने वेषयिक रस हें 
वे सभी माया के सम्बन्ध से ब्रह्मानन्द के ही प्रतिबिम्ब हैं | साक्षात्‌ सूथ्ये 
प्रकाश के साथ जलादिकों में प्रतिविम्बित सूथ्ये के प्रकाश का जितना 
अन्तर है ब्रह्मानन्द के साथ विषय सु्र का इतना हो अन्तर है ऐसा स- 
पमकसक्के हैं | जिस प्रकार सूय्य का प्रकाश एक ही होने पर भ॑ मलिन 
वस्तओं में उसका प्रतिबिम्ब नाममात्र को होता है ओर स्वच्छ पदाथे में 
प्रतिबिम्ब का प्रकाश परणेतया होता है, उसी प्रकार परमात्मा की आननन्‍्द- 
सत्ता के, माया के मल्रिन तामसिक पदार्थों के द्वारा प्रकटित होने पर, शुद्ध 
आनन्द नहीं रहता, परन्तु मलिन विषय सुख कहलाता है ओर वो ही 
आनत्दसत्ता जब माय। के मलिन तमसिक राजसिक राज्य को छोड़कर शुद्ध 
साक््चिक राज्य के द्वारा प्रकाश को प्राप्त होती हे तभी उसका यथाथे स्वरूप 
ब्रह्म नन्द के रूप में भक्त के चित्तकमल को प्रफुन्लित करता है । अतः यह सि- 
द्वान्त हुआ कि सकलरस के मूल में रसरूप भगवान्‌ की आनन्दसत्ता ही है, 
केवल गुणमयी माया की अलग अलग अवस्था के अनुसार ही एक आनन्द 
बहुधा विषय सुख के रूप में प्रकटित होकर संसार के जीवों को मुग्ध करता 
है और जहां माया की सत्ता नहीं हे वहां ही शुद्ध पृणोनन्द का प्रकाश है 
जिसको उपासना के द्वारा सिद्ध जीवन्पुक्त महापुरुष अनुभव किया करते हैं | 
विषय सुख ओर ब्रह्मानन्द का तक्त निणेय करते समय विवत्तेवादियों ने 
कहा है कि वद्य सुख ब्रह्माननद का हा छायामात्र है। छाया का सत्य 
वस्तु समकर, प्रतिबिम्ब को असली चीज़ मानकर जीव प्रतारित होता है । 
प्रकूत के राज्य म॑ सुख नाम स जा कुछ बतात हाता हैं सो उस। आनन्द का 
ही आभासमात्र है क्योंकि जब जगत्‌ आनन्द से ही उत्पन्न हे, आनन्द का 
ही विकत्ते है तो उसी आनन्द के आभास के सिवाय सख नाम करके कोई 
दूसरी चीज़ हो ही नहीं सक्की । हृहृदारण्यकोपनिषद्‌ में लिखा हे किः 


अथम्नसमल्ास | ८९ 
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उपाज्सर्य परमानन्द एतस्थवानन्दस्यान्याने भृतान 
मात्रासपजावान्त । 
ब्रह्म का परमानन्द है, अन्य जीवसमृह इसी आनन्द के ही अंश को 
लंकर संसार मे रहते हैं | पश्चदर्शी मं लिखा है कि $- 
धर त्र ई 5 5 ३ 3 
अथाउत्रावर्षयाननदा ब्ह्मानन्दाशरूपभमाक्‌ । 
आप कर + ... ४ ७ 
रूप्यत छारजशतस्तदशत्र श्रातजगा॥ 
है किक: कह मिक अ कि त हि ॒ 
एवजस्यथ परमाचन्दों या।सरडकर सात्मकः । 
ही | मलिर ५ 9 ला कप 
अन्यान भृतान्यतस्य मात्रामवापभज्जत॥॥ 
विषय सख ब्रह्मानन्द का अंशरूप आर द्वारस्वरूप हें ऐसा श्रति का भी 
सिद्धान्त है | परमात्या का जो शुद्ध आनन्द है सो अखणठ ओर एकरस है | 
जीव उसी आनन्द के अंशमात्र को भोग करता है । अद्वेत ब्रह्म-सिद्धि में इस 
आरोत सिद्धान्त को ही स्पष्ठ करके लिखागया है | यथा ; 
कप 
वषयसखमाप स्वरूपसखान्नातारच्यत, विषयप्रार्ों 
सः धर ३ ७३ €+५ रे हा हर 
त्यामन्त्मनंख मनास स्वरूपसुखस्यव प्रांताबम्बना- 
ली ("५ कक हे ९. 
त्खवाभमख दपएण मुखप्राताबम्बवत्‌ । 
विषय सुख स्वरूप के अतिरिक्त नहीं है। विषयभोग के समय अन्‍न्तमु- 
खीन चित्त में स्वरूप सुख का ही प्रतिविम्ब पड़ता हे जेसा कि सामने रक्‍खे 
हुए दपेण में अपन मुख का प्रतिविम्व पड़ता हैं । 
किसी विषय के सामने आने से अन्तः/करण, तन्यात्रा ओर इन्द्रियों के 
द्वारा उसमें लिप्त होकर सुख भागता हैं | अब विचार करना चाहिये कि 
इस सुख का कारण क्या हैं ! जगत्‌ में देखाज्ञाता ह कि जिस विषय में 
चित्त एकाग्र होता है उसीस मनुष्य को आनन्द मिलता हैं| योगी को ध्यान 
में आनन्द क्‍यों मिलता है / उनका चित्त ध्येय वस्तु में एकाग्र होता हैं इस 
लिये | कवि को प्राकृतिक शोभा दखन से आनन्द क्‍यों होता है ? उनका 
चित्त प्रकृति माता के रूपसागर में मग्न होजाता है इसलिये । मित्र को दे- 
खने से मित्र के चित्त में आनन्द क्‍यों होता हैं ! दोनों चित्त एक ही सुर में 
बँधेहुए हैं इसलिये | जिसका जिस वस्तु पर राग है उसका उसी में चित्त 


प्र श्रीसत्याथेविवेक । 
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एकाग्र होने से उसीसे आनन्द मिलता है । अब देखना चाहिये कि चित्त 
के एकाग्र हानसे आनन्द क्यों होता है ? किसी गण या किसो भाष के 
अवलम्बन स जब चिच एणकाग्र होता हे तो उस समय अन्यान्य इिद्रयों 
का चाअल्य नए्ठ होकर उसी एक विषय में चित्त को एकरसता प्रा पे होती 
हैं, आर उस दशा में एक्ाग्र चित्त पर आत्मा का प्रतिविम्ब पड़ता है। आत्मा 
जब आनन्दमय है तो उसके प्रतिबिम्ब में भी कुछ आनन्द है | जैसे सथ्य 
में प्रकाश रहने से जल प्रतिविम्थित सय्य में भी कुछ प्रकाश है | विषयी को 
विषय भोग के समय वहीं प्रतिबिम्विव सुख या छामरागझ्मख मिलता है | 
विषयी उसको ही भूल से यथार्थ आनन्द समझकर प्रतारित होता है। क्या 
विषय में सुख है ? नहीं | सुख हुआ, चित्त एकाग्र हुआ इसलिये | सुख हुआ, 
एकाग्र चित्तपर आत्मा का प्रतिविम्ब पड़ा इसलिये | अतः सिद्धान्त हुआ फ्ि 
सब सुख के मृत में एक ब्रह्मानन्द ही है । विषयी को विषय स।क्षात्‌ कोई 
सुख नहीं दसक्का है, केवल चित्त को एक्काग्र करने से प्रतिबिम्बित सख देने 
का निमित्त बनता है, विषय के अवलम्बन से चित्त एक्राग्र होता है, एकाग्र चित्त 


में आत्मा प्रतिविम्बित होते हैं । सुख उसी प्रतिबिम्ब का ही है | यह प्रकृति 
के सम्बन्ध से छायासुखमात्र है | साक्षात्‌ चिदानन्द नहीं है 


पहले ही कहागया हैं कि समस्त संसार की प्रह्धत्ति ओर गति, शान्ति और 
सुख के लिये है | संसार मे जो कुछ काय्ये होता है सबके मृल में सखेच्छा 
ही विधपान हैं। छान्‍्दोग्यापानषद्‌ मे लिखा हैं कि - 


यदा वे करोति सुखमेव लब्ध्धा करोति, नासुख्॑ 
न कसी बार ९ दि ७ 23% 

लब्ध्वा करात, सखमव लब्ध्चा करात । 

सुखप्राप्ति की इच्छा से ही जीव हरेक काय्य में प्रदत्त होता है| यह सख 
वास्तव में ब्रह्मानन्द ह | आनन्दमय परमात्मा के व्यापक होने से समस्त 
जीवों में उनकी आनन्दसत्ता विद्यमान हैं । अन्तनिहित वही आनन्दसत्ता 
जीव को हरेक काय्ये में प्रदत्त करती है | संसार में समस्त जीव रातदिन 
उसी अन्तनिहित निव्विकार शाश्वत ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के लिये घमरहे 
हैं। परन्तु अविद्या के वशवत्ती होने से जीव उस नित्यानन्द को जिसके 
लय उसक हृदय मे भरणा भरोहुई है, भूलकर छायाघुखरूपी विषय सुख 


प्रथमसघुल्लास | द््रे 
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को ही नित्यानन्द समझ लेता है, ओर उसीमें वेंघजाता है। अज्ञान के 
कारण जीव को दोनों में भेद प्रतीत नहीं होता है । जिस प्रकार कस्तृरीमग 
अपने नाभिस्थित कस्तुरी के गन्ध से उन्‍्मत्त होकर जड्ल में उसको दूँढ़ता 
रहता है, उसे मालम नहीं पड़ता हें कि गन्ध उसके भीतर से ही आरही है, 
बाहर कहीं स नहीं, उसी प्रकार जीव माया के मूलभुलेय में आकर नहीं 
समभसक्ा कि वह आनन्द जिसके लिय वह नित्य घमरहा है, उसकी 
स्थिति भीतर में ही है, कहीं वाहर नहीं है | इस प्रकार से भीतर के नित्या- 
नन्‍द्‌ को भूलकर जीव बाहर उस प्रेम के लिये भटकता रहता हे ओर वि- 
पय में उस नित्यानन्द को अन्वेषण करता हैं | परन्तु जो सख असल में हैं 
वह छाया में केसे आसक्का है | जीव के हृदय की बासना, भीतर की परणा 
जव ब्रह्मानन्द के लिय है तो उसको विषय सुख में शान्ति आर तप्ति नहीं 
होसक्की हे | क्योंकि ब्रह्मानन्द नित्य हें ओर विषय सुख चश्वला प्रकृति के 
सम्बन्ध स होने के कारण अनित्य हैं| ब्रह्मानन्द में निरवच्छिन्न सुख 
ओर विषय सुख में त्रिगुएमयी प्रकृति के सम्बन्ध रहने स दुःख मिलाहुआ 
है। मन्दाकिनी के पवित्र जल में स्नान करने के लिये जिनके हृदय की 
वासना हैं, मिथ्या मृगजल में स्नान करने से उनकी शान्ति केसे होसक्ती 
है | इसलिये नित्यानन्दप्रयासी जीव दुःखपरिणामी विषय सुख में बद्ध 
होकर सख के बदल में दुःख ही भाग करता रहता हैं । विष्णुपुराण में 
लिखा है कि ; 
यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान । 
तावन्तो5स्प निखन्यन्त हृदये शोकशह्ृवः ॥ 

जीव जितना ही विषय के सुख में चित्त को लगाता हे उतना ही उसके 
हृदय में दुःख का वाण विद्ध होता है| श्रीभगवान्‌ ने गीताजी में भी 
कहा हैं कि - 
ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आयन्तवन्तः कोन्तेय ! न तेषु रमते बुधः ॥ 


३ की ४ कि के पे 
विषय के साथ इन्द्रियों के स्पशे होने से जो कुछ सुख होता है बह 


४ (५ ९ कक, 
पड अआअसत्याथाववक | 





सव दुःख का ही देनवाला हैं, क्योंकि वह सब नाशवान्‌ ओर परिणाम दुःखद 
सुख हैं, इसलिये विचारवान्‌ पुरुषों को उसमें रत नहीं होना चाहिये | 
इस प्रकार से जीव सुख की इच्छा से विषयों में मुग्ध होकर जब सत्य 
सुख के बदले में दुःख ही भोगता रहता हैं तो उसे वेषयिक सुख की अनि- 
त्यता प्रतीत होने लगती है | क्‍योंकि वेंषयिक सुख यादि सत्य होता तो 
उसमें दुःख क्‍यों ? परिणाम क्‍यों $ अनित्यता क्‍यों १ सत्य वस्तु की 
अनित्यता ओर क्षणमइ्गुरता नहीं हुआ करती हैं | अतः यह सुख यथाथे 
आनन्द नहीं हैं कि जिसके लिये जीव के चित्त में भेरणा हो रही हैं ओर जीव 
जिसको रात दिन अन्वेषण कररहा है । सत्य के प्रयासी मिथ्या में नहीं 
रहसक्े, आनन्द के पुत्र निरानन्दमय विषय सुख में शान्तिलाभ नहीं कर- 
सक्के, इसलिये जीव को जब ्ली पुत्र कुठम्ब ओर धन सम्पत्ति में अन्वेषण 
करने पर भी यथा सुख लाभ नहीं होता हैँ, तो जीव उससे चित्त को हटा 
कर नित्यानन्द की ओर चित्त को लगाता हैं ओर ऐसा विचार भी करता 
है कि जब विषय में सुख नहीं है, तो सुख आत्मा में ही हे | विषय केवल 
चित्त को एकाग्र करके अन्तःकरण पर आत्मा के प्रतिबिम्ब लाने का कारण 
बनता है, सुख आत्मा के पतिबिम्ब में ही है, विषय में नहीं, तब क्‍यों ऐसा 
विषयरूपी कारण बनाया जाय कि जिसके साथ हज़ारों प्रकार के दुःख 
लगे हुए हें ओर जो शरीर मन प्राण ओर आत्मा का नाश करदेता हे। 
जब चित्त की शान्ति से ही आत्मानन्द मिलता है तो विषय के निमित्त से 
शान्त न करके श्रीमगवान्‌ के चरण-कमल में ही मन को क्‍यों न शान्त 
करें; उससे शान्तिजनित आत्मानन्द भी मिलेगा ओर विषय के साथ 
सम्बन्ध न होने से तज्जन्य परिणाम ताप आदि दुःख नहीं होगा। इस प्रकार 
के विचार से जीव वेषयिक सुख की ओर से चित्त को हटाकर भगवत्सा- 
लििध्य प्राप्ति के लिये जो कुछ पुरुषाथ करता हे उसीक। नाम उपासना हे | 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में इस विषय पर एक सुन्दर मन्त्र है। यथा;- 


स यथा शकुनिः सजेण प्रबद्धों दिश॑ दिशं पतित्वाउन्य 
त्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवो पश्रयत एवमेव खल सोम्य 
तन्‍्मनों दिशं दिशं पतित्वान्यत्राउयतनमलब्ध्वा 








प्रथमस प्र ल्लास । ८८५ 


बार ३ धृ * €. ७५ है. 
प्राएमवापश्रयत आएबन्चन ह साम्य सच इ ते 
जिस प्रकार व्याध के हाथ में सत के द्वारा वँधा हुआ पक्षी इधर उधर 
उड़जाने के लिये चेष्ठा करने पर भी जब असमयथे होजाता हैं ता बन्धन के 
स्थान में ही आकर वेठ जाता है, उसी प्रकार जीव पाया के द्वारा रचेहुए 
अ्रमजाल में फँसकर अन्तरात्मा के साथ जो प्रेम की डोरी वधी हुई है उस 
को तोड़ने के लिये प्रयत्न करता हैं, परन्तु जब समस्त इन्द्रियों के विषय में 
अन्वेषण करने पर भी उसे कहीं शान्ति प्राप्त नहीं होती हैं तो अन्त में 
समस्त प्रेम ओर आनन्द के मूल परमात्मा की ही शरण में ही जाकर उपा- 
सना के द्वारा शान्ति प्राप्त करता हैं । 
सनातनधम्भ के सिद्धान्तानुसार ब्रह्म के तीन स्वरूप वर्णन किये गये 
हैं | यथा;-ब्रह्म, इंश ओर विराद | श्रुति में लिखा हैं किः 
साज्यमात्मा चतुष्पात्‌ पादाउस्य सवर्भृतान वत्रपाद- 
स्पास्तं दिवि। 
परमात्मा के चार पाद हैं उनमें से एक पाद में सष्टि होती है ओर तीन 
पाद सृष्टि से बाहर हैं। परमात्मा के जिस भाव में सष्टि नहीं है, जिसके 
साथ माया का कोई सम्बन्ध नहीं हैं, एवं जो भाव माया से अतीत अव्यक्क 
और अवाइ्मनसोगोचर हैं उसको ब्रह्ममाव या निगुण ब्रह्म कहाजाता है। 
उपनिषद्‌ में इस भाव का वर्णन किया गया है। यथाः- 
न तत्र चक्षुगच्बाति न वाग गच्छति न मनो न विद्यो 
न जानीमः । 
रु ५. 62. पल पे 
यता वार्चा निवत्तत्त अग्राप्य मंतसा सह। 
आनन्द बह्मणो विदान्‌ न बिभेति ऋुतश्च न ॥ 
ब्रह्म चक्ष वाक्‌ आदि इन्द्रियों से ओर मन बुद्धि से परे है । मन ओर 
वाणी उन्हें प्राप्त नहीं करसक्ली, केवल ज्ञानी महात्मा उनकी आनन्दसत्ता 
को जानकर निभेय होते हैं। श्रीमद्धागवत में लिखा है कि ;- 
शब्दो न यत्र पुरुकारकवान क्रियाथों, 
को ६०५ लि है 
माया प्रत्याभसख व वत्जमाना । 
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५ ६ ००. के, 
श्रीसत्याथेविवेक । 
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ब्रह्मात याटद्रजस सुख वशाकम 
जहां क्रियाथंक शब्द किसी काम का नहीं होता हैं, माया जहांपर पहें- 
चन में असमर्था होकर लज्जा से दूर हटजाती हैँ, संसार के सुखदुःख से 
रहित निरवच्छिन्न आनन्दमय वहीं परम पद निगेण ब्रह्म का हे । 
ब्रह्म के मिस भाव के साथ माया का सम्बन्ध हैं अथ।त्‌ जिस भाव में उन्हीं 
के इक्षण से शक्किमती माया संसार के सृष्टि स्थिति प्रलय को करती हे, 
प्रकृति के साथ सम्बन्धयुक्न उस भाव का इश्वर कहाजाता हैं | वाजसेनीय 
संहितोपनिषद्‌ में इन दोनों भावों के वन के लिये एक सन्दर मन्त्र कहा 
गया हैं | यथा - 
सपसय्यगाच्दुक्रमकायमत्रणमस्तावर ०शुद्धमपापावडसय । 
कावमनात्र पारशू: सयम्सयाथातथ्यताथथात व्यद 
घाच्छारताभ्यः समाभ्यः ॥ 


इसमें परमात्मा के निगुंण भाव का वणेन ऊपर के अंश में किया गया 
हैं इसलिये सब विशेषण क्लीव लिड्ग बताये गये हैं | यथाः-वे परमात्मा 
शुक्र अथःव शुद्ध हैं, अकाम अथांत सूक्ष्म शरीर से रहित हैं, त्रण और 
स्तायु शून्य अथात्‌ स्थृल्न शरार स राहत हैं, शुद्ध अथात्‌ आविद्यामल रहित 
ओर अपापविद्ध अथोत्‌ पुएय पाप सम्बन्ध रहित हैं, इससे तात्पय्य यह है 
कि परमात्मा कारण शरीर से भी रहित हैं | इतना कह करके दसरे आधे 
में परमात्मा के सगुण भाव का वन किया है | यथा परमात्मा कवि अ- 
थांत्‌ भूत-मविष्यत्‌-बत्तेमानदर्शी हैं, मनीषी अथोत्‌ मन के प्रभु हैं, परिभ 
अर्थात्‌ सर्व्वोपरि विराजमान हैं, स्वयस्भु अर्थात्‌ इनके बनानेवाले कोई नहीं 
हैं। एतादहश सब्वेब्यापी परमात्मा संवत्सराधिपति प्रजापतियों को ठीक 
ठीक कस्म फूल आर कत्तव्य वृष वभक्त कर देत हैं| इसा प्रकार से 
माया के साथ सम्बन्ध ओर माया के साथ सम्बन्ध का अभाव इन 
दोनों अवस्थाओं के अनुसार ब्ह्ममाव और इंश्वरभाव की सिद्धि श्रति में 
को गई है | श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में लिखा है किः- 
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मायान्तु प्ररक्रतवद्यान्मायनन्तु महरवरस | 
तस्यावयवशृतस्तु व्याप्त सब्वांगद जगत्‌॥। 
प्रकृति माया हैं ऑर इश्वर उसके चलानवाल मायी हैं | उनके शरोर 
से ही समस्त संसार व्याप्त हैं। ये वणेन परमात्मा क सगुण अथांतू इंश्बर 
भाव का है | 
ब्रह्म का तीसरा भाव विराद है । अनन्त कोटि ब्रह्माएडमय उनका 
सब्बेव्यापी शरीर है उसे विराद कहते ह । श्वेताश्वतरोपानिषद्‌ में कहा हैं । 
यथा: - 








“ मब्वेतः पाणिपाद तत् सब्वेतोशिशिरोमुखम ।” 
' विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतों मुखो विश्वतों बाहुरुत 
विश्वतस्पात्‌ । ” 
उनके पाशपाद, उनक चल [सर या सख्र सबत्र है, समस्त वश्य उन 
का हां रूप है, इत्याद | यह सब ावराद मात का बर्तन हे | 
महर्षियों ने इन तीन भावों को अध्यात्म अधिदेव ऑर अधिभृत करके 
भी वरणोन किया है| महर्षि वसिष्ठजी ने कहा है क्िः- 
यत्तदह्य मनोवाचामगोचर मिती रितम्‌ । 
तत्मव्वकारएं विद्धि सब्वोध्यात्मिकमित्यपि ॥ 
अनाद्रन्तमजं दिव्यमजर धुवमव्ययम । 
अप्रतक्‍येमविज्ञेयं बद्याग्र संप्रवत्तते ॥ 
सेच्छामायाख्यया यत्तजगजन्भादिकारएम्‌ । 
इंश्व॒राख्यं तु तत्तत्तमधिदेवमिति स्वखतम ॥ 
सब्वज्ञः सदगुरुनित्यों हन्तयामी कृपानिधिः । 
सब्बेसद्गुएसारात्मा दोषशून्यः परः पुमान्‌ ॥ 
यत्काय्यत्रह्म विश्वस्य निधानं प्राकृतात्मकम । 
विराडारुयं स्थूलतरमधिभूत॑ तदुच्यते ॥ 
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यस्येहावयवेलोॉकान्कल्पयन्ति मनीषिणुः । 
रे लक ज् हा 
कव्यादिभिरधः सप्त सप्रोड्द जधनादिभिः ॥ 

परमात्मा की जो सत्ता मन वाणी से अगोचर, सब्बेकारण, अनादि, 
अनन्त, अन, दिव्य, अनर, शुव, अव्यय ओर विचार एवं ज्ञेय सम्बन्ध से 
बाहर है उसको ब्रह्ममाव या आध्यात्मिक भाव कहते हैं। जिस भाव में 
उनकी इच्छारूपिणी माया के द्वारा समस्त संसार की उत्पत्ति होती हे; 
जो सब्वेज्ञ। सब का गुरु, नित्य अन्त्यामी, करुणामय, सकल सद्गणों 
का आधार, निर्दोष एवं श्रेष्ठणभाव है उसे इश्वरभाव या अधिदेवभाव कहते 

| ओर परमात्मा का जो काय्ये ब्रह्मरूपी समस्त विश्व का आधार रूप 
स्थूलभाव हैं उसका नाम विरादू है। इसी भाव में लोकों की कल्पना करते 
समय मनीषी लोगों ने कहा हे कि इनके नाभि के ऊपर सप्तततोक ओर 
अधोदेश में सप्ततोक, इस प्रकार से चतुहंश भवन हैं । 

ब्रह्म के इन तीनों स्वरूप की उपासना के लिये शाख्र में क्रिया सिद्धांश 
रूप से चार योग बताये गये हैं। यथाः-मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और 
राजयोग । ब्रह्म का निराकार ओर व्यापकरूप परिच्छिन्न ओर चशञ्चल 
बुद्धि मनुष्यों के लिये प्रथम दशा में धारणा के अन्तभ्रत नहीं होसक्ला है, 
इसलिये प्रथम तीन प्रकार के योगों में चित्त को स्थल से सक्ष्म की ओर 
उन्नत करने की विधि बताई गई है । मन्त्रयोग में स्थूल मूर्ति का ध्यान 
किया जाता है | ब्रह्म की निगुण मूर्ति कल्पना से अतीत है इसलिये 
महषियों ने समाधियुक्त बुद्धि के द्वारा परमात्मा की प्रकृति के साथ की वि- 
विध लीलाओं को देखकर उन लीलाओं के भाषों को मूर्ति के रूप में प्रथम 
दशा के साधकों के कल्याण के लिये प्रकट किया है | यह बात स्वतः सिद्ध है 
कि यावन्मात्र रूप भाव का ही स्थूल विकाश है | दृश्य जगत्‌ भावजगत्‌ के 
ही पेस्ता रमान्र हैं। इसलिये भगवद्धावों के ही अवलम्बन से जो रूपों की 
कल्पना महर्षियों ने की हे वहही मन्त्रयोग की ध्येयवरत है | यह कल्पना 
मिथ्या मानस कल्पना नहीं है, परन्तु सत्य भगवद्धावों के अनुसार शुद्ध 
बुद्धिकृत सत्य कल्पना है। जसा कि शाख्र में कहा है कि: 


निविशेषं परं ब्रह्म साक्षाकतुेमनीश्वराः । 
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ये मन्दास्तनकम्पत्त सावशपानरूपएुः | 
वर्शाक्ृते मनस्थेषां संगुणबह्मशीलनात 
तदेवावि मवेत्साक्षादपेतापाधिकस्पनमस ॥ 
निविशप परब्ह्म के साधन में असमये प्रथम दशा के साथकों के लिये 
कृपा करके महरपियोंन सगण मूर्ति का साधन बताया हैं | साकार पर्ति पर 
चित्त का एकाग्र करते करते सन वशीसत होजान पर निगाकार के साधन 
के लिये अधिकार प्राप्त होता है | इसी सिद्धान्त के अनुसार इश्वर की पांच 
मूर्ति कल्पना कीगई ४ जिसको सगुण पञ्चोपासना कहते हैं | यथाः- शिव, 
शक्ति, विष्णु, सूस्ये आर गणंश । ये पांच इंश्वर की ही मर्ति हैं, कवल पश्च 
तत्वों क विचार स एक इंश्वर की पदश्चयूर्ति हैं | इन सब तत्वों का विचार 
आर भाव के अनुसार मात कल्पना का गहस्य “ पन्त्रयोंग ” नामक अध्याय 
में वन कियाजायगा | 
दूसरा अधिकार यह हैं कि साधक का चित्त हठयोगोक् ज्योतिध्यान में 
लगाया जाता ह । ज्योति भगवान्‌ की चित्सचा का स्थल प्रकाश और मर्ति 
में सूक्ष्म 6 | इसलिय ज्यातिध्योन के द्वारा साधक का चित्त सक्ष्म राज्य 
की ओर अग्रसर होता है | 
तीसरे अधिकार में लययोगोक्न विन्दृध्यान में चित्त को लगायाजाता है । 
यह बिन्हु साक्षिक प्रकृति का प्रकाश हँ जोकि लयगोग की उन्नत दशा 
में साधक को दिखन लगता है ओर वह उसीमें चित्त को एकाग्र करके 
ओर भी सूक्ष्पतर राज्य में प्रवेश लाभ करता है । | 
इसी प्रकार से इन यागो के द्वारा चित्त की उन्नाति होन पर तब निगुण 
ध्यान में अधिकार हुआ करता है | उस समय साधक ब्रह्म, इंश्वर और 
विराट इन तीनों पर ही गाजयोंगाक्ल साथनों के द्वारा चित्त को लय करके 
उपासना के परम लक्ष्य भगवत्सानिध्य लाभ को प्राप्त करता है | निर्विकल्प 
समाधि सिद्ध योगी जन्म-मरण रूपी संसार चक्र से मक्त होता है। इन सब 
साधनों का रहस्य चारों योगों के स्वतन्त्र स्व॒तन्त्र अध्यायों में पृणेतया 
>दच्गया जायगा | इस प॒कार से निगण ब्रह्मापासना, सगण पश्चोपासना ओर 
इनके क्रियारूप से चार प्रकार के योग साधन, ये उपासना के छः अड् हुए । 
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इसके अतिरिक्त उपासना के आर भी तीन अड्ग है । यथा।- अवतारो 
पासना, ऋषि देवता व पितरों की उपासना आर प्रतादि निक्ृष्ठ विभातियों 
की उपासना । मनष्यों की परक्कति स्वभावतः निमश्चाभिमखिनी हैं। उपासना 
उस निम्नगामिनी प्रकृति की गति को बदल कर ऊपर की ओर ले जाने के 
लिये विधि बताती है | परन्तु प्रकृति एकाएक ऊपर नहीं जा सक्ली । अतः 
उपासना के विविध अड्ढ बताये गय हैं जिनके अवलम्बन से साधक क्रमशः 
अपनी प्रकृति को सास्विक बनाता हुआ ऊपर की ओर लेजासक्ला है| 
_ इसलिये स्वभावतः तामसिक प्रकृति के मनुष्य के लिये प्रेतादिकों का भी 
साधन बताया गया है| जड़ प्रकृति चेतन शक्ति के विना काम नहीं कर 
सक्की । यह चेतन शक्लकि प्रकृति के साक््विक ओर तामसिक राज्य के विचार 
से दो प्रकार की है; साक्ष्विक प्रकृति पर अधिष्ठात्री चेतनशक्ति देवी 
शक्ति कहलाती है | ओर तामसिक प्रकृति पर अधिपष्ठात्री शक्ति आसरी 
शक्ति कहलाती है | हृहदारणयकोपनिषद्‌ में लिखा है किः 


दया ह प्राजापत्या देवाश्चासराश्च ततः 
कानीयसा एव देवा ज्यायसा असराः । 
प्रजापति की सृष्टि में दो शक्कि काम करती हैं, देव और असर | उनमें 
से जीव-प्रकृति स्वभावतः निम्नाभिमुखिनी होने से असुरों की शक्ति ज़्यादा 
ओर देवताओं की शक्ति कम हुआ करती है । प्रेतादि निकृष्ठ विभतिगण 
इस तामसिक भूमि से सम्बन्ध रखते हैं इसलिये कामनावाले तामसिकलोगों 
के आराध्य हैं। परन्तु देवता ऋषि ओर पितरों की उपासना उच्चकोटि की 
है। पहिले ही कहागया है कि जड़वस्तु चेतन श॒क्कि के सब्चालन से ही 
नियमित काय्ये करसक्की हे | इसलिये जड़ प्रकृति के भिन्न भिन्न विभांग के 
सच्चालन के लिये बहुधा इश्वरीय शक्ति नियामकरूप से संसार में कार्य्य 
करती है | प्रकृति का विभाग असंख्य होने पर भी उसे प्रधान तीन भाग में 
विभक्त करसक्े हैं| यथा।-आध्यात्मिक विभाग, आधिदेविक विभाग और 
आधिभोतिक विभाग | प्रथम विभाग के साथ ज्ञान का, दूसरे विभाग के साथ 
कम्मे का, ओर तीसरे के साथ स्थल दृश्य का सम्बन्ध है | इन तीन वि- 
भागों के सब्चालन करनेवाली चेतनशक्कि ऋषि देवता ओर पितर कहलाती 
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हैं| ऋषेशाक़े आध्यात्मिक विभाग की, दवीशक्ि आविदविक विभाग की, 
ओर पिवृशक्ति आधिभोतिक विभाग की सञज्चालक है । इनकी उपासना 
आसुरी शक्ति की उपासना से उन्नत व द्वितीय कोटि की उपासना है । इन 
सब श॒क्कियों का विशष महिमावणेन ओर इनकी पूजा से क्या क्‍या फल 
की भाप्ति होती है मो आगे बतलावेंगे | 

अवतारा की उपासना उक्त दानों उपासनाओं से उन्नत तृतीय श्रेणी 
की है। हिन्द शाखतर के सिद्धान्तानुसार संसार में जो कुछ शक्ति का विकाश 
देखाजाता है वह सब इश्वर की ही शक्ति है | जड़वस्तु में जड़श॒क्कि रूपस 
ओर चेतनवस्तु भें चतनशक्तकि रूप स इंश्वर की सब्बंव्यापिनी शक्कि प्रकट 
हुआ करती है | इसी शक्ति को कला भी कहते है | कला का विकाश जीव 
भाव के प्रथम विकाश स लेकर अन्त तक है | जीवभाव का प्रथम विकाश 
उद्धिज्ज योनि में हाता ह | इसलिये उछ्धिज्ज योनि में एक कला का विकाश 
बताया गया है। तदनन्तर स्वेदज कृमि कीट आदि योनियों में भगवान 
की शक्ति की दो कला विक्राश होती है | उसके वाद अण्ठज्ञ यानि में तीन 
कला का विकाश ओर जरायुज के अन्तर्गत पशुयोनि में चार कला का 
विकाश होता है | कला अथांतू शाक्षि के विकाश से उद्धिज्ज, स्वेदम आदि 
चेतन योनियों में क्‍या क्‍या लक्षण प्रकट होता हैं सो अवतारतच् के 
विस्तारित वर्णान में बताया जायगा | जीव उन्नत होता हुआ मनुष्य योनि में 
जब पहुँचता हैं ता उसमें पांच कला से लेकर आठ कला तक का विकाश 
देखने में आता है। साधारण मनुष्यों में पांच कला, विशेष मनुष्यों में उस 
से अधिक कला ओर विभूतियुक्न असाधारण पुरुषों में आठ कला तक का 
विकाश होता है । परन्तु ये सभी विकाश जीवकोटि के हैं। इसके अतिरिक्त 
श॒क्कि के विकाश होने की आवश्यकता हो अथोत्‌ धम्मे की रक्षा ओर अ- 
धम्मे के नाश के लिये आठ कला से अतिरिक्त शक्ति के आविभाव की 
आवश्यकता प्रकृतिराज्य में हो तो जिस असाधारण अलोकिक केन्द्र के 
द्वारा वह शक्कि प्रकट होती है उसे अवतार कहते हैं। इसी प्रकार से भगवान्‌ 
की शक्लकि प्रकृति की आवश्यकता के अनुसार £ कला से १६ कला तक 
प्रकट होती है । नो दस आदि कला के अवतार अंशावतार कहलाते हैं 
और सोलह कला के अवतार पूणोवतार कहलाते हैं| अव॒तारों का आवि- 
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भाव धम्प की रक्षा ओर अधम्म के नाश के लिय होता है | व शाक्ति 
भगवान्‌ की हैं इसलिये जिस केन्र स इस प्रकार अलीकिक शा का वि 
काश हा वह अवतारख्ूपी कंर्र सब्वेथा पूज्य हैं। यहा अवतारापासना का 
संक्षिप्त विज्ञान है | इसका विस्तार आगे किया जायगा | इसके अनन्तर 
सगुण ब्रह्मरूपी पश्चदवापासना ओर अन्त में निगुण ब्रह्मापासना, इस रात 
से उपासना के ये पांच अड्ु ओर क्रियारूप से चार योग, कुल नो अड्ढ 
हुए; जिनके अधिकारानुसार अनुष्ठान से साधक को भगवत्सान्नध्य प्राप्त 
होता है आर निःअश्रयस पदवी मिलता हैं। 

पन्त्रयोग, हठयाग ओर लययोग, इनमें से किसी एक की पिद्धावस्था 


रे 


में साधक राजयोंग का अधिकार प्राप्त करके कृतकृत्य होता हैं। उपास्य 
के अनसार भतप्रतादि का उपासक केवल इहलोडिक सुख प्राप्त करता हे 
और कभी कभी उसकी दुर्गति भी होती है । ऋषि देवता और पितरों का 
उपासक इदहलोकिक ओर पारलोकिक दोनों प्रकार के अभ्युदय को प्राप्त 
करता है | शास्त्रों में ऐसा कहा है कि सकाम बुद्धि स जो अवतारोपासना 
ओर सगगण पश्चोपासना करते हैं वे केवल इहलॉकिक ओर पारलोंकिक 
अच्युदय प्राप्त करते हैं, परन्तु निष्कामरूप से अवतारोपसक हो, अथवा 
सगण पश्चोपासक हो, अथवा निगुण ब्रह्मापसक हो, उनकी उपासना 
मुक्किपद होगी । 

_ भक्कि उपासना का प्राण और योग उपासना का शरीर हैं। चित्त में 
भगवान के प्रति जिस अनुराग के उदय होने से भक्त भगवान्‌ का साब्रिध्य 
लाभ करसक्का हैं उसे भक्कि कहते हें ओर जिन सब शारीरिक ओर मान- 
सिक क्रियाओं के अनुष्ठान से चित्त शान्त होकर आत्मा के स्वरूप को 
दिखा सक्का है उसे योग कहते हैं| इसलिये उपासना की उन्नति और 
पणेता प्राप्ति के अथे भाणरूपी भाक्के ओर शरीररूपी योग की परम 
आवश्यकता है । 

भक्ति उपासना का प्राशरूप हे इसका भाव यह है कि जिस प्रकार शरीर 
में प्राणशशक्कि के न रहने ले जीव का जीना ओर बढ़ना असम्भव हैं, उसी 
प्रकार से उपासना के साथ भक्कि के न रहने से साधक की उपासना-मार्गे 


२६ 


मे सथात आर उन्नात नहीं हाता | जाबव भात का तान भाग में वक्त कर 
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सके हैं। यथा;-स्नेह, प्रम और श्रद्धा । अपने से छोटों में जो प्रीति, जसा 
कि पुत्न कन्या में, उसको स्नेह कहते हैं । अपने वरावर वालों में जो प्रीति, 
जसा कि मित्र के साथ, उसको प्रेम कहत & | अपने से उच्च कोटि के 
लोगों में जो प्रीति, मेसा कि माता पिता के साथ, उसको श्रद्धा कहते हैं । 
परन्तु य तीन प्रकार की प्रीति ही लोकिक है ओर उनके आधार के नाश- 
वान्‌ होने से क्षणमद्गर है | इसलिये जीव की प्रीति अनित्य संसार स 
उठकर नित्य आनन्दमय भगवान्‌ के चरण कमलों में जव लगजाती है तब 
ही वह अलाकिक प्रीति भक्ति कहलाती है | 
भक्कि प्रधानतया तीन भाग में विभक्क है । यथा;-वेधी, रागात्मिका ओर 
परा । वेधी भाक्ति प्रथम दशा की भक्ति 6 | इसमें बहुत अकार की अच्चेन 
वन्दन कीत्तेन आदि विधियां के द्वारा साधक भगवान्‌ के प्रति प्रम का 
अभ्यास करता है। रागात्मिका, भक्ति की दूसरी अवस्था हे । इसमें भगवान 
के साथ भक्क के चित्त का पवित्र प्रेम बनजाता हे । जिस प्रकार विषयी लोग 
विपय मे आसक्त होकर रात दिन उसीमें मग्न रहते हैँ, ठीक उसी प्रकार से 
साधक भाक्कि की रामात्मिक्रा दशा में संसार के प्रति प्रेम को छोड़कर, संसार 
को चित्त से परे तार पर उठाकर भगवान्‌ के प्रेम में मग्न हाजाता है, इसी 
प्रम को शास्त्र म॑ तेल की घारा की तरह अविच्छिन्न प्रेम कहा है | इसके 
बाद प्रेम की पूरे दशा में भक्त को जब सब्वेत्र भगवान्‌ ही दिखाई दे अर्थात्‌ 
समस्त संसार उन्हींका रूप दिखाई दे, तब वह भक्कि पराभाक्ते कहलाती 
है | पराभक्कि, निर्व्विकल्प समाधि ओर ज्ञान, सव एक ही चीज़ हैं | इसी 
से भक्ति हर एक दशा में उपासना ओर योग दोनों हो को समानरूप से 
जीवन शक्ति प्रदान करती है । 
महर्षि पतज्ञलिजी न अपन प्रणीत योगदशेन भें लिखा है किः- 
बिक श्र € (७ ७. 
यागा श्रत्तवत्तानराधः । 
जिस उपाय के द्वारा अन्तःकरण की द्वत्तियों का निरोध हो उसका 
नाम योग हैं | दृत्तियों के निरोध होने से जो फल हाता है उसके विषय मे 
महपिजी ने लिखा है कि- * 
तदा दृष्टः स्वरूपेध्वस्थानम्‌ । 


ई रे 
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उस समय हृष्ठा परमात्मा अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं । जिस प्रकार 
चमप्बल जल में सब्ये का प्रतिविम्ब ठीक ठीक दिखाई नहीं देता है, 
परन्तु उसी जल के शान्त होने से वह प्रतिविम्ब पूर्णतया दृष्टिगोचर हुआ 
करता हैं; ठीक उसी प्रकार अन्तःकरण पर आत्मा का भ्रतिबिभ्ब सब्बेदा 
भासमान रहने पर भी विषय ओर इन्द्रियों के द्वारा चित्त के चश्वल होने 
सें उसमें आत्मा का स्वरूप ठीक ठीक दिखाई नहीं देता, परन्तु जब 
साधक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ओर 
समापिरूपी अष्टाह़ योग के ठीक ठीक अभ्यास के द्वारा चित्त को शान्त : 
करलेता हैं अथात्‌ इत्तियों का निरोध करलेता हैं तभी उसके शान्त चित्त 
में जसा कि महर्षि पतश्नलिजी ने कहा है, परमात्मा के स्वरूप की उपलब्धि 
हुआ करती हैं | इसी अष्ठांगयोग की भित्ति पर महर्षियों ने सकल प्रकार 
के योगों को चार भागों म॑ विभक्क किया हैं | यथा;- मन्त्रयोग, हठयोग, 
लययोग ओर राजयोग | इन सब योगों का हृत्तान्त आगे बताया जायगा | 
इसी तरह से उपासना का अंगरूपी योग अपनी सुकोशल पुणे क्रियाओं 
के द्वारा सापक के चित्त को शान्त करके उसे भगवत्सान्िध्य प्राप्त कराने 
में सहायता करता है | 

शासत्र में आध्यात्मिक जन्नाति के लिये जितने प्रकार के उपाय बताये गये 
हैं, उपासना उन सबों की सिद्धि में परम सहायक है। धम्मे के सब अड् 
या उपाड़ उपासना के ही बल से साधक को पूणता प्राप्त करासक्े हैं | 
दृष्ठान्त रूप से समझ सक्के हें कि दानधम्म के अनुष्ठान में दान की पे 
फलप्राप्ति के लिये दाता के चित्त में उपासनामूलक धम्मेभाव और श्रद्धा 
की बहुत आवश्यकता है क्‍योंकि इंश्वर के प्रति प्रेम ऑर भक्षिभाव की 
हृढ़ता के बिना सास्विक दान में प्रहत्ति ओर सफलता होना असम्भव 
है। इसी प्रकार तपधम्मे में भी जब तक आध्यात्मिक उन्नति के लिये इच्छा 
ओर भगवान्‌ के प्रति भक्कि न हो तब तक साक्तिक तप की परमफल-भाप्ि 
नहीं होती, यह सब भाव मूल में उपाप्तना के रहने से ही प्राप्त होते हैं । 
उपासनाविहीन दान आर तप मनुष्य को संसार में फँसाकर और भी अधो- 
गति प्राप्त कराता है। श्रीभगवान्‌ ने गीताजी में कम्मेयोग के रहस्य बणेन 
में जितने प्रकार के कोशल बताये हैं उनमें से उपासनामूलक भगवत्समपंण 
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कम्मयोंग में उन्नति ओर पूर्णाता प्राप्ति क लिय सर्व्वोत्तम कोशल है । 
पतराप यदश्ञास यज्ज़हाप ददास यत्‌ 
यत्तपस्यसि कोन्तेय ! तत्कुरुष्व मदपेणम ॥ 
शभाशुभफलेरेवं माश्यमे कम्मवन्धनेंः । 
सन्न्‍्या|सयोगयक्कात्मा विम्क्नी मासपैष्यसि ॥ 
हे अज्ञुन | जो कुछ काय्ये करो, भोजन करो, हवन करो, दान करो 
या तपस्या करो, सव कम्मे मुझमें अपण करना, ऐसा करने से शभ या 
अशुभ कम्पे के बन्धन में नहीं आओगे ओर सनन्‍्न्‍्यासयोगयुक्त हो सकल 
बन्धन से मुक्त हाते हुए मुझको प्राप्त करोगे । 
श्रीभगवान्‌ ने गीताजी में ओर भी बतलाया है कि “४ कमयोगी के लिये 
समस्त संसार भगवान्‌ का ही रूप ह॑ इसलिये जगत्सेवा भगवान की ही 
सेवा हैं, इस उपासना वुद्धि से कम्मेयोग में प्रह्तोतत होना चाहिये । उनको 
प्रतिदेन यह विचार रखना चाहिये [के “ मे अल्पशक्ति हूँ, भगवान्‌ सब्बे 
शक्षिमान्‌ हैं, जगत्‌ की सेवा उन्हींकी पूजा हैं; इस लिये अब्पशक्षि में 
उनका निमित्तमात्र होकर तव ही उनकी सेवा करसक्का हूँ जब सब्वेशक्ति- 
मान्‌ भगवान्‌ मुझे शक्ति देवें, ओर मेरे पुरुषाथे का जो कुछ फल होगा 
सो उन्हींका होगा, मेरा कुछ नहीं क्योंकि जिस शक्तकि स काय्ये का फल 
मलता है वह शाक्त उन्हांकों हैं और उन्हाको कृपा से मुझ प्राप्त हुई है। 
कम्मेयोगी इस प्रकार उपासना-भाव के साथ यदि कम्मे करे, कदापि 
कम्मेबन्धन नहीं प्राप्त होसक्का हैं। अन्यथा जैसा गीताजी में कहा हैं कि ३- 
अहक्वारादशदात्मा कत्ताहामात मन्यत । 
अहड्जार से मुग्घ होकर अपने को कत्ता समझ लेबे तो कम्मेबन्धन प्राप्त 
होता है | अतः यह बात सिद्ध हुईं कवि कम्मेयोग में सफलता प्राप्त करने के 
लिये ओर कम्मेबन्धन से मुक्त होन के लिये उपासना ही परम सहायक 
हैं । इसी प्रकार से ज्ञानयोग में भी उपासना की सहायता से ज्ञानयोगी की 
अपने माग में सविधा के साथ उन्नति होती हैं| परमात्मा के प्रति भक्षिभाव 
यक्त ज्ञानयोगी तखज्ञान को शीघ्र प्राप्त करसक्का है । महर्षि पतश्नलिजी 
योगदर्शन के समाधिपाद में लिखा हैं कि; 


8६ श्रीसत्याथेविवेक । 





.. तीजसंवेगानामासन्नतमः । 

साधक के चित्त में तीव्र आकाइश्षा रहन से स्वरूप की उपलब्धि शीघ्र 
हुआ करती है। यह तीव्र आकाइशक्षा उपासना सापेक्ष हे क्योंकि ज्ञानयोगी 
भक्क के चित्त में ही ज्ञान के साथ साथ भगवान के प्राप्त करन के लिये हृदय 
की एसी तीत्र इच्छा आर भक्ति होसक्की हे । अतः ज्ञानयोग में भी उपासना 
की सहायता परम आवश्यकीय है इसमें सन्देह नहीं | उपासना ओर भक्ति 
से रहित ज्ञान शुष्ककज्ञानरूप में परिणत होकर तकेब॒ुद्धि ओर नास्तिकभाव 
पेंदा करता है जिसके फल्ल स निविकल्प समाधि प्राप्त करना अत्यन्त कठिन 
हाजाता है | 

ज्ञानमार्ग में उपासना की क्रितनी आवश्यकता हैं सो वेद के उपनिषद्‌- 
भाग पर विवार करने से स्पष्ट माज़॒म होसक़ा हैं | वेद का यह भाग गीता 
व ब्रह्मसूत्र के साथ मिलकर प्रस्थानत्रय कहलाता हे | गीता का विज्ञान 
ज्ञानयोगी को निष्काम कम्मेयोग का रहस्य वतलाता है, उपनिषद्‌ का विज्ञान 
ज्ञनयोग के साथ उपासना का रहस्य बतलाता हे ओर वेदान्त विज्ञान-साधक 
को आत्मन्ञान प्राप्त होने का उपाय बतलाता हे | अस्थानत्रय का ये ही महान 
रहस्य हैं। इसी प्रकार से सनातनधम्म के प्रत्येक अड्न के साथ उपासना का 
सम्बन्ध वताया गया हैं । केवल इतना ही नहीं, अधिकन्तु पृथिवी के ओर 
भी अन्य अन्य धस्मे, जेसा कि इसाई पम्मे, मुसलमान धम्मे आदि सबही 
में इश्वर की उपासना का प्राधान्य रक्खा गया है | अत) उपासना के सकल 
कल्याणकारी भाव के ऊपर किसी का भी सन्देह नहीं होसक्का ! 

यह बात सत्य हे कि सनातनधम्मे के हर एक अड़ में ऐसी शक्ति भरी 

ई है कि किसी अड्ज का साधन पूरे तौर पर करने से साधक को मृक्षि प्राप्त 

होसक्की हैं | अग्नि के एक कण में भी ज्ञिस प्रकार विश्व को दग्ध करने 
की शक्ति भरी हुई हैं उसी प्रकार धम्पे के हर एक अक् में मक्ति देन की 
शक्ति भरी हुई है | परन्तु यही शक्ति यथावत्‌ रूप से प्रयोग न होकर यदि 
तमोगुण की ओर लगजावबे तो शक्ति के अपव्यवहार से हानि भी होसक्ी 
हैं । विधि के साथ धम्मोचरण न करने से साधक में एक तरह की निकुष्ठ 
इत्ति पदा होजाती है जिसको ऋषियों ने उन्माद कहा है । दृष्ान्त रूप से 
समझ सक्के हैं कि विधि के साथ दान न करने से अहक्लार पेदा होता है, 
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विधि के साथ तप न करने से क्रोध पेंदा होता है, विधि के साथ कम्मे न 
करने से ममता ओर अभिमान पेंदा होता है, ये सब विरुद्ध इत्तियें विधि- 
होन धम्पानृष्ठान के फलभूत उनन्‍्माद है । इस उन्माद से बचने के लिये 
उपासना की आवश्यकता सर्बोपिरि बताई गई है । हर एक भ्रम्भोड्र के 
मूल में उपासना ओर भगवद्धक्ति के रहने से साधक आध्यात्मिक मार्ग में 
कदापि भूल नहीं करत, ओर भगवान की क्रपा से सकल वाधा को दूर 
करते हुए अन्त में पुक्ति पद प्राप्त करत हैं| यही उपासना यज्ञ का रहस्य हैं | 


प्रथस ससललास का परथ्चंस अध्याय ससाम हु आग | 
>-+++ "यफकान--ल- ५: 


इानयञ्ञ । 


मनुष्यों की पूणता ज्ञान के द्वारा हुआ करती है | यह वात पहले ही कही 
गई है कि कारण ब्रह्मरूप परमात्मा में आध्यात्मिक आधिदेविक और 
आधिभोतिक यह तीन भाव होने के कारण उनकी लीला बिलासरूपी 
सझाए के प्रत्येक अक्न में भी तीन तीन भाव विद्यमान हें। महाभारत में 
लिखा है कि; 


पादावध्यात्म मित्याहुत्रोह्मणास्तत्वद्शिनः । 
गन्तव्यमधिसतं व विष्ण॒स्तत्राधिदेवितम्‌ ॥ 
वागध्यात्ममिति प्राहुयेथा श्रुतिनिदर्शिनः। 
वक़व्यमधिभृतं तु वह्ििस्तत्राधिदेवतम ॥ 
चक्षरध्यात्ममित्याहुयथा श्ुतिनिदशिनः । 
रूपमत्राधिभ्षतं तु सय्येश्चाप्याधिदेवततम ॥ 
मनोध्ध्यात्ममिति प्राहुयेथा शाखविशारदाः। 
मन्तव्यमधिभूत॑ तु चन्द्रमाश्वाधिदेवतम ॥ 
ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि पादेन्द्रिय अध्यात्म हैं, गन्तव्य अधिभूत है 


त्ट श्रामत्याथाववक । 


ओर विष्णु अधिदेव हैं: वागिख्दरिय अध्यात्म हैं, वक्तव्य अधिभूत है और 
का ८ भी च् न 0 
अग्नि अधिदेव हैः चक्षरिन्द्रिय अध्यात्म है, रूप अधिभूत हे ओर सूृख्ये 


अधिदेव है | इस सीति से शाखकारों न कहा हे कि मन अध्यात्म है, 
मन्‍्तव्य अधिभत है ओर चद्धपा अधिदेव है | इससे सिद्ध हुआ के खाष्ठि 
के प्त्यक पद।थे में तीन तीन भाव पाये जाते 6 | इसी विचार से जीव 
शरीर में भी तीन भाव हैं । जीव का आधिभोतिक शरीर, आधिदेविक पन 
[र आध्यात्मिक वद्धि है | इसलिय मनुष्यों की पुणेता तव ही होसक्की 
जब उनमें के तीनों भावों की पूणेता हा ओर वही शास्त्र पूण ओर भगव- 
दाक्य होगा जिसमे इन तीनों भावों की पृणेता के लिये उपाय बताये गये 
हो । वेद पूणो ओर भगवद्वाक्य है क्‍योंकि वेद में तीनों भावों की पूणेता 
का उपाय वन किया गया है | कम्मेकाणड के द्वारा आधिभोतिक शुद्धि 
ओर उपासना काणड के द्वारा आधिदेविक शुद्धि को लाभ करके अन्त में 
साधक ज्ञानकाणद के द्वारा आध्यात्मिक श॒द्धि प्राप्त करता हुआ निःश्रेयस 
पदवी को प्राप्त करसक्वा हे | भगवान्‌ के स्वरूप की उपलब्धि ओर मुक्ति 
ज्ञान के द्वारा ही हुआ करती है। इसलिये ज्ञान ही सब्वेश्रेष्ठ हे । वेद की 
आज्ञा है कि; 
आते ज्ञानान्न मुक्किः । 
ज्ञान के विना मुक्ति नहीं होती | घुण्दक उपनिषद्‌ में लिखा है कि;- 
न चह्षपा गह्मयत नाइपि वाचा 
७९५७९३५११७५९. ५ 
नाउन्येदवस्तपसा कम्मएा वा । 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त- 
स्ततस्तु त॑ पश्यत निष्कल ध्यायमानः ॥ 
परमात्मा चक्ष वाछ् अथवा ओर किसी इनर्द्िय के द्वारा प्राप्य नहीं हैं । 
केवल ध्यान-योग-परायण महात्मा लाग ज्ञान के प्रसाद से विशुद्धचित्त 
होकर उनका साक्षात्कार लाभ करते हैं । ओर भी लिखा है कि 


यः सर्व्वक्षः सब्बेविद्‌ यस्यैष महिमा भुवि । 
दिव्ये अह्मपुरे हाष व्योगन्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 
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मनामयः प्राएशरारनता, 
0 सी * ५ धर 
द्राताधताउन्न हृदय सान्नधाय । 
7, हर 45 श्र धं का] 
ताहल्लानिन पररपरयान्त धारा. 
श्य गली |; ५. भृ (५. 
आननन्‍दख्पममसत यादमात ॥। 
जे परमात्मा सब्वेज्ञ आर सब्यवित्‌ है, संसार में जिनकी महिसा प्रकट 
हारही है, वही परमात्मा प्रशाशमय ब्रह्मयुरी रूप हदयाकाश में विराजमान 
रहते 6 । उनके साथ मन की उपाधि है आर वे प्राण आर शरीर के नता 
हैँ, हृदय को अवल्लम्बन करके अन्न परिणामरूप शरीर मे अवस्थान करते 
| एस आनन्दमय, अमृतमय परमपुरुष का घीर योगी लोग शमदमा 
साधन और शाखत्र व आचाय्यलब्ध विशप ज्ञान क द्वारा दशन करत ह | 
इनके देखने से क्या हं।ता सके उत्तर में कहा है कि; 
भदयत हृदयग्रान्थारथअसय्रन्त सब्वसशयाः । 
गीथ 3६.75 है (5 की 5 
त्षायन्त चास्य कम्माण तंस्मन्दष्ट परावर 
सर्व्वोत्तम परमात्मा के देखने ले हृदय की अविद्ाग्रन्थि दुटज्ञावी 
समस्त सन्दह दर होजात है आर सश्वित, क्रियमाण, सकल कम्पं नष्ठ हो 
जाते हैं | ये सव ज्ञान की ही महिमा का फल 6 | एताहश ज्ञान गुरुवाक्य में 
विश्वास आर श्रद्धा, तल्वज्ञानी गुरु के प्रति प्रशिपात, पा प्रश्न आर सेवा के 
द्ागा प्राप्त होता है | यथा गीता में लिखा ४ कि ;- 
थ्रर रा भ रे कै त्प ५ हा रु 8 हु 
ड्ावाब्वमत ज्ञान तत्परः सयतानद्रयः । 
+ $ श मची € ५ धि ४ 2 
ज्ञान लब्ब। परा शानलमावरणाघगच्दात ॥ 
5 €". है हक 5 जप 
तादाड़ प्राएपातन परिश्रश्नन सवया । 
दे ह 30.0 मम / 3) नए हम 
उपदेक्ष्यान्त ते ज्ञान ज्ञाननस्तत्तदाशनः ॥। 
आर * है 52 
हि ज्ञानन सदश पावत्रामह विद्यत । 
+. ४ * (५ .ु मल वह 6 
तत्खय यागसामसड्ः कालनातान वन्‍दात | 
श्रद्धालु, भगवद्धावपरायण, जितेन्द्रिय पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है । 
ज्ञानी पुरुष शीघ्र परम शान्ति को लाभ करते ह । यह ज्ञान वच्॒दर्शी महा 
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पुरुषों के पास प्रणिपात, जिज्ञासा आर सेवा के द्वारा लाभ करना होता 
हैं | इस रीति स वे सन्तए्ठ होकर ज्ञान का उपदेश करत हूँ। ज्ञान के समान 
पवित्र वस्तु इस संसार में कहीं नहीं है | योगी पुरुष योग में सिद्धिलाभ 
कर के कालान्तर में इस परम वस्तु को अपने में लाभ करते हैं । ज्ञान की 
प्रशंसा जितनी की जाय उतनी ही थोड़ी हैं | शास्त्र में लिखा हैँ क्िः- 
स्‍नात॑ तेन समस्ततीथसलिले सब्बाधपि दत्ताउवनि- 
यज्ञानाव कृतं सहखम खिल देवाश्च सम्पूजिताः । 
संसाराच समुद्धताः सवपितरखेलोक्य पृज्योउ्प्यसों, 
यस्य बह्मविचारणे क्षणमपि स्थेय्य मनः प्राप्यात्‌ ॥ 
जिसका चित्त ज्ञान के अवलम्बन से क्षणभर के लिये भी ब्रह्मविचार में 
[स्थिर होनाता हैं उसको समस्त तीथे में स्नान, समस्त भ्रुवन का दान, स- 
हस्रों यज्ञों का अनुट्रान आर [नाखिल देवताओं के पूजन का फल मिलता 
हैं| उसके पितृलाग संसार स उद्धार होजाते 6 और वह त्रिल्लोक में स- 
म्पूजित हुआ करता हैं । 
इहश श्रेष्ठतम ज्ञानमाग में पदापेण करने के लिये साधक का अधिकार 
होना चाहिये | इस लिये हो ज्ञान के आधार वेदान्त-दशन के “ अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा ” इस प्रथम सूत्र में “ अथ ” शब्द के द्वारा अधिकार की 
आवश्यकता का निर्देश किया गया है । यह अधिकार साधनचतछ्य स- 
म्पन्न होने पर तब प्राप्त होता है| साधनचतुष्ठय, यथा;--नित्यानित्यवस्तु 
विवेक, इहामुत्र फलभोगविराग, शमदमादिे पषट्सम्पत्ति ओर ममक्षत्व | 
आत्मा नेत्य और ससार आनित्य हैं इस रोते के विचार का नाम नित्या- 
नित्यवस्तु [ववेक है। एहलोॉाकक आर पररल्लोकिक स्वगोादे सुखभोग में 
अरुचिका नाम इहामुत्रफलभोगविराग हैं | शमदमादि षट्सम्पत्ति, यथा३- 
शम, दम, तितिक्षा, उपराति, श्रद्धा ओर समाधान | तत्चज्ञान के अतिरिक्त 
विषयान्तर के सेवन में अनिच्छा का नाम शम है | इन्द्रियादि दमन का 
नाम दम है | सांसारिक समस्त विषय भोग से निदत्ति का नाम उपरति 
हैं | शीतोष्णादि-द्न्‍्दसहिष्णुता का नाम तितिक्षा हे । गुरुओर शाख्रवाक्य 
मे प्रबल विश्वास का नाम श्रद्धा हैं। परमेश्वर-चिन्तन में एकाग्रहततिता 
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का नाम समाधान हैं| संसार से मुक्त होने की इच्छा का नाम ममश्ष॒त्व है । 
इस प्रकार साधनचतुप्ठय-सम्पन्न होने पर साधक गुरुचरण की शरण 
लेकर तखज्ञान श्रवण करने के अधिकारी होते हैं| इससे तात्पस्ये यह हें 
कि साधनचतुष्ठय का अधिकार प्राप्त करने के बिना मनुष्य ज्ञानराज्य के 
द्वार में भी प्रवेश करन का अधिकारी नहीं है । 

गुरुचर छ-निरत साधक के गुरुषुखार विन्दनिःस्तत तक्तज्ञान के वाक्यों के 
सुनने का नाम श्रवण है । सुने हुए विषयों पर चिन्तन करने का नाम 
मनन है | आर मनन किये हुए पदार्थ की उपलब्धि का नाम निदिध्यासन 
हैं । श्रवण मनन ओर निदिध्यासन, ज्ञानयज्ञ के ये तीन अक्ग हैं | इन तीनों 
अड्नों के ठीक ठीक सेवन करने स साधक को स्वरूप की प्राप्ति होंती है | 
स्ठि, साष्ठि से अतीत ब्रह्म में जगत्‌ की स्थिति, जीव का भाव, मन की 
लीला, अन्तःकरण की शक्ति, तन्मात्राओं का सम्बन्ध, अहंतक्त, महत्तत्त्त, 
इन सब प्रकृति के पव्वॉपर अथात्‌ विभागोपर विचार करते करते स्थृत् 
राज्य से सक्ष्म ओर सूक्ष्म से कारण में साधक अपना अधिकार स्थापन 
करता हैं | 

सांख्यदशेन में पश्च महाभृत, पश्च कर्म्मेन्द्रिय, पद ज्ञानेन्द्रिय, पश्च तन्‍्मात्रा, 
मन, अहंतत्त्त, महत्त्व ओर प्रकृति, इन चोबीस तस्तों से छष्ि ओर परुष 
को प्रकृति के भोक़ारूप से मानागया हैं | किन्तु वेदान्त-दशेन में पांच 
कोष के द्वारा स॒ह्टि कही गई है । इस दशन के अनुसार जब चेतन्य माया 
के द्वारा मोहित होता हैं तव जीव की उस प्रथम दशा का नाम आनन्दमय 
कोष हैं| वृद्धि ओर विचार के अड् मिलकर विज्ञानमय कोंष कहलाता 
हैं । झब्रिय ओर मन मिलकर मनोमय कोष कहलाता है | पश्चप्राण 
इन्द्रिय मिलकर प्राणयय कोष कहलाता है ओर पाश्चमोतिक शरीर 
अज्नमय कोष रूप से वर्शित है | जीव इन पश्च कोषों के द्वारा बद्ध होकर 
स्वरूप को भूल जाता है, परन्तु जब गुरूपदिए मागे के अनसार चलकर 
विचार करते करते अनुभव करता है कि में पश्चकोष नहीं हूँ, मे कोषातीत 
अद्वितीय सबच्चिदानन्द रूप ब्रह्म हूँ तब उसकी निर्विकल्प समाधि होकर 
मुक्ति होजाती है | इसी पुक्किभूमि में पदापेण करने के लिये आत्मा को 
माया से पृथक करते हुए क्रमोन्नत करने की जो विधि है उसे सप्त ज्ञानभूमि 
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कहते है | वेटिक सप्न दशेन में ये सात भ्मि बतलाई गई हैं क्योंकि देहात्मव॒द्धि 
पुरुष के लिय एकदम देहातिरिक्त आत्मा का ज्ञान होना असम्भव हैं | इस 
लिय न्याय, वशेषिक्र, पातश्जल, सांख्य, पृव्वमीमांसा, दंवीमीमांसा ओर 
व्रह्ममीमांसा, इन सातों दशुनों के ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे अत्मा के यथाथे- 
स्वरूप को जानकर साधक मुक्लिपद प्राप्त करसक्ाह । अनादि कालसे देहा- 
त्मबुद्धि मे ग्रसित जीव के शुद्ध आत्मज्ञान की प्राप्ति में सवेथा असमर्थ होने 
के कार्ण, परम ऋारणिक पज्यपाद महपियाों ने सप्तज्ञान भ्रम के अलसार 
सप्त क्रमान्नति विज्ञानमय मसप्त दशन विज्ञानशली के आविष्कार द्वारा सा- 
पक के अन्तःकरण को क्रमशः उत्तरोत्तर बुद्धि की एक कक्षा से दूसरी 
कन्ना में पहचान हुए, वद्धि की क्रमोन्नति द्वारा यथाक्रम उत्तरोत्तर उन्नत 
ज्ञानाधिकार देत हुए अन्त में मायाविलासरहित अद्वेत ज्ञानाधिकार देकर 
कृतकृत्य करन की ज्ञानयज्ञ की शी प्रकट की है | ज्ञानयनज्ञ में इसी «च्व 
का वशन किया गया हैं सो क्रमशः नीचे लिखा जाता है । 

ब्रह्म के स्वरूप लक्षण को वर्णन करने के लिये सब श्रातिएँ एकवाक्य 
हांकर वॉलती ६ कि ब्रह्म का निगुंण स्वरूप प्रकृति से परे अर मन वाणी 
या बुद्धि से अगोचर है | मुणडकोपनिषद में लिखा है कि 

यत्तदर श्यमग्राह्ममगोत्रमवण मच क्षः ओजं तदपाणि- 

पादं नित्य॑ विभरुं सब्बेगतं सुसूह््मं तदव्ययं तझूतयोनि 

परिपश्यन्ति धीराः । 

ब्रह्म चक्षरिव्धरिय ग्राह्म नहीं 5, श्रवरेन्द्रिय ग्राह्म नहीं हैं, पाणिपादवान 
नहींहे, शरीर पघर्म्मी नहीं है, विभ, सृक्ष्मातिसूक्ष् अव्यय ओर समरत संसारक्े 
कारण हैं, जहां सकल विषय, सकल शब्द, सकल चिन्ता, सकल वुद्धिद्वत्ति, 
सकल इन्द्रिय ओर विशेष, अविशेष, लिड़, अलिक् रूप प्राकृतिक विभाग का 
अन्त हैं ह ब्रह्म हैं | यही श्रुति प्रतिपाद्र ब्रह्मस्वरूप हे | परन्त इस स्वरूप की 
यथाथे ।वेहात्त पत्यंक दर्शन मे क्या नहीं मिलती ? क्‍यों नहीं पत्येक दशन में 
नित्य सत्य निगुण ब्रह्मस्वरूप प्रतिपादित है! दशनों में प्रतिपाद्य विषय की 
मिन्नता क्‍यों दृष्टिगोंचर होती हैं  अश्वान्त विज्ञानमूलक दशेन शाख्र॒स्तमू 
एस भदभावपूण क्या हू $ इसके तत्वानसन्धान ऋरने से वह तत्व शाखा- 
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रन्धती न्‍्यायसदश मालम होता है | सप्तपिमणदलान्तगंत किसी ग्रक्ष्म तारा 
का नाम अरुन्धती है | बर्वध को एकदम अरून्धती दिखाई ज्ञाय तो उन 
के देखने में नहीं आती, इसलिय विवेकी दर्शायिता प्रथमतः दर्शाक को 
अरुन्धती के पास के किसी स्थूल नक्षत्र को दिखाकर कहते हैं कि यह 
अरुन्धती है | पश्चात उसके पास के ओर उसस संक्ष्म किसी एक नक्षत्र 
का दिखाकर कहते है कि पहल जो नक्षत्र दिखलाया था वह अरुन्धती 
नहीं थी, पर यह अरुन्धती ह । इस रीति स दशक की दृष्टि सृक्ष्म स 
सक्ष्मतर नक्षत्र पर उइलवाकर अन्त में अरुन्धती दिखलाई जाती ह | इसी 
प्रदार दशन शास्त्र समह भा है। स्थलतर सर स्थल्त ताराह्का का दखत हुए 
अन्त में सृक्ष्ममम तारा अरुन्धती के दशन के सदश, क्रमोन्नत ज्ञानभूमि का 
अवलम्बन करते हुए प्रकृति के साथ सम्बन्ध रहने के कारण आत्मा के 
विविध भावों को अनभव करते करत सप्तम ज्ञानभमि में पहुंचकर तत्त्वज्ञानी 
महापरुष आत्मस्वरूप की परणतया उपलब्धि कर्सक्ते हैं, वेदान्त प्रतिपाश् 
निष्कल, निरञ्चन, शान्त आर तुरीय दशा के निगुण ब्रह्म की उपलब्धि 
करके ब्रह्म स्वरूप हासके हैं, संसाग्जाल खण्ड-विखणड करसक्े हैं, ओर 
चदभाव ओर आनन्दभाव में मग्न होसके है | अनन्त शाखसिन्धु को मथन 
करके यही सत्यवस्त उपलब्ध हुई है | वेद जलद-गम्भीर शब्द से इसी 
सत्य की घोषणा कर रहे है । सव दशेन शास्त्र इसी परमतत्त्त को लक्षीभूत 
करके अपनी अपनी भूमि पर चल रहे हैं। परन्त प्राक्ृतिक-आवर ण-नानित 
वृद्धिमालिन्य के कारण इस परमतक्त का विक्राश तत्काल नहीं होता है, 
अज्ञानान्थकार से आच्छन्न हदयाकाश में इस सत्य सुधाकर को किरण जाल 
जल्दी प्रकाशेत नह हाती है| जहां आ।वद्या रूप घनघटा का पृणोे प्रभाव है 
वहाँ आत्म सघाकर पूणोरूप से आच्छन्न है ओर वहीं नास्तिकता का पूरे 
विकाश है इसी लिय नास्तिक देहात्मवुद्धि हुआ करते हैं | नास्तिक्य मत पर 
विचार करने से हम लोग क्या दखत हूँ ? चाबाक, लोकायतिक, दिगम्बर 


हज 


किक 


इत्यादि नास्तिकों का मत यह हैं कि;- 
देहमात्रचेतन्यमेवाउत्त्मा । 
अथ चलवारि भृतानि भृमिवाय्येदलाउनिलाः । 


(५ ० आप 
१०४ श्रीसत्याथेविवेक | 
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चतभ्यः खल भतेभ्यश्वेतन्यमुपजायते ॥ 
यावजीवेत्सुखं जीवेदएं ऋत्वा घृत॑ पिवेत्‌ । 
भस्मी मृतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 





बेह से अतिरिक्त आत्मा को पृथक वस्तु नहीं है, अन्नकणाओं के मिलाने 
से जिस प्रकार मठशक्कि उत्पन्न होजाती हैं उसी प्रकार पृथिवी, जल, वायु 
और अग्नि, इन चारों भ्र्तों के मिलने से आत्मा उत्पन्न होजाती है ओर 
मृत्य के समय जब वे चार भूत अलग अलग होजाते हैं तो साथ ही साथ 
आत्मा भी नए्ठ होजाता है। देह के नाश के साथ ही आत्था भी नहष्ठ हो 
जाता है | पीछे कुछ नहीं रहता हे । इसलिये ऋण लेकर भी घी पीना 
चाहिये जिससे शरीर पुष्ठ रहे और दीघोयुः हो | इस प्रकार देहात्मभाव- 
यक्ल चित्त के लिये तत्काल अविद्यामेघनिमक्त शुद्ध साचिदानन्दरूप निगेण 
ब्रह्म की उपलब्धि करना असम्भव है। इसलिये “ स्थृूल्ञीडपह ” / कृशाऊह 
इत्यादि नास्तिक्यवादमूलक युक्षि आस्तिक दशनों में खण्डित होकर दाशै- 
निक भमि की उन्नति के अनुसार परमात्मा का यथाथेरूप प्रकट किया जाता 
है । ओर तदनुसार उच्च से उच्चतर ज्ञानभूमि के दशनों में आत्मा स्थूलशरीर 
नहीं है, आत्मा सक्ष्मशरीर नहीं ह, आत्मा कारणशरीर नहीं है, आत्मा 
इन तीनों शरीरों के धम्म से युक्व नहीं हे इत्यादि सिद्धान्तसमूह निश्चय 
होकर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सब्बवंव्यापक परमात्मा का यथाथेरूप 
प्रकटित होता है| ज्ञान की उच्चकक्षा पर आरोहण करने के लिये दशनशाख॒- 
समृह सोपानस्वरूप हैं; इसलिये जो दशेन जिस कक्षा का ज्ञान बतलाता है 
उसमें आत्मा ओर प्रकृति का स्वरूप वेसा ही वर्णित होगा, और उस भ्रमि 
पर प्रतिष्ठित मुस॒क्ष॒ उतना ही आत्मतक्त जान सकेगा, इसमें कोई सन्देह 
नहीं हैं । अतः ब्रह्मतत्व का निरूपण करना यद्रपि सब दर्शनों का लक्ष्य 
हैं तथापि ज्ञानभृमियों के भद से सिद्धान्तों में अवश्य ही भेद पाये जाते हैं | 
इस ज्ञानभूमियों के अनुसार सिद्धान्तों के भेद को और रीति से भी समझ 
सक्ते हैं | पृथिवी से सूय्ये &२०००००० नो करोड़ बीस लाख मील दूर 
पर हैं | अगर काए मनुष्य भूपृष्ठ स आरम्भ करके सये का फोटो लता 


प्रथमसमुन्नास । १०५ 
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हुआ ऊपर की आर चले तो पृथिवी पर से खींचा हुआ जसा संब्ये का 
फोटो होगा, उससे उन्नत स्थान पर से खींचाहुआ फोटो वेसा न होकर 
उससे भिन्न होगा ओर उससे भी उन्नत स्थान से लिया हुआ फोटो पहले 
से भिन्न ओर बड़ा होगा, एवं अन्त में ठीक स्थान से सख्ये का फोटो लेने 
से यथाथे फोटो मिलेगा | सय्य एक ही हैं, परन्त भ्रम्ति ( फोटो खंचन के 
स्थान ) के ऊचा नोचा हांने स फादा अलग अलग हुए | साता दशेन 
ठीक उसी तरह से परमात्मा के फोटो लनेवाले हैं, अथात्‌ सभी का लक्ष्य 
परमात्मा का स्वरूप प्रतिपादक होनेपर भी ज्ञानभूमि के भेद के अनुसार 
परमात्मा के भिन्न भिन्न भावों का प्रतिपादन होता हैं | तदनुसार इतर 
दश्शेन-भूमियों में प्रकृति का सम्वन्ध विद्यमान रहने के कारण परमात्मा के 
तटस्थ लक्षण का क्रमोन्नतज्ञान होता हें आर सप्तम भूमि में आकर वेदान्त- 
प्रतिषाद्य स्वरूप लक्षणवेद्य निगुण ब्रह्म का ज्ञान होता हैं, वह केसे सम्भव 
है सो नीचे दिखाया जाता है । 

प्रथमतः “क्रपोडह! “गोरोडहं” इत्यादि स्थूल देहात्मबुद्धि जीव में रहा 
करती है, इस विषय में पहिले ही कहा जा चुक्रा हे अतः पुनरुक्ति निष्फल 
है । इस देहात्मवाद की भूमि से क्रमशः उच्चम्ममि पर जानेवाले साधक का 
चित्त धीरे धीरे आस्तिक भ्रमि पर अग्रसर होता हे । अतः इस प्रकार की 
अबस्था के साधक को एकाएक “ तक्तमसे ” “४ अह ब्रह्माउस्मि ” इत्यादि 
परमसृक्ष्म आत्मतत्त्व का उपदेश किया जाय तो बह उपदेश निष्फल हो 
ज्ञायगा ओर उसकी पुनः नास्तिक भूपि में पतन की सम्भावना होंजायगी। 
इसलिये न्याय ओर वेशेपेक दशेन में प्रथम अधिकारों के लिये सुख 
दुःखादि अन्तःकरण धम्मेविशिष्ठ आत्मतत्त का उपदेश किया गया है । जो 
जिज्ञास पहिले देह को ही आत्मा करके जानता था, उसको प्रथमतः इतना 
ही समझना ठीक हैं कि आत्मा देह से भिन्न पदाथे है ओर ज्ञान सुख दुशःख 
इच्छा द्वेष इत्यादि अन्तःकरण-धम्मे आत्मा के हैं। इसका कारण यह है 
कि जब उक्त प्रकारक ज्ञान व विश्वास जिस जिज्ञासु के हृदय में पहिले से 
पै हृह है उसको देहातिरिक्त आत्मा हैं, इस ज्ञान को समझाने के समय 


आत 


उस विश्वास के विरुद्ध नहीं लेजाना चाहिये | गीता मे कहा हैं कि; 
न बाद्भभद जनयदज्ञाना कम्मसा जनम । 


१०६ श्रीसत्याथेविवेक | 
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वाजवत्सब्वकम्गाए विदान्यक्ः समावरन ॥ 

अकितगएसम्तढाः सजनत गएक म्मेस । 

तानकत्स्नावेदो मन्दान्कृत्स्नावेन्न विचालयेत्‌ ॥ 
विद्वान, अविवेकी ओर कम्मांसक्त लोगों के बुद्धिमेद को उत्पन्न न करें, 


एवं अनासक्त भाव से समस्त कर्मों को करते हुए उनको भी कर्म्म करने 
में हो नियोजित करें। जो प्रकृति के गुणों से विभोहित होकर गण और 
कर्म्मो में आसक्त होते हैं, उन कर्म्मासक्त असम्पर्ण तत्वज्ञ व्यक्तियों को 
सम्पूरा तत्तज्ञ महात्मा कर्म्मो से विचलित न करें। इस प्रकार गीतोपनिषदक्क 
ये वचन वुद्धभंद करने को मना करते हैं । सांख्यप्रवचन के भाष्यकार 


विज्ञान भक्ष ने भा इस [वषय मे क | यथा; 
न्यायवेशेषिकाभ्यां हि सुखीदःखीत्यायनुवादतो देहा- 
दिमात्रविवेकेना5त्मा प्रथमभमिकायामनमापित 
एकदा परसूक्ष्मे प्रवेशाउसम्मवात्‌। तदीय॑ ज्ञान देहा- 
यात्रतानिरतनन व्यावहारिक तक्तज्ञानं भवत्येव। 
यथा पुरुषे स्थाणश्रमनिरासकततया करचरणादिमत्त 


शान, तदद्यवहारतस्तततज्ञानमाप । 

पकाएक परमसूक्ष्म आत्मतत्त्व में श्रवेश करना असम्भव है इसलिये 
आत्मा का स्थूल शरार के साथ एकता तो खण्डन करके लोकसिद्ध सख 
दुःखा।दका के अनुवादप्‌व्बेक न्याय ओर वेशेषिक दशेन में केवल स्थूल 
दह स पृथक्‌ आत्मा का अनुमान कराया गया है और अन्तःकरण के 
उस हु/खाद धस्मं के साथ आत्मा का सम्बन्ध रक्खा गया है। एताहश 
शान दहात्मवाद का दूर करके व्यावहारिक तत्ज्ञानमात्र उत्पन्न करता हे। 
जसा के करचरणादिज्ञान से पुरुष में स्थाणु का भ्रम दूर होता है | इसी 
पह साधक जब नास्तक्यभूमि से उन्नत होकर आत्मज्ञान राज्य में कथ- 
“बत्‌ मवश लाभ करते है तब साझरूिय ओर पातल्ललदशन आत्मा का 
आर उच्चतर ज्ञान प्रकट करते हैं। साइरूय और पातझ्जललदर्शन का सि- 
दान्त यह है के आत्मा खुख हुःखादि धम्मेविशिष्ट नहीं है, ये सब अन्तः- 


५ 
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करण के धम्म हैं। पुरुष असज्ञ ओर कृटस्थ हैं । जेसा प्ताइख्य में कहा है किः 
असड्रोः्यं पुरुषः । 
« भ्यते चः- 
लब्यां यथा सब्वज्ञाकस्य चक्ष- 
ने लत चाक्षपवाह्यदापः | 
एकरतयथा सब्वभृतान्तरात्मा 


गे लप्यत लाकद'खन वाह्यः॥ 
पुरुष असज्ञ हें | ज॑ंसे सूथ्य सकल प्राणिमात्र के चक्षरूप होने पर भी 
चाक्षप दापां से लप्त नहीं होते हैं, एस हो सब्वेसृतान्तरात्मा परुष भतगत 
सुख दुःख क द्वारा लिप्त नहीं होता है । 
यथा हि केवलो रक्कः स्फाटिको लक्ष्यते जनेः। 
रक़काय्पधानेन तद्धत्परमपृरुषः॥ 
जिस प्रकार स्फार्टकमणि के सामने लाल रहु लाने से स्फटिकमणि 
लाल दीखने लगती ह, परन्तु वास्तव मे स्फटिक स्वच्छ है, लाल नहीं है 
उसी तरह अन्तःकरण के साब्निध्य में प्राप्त पुरुष में सुख दुःखआदि के 
भोकुभाव का उपचार होता है| इस प्रकार भोक्ृभाव ओपचारिक है, 
तात्विक नहीं हैं, क्यांकि आत्मा निलिप्त ओर निष्क्रिय हैं, यह बात श्रुति- 
सिद्ध हैं। मासन दपश्ा में झुख के प्राताबास्वत हाने स द्षणगत मालिन्य 
जैसा मुख में प्रतीत होता हैं, ऐसा ही वृद्धिगत सुख दुःखादि व्यावहारिक 
दशा में निरलिप्त ओर निष्क्रिय पुरुष पर प्रतीत होते हैं। समस्त क्रिया पुरुष 
प्रतिविम्ब-युक्त अन्तःकर ण के द्वारा ही सिद्ध होती है | वास्तवतः पुरुष नि- 
गुण निष्क्रिय कते त्वभोकृत्वाद-शुन्य है। साडख्य और पातज्जलदशेन उल्लि- 
खित भाव से आत्मा का असज्त्व सिद्ध करने पर भ्री एकात्मवाद 
सिद्ध नहीं कर सक्के । साहसख्यदशेन के अनुसार पुरुष प्रतिपिणड में भिन्न 
भिन्न है। यथाः- 
जन्माद्व्यवस्थातः उरुषषह लग । 
बहु पुरुष स्वीकार न करने से जन्मादि की व्यवस्था नहीं होती | 
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तथा व कारिकायाश- 
जन्मंमरएकरणानात बीतानयंगात जगत 
प्रवृत्तेश्व पुरुषबहुल सिद्ध जेगुग्यविपय्येयाच् । 
साइगख्य कारिका में कहा है कि सब पुरुषों का एक ही साथ जन्मम्रण 
या इन्द्रियवेकल्य दृष्टिगोचर नहीं होता। सबकी प्रह्ृत्ति एक ही समय दृष्टि - 
गोचर नहीं होती । एक पुरुष में एक गुण प्रवल है ओर दूसरे पुरुष में 
दूसरा गुण प्रवल हैं, अतः पुरुष वहु हैं । तस्वसमास के हृत्तिकार ने इस वि- 
पय में विस्तृत वणन किया है| यथा।- 
सुखदःखमोहसंकरविशुद्धकरणापायवजन्ममरणकरणा 
नानानालातरुपबहूत पसदड् लॉकाशअमवश भदाश्च। 
पद्रकः उरुप स्थादकास्मन्साखान सब्बं एवं साखन 
स्युः, एकस्मिन्दुःखिनि सब्ब॑ एवं दु/खिनः स्युः, एक- 
स्मिन्‍्मूढे सब्वे एवं मृढाः स्थुः, एकस्मिन्संकीएं सर्ब्वे 
एवं सकाणार रत्रकास्म|न्वरशद्ू सब्ंावशदाः स्थ॒:, 
एकस्य करणापायवे स््वेषां करणापाटवं स्थात, एक 
स्मिञ्जाते सर्व्वे जायेरतू, एकस्मिन्खते सर्ब्वे प्रियेर- 
न्रिति न चेक इतश्च बहवः पुरुषाः सिद्धाः। 
: सुख, दुःख, मोह, शुद्धाशुद्धि, इन्द्रियवेकल्य, जन्म, मृत्य, करणपभ 
वर्णाश्रम ओर लोकों का तारतम्य देखकर बहु पुरुषवाद सिद्ध होता है । 
यदि पुरुष बहुत नहीं होते तो एक के सुख से सब सुखी होजाते । एक के 
दुःख से सब दुःखी, एक के मोह होने से सब को मोह, एक की शुद्धि से 
सब को शुद्धि आर एक के इन्द्रियवेकल्य से सबको इन्द्रियवेकल्य होता । 
एक के जन्मसे सब का जन्म, ओर एक के मरण से सबकी मृत्य होती 
परन्तु ऐसा नहीं होता, अतः पुरुष बह हैं | इस तरह से अनमान प्रमाण के 
द्वारा साइरूय दशन ने बहु पुरुषवाद सिद्ध किया हे | केवल अनुमान ही 
नहीं परन्तु यह बात अनुभवसिद्ध भी हे क्योंकि साइख्यज्ञानभूमि में जो 
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आत्मा की उपलब्धि होती है सो जीव शरीर में कृटस्थदशा मे होती है । 
यह उपलब्धि तटस्थज्ञान की है । साडसख्यज्ञानभमि में व्यापक ओर अद्ठि- 
तीय परमात्मा की उपलब्धि नहीं होती हैं, परन्तु प्रत्यक्ष पिणढ में पृथक 
पृथक जो कृटस्थ चेतन्य है उसकी उपलब्धि होती हैं इसलिय साइगख्य का 
बहु पुरुषवाद उसकी ज्ञानभूमि के अनुकूल है। इस दशा में प्रकृति का सम्बन्ध 
नष्ट नहीं होता है, प्रकृति का अस्तित्व रहता हैं इसलिये साहन्‍्ख्यदर्शन में 
प्रकृति को अनादि व अनन्त कहा हैं । इस दशा में पुरुष अपने स्वरूप को 
ऐसा देखलेता है कि वह प्रकृति से वद्ध नहीं है, उससे पृथक हैं ओर नित्य 
शुद्ध वुद्ध मुक्त स्वभाव है, प्रकृति का सम्बन्ध स्फटिक्मणिवत्‌ ओपचारिक 
हैं, यथाथेतः नहीं है । इस पार ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयरूपी त्रिपटी के साथ ही 
साइख्यभूमि में पुरुष का ज्ञान होता है | 

इसके वाद मीमांसात्रय की भूमि प्रारम्भ होती है । इनमें ब्रह्म की स्वरूप 
लक्षणवेद्य अद्वितीय सत्ता का प्रतिपादन किया गया है। यह अद्वितीयता 
काय्य ब्रह्म के भाव से प्रारम्भ होकर प्रकृति के लय के साथ ही साथ कारण 
ब्रह्म में पच्येवसित होती है | कम्मे का सम्बन्ध जगत्‌ से हे, इसलिये कम्मे- 
मीमांसा या पृव्वेमीमांसा में जगत्‌ को ही ब्रह्म मानकर अद्वितीयता की 
सिद्धि कीगई है | कम्मंमीमांसा का विज्ञान साधक को प्रकृतिविल्षयमुखेन 
ट्रतमय जगव से अद्वतभावमय ब्रह्म की ओर लेजाता है | इस ज्ञानभमि का 
साधक जगत्‌ अथांत्‌ काय्येब्रह्म को कारणब्रह्म का रूप जानकर उसीमें 
अपनी सत्ता को विल्लीन करके अन्त में मुक्किपद प्राप्त करता है | इस भ्रम्ि 
में तटस्थ से स्वरूप की आर साधक की गति होती है। ज्ञाननदी की यह 
कल्याणमयी गति वेदान्त प्रतिपाद्य सच्चिदानन्द सागर की ओर है और 
इसकी समाप्ति वहीं जाकर होती है । इसके अनन्तर देवीमीमांसा या उपा- 
सनाभपि की मीमांसा ब्रह्म की उस अद्वितीयता को प्रकृति की ओर से 
उन्नत करके स्वरूप की ओर से दिखाती है। तदलुसार ब्रह्म ही जगत्‌ है 
४ बासुदेव! सव्वंस यह ज्ञान उपासनाभूमि को सुशोमित करता हैं। यह 
घपठ8भमि का ज्ञान है । इसमें आत्मा का यथाथे ज्ञान उन्‍्हींमें विलीन प्रक्षाति 
के ज्ञान के साथ होता है। यहां तटस्थ-ज्ञान स्वरूप में विलीनता को प्राप्त 
होने के मुख में अवभासित होता है अथात्‌ स्वरूप में विलीन होना प्रारम्भ 
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हाने लगता प्रवात हाता हैं| उपानषर्दा में इन दाना भू भात्र का 
वबणंन बहते मिलता है | यथा झुए्डकापानपघदू भें।- 


अधश्चोचत प्रसृतं बह्ोवेद विश्वमिदं वरिष्ठम । 
ब्रह्मसता अधथ। ऊदछ सब्वन्न व्याप्त है, यह महान वरव ब्रह्म का हा रूप 
| इसा तरह से वाजसनाय ब्राह्मणापनपद्‌ म॑ भा बहुत बन ह | यथा।- 
यस्य पृथिवी शरीर, यस्यापः शरीरं, यस्यान्तरिक्ष ० 
शरीरं, यस्य वायः शरीरं, यस्यादित्यः शरीरं, यस्य 
चन्द्रतारक ७ शरीर, यस्याकाशः शरीर, यस्य स- 
व्वाणि भूतानि शरीरं, यस्य प्राणः शरीर, इत्यादि । 
यह समस्त वन कम्मे मीमांसा-प्रतिपाद्य “ जगत्‌ ही बह्म है” इस 
विज्ञान को स्पष्टटया प्रकट करता हैं । इसी प्रकार श्वेताश्वतरोपानिषद्‌ में 
कई मन्त्र मिलते हें जिनके द्वारा “ ब्रह्म ही जगत्‌ है ” यह देवीमीमांसा- 
दशेन का विज्ञान स्पष्ठतया प्रमाणित होता है। यथा।- 
तदेवा5ग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तद्बह्मय तदापस्तत्‌ प्रजापतिः ॥ 
त॑ त्री ल॑ पुमानसि, 
त॑ कुमार उत वा कुमारी । 
व जीणों दरडेन वश्चयसि लव, 
जातो भवसि विश्वतों मुखः॥ 
नीलः पतड़ी हरितो लोहिताश्न- 
स्तडिद्गर्भ ऋतवः समुद्राः । 
अनादिमत त्व॑ं विभलेन वत्तेसे 
यतो जातानिे भवनानि विश्वाः ॥ 
वह ही अग्नि हैं, आदित्य हैं, वायु चन्द्र ओर उज्ज्वल नक्षत्र है, वही 
परक्रते जल आर प्रजापात हैं| है परमात्मन्‌ + तुम स्नी हो, तुम पुरुष हो, तुम 
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कुमार ओर कुमारी भी हो, तुम धृद्धरूप से हाथ में दए्ड लेकर वश्चना करते 
हो, ओर तुम ही विश्वतोमुख होकर जन्मधारण करते हो | तुम नील पतह़ 
श्रमर आदि हो, तुम लोहिताक्ष हरिद्रण शुकत आदि पश्ती हो, तुम बिजली 
से भरे हुए मेघ हो, ऋतु ओर समुद्र हो, तुम अनादि हो ओर व्यापक्रूप 
से रहा करते हों, एवं तुम ही से समस्त संसार पकट हुआ है | यह सब देवी- 
मीमांसादशन-भूमि अथात्‌ पष्ठभूमि का ज्ञान हे जिसमें परमात्मा की व्याप- 
कता नित्यता निर्लिप्तता ओर अद्वितीयता काय्येत्रह्म कु साथ एकीकरण- 
मुखेन उपलब्ध हुआ करती हैं | 


तदनन्तर सप्तमभूमि अथांत्‌ वेदान्तभूमि का ज्ञान प्रारम्भ होता है । 
इसमें तटस्थ ज्ञान का गन्धमात्र भी नहीं हैं क्‍योंकि वेदान्तप्रतिपाद् ब्रह्म 
निगुण ओर प्रकृति से परे हें । साहख्यभूमि में जिस प्रकार पुरुष निर्लिप्त 
और नित्य श॒द्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होने पर भी प्रकृति के साथ स्फटिक- 
मशिवत्‌ ओपचारिक सम्बन्ध से युक्क हे, वेदान्त में ऐसा नहीं हैं । वेदान्त- 
प्रतिपाद्य निगुंण ब्रह्म में मकृति या माया का अवभास बिल्कुल नहीं है । 
यह स्वरूप माया के राज्य से बाहर हैं। माया उनके नीचे इंश्वरभाव में 
प्रतिफलित हुआ करती हें । जैसा कि श्रुति में वणेन हैं।- 

सोज्यमात्मा चतुष्पात, पादो5स्य सब्वेभृतानि त्रिपा- 

दस्या5सतं दिवि ॥ 

परमात्मा के चार पाद हैं, उनके एक पाद में समस्त राष्टि विलसित है, 
परन्तु ओर तीन पाद झष्ठि से बाहर ओर अमृत हैं । यही तीन पाद 
ब्रह्मभाव हैं । इनमें सांख्यदशन की रीति पर बहु पुरुषवाद नहीं है क्‍योंकि 
जिस माया के साथ सम्बन्ध रहने से तटसथ दशा में व्यापक्त ओर अद्वि- 
तीय आत्मा का ज्ञान साड्ख्यभूमि में बाधित होता हैं, वह माया ही वेदान्त 
भाम में नहां है; यहां माया का लय हैं, इसालय साडमगख्यदशन म॑ प्रकाते 
को अनादि ओर अनन्त कहने पर भी वेदान्त में माया को अनादि ओर 
सान्‍्त कहा हे | क्योंकि निगुण ब्रह्म की स्वरूप दशा में माया का सम्बन्ध 
बिल्कुल नहीं रहता हे ओर इसीलिये सब्बंत्र एकाकार अद्वितीय शुद्ध सत्‌- 


६५ $ई% ₹+. 


चत्‌ू-आनन्दरूप परत्रह्म का साक्षात्कार हाता है | साख्य का रात पर यहा 
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आत्मा में भोकत्व का उपचार नहीं है, निगंण ब्रह्म कतेत्व भक्तत्व सम्बन्ध 
से राहत हैं ऑर दशतः काज़्त। एवं वसरतुतः पाराच्छनन नहा काल- 
रिच्छन्न न हाने से ब्रह्म नेत्य हैं, दशपाराच्छन न हान स ब्रह्म ाव३ 
आओर वम्तपारोच्छिन्न न होने से ब्रह्म पूणे है। वदान्त राजयागा का इस 
निगंण परब्रह्मभाव का ज्ञान कराता हैं । इस दशा में साधक ।नावकलल्‍प समाध 
में अधिरूट हाजाते हैं, यह दशा मान व्याख्याप्रकाटेत हैं अथांत्‌ शब्द इसका 
वर्णन नहीं करसक्का हैं, इसलिये श्रति में इस भाव का बेन “ नोदे नाते ” 
शब्द से किया गया हैं। यथा।- 
बाप 8 ही 0 प्‌ 
“यतो वाची निवत्तेन्ते अप्राप्य मससा सह 
धर के पद ई्‌ द्धे टन ( 
“ग्रपच्चांपशम शान्त शवमद्धत चतुर्थ 
प्न कर बज श्र हे $ 
न्यते स आत्मा स विश्ञेयः | 
रु 
“लव वाचा न मनसा प्राह शक्यो न चक्षपा | 
परव्रह्म मन वाणों से अगोचर ओर प्रपश्चव से बाहर है, वहां प्रपश्च- 
पयी माया का लग है, इत्यादि । ओर भी लिखा है किः 


आकाशा हू व नामरूपयानवाहता ते 


दन्तरा तद्रह्म तरसत स बात्मा । 

ब्रह्म नामरूप से अतीत है, नामरूप का उसमें लय होता है, उनकी सत्ता 

से नामरूपमयी माया ओर माया के विल्लास चन्द्र सूय्यादि समस्त संसार 
की उत्पात्ति होती हे । कठोपनिषद्‌ में लिखा है किः 


न तत्र सूस्यों भाति न चन्द्रतारकम, 
हा  + पलक 6.2 रे कप 
नंगा विद्यता भाचन्त कृताध्यमार्नः । 
5 अप ५ 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व्वम, 
भ्‌ 0८७५  € 6 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ 
परमात्मा स्वयं प्रकाश हैं, सूय्य चन्द्र ओर नक्षत्र आदि का प्रकाश वहां 
नहीं है, बिजुली का प्रकाश भी वहां नहीं हे, अग्नि की तो बात ही क्‍या हे, 
परत्रह्म सबसे अतीत ओर निरपेक्ष हे, उनके प्रकाश से ही समस्त संसार 
का प्रकाश हुआ करता हे। इसी प्रकार से श्रुतियों में वेद।न्त भूमि प्रतिपाद्य . 


४) | 


प्रथमसमुन्नास | ११३ 
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ब्रह्म का स्वरूप लक्षण प्रतिपादन किया गया है। इसकी उपलाब्ध करने 
से साधक कृतकृत्य होजाता हैं, संसार जाल छिन्न करके मुक्किपद भाप्त कर 
लेता हैं, यहां ही ज्ञान-यज्ञ की पूणाहुति हैं, जीवनयज्ञ का अवसान है | 
अत; ज्ञानभमि के भेदानसार परमात्मा के भाव ओर अनुभव में मभिन्नता 
एवं अन्त में स्वरूप का यथार्थ अनुभव श्रुति ओर दाशेनिक सिद्धान्त के 
अनुकूल है यह प्रमाण्िणित हुआ | साधक इस रहस्य के समभकने पर पथच्युत 
नहीं होता है । 
पहिले कहे हुए सिद्धान्तों से निश्चय होगा कि समुदाय ज्ञानभूागियां का 
अनुभव प्रधानतः दो तरह से होता हैं, जिसको वेज्ञानिक भाषा में तठस्थ 
ज्ञान ओर स्वरूपज्ञान कहते हैं । प्रकृति के साथ सम्बन्ध रहने से ज्ञाता ज्ञान 
ज्लेय रूपी ्पुदा के रहते हुए जा आत्मा का अनभव हाता हैं उसका 
तटस्थ ज्ञान कहा जाता हें | ओर जिस दशा में त्रिपुटी का विलय होने 
से ज्ञाता ज्ञान ज्ञेव ये तीनों मिलकर एक होजाते हैं उस समय जो परमात्मा 
की उपलब्धि होती हैं उसे स्वरूप ज्ञान कहते हँ। इन दोनों ज्ञानों की दशा 
में सातों भमि के अनुभव बेटे हुए हं ओर विचार करने से मालूम होगा कि 
सप्त भूमियों में ब्रह्म के तीन भावों का ज्ञान प्रधानतया प्राप्त होता है। एक 
भाव माया के साथ सम्बन्ध बाहुलल्‍य के कारण ऑपचारिक भोक्‍तृत्व का 
है, दसरा भाव भोक्तृत्व सम्बन्ध विहीन माया के कतों मायी परमेश्वर का 
है, ओर तीसरा भाव उससे भी परे, माया से अतीत निगुण परबह्म का 
हैं। इन अधिभूत, अधिदेव ओर अध्यात्म भावों का वर्णन उपासना यज्ञ 
नामक अध्याय में हम पहले विस्तृतरूप से करचुके हें । न्यायदशेन से 
ब्रह्ममीमांसा तक इन्हीं भावों का अनुभव साक्षात्‌ ओर परोक्षरूप से प्रति- 
पादित हुआ है । तट्स्थज्ञन की दशा में अधिभूतरूपी विराद भाव ओर 
अधिदेवरूपी ईश्वरभाव का अनुभव होता हें ओर स्वरूपज्ञान को दशा में 
ध्यात्मरूपी ब्रह्ममाव का अनुभव हुआ करता ६। तटस्थ ज्ञान संहायक 
' ज्ञान की प्रथम और द्वितीय सोपानरूपा न्याय आर वेशेषिक ज्ञानभूमि में 
काय्ये से कतो का अनुमान कराते हुए दूर से अध्यात्मराज्य का अनुभव 
कराया गया है। इन दोनों प्राथमिक ज्ञानभूमिया में प्रकृति राज्य सेहो 
अध्यात्म राज्य में भवेश करने को इच्छा करनेवाले जिज्ञासु पाथक को 
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अंगुलिनिईेश द्वारा अध्यात्म राज्य दिखाया गया हैं। तत्पश्चात्‌ यांग आर 
साइख्य की ज्ञान भूमियों में प्राकृतिक ओर अप्राकृतिक दोना राज्या को 
सीया में बिठाकर दोनों का स्वरूप, दोनों की पृथकता ओर अध्यात्म राज्य 
का लक्ष्य साक्षात्‌ कराया गया है । ओर कम्ममीमांसा देवीमीमांसा ओर 
ब्रह्ममीमांसा की तीन ज्ञानथ्ूमियों में विराट इश ओर ब्रह्मभाव का यथाक्रम 
साक्षाव्‌ अनुभव करा दिया गया है । 

तटस्थज्ञान और स्व॒रूपज्ञान के विचार से दो ही विचारशैली वेदों में 
बहुधा प्रकाशित हैं, वे ही सांख्यशेली ओर वेदान्तशेली के नाम से अभि- 


५. 3 


हित होता है। श्ागाताजा में श्रीभगवानल ने कहा है कि 


इदं शरीर कोन्‍्तेय क्षेत्रमित्यभिर्धीयते । 
एतवदो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्ज्मिति तद्धिदः ॥ 
क्षेत्रज्ञ चाएपि मां विद्धि सब्वक्षेत्रेषु भारत !। 
क्षेत्रक्षेत्रज्योज्ञानं यतजज़ानं मतं मम ॥ 


यह शरीर क्षेत्र हे ओर इसके ज्ञाता क्षेत्रज्ञ कहाते हैं। श्रीभमगवान्‌ ही 
सकल देह में क्षेत्रज्ञ रूप से विराजमान रहते हैं । क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ का ज्ञान 
ही यथाथे ब्वान है । 


श्रीगीताजी में क्षेत्र का लक्षण इस प्रकार कहा हे। यथा।- 
महाभूतान्यहझ्रो बुद्धिरव्यक्षमेव च। 
इन्द्रियाणि दशेकब्य पन्न चेन्द्रियगोचराः ॥ 
इच्छा देषः सुखं दुःख संघातश्चेतना ध्रातिः । 

. एतत क्षेत्र समासेन सविकारमुदाहतम ॥ 

पश्च महाभूद, अहड्जार, बुद्धि, मूल प्रकृति,दश इन्द्रिय, मन, पश्चतन्मात्रा, 


इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, शरीर, चेवना ओर धृति, विकारयुक्न इतने पदाथे 
संक्षेपतः क्षेत्र कहलाते हैं | 


प्लेत्र कषे्रज्रुप साइखय-ज्ञान प्राप्ति करने के योग्य ज्ञान की सहायक 
हंतचियों का वणणन श्रीगीताजी में इस प्रकार किया है । यथा३- 
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अमानलमदामग्मलमाहसा क्षान्त्राजवम 
आदचाय्योपासन शोर स्थेस्येम त्मविनिग्रहः ॥ 
इच्द्रियार्थेषु वेराग्यमन हज्लार एवं च 
जन्मम्त्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशनम ॥ 
असक्षिरनभिष्वदु: पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यञ् समचित्तवमिष्ठानिश्टेपपत्तिषु ॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्षिरव्यमिचारिणी । 
विविक्देशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यलं तत्तज्ञानाथद्शनम । 
एतज़न्नानमिति प्रोकनमज्ञानं यदतों ध्यथा ॥ 
अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचारय्योपासना, शोच, 
[स्थरता, इच्धियानग्रह, मनानग्रह, भागा मे वराम्य, अहझ्लार का त्याग, इस 
संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि एवं दु/खादि में दोष दशन करना, 
सख्ती तथा ग्रहादिकों में अनासक्ति ओर अनभिष्वक़् ( आतेमम्रत्वब॒ुद्धि का 
त्याग ), इष्ठ किंवा आनिष्ठ घटना उपस्थित होने पर सब्बंदा समचित्त 
( समज्ञान ) होना, जीवात्मा का अभिन्नभाव से सन्दशन करके मेरे में 
( इश्वर में ) अव्यभिचारिणी भाक्कि, निज्जेन देश का सेवन ( वास ), जन- 
समदाय में विरक्ति, नित्य अध्यात्म-ज्ञान-सेवा ओर नित्यानित्य-वस्तु-विवेक 
एवं जीवात्मा परमात्मा का अभेद ज्ञान, यह सब ज्ञान कहा जाता हैं; ओर 
इसके जा वपरात है उसका नाम अज्ञात है | 
श्रीगीतोपानर्षदू में क्लेय के स्वरूप को वणन करते हुए श्रीभगवान्‌ ने 
कहा है के 
ज्षेय॑ यत्तत्रव”यामि यज़ज्ञाला5रतमश्नुते । 
अनादिमत पर बह्य न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
सब्बेतः पाणिपादं तत्सव्व॑तो5क्षिशिरो मुखम्‌ । 
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सब्बेतः क्षतिमल्लो के सब्वमावृत्य तिषात | 


स््वेन्द्रिगणाभासं सर्वेन्द्रियविवाजितम । 
असक़ मसब्वेभचेव निगणं गुणभोक् व ॥ 
बहिरन्तश्च भतानामचरं चरमेव व । 
सक््मत्वात्तद विज्ञेयं दरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 
अविभकृब भूतेषु विभकृमिव च स्थितम्‌ । 
भतभते च तज़जत्नेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ 


३ ही 


ज्यातिषामाप तज्ज्यातस्तमसः परमच्यत । 
त्ान॑ ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सब्बेस्य विष्ठितम्‌॥ 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ेयं चौक समासतः । 
मड्भक़ एतद्धिज्ञाय मद्भावायोपपयते ॥ क्‍ 
जिसको जानलेनेसे मोक्ष प्राप्त करसक्के हैं वह एकमात्र विज्ञेय पदार्थ क्‍या 
है सो विशेषरूप से कहता हूँ | वह अनादिमान्‌ परब्रह्म न सत्‌ और न 
असत्‌ कहा जासक्ला है । जिसके सब ओर हस्त ओर पाद हैं, जिसके सब 
झोर आँख सिर ओर मुख हैं एवं जिसके सब ओर करो हैं, तथा जो सब 
में व्यापक होकर स्थित है। सब इन्द्रियों के गुणों का आभास स्वरूप है 
अथांत्‌ जीवभाष में इन्द्रियों के समस्त गुण उसीमें आरोपित होकर उसी 
को दशेन स्पशेनादि का कता ओर इन्द्रियादिविशिष्ट कहाजाता है परन्तु 
वास्तवतः वह सर्व्वेन्द्रियविवर्मित हे | वह निरलिप्त हे परन्तु इस सकल 
संसार को धारण करनेवाला है| वह निगुण होने पर भी गणों का भोक्ा 
है | वह समस्त प्राणियों के बाहर ओर भीतर विराजमान है, स्थावर और 
जक्ुम भी वह ही है, सूक्ष्मत्वजन्य अथात्‌ रूपादिविहीन होने से वह ( साधन 
विना ) अविज्ञेय है| वह ( अज्ञानियों के अथे ) दृरस्थ है और € ज्ञानियों 
के अथे ) नित्य सब्निहित हे | प्राणिमात्र में वर अविभक्ल हे तौभी विभक्त 
रूप से अवस्थित हे, अथात्‌ ज्ञानियों की दृष्ठे में अभिन्न और अज्ञानियों 
की दृष्टे में मिन्नरूप से प्रतीतमान है । वही ज्ञेय ब्रस्तु स्थिति के समय पराणि- 
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भात्र का पालक हुं, ( प्रसयकाल मे ) ग्रास करनवाला आर ( स्राफ्रकाल मे ) 
प्रभविष्णा अधोत नानाकास्येरूप से उत्पत्तिशील है । बह ( संथ्यादे ) स- 
कल ज्योतियों का भी ज्योति अथांत्‌ प्रकाशक है; अज्ञान से पर अथांत 
अज्ञान जिसको स्पशे तक नहीं कर सक्का है; वह ही ज्ञान, वह ही ज्ञेव ओर 
वह ही ज्ञानगम्य अथात्‌ साधन द्वारा भाप्य है. एवं सकल प्राणिमात्र के 
हृदय में ( नियन्‍्ता रूपसे ) अवस्थित हे । इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान एवं ज्ञेय 
संक्षेप से बणन किया गया है, मर। भक्त इनको जानकर ब्रह्मतप्राप्ति के योग्य 
होजाता हे | 
यह सब गीतोक् क्षेत्र आर क्षेत्रज्ञ का ज्ञान तटस्थज्ञान के अन्त्भक्त है। 

क्योंकि यह सभी ज्ञान प्रकृति सम्बन्ध से लब्ध होता है | इन सब भ्रभियों 
में प्रकृति का अस्तित्व बाधित नहीं हाता है । अधिकन्तु उसकी सत्ताके ज्ञान 
के साथ ही साथ निलिप्त असड्ञ पुरुष का ज्ञान होता है । इसलिये यह ज्ञान 
साडइखूय भूमि तक का है | तदनन्तर गीता के १४वें अध्याय में जं. क्षर 
अक्षर ओर पुरुषोत्तम का स्वरूप बताया गया है उसमें साहुर्य और मी- 
मांसाद्य की ज्ञानभूमि का वशणन हैं। यथा: 

द्रावगा। परुषत लाक क्षरचाउक्ष एवं व । 

क्षरः सब्वाण सृतान कूटस्थाउक्षर उच्यत | 

उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्यदाहतः । 

यो लोकत्रयमभाविश्य बिभत्येब्यय ईश्वरः ॥ 

यस्मात्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः ।. 

के. ई०. 9६ जी आप ई विद 
अतो5स्मि लोके वेदे च॒ प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥| 
इस संसार में दो प्रकार के पुरुष प्रसिद्ध हैं; क्षर ओर अक्षर । ब्रह्मा से 

लेकर स्थावर पय्यन्त समस्त भूत ही क्षर के अन्तगंत हें ओर असड्ज परुपरूप 
से प्रत्येक पिणड में विराजमान कटस्थ चेतन्य ही अक्षर है | इनके अतिरिक्क 
तीनों लोक में व्यापक, सबके पालन करनेवाले, ओर एक उत्तम पुरुष हैं; 
जिनको परमात्मा कहते हैं, एवं जो अव्यय ओर इश्वर हैं | ये ही परमात्मा 
क्षर से अतीत हैं ओर अक्षर से भी उत्तम हैं इसलिये संसार में और वेद में 
वे पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हें । 


श्श्ट श्रीसत्याथविवेक । 


इन श्लोकों में को क्षर आर कटठस्थ का ज्ञान है सो न्याय की भमि से 
लेकर साहख्य भमि तक का ज्ञान हैं। ओर परमात्मा, इश्वर या पुरुषोत्तम, 
एवं व्यापक चेतनसत्ता का ज्ञान पृव्वेमीमांसा व देवीमीमांसा का ज्ञान है। 
पृव्वेमीमांसा में “जगत ही ब्रह्म है” इस विचार से ओर देवीमामांसा में 
४ ब्रह्म ही जगत्‌ है ” इस विचार से पुरुषोत्तम भगवान्‌ की भावन। ओर 
उपक्तब्धि की जाती हैं | ठीक इसी विज्ञान को श्वेताश्वतरापानेषद्‌ मे स्पष्ट 
किया गया हैं। यथा - 
कं रे के 
स्क्षमंतत्क्षमक्षरतव, 
$ चर श्र 
व्यक्वा्यक्त भरते विश्वमीशः । 
७५. हे कलर 
अनीशरचाउत्मा बध्यत भाकृमावात्‌, 
के 6 पे ५ 
जाला देवं॑ मुच्यते सब्बेपापेः ॥ 
इस संसार में क्षर ओर अक्षर, व्यक्ष ओर अव्यक्करूप से परस्पर संयुक्त 
हैं | परमेश्वर उस उभयात्मक विश्व का पालन करते हें | इश्वरभावशन्य 
आत्मा माया के साथ भोक्षभाव से संसार में बद्ध होजाते हैं। परन्तु परम 
पुरुष परमेश्वर को उपलब्धि करने से ससारपाश से मुक्त होजाते है । और 
भी लिखा है किः 
क्र प्रधानमसताक्षर हरः, 
7 & हि 
परात्मानावाक्षत देव एकः । 
है ९ दिय ज्‌ 
तस्याभध्यानादथाजनात्तत्तभावा- द 
हिल जा क [का 
ऊयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥ 
ब्रह्मादि स्तम्बपय्येन्त प्रकृति क्षर है, परन्तु अविनाशी अविद्यासड्रहित 
कूटस्थ चेतन्‍्य अक्षर है। एक सब्बेब्यापी पुरुषोत्तम परमात्मा क्षर और 
अक्षर दोनों के ही इश्वर हें। उनके ही ध्यान, उनके साथ ही चित्त के संयो 
जन ओर उनके ही स्वरूप ज्ञान से संसार का कारण मायाजाल सब्वंथा 
छिन्न होजाता है । 


इसी तरह से श्वेताश्व॒तर में गीतोक्न क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम विज्ञान के 
वर्णनप्रसक्ञ में न्‍्यायादि मीमांसा प्येन्त छः ज्ञानभूमि का वर्णन किया 
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गया हैं | साइख्यभूमि तक प्रकृति सम्बन्ध से आत्मा विषयक तट्स्थ ज्ञान 
प्राप्त करके साधक मीर्मांसाओं की भृति में तठस्थ से स्वरूप की ओर अग्र- 
सर होता हं | तदनुसार पृव्वमीमांसा ओर देबीमीमांसा में प्रकृति को 
परमात्मा में लय करते हुए पव्वोलिखित परमेश्वर विराद वा परुषोत्तम का 
ज्ञान प्राप्त करता है । इसके बाद बेदान्त की ज्ञानसमि प्रारम्भ होती है जिस 
में मायाका विलास पूणेतया निहत्त होकर परब्रह्म में माया का लय होता हें | 
यही स्वरूप ज्ञानकी दशा है | इस दशा में माया का ऑर उसके बेभवरूपी 
संसार का कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता हे। सब्चेत्र एकाकार ब्रह्म का ही 
भाव विराजमान रहता हैं| इसीको ही सब वेद ओर शाख्रों में बहुत प्रकार 
से वणन किया गया हैं जंसा कि पहिल कहा जाच॒का हैं । इसीकों ही 
श्रीमगवान्‌ ने श्रीगीताजी में इस तरह वणेन किया ह किः 


यदूला न निवत्तेन्ते तद्धाम परम मम । 
जहां जाने से पुनः लोटकर संसार में नहीं आना पड़ता है वहीं मेरा 
परसधाम है। यहां माया का विलास नहीं है, अतः कोई चाथअल्य या परि- 
णाम भा नहां है, इसालये इस वदान्त भूमि को प्राप्त करने पर जाँवब का 
निव्वाणमक्ति होजाती हैं ओर उसको पुनः संसार में आना नहीं पड़ता है । 
ज्ञानयज्ञ की पू्णाहुति यहीं ही हे । यह वेदज्ञान का अन्त ओर प्णज्ञान का 
प्रकाशक वेदान्त भूमि का अधिकार ज्ञानयज्ञ का अन्तिम अधिकार हे। वेदों 
के शिरोभाग रूप उपनिषद्‌ समृह इसी ज्ञानकाणठ से भरे हुए हैं। बेदान्त 
प्वान का आधार उपनिषद्‌ हें | यह ज्ञान साधारण बुद्धिगम्य नहीं हें । 
निर्विकल्प समाधि स्थित पूणज्ञानी महात्मा ही इस स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर 
सक्के हैं| अतः इस स्वरूपज्ञान के अधिकारी विरले ही महात्मा होते हैं | 
ज्ञानमाग के पथिक के हिताथे सुख, बुद्धि, धृति ओर मनुष्य के स्वाभा- 
विक अधिकार के अनुसार ज्ञान का वणेन श्रीगीतोपनिषद्‌ में श्रीमगवान्‌ 
ने निम्नलिखित रीति से किया हैं । 
सुख तीन प्रकार का है । यथा।- 
सख॑ तिदानीं त्रिविध श्रूणु मे भरतपेभ ! 
अभ्याताद्मते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ 


१२० श्रीसत्योथेविवेक | 
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यत्तद्ा [वषासव पारणाम5सतापमस । 

तत्सुख॑ं साक्तिक प्रोक़मात्मबुड्िप्रसादजम ॥ 

विषयेन्द्रियसंयोगाथत्तदग्रेडसतो पमम्‌ । 

परिणाम विषमिव तत्सुखे राजसं स्थृतम ॥ 

यूदभ्र चाउनबन्च वे सख माहनभमात्मनः । 

निद्रालस्यप्रमादोत्यं तत्तामसम॒दाहतम ॥ 

है भरतश्रेष्ठ ! अब त्रिविधसुख मुझसे सुनो । जिस सुख में ( सदशुरूप- 

देश के) अभ्यास के द्वारा परमानन्द लाभ होता है ओर दुःख का अन्त होता 
है एवं वह (आनेबेचनीय ) सुख पहले िषवत्‌ किन्तु परिणाम में अम्रततुल्य 
तथा अपनी बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न है, उस सुख को सास्विक सख 
कहाजाता हैं | विषय ओर इन्द्रियों के संयोग से जो प्रथम अभ्ृततल्य हो 
किन्तु परिणाम में विषतुल्य होजाय, उस सुख को रामसिक सुख कहते हैं। 
निद्रा आलस्य ओर प्रमाद से जो उत्पन्न हो एवं आदि में ओर परिणाम 
में जो चित्त को मोहित करनेवाला हो उस सुख को तामस सुख कहते हैं । 


[हक 


बुद्धि तीन प्रकार की है। यथा।- क्‍ 
' प्रवृत्तिश्न निवृत्तिब्व काय्यो5कार्य्ये भया5भये । 
बन्ध॑ मोक्षश्न या वेत्ति बुद्धिः सा पाथे ! सालिंकी ॥ 
यया पम्ममधम्मद काथ्यदाफास्यमव च्‌ । 
अयथावंतजानातते बुड्धिः सा पाथे ! राजसी ॥ 
अधर्म्म वम्मेमिति या मन्यते तमसाउब्बता। 
सव्वोथान्विपरीताँश्च बुद्धिः सा पाथे ! तामसी ॥ 
हे अज्ञेन ! प्रदत्ति निद्मत्ति, काय्ये अकाय्ये, भय अभय और. बन्ध मोक्ष 
जिसके द्वारा परिज्ञात हो वह बुद्ध सात्तिका है। है अजुन ! जिसके द्वारा 
धम्मे अधम्मे और काय्ये अकाय्ये यथावत्‌ परिज्ञात न हों वह बुद्धि राजसी 


है। हे अजुन ; जो बुद्धि अधम्में को धम्मे समझे एवं सकल अथे विपरीत 
समभे, तमगुण से आच्छन्न उस बुद्धि को तामसी बुद्धि कहते हैं । 
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प्रांत तीन प्रकार की है| यथा: 
प् हज 2० कक 
वत्या यया धारयत मन आशा ब्ड्रयाक्रयाः । 
पक कक ष्द् ९. ५ घ /आ 5 हे ५ 
यागनाज्यामता रणया धातः सा पाथे | साचकी ॥। 
पु तट थृ ध्य क््थ 8 अर को के 
यया तु धम्मकामाथात्‌ ध्रृत्पा धारयत5ज्जन :। 
हिल कः 4५ घर अजीब के हे के 
असद्भन फलाकाइश्ा ध्ातः सा पाथ | राजसी ॥ 
| भ्‌ ७. ४. >ल 9. है $ लाख 
यया स्वत भय शाक विधाद मदमव चे । 
6५ (5 में हे (' [# 
ने वसब्ात दमधा घातः सा पाथ  तामसी ॥ 
हे अज्ञेन | योग के द्वारा विषयान्तर को नहीं धारण करनेवाली जिस 
प्रति स मन प्राण आर इन्द्रियों की क्रिया नियमित होती है, उसी धृति 
| साज्िक ध्राते कहते ह । ह पृथापुत्र अज्नुन | जिस पति के द्वारा धम्मे 
अथे ओर काम को धारण किया जाय एवं प्रसक़ पड़न पर फल की इच्छा 
को जाय वह ध्रति राजसी ध्राति हैं । है अज्ञुन । विवेकहीन व्यक्ति जिसके 
द्वारा निद्रा, भय, क्राथ, विषाद ओर अहझ्लार को त्याग नहीं करसक्का हें 
वह धूति तामसी धृति है । 
ज्ञान तीन प्रकार का हैं | यथा।- 
जीन कर 8 अर के भ कल 2५ रु 
सदसतप यनक भावमव्ययमसाक्षत । 
| हे भें का *& २३ ७ ४. 
आविभक्क पेभक़षु तज़तज्ञान विद्धि सात्तविकम ॥ 
प्थक्त्वन तु यज़ज्ञान नानाभावान्‌ प्थगावधान । 
वीत्त सब्वठ शृतत्र तज़तज्ान वाड़ू राजसम॥। 
कृ यों किक 
यत्त कत्लवद॒कास्मन काय्य सक्महतुकस | 
न 
अतत्ताथवदल्पन्च तत्ताममम॒ुदाहतम।॥ 
जिसके द्वारा विभक्षरूप सब भूतों में अविभक्तन, एक, ओर विकारहीन 
भाव दिखाई दे, उस ज्ञान को साब्चिक ज्ञान जानना चाहिये। जिस ज्ञान 
में पृथक्रूप से सब भूतों में पृथगविव नानाभाव मालूम दे वह ज्ञान राजस 
ज्ञान हें | जो ज्ञान एक ही काय्य में परिपृणेवत्‌ आसक्क, हेतुशन्य, परमार्था- 
वल्लम्बनहीन ओर क्ष॒द्र हें उसको तामस ज्ञान कहते हूं । 


4५ 6 / ७. 
१२२ श्रीसत्याथविवेक । 
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ज्ञानयज्ञ का अधिकारी परमभाग्यवान्‌ साधक स्वभावतः सात्विक सुख 
की प्राप्ति में प्रयज्ष करता है। वह अन्य प्रकार के सुखों को ओर स्वभाव 
से ही उपेक्षा रखता है | परम सोभाग्यशाली ज्ञानयज्ञ-परायण उन्नत अधि- 
कारी की वृद्धि स्वभाव से ही सास्विक्री होती हैं| तामसिक आर राजसिक 
बुद्धि के दोषों को वह भलीमांति जानकर सदा साचिक वुद्धि में ही स्थित 
रहता हैं। ऐसे सालिक वुद्धिसम्पन्न तच्ज्ञानी महापुरुष ही साक्िक धृति 
को अवलम्बन करके जीवन्युक्त भमि में पहुँचनाते हैं । और एसे वेदान्त- 
ज्ञान में निष्णात ज्ञान-पारावार-पारीण योगिराज मह।पुरुष ही तामस राजस 
ज्ञान को अज्ञानमूलक समझकर केवल साक्ष्विक ज्ञान में सदा सब्बंदा स्थित 
रहतेहुए स्वय भी पन्य होते हैं ओर जगत्‌ को भी धन्य करते हैं। 





प्रथम समुज्ञास का षष्ठ अध्याय समाप्त हुआ । 
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महायह । 


शिया । |। (-7“““ अल पक 
्भ्र 


य्ये और कारणरूप से धर्म्मशक्ति ओर यज्ञ दोनों एक ही पदाथ हें, 
इसलिये शाख्त्र में आत्मा के उन्नतिकारी सकल प्रकार के पुरुषाथे को ही यज्ञ 
कहा है । वास्तव में धम्मे ओर यज्ञ ये दोनों एक दूसरे के पय्योयवाचक 
शब्द हैं। केवल विज्ञान के स्पष्ट करने के लिये धम्पे शब्द को साधारणरूप 
से आर यज्ञशब्द को विशेषरूप से व्यवहार किया गया है। यक्ञ-शाक्के- 
सम्बन्धि-विज्ञान के साथ सृष्टि का कितना सम्बन्ध हैं सो स्वयं श्रीभगवान्‌ 
ने गीता में आज्ञा की है। यथा: 


अन्नाडवन्ति भ्रतानि पज्जन्यादन्नसम्भवः । 
यज्ञादइइवति पज्जन्यों यज्ञः कम्मेससुद्भवः ॥ 
कम्मे ब्ह्मोड्रव॑ विद्धि बल्माध्षरसम॒ुद्भवम । 
तस्मात्सव्वेगतं ब्रह्म नित्य॑ यज्ञे प्रतिष्ठितम ॥ 

मृत समूह अन्न स उतल्न्न हांते ह, उद्ठाधद्ाारा अनज्ञ का उत्पात्त हुआ 

रती हैं, यज्ञ के द्वारा हाष्ट होता है, यज्ञ कर्म से होता हैं, करमे मात से 
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होता हे ओर प्रकृति का अस्तित्व ब्रह्ममत्ता के द्वारा है इस लिये सच्चे 
व्यापी ब्रह्म सदा यज्ञरूपी पम्मे-काय्ये में प्रतिष्ठित हैँ | यही यत्न के साथ 
इंश्वर का अलोकिक विज्ञान-यक्ल सम्बन्ध हे | इसलिये ही मीमांसा-दशेन में 
यज्ञ को साक्षात्‌ इंश्वर का रूप करके वर्णन किया गया है । इसीलिये ही 
नारायणोपनिषद्‌ में लिखा है कि :- ह 
यज्ञेन हि देवा दिव गता, यक्ञेनाससरानपानुदन्तः, 
यज्ञेन द्विपन्तों मित्रा मवन्ति, यज्ञे सब्ब॑ प्रतिष्ठितम, 
तस्मायत्ञं परम वदन्ति । 
यज्ञ के द्वारा ही देववाओं को स्वगे प्राप्ति होती हैं, यज्ञ के द्वारा ही आसुरी 
शक्ति का दमन होता है, यज्ञ के द्वारा शत्र भी मित्र होते हैं ओर यज्ञ में ही 
सकल संसार की प्रतिष्ठा स्थिति / हैं, इस लिय यज्ञ अति श्रेष्ठ वस्तु है | 
प्रक्ृत विषय महायज्ञ का हैं | यज्ञ आर महायज्ञ दोनों एक ही अनुष्ठान 
होने पर भी साधारणतः यह भद बताया जासक्का हैं कि यज्ञफलरूप आत्मो- 
जझति के साथ व्यष्टि का सम्बन्ध प्रधान होने से इसमें स्वार्थ सम्बन्ध अधिक 
रहता है, परन्तु महायज्ञ का यह महत्त्व हे कि इसमें समष्ठि-सम्बन्ध प्रधान 
रहने से इसका फल जगत्‌कल्याण के साथ आत्मा का कल्याण है । इस- 
लिये महायज्ञ में निःस्वाथेता, निष्कराममाव ओर हृदय की उदारता का 
सम्बन्ध अधिक रहता है । पूज्यपाद महर्षि भरद्वाजन्ी ने कहा हैं किः- 
यज्ञः कम्मे सकोशलम। 
समाष्टमम्वन्धान्महायत्ञः । 
कोश पूणे कम को यज्ञ कहते हैं ओर समष्ठि सम्बन्ध से उसीकों 
महायज्ञ कहते हैं | 
अविद्याग्रसित जीवभाव को त्याग करके ब्रह्मभमाव की उपलब्धि क- 
रना जब मलुष्य जन्म का लक्ष्य है तो जिस काय्ये के द्वारा यह लक्ष्य सिद्ध 
होगा उसीकी महिमा स््योपरि होगी इसमें सम्देह नहीं हैं । जीवभाव के 
साथ इंश्वरभाव का यही भेद है कि जीव अल्पज्ञ हे ओर इंश्वर सब्बज्ञ हैं, 
जीव देश काल ओर वस्तु से परिच्छिन्न हे ओर इंश्वर इनसे अपरिच्छिन्न होने 
के कारण विभु नित्य एवं पूणो हैं, जीव अविद्ा के अधीन हे ओर इंश्वर 
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माया के अधीश्वर हैं, जीवभाव स्वाथपर एवं साहड्भार है ओर इश्वरभाव 
प्राथंपर एवं निरहड्जार है, जीव की सत्सत्ता क्षद्र हे, चित्सत्ता श्रमजाल- 
: यक्ल हैं एवं आनन्दसत्ता माया की छाया के कारण अनित्य सखरूप में परि- 
णात है; परन्तु ब्रह्म की सत्सत्ता अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड में परिव्याप्त हे, उनकी 
चित्सत्ता अनन्त ज्ञाननय हे ओर उनकी आनन्दसत्ता माया स परे, सुख 
दुःख से बाहर नित्यानन्दमय है | इसलिये जिस अनुष्ठान के द्वारा जीवभाव 
की ऊपर लिखी हुई समस्त क्षद्रता नए होकर विराद, उदार, पूर्ण ज्ञानमय, 
आनन्दमय, निःस्वार्थ, निरहड्भार, सब्बेतोव्याप्त ब्रह्ममाव के साथ एकता 
प्राप्ति हो, वह अनुष्ठान सब से महान, महत्तर ओर महत्तम होगा, इसमें 
सन्देह ही कया हैं। प्रस्तावित विषय महायज्ञ इसी परम महिमा से पूरणो है, 
इसलिये ही महायज्ञ महान्‌ हैं। यज्ञ के द्वारा सकाम साधक को वहुधा ऐहिक 
ओर पारत्रिक सुख लाभ होने पर भी महायज्ञ के द्वारा आत्मा की शुद्धि 
ओर मुक्कि होती है, एवं सब वणे और सब आश्रम के लोग इसका अनष्ठान 
करके अपवर्ग लाभ कर सक्ने हैं; जेसा कि नीचे वर्णन किया जाता है| 
जिस काय्ये के द्वारा आत्मा का हित होता हे उसी कार्य के द्वारा 

सम्पूणे जगत्‌ का हित हुआ करता है; आपच जिस कार्य के द्वारा जगत 
का हित होना सम्भव है उसी काय्ये के द्वारा आत्मा का भी हित हुआ 
करता है, क्योंकि ब्रह्माण्डरूपी विराद्‌ देह ओर पिणटरूपी जीव देह समए्ठि- 
व्यष्टिरूपेण एक सम्बन्धयुक्न हे। इस कारण अपने हित के विचार से एवं 
साथ ही साथ जगत्‌ के अवश्यम्भावी हित के कारण यज्ञरूपी धर्म साधन 
करना परम आवश्यक है। धम्मे के साथ जीव का इस प्रकार एकत्व सम्बन्ध 
है कि धम्मे के साधन न करने से अथवा उसके विरुद्धाचरण से जीव क्रमशः 
उत्मत न होकर अथोगामी दशा को प्राप्त होता है | इसी कारण वह अपमे 
के द्वारा तिय्येक आदि योनि एवं जड़ प्रस्तर तक को पाप्त होजाता है। 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में कहा हे किः- 

ये इह कपूयचरणा अभ्याशों ह यत्ते 

कपूर्यां योनिमापयेरन्‌ श्वयोंनिम्बा 

शूकरयोनिम्वा चाण्डालयोनिम्बा । 
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जा इस ससार मर नाच आचरश अथवा उसक अश्यास करनवाल्त ह 
व नाचयानया का प्राप्त हात है | ककर शकर वा नाच चाणाल आआाद 


योनियां को नाप्त ढात ह । विशपत; पस्मसाथन का परमावश्यकता के ब- 
पृ से क्राभगवान न गाताजआ मे स्वयं उपदेश कया है कई 


सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रमविष्यध्वमेष वो5स्लिप्टका म घुक्‌ ॥ 

देवान्मावयता5नेन ते देवा भावयन्तु वः। 

परस्पर मावयन्तः श्रेयः परमवाप्म्यथ ॥ 

इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 

तेदत्तानप्रदायस्यों यो भुड्के स्तेन एव सः ॥ 

यन्नशिष्ठटाशिनः मन्तो मुच्यन्त सर्वेकिल्विषेः । 

भज्जते ते लघं पापा य पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 

प्रजापति न यज्ञ सहित प्रजा की झाप्ठि करके उनसे आज्ञा की कि तम 

सब इस यत्ञ क द्वारा क्रमश: उच्नात का बच्च करा, इसक द्वारा हा तम्हारा 
सकल मनास्थ पूणे हागा। यज्ञ के द्वारा दवताओं को सन्त करो आर 
देवगण तुम का सन्तुष्ठ करें। इस प्रकार परस्पर के सम्बद्धुन से श्रष्ठ क- 
ल्याण का प्राप्त करागे। क्याक दवतागण यज्ञ के द्वारा सन्‍तठ होकर 
इाप्सत भाग का पान [कया करग। ज्ञा दवताआओं के द्वार आाप्त पदाथा 
का उनह न दकर भाग करत ह व चार है| यज्ञसपभाजा सत्परुष सब 
प्रकार के पापा स॒ मुक्के हालात है | आर जा कल अपन लग भाग्यप 
दार्थों को पकाता है वह पापी पाप को भोग करता है। इस प्रकार वणन 
करक गाताजा मे पुन बन कया ह कौ- 

एवं प्रवत्तितं चक्र ना“नुवत्तेयतीह यः । 

अधायुरिन्द्रियारामो मोघ॑ पाथ स जीवति ॥ 

इस प्रकार प्रवत्तित कम्मचक्र का जो अनुगमन नहीं करता है, इन्द्रिय- 

प्रायण उस पापात्मा का जीवन ही हथा हैं। विश्व-जीवन को इसी चक्र के 
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साथ मिलाकर प्रक्नति की कल्याणवाहिनी धारा में समस्त जीवों का सम्बन्ध 
बंधकर परमात्मा के चिरशान्तिमय चरण कमल की आर ससार की 
गति का प्रवाहित करन के लिये जो शक्कि काम करती है वह महायज्ञ की 
हती शक्ति है। श्रीभगवान्‌ ने गीताजी में कहा है किः- 
मत्तः परतर नाधन्यत्‌ किडिचिदस्ति धनञ्जय | । 
मये सब्व मिदं प्रोत सत्रे मणिगणा इव ॥ 

है अज्ञेन | इस संसार में मुझसे अलग ओर कोई वस्तु नहीं है। सत्र में 
मणिगण जेसा समस्त संसार मुझे ओतप्रोत हे | यह सम्पण विश्व एक 
ब्रह्मरूपी सूत्र में मणि के दान की तरह ग्रथित है। सूत्र में गुँथो हुईं माला 
का एक दाना भ्रष्ट होने से जिस प्रकार समस्त दाने स्वतः ही स्थानश्रष्ठ 
होजाते हैं, उसी प्रकार विश्वपाण के अन्तगत किसी अंश में थोड़ासा आ- 
घात लगने से ही उसकी प्रतिक्रिया में समस्त विश्वप्राण कम्पित, आलो- 
डित ओर आहत होजाता हे । जिस प्रकार स्थूल शरीर के प्रत्येक अह् 
प्रत्यक् के साथ समस्त शरीर का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध बना हुआ है कि 
प्रत्येक अज्ज प्रत्यक्ष के सुख के साथ समस्त शरीर को सुख हुआ करता है 
आर किसी साधारण अड्ढ या प्रत्यक्ष के रूए होने से समस्त शरीर रोगी 
होजाता हैं; ठीक उसी प्रकार विराट के वियुल शरीर में आब्रह्मस्तम्ब 
पय्येन्त समस्त जीव, मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर सभी अड्ज-प्रत्यज्ष रूप से 
विराजमान हैं, इस कारण एक की हाने से सबकी हानि व एक के कल्याण 
से सब का कल्याण निःसन्दह हुआ करता हैं | अतः इस विश्व ब्रह्माण्ड 
का कोई अंश उपेक्षा के योग्य नहीं है| स्थूल व्यप्ठति जगत्‌ और स्थूल 
समष्टि जगत, सूक्ष्म मनोमय व्यष्टि जगत्‌ ओर सूक्ष्म मनोमय समष्ठि जगत्‌, 
व्याप्ट कारण जगत्‌ आर सर्माष्ठ कारण जगत्‌ सव ही एकत्व सम्बन्ध से 
युक्क हैं । इसलिये व्यष्टि का घात प्रतिघात समषह्ि में ओर समष्ठि का घात 
प्रतिघात व्यष्टि में अवश्य फलदायी होता है। मेर प्राण में जो स्पन्दन होगा 
उमका तरज्ञ समाष्टे प्राणसमुद्र को कम्पित करेगा, समष्ठि प्राणसएद्र का 
कम्पन मरे हृदयगत प्राण में हिल्लोल उत्पन्न करेगा, इसमें सन्देह नहीं | 
मर अन्तःकरण मे जो चिन्ता का तरड्न उठेगा उसका प्रतिधात ब्रह्माण्ड- 
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अन्तः।करण में माकर होगा ओर उससे विक्रीणं होकर जीव जगत्‌ की 
समस्त चित्त नदियों को आलोडित करेगा इसमे सन्देह नहीं। क्योंकि व्यष्टि 
व्‌ समष्ठटि अन्तःकरण अभिन्न हैं । इन सब वेज्ञानिक तत्वों स यह बात 
सिद्ध होती हैं कि यदि संसार के एक अंश का साथक त्याग देवे तो उससे 
समष्टि स्रष्टि को हानि पहुँचना अवश्य सम्भव ह | इसलिये मुमक्षु गानव 
जितना ही इस विश्व ब्रह्माणठ के अपरिहाय्ये निपम के अधीन होकर 
जीवन पथ पर चलता रहेगा, उतना ही वह उस जीवनोन्नतिकारी धर्म्म की 
महाश॒क्ति के साथ अपना सम्बन्ध स्थापन करता हुआ क्रमोन्नति को प्राप्त क 
रगा | गान्यव्ब वेद के ज्ञाता गायक को अपना कणठस्थर नियमित करने के 
लिये जिस प्रकार सप्तस्व॒रमय यन्त्र के समर स्वर की सहायता लेनी पड़ती 
है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी जीवनथारा को नियमित करके मुक्ति 
की ओर अग्रसर होने के लिये अपने जीवन के साथ विश्वन्ीवन का स- 
म्वन्ध स्थापन करना प्रथम कार्य हैं| इसी बेज्ञानिक तत्व को व्यावहारिक 
जीवन के कार्य-ऋलाप के द्वारा उपलब्ध करने के लिये वेद ओर शाख्तर में 
जो उपाय बतलाया गया है उसे महायज्ञ कहते हैं । 

यह वात पहिले ही कही जाचुकी हैं कि मनुष्यों के क्रमोन्नतिकारी धम्मे- 
सम्बन्धीय साधन को अथात्‌ व्यप्टि जीवों के उपफारक धम्मेसाधन को यज्ञ 
कहते हैं, ओर समणिरूपी ब्रह्माएड के तृप्त करने योग्य साधन को महायक्ञ 
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ते है | पृज्यपाद महाप आजह्ृरान कहा है के; 


यज्ञमहायज्ञा व्याटूसमाटसम्बन्धात्‌ । 

व्यक्षिगत व्यष्टि धम्मेकाय्ये को यज्ञ ओर साब्बंभोम समह्ठि धम्मेकाय्ये 
को महायज्ञ कहते हैं | इसी बात को ओर प्रकार से भी समझ सक्के हैं कि 
जीव स्वार्थ के वास्तव में चार भद हैं, यथाः-स्वां, परमार्थ, परोपकार 
ओर परमोपकार | तत्वदर्शी महापुरुषों का यह अनुभव हें कि जीव के 
ऐहलौकिक सुखसाधन को स्वार्थ कहते हु आर पारलोकिक सुख के लिये 
जो पुरुषा्थ उसको परमाथे कहते हैं | दूसरें जीवों के ऐहलोकिक सुख के 
साधन कराने में अपने को सुखी समझने का अधिकार जब साधक को 
प्राप्त होता हैं उसीका नाम परोपकार हे ओर दसरे लीवों के पारलोौकिक 
कल्याण कराने के अधिकार को परमोपकार कहते हैं| स्वाये ओर परमार्थ 
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का सम्बन्ध यज्ञ से हे आर परापकार व परमोपकार का सम्बन्ध महायज्ञ 
साधन से माना गया है | इस कारण महायज्ञ का अधिकार ओर भी उन्नत 
हैं, इसीस उसकी विशेषता कहीं गई है | निष्काम होकर महायज्ञ के साधन 
करने से साधक को मुक्ति प्राप्त होसक्की ह | संसार में जितने प्रकार के जगत्‌ 
फल्याणमृलक निष्काम कम्मयोंग हैं वे सभी महायज्ञ के अन्तगेत हैं । चाहे 
ज्ञान की उन्नति करनी हो, चाहे शक्कि की उन्नति करनी हो, चाहे स्थूल धन 
सम्पत्ति की उन्नति करनी हो, देशभक्ति ओर धम्मे के ऊपर प्रीति के द्वारा 
युक्ष होकर निष्काम कम्मेयोगी जो कुछ कारये करेंगे वे सभी महायज्ञ 
कहलाएँगे । इस प्रकार भाग्यवान्‌ पक्षपातरहित उदारचेता महायज्ञ के 
अनुष्ठाता की, अपने जीवन को देश ओर धमस्मे के लिये उत्सगे करने के 
कारण स्वाथ बुद्धि क्रशः नए्ठ होजायगी, देह ओर इन्द्रियों के प्रति ममता 
दूर होजायगी, क्षद्र अहड्भार भाव विगलित होजायगा ओर उनका जीवन 
विश्वनीवन के साथ व उनका प्राण विश्वप्राण के साथ पिलजाने से उन 
की सत्ता विराट भगवान्‌ की व्यापक सत्ता में जगत्‌ को ही ब्रह्म जानकर 
निष्काम जगत्तेवा के द्वारा विल्लीन होनाने से उनको नित्यानन्दमय मक्लि- 
पद प्राप्त होजायगा । यही महायज्ञ साधन का चरम फल है| इसमें सकल 
वर्ण ओर सकल आश्रम के अधिकारी का अधिकार हैं । 

शास्त्र में द्विजों के नित्यकम्प रूप से जो पश्चमहायज्ञ का विधान किया 
गया है उसके विज्ञान पर संबम करने से बुद्धिमान मनष्यों को मालम होगा 
कि स्मृतियों में पश्चसूना दोषनाशरूप पश्चमहायज्ञ का जो फल वर्णन 
किया गया हैं वह केवल उसका व्यष्टि शरीर से सम्बन्धयुक्त गोण फल- 
पात्र हैं | पश्चमहायज्ञ का मुख्य फल विश्वभीवन के साथ एकता के द्वारा 
आत्मोन्नति साधन हैं। इसलिये इस प्रबन्ध में पश्चमहायज्ञ को ही दृष्ठान्त 
रूपसे लकर तदन्‍्तगत ब्रह्मयन्न, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ और ब्रयज्ञ के 
विज्ञन को बतलाते हुए महायज्ञ का महत्त्व प्रतिपादन क्रिया जायगा । श्री 
भगवान्‌ मनुजी ने कहा हे किः- रा गा 


ध्यापनं बल्ययज्ञः पितृयक्षस्त त्पणम्‌ । 
होमो देवो बलिभोंतो ज्यज्ञोइतिथिपूजनम ॥ 
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पञ्चतारच महायज्ञान्न हापयात शाक्ितः । 
सगृहतप वसान्नत्य पनादापन लप्यत ॥। 
दवताउइताथभत्याना पतएणामात्मनश्व यः । 
ने नत्रवात पञ्चानामच्छूसन्न से जावात ॥ 
स्वाध्याये नित्यय॒क्कः स्यादेव चेवेह कम्मेणि । 
३३ है (४० 8 ही. भ्‌ | 
देवकर्म्मणि युक्तो हि विभरत्तीदं चराचरम्‌॥ 
७९३२ है कप है 
अप्या आास्ताहादः सम्यगाद लमुप तछ8त । 
 आच 7 ज्ञ आप शी. ६७. कं हे जे न 
शादत्याजायत वाषट्वृषटरन्न ततः प्रजा ॥ 
5. ..ह..... 5 थ्‌ थे 
ऋषयः पृत्तरा दवा ज्षतानया|तथयसतथा । 
ह म्ध्रि भू कक धग*ः डर 9 
आशास्यत कटाम्वभ्यरय भ्यः काथ्य | वजानता ॥ 
हक हर 6२४ आह थ्र €५ €" 
स्वाध्यायनाचयतपा व हामदवन्यथावाबव । 
६” ड्ढे ॥ जप ९५ हे (६ 
पितृन्‌ श्राड्भेश्व ननन्नेभृतानि बलिकम्मणा ॥ 
अध्ययन-अध्यापन का नाम ब्रह्मययज्ञ। अन्न अथवा जल कक द्वारा नित्य 
नेमित्तिक पितरों के तपेण करने का नाप पित्यज्ञ, देवताओं को लक्ष्य करके 
गेम करने का नाम देवयज्ञ, पशु पश्नी आदि को अन्नादि दान करने का 
नाम भतयज्ञ ओर अतिथिसेवा का नाम नृयज्ञ हे । जो ग्रहस्थ यथाशक्ति 
इस पश्चमहायज्ञ का अनुष्ठान करते हैँ उनको गशहस्थ में रहने पर भी पद्च- 
सना दोष स्पशे नहीं करता । देवता, अतिथि, पिता मातादि पोष्यबगे, 
प्तिगण ओर आत्मा इन पांचों को जो मनुष्य पद्चमहायज्ञ के द्वारा अन्न 
नहीं देता है उसका जीवन हथा हें। स्वाध्याय ओर देव कमे में सदाही 
युक्क रहना चाहिये, देवकम्म में युक्त होने से मनुष्य चराचर विश्व को धा- 
रण कर सक्का हैं; क्‍योंकि देवयज्ञ में जो आहुति अग्नि में प्रदान की जाती 
है सो आदित्यलोक में पहुंचता है, आदित्य की तृप्ति होने से दृष्टि, दृष्टि 
से अन्न ओर अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती हैँ | ऋषि, देवता, पिठू, भूत 
ओऔर अतिथि सभी ग्रृहस्थों से आशा रखते हैं। इसाथये उनके पति निम्न 
लिखित कत्तेव्यों को ज्ञानवान्‌ पुरुष को अवश्य करना चाहिये। वेद ओर 
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वेदसम्मत शास्त्रों के स्वाध्याय से ऋषियों को, यथाविधि होम के द्वारा 
देवताओं को, भ्राद्ध के द्वारा परल्लोकगत पितरों को, अन्न के द्वारा मनुष्यों 
को ओर बलि के द्वारा भूतों को तृप्त करना चाहिये | इस प्रकार से स्थृति 
में पश्चमहायज्ञ के द्वारा समस्त संसार को तृप्त करने की विधि बतलाईं गईं 
हे | अब उस विधि के द्वारा प्रकृति माता के ऋण से उऋण होकर विश्व- 
जीवन के साथ अपना सम्बन्ध स्थापन करके मनुष्य केसे आध्यात्मिक 
उन्नति ओर पुक्कि को लाभ करसक्का है सो एक एक यज्ञ का संक्षिप्त रहरुय 
वर्णन करते हुए नीचे दिखाया जायगा । इनके अनुष्ठान की विधि पश्च- 


5. ७ ५ 


पमरहायज्ञ नामक अध्याय में आगाम कसा समुल्लास में बताई जायगी | 


( ब्रह्मययज्ञ ) 


वेद ओर शाख्सम्मत सकल शास्त्रों का अध्ययन करना ब्ह्मयज्ञ क- 
हाता है| पश्चमहायज्ञों में यह यज्ञ सववे प्रथम है | विश्वनीवन के साथ 
प्रत्येक मनृष्यजीवन का तादात्म्य सम्बन्ध रहने के कारण एक के काय्ये 
का दूसरे के फल के साथ एकत्व सम्बन्ध है। इस कारण स्वयं अध्ययन... 
करना अथवा शिष्य के कस्याणा्थ अध्ययन कराना, काय्येतः समान 
फूलदायी है | वेद के तीनों काएठ कम्पे, उपासना ओर ज्ञान में से साधन 
क्रम के अनुसार ज्ञान को प्रधानता है, इसमें सन्देह नहीं । ज्ञान की परमा- 
वश्यकता के विषय में वेद से लेकर सब शास्त्र ही एकवाक्य होकर स्वीकार 

रते हैं। मनुष्यों में केवल ज्ञान को विशेषता रहने के कारण मनृष्य अन्य 
जावा में से श्रष्ठ कहानाताह । सदाचार समूह के अभ्यास द्वारा काय्यत: 
धम्मोनुष्ठान में रत होने से मनुष्य मनुष्यत्व पद्‌ का अधिकारी हुआ करता 
है। पुनः वह धार्म्मिक साधक कम्मेकाएंड के साधन द्वारा अपनी बुद्धि को 
निम्मेल करके भगवद्राज्य म॑ं पहुचकर भगवदुपासना का श्रेष्ठ अधिकारी 
होता हैं | तदनन्तर श्रीमगवान्‌ की कृपा से भगवज्ज्योतिरूप ज्ञानाधिकार 
प्राप्त करके त्रिताप से बचकर मुक्निपद्‌ में पहुँच जाता है। मनुष्य की क्रमोन्नति 
का यही साधारण क्रम हे । इसी कारण ज्ञानयज्ञरूपी स्वाध्याय की वेदों 
में निश्न लिखित रीति से इतनी प्रशंसा की गई हे । तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
लिखा है। यथाः 


३ 


प्रथमसप्ल्लास । १३१ 
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ऋतच्व स्वाध्यायप्रवचन च । 
सत्यञ्न सखवाध्यायप्रवचने च । इत्यादि ॥ 
ज्ञान की महिमा वर्शान की श्रेष्ठता के अथ ही वेदान्तगेत विभागों के ता- 
रतम्यानसार ज्ञान विस्तारकारी उपनिषदृभाग की महिमा के अर्थ कहा 
गया है कि ऋग्वेद, सामवेद, यज्ञवेंद, अथव्यवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण 
निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष यह सब अपरा विद्या हैं । आर इन स्वों के 
अतिरिक्त जिस विद्या के द्वारा परमात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार होता है वही 
सब्बेश्रेष्ठ परा विद्या है । क्रमोन्नति में ज्ञान की प्रधानता के कारण प्रथम 
अवस्था से लेकर शेषावस्था परय्येनत एकमात्र ज्ञानकी ही सब्बोपरि आव- 
श्यकता है | प्रथमावस्था में मनुष्य बिना ज्ञान की सहायता माप्त किये असत्‌ 
को त्यागपृथ्वेक सदाचाररूपी पम्माधिकार को प्राप्त नहीं करसक्का, क्योंकि 
प्राकृतिक गणयक्क इन्द्रियगण सदा जीव को इन्द्रिययूख की ओर ही खींचती 
है, उस समय एकमात्र माता पिता अथवा गुरु का उपदिष्ट धम्मेज्ञन ही जीव 
को असत्कम्मे से बचाकर सन्मागे में स्थित रखता है| तदनन्तर कम्मकाणएड 
ओर उपासनाकाण, इन दोनों परमावश्यकोय अधिकारों में भी बिना 
सदसद्ज्ञान-युक्त ज्ञान के साधक कदापि अपनी साधनमय्योदा पर यथावंत््‌ 
स्थित नहीं रहसक्ने हैं | 
श्रीमगवान की अध्यात्म, अधिदेव ओर अधिभूत, इन त़िविध शक्षियों 
के सम्बद्धनाथे ओर उनकी पसन्नता के लिये ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ ओर पितृ 
यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता हें | ब्रह्म, इश ओर विराद ये तीन भाव 
यथाक्रम परमात्मा के हैं ओर यही अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत कहते हैं । 
कारण में जो होता है काय्ये में भी वहीं होता हैं । इस कारण टझाछ के स- 
मस्त विभागों का भेद जिविध है । इन्हीं आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधि- 
भौतिक सष्टि की अधिष्ठातशक्कि अथीत्‌ चालक यथाक्रम से ऋषि, देव ओर 
पितगण हैं | पूज्यपाद महर्पिगण आध्यात्मिक ज्ञान विस्तार के कत्तों होने 
के कारण सब्वेदा पूजनीय हैं| ज्ञान ही सब सुखों का मूल है ओर ज्ञान ही 
पक्षि-पद-लाभ का कारण है । ऐसे ज्ञान के प्रवत्तक पूज्यपाद महर्षिंगण के 
ऋण से कोन मनुष्यगण उत्तोशे होसक्का हैं | काई भा नहीं । केवल उन 
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१३२ श्रीसत्याथंविवेक्र । 
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पिंयों के निकट कृतज्ञता दिखाने के लिये, उनके सम्बद्धेन के [लिये आर 
यथा कथश्ित्‌ ऋषिगण के ऋण से उऋण होने के लिये ब्रह्मयज्ञ किया 
जाता है। वे सम्बद्धित ओर प्रसन्न होकर उस देश की मजुष्पज्ाते मे आ- 
ध्यात्यिक ज्योतिझ्य ज्ञान का जिस्तार किया करते है, क्योकि उनका प्स- 
८९ है. ५९ आप | ऊऔ € ५ हक  ऋ&$ वर 
क्ता का फल यही है। महर्षि अद्विरा ने देवीमीमांसा दशेन में कहा है कि- 
2 
ब्रह्मयतज्ञादा भः प्राज्जता ऋषय: । 
आप घ्‌ (९ मु 
तथावधा ज्ञानस्य वड्काः । 
ब्रह्मयज्ञादि कम्मों के अनृष्ठान से ऋषिगण सम्बद्धित होते हैं ओर वे 


सम्बद्धित होकर संसार में ज्ञान का विस्तार करते हैं। इस कारण आये 
जाति में ब्रह्मयज्ञ सापन करना नित्यक्रम्म ओर परम कत्तेव्य धम्मर में परि 


गणित किया है । 

अब कोई ऐसी शह्ढा करे कि जिन जातियों में ऋषियों के सम्बद्धेनाथथ 
ब्रह्मयज्ञ, देवताओं के सम्बद्धंनाथे देवयज्ञ ओर पित्गण के सम्बद्धेनाथ 
पित्पज्ञ के साधन नहीं होते वहां ज्ञान, सुख ओर स्वरास्थ्यरूपी आध्यात्मिक, 
आविदेविक ओर आधिभोतिक फल की प्राप्ति केसे होती हे ! इस शल्ढा 
का समाधान यह है कि यदि कोई राजा को प्रतिदिन प्रणाम न करे, परन्तु 
राजाओी आज्ञा का पालन करे तो क्या समदर्शी राजा उसपर प्रसन्न होकर 
उसको प्रस्कृत नहीं करेंगे ! अवश्य करेंगे | इस दृष्ठान्त का दाष्ट्रोन्त यह हे 
कि आजकल की किसी किसी उन्नत पाश्चात्य जाति में जो विद्या-पक्षपात, 
जशञनानराग, विद्वानों की प्रतिष्ठा में पद्कत्ति ओर अज्ञात विषयों के जानने के 
लिये प्रबल वासना आदि आध्यात्मिकोन्नतिकर धम्मंदत्तियों की विशेष 
उन्नति है इससे वह जाति ऋषिंगण को अवश्य क्ृपापात्र होंगी | इसी 
प्रकार शोय्ये, वीय्यें, स्वदेशानुराग, सत्यपरियता, स्वजातिप्रेम, तप, निष्काम 
कर्म में अनुराग ओर दान में रति अ,दि धम्मेहत्तिएँ जब उन जातियों में 
उपस्थित हैं तब वे देवताओं की मसन्नता सम्पादन करके ऐहलोकिक और 
परलौकिक सुखप्राप्ति के भाजन होंगी। ओर इसी प्रकार वे नित्यनैमित्तिक 
पितरों के अस्तेत्व को भलीभांति न समझने पर भी पितृ्गण के सन्तोष- 
भाजन होसक्के हैं, क्योंकि उक्त जातियों की पृथ्वजों पर श्रद्धा, उक्त जातियों 


प्रथमसमुल्लास । १३३ 
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की इृद्धसवा, उनमें पितृमातमक्ति का भाव, ओर आदश पुरुषों की पूजा 
इत्यादि पम्मंद्रत्तिवां की उपस्थिति हैं; इससे स्वतः हो वे पेतृलोगा के 
कृपाभाजन हैं । धम्म सब्वेव्यापक्त ओर सब्बंजीवहितकर है इस कारण 
धम्महृत्तियों के लाभ करने से सब मनुष्य उसका यथायोग्य फल प्राप्त 
करसक्के हैं | धम्मे के अज् अनन्त हैं इस कारण कोई जाति भी सदाचार- 
विहीन होने पर भी अपने उपयोगी विशेष विशेष धम्मोज्ञों का पूणरीत्या 
पालन करने पर धार्थिक होसक्की हैं। धम्मे पर आरूढ़ होने पर अनाय्यजाति 
भी भगवत्कृपा, ऋषिक्ृपा, देवकृपा और पितृक्ृपाभाजन होती हुई ऐहलौ- 
किक ओर पारलौकिक सब अभ्युदयों को प्राप्त करसक्की है। निःश्रेयस की 
बात स्व॒तन्त्र हे | निःश्रेयस केवल परमात्मा के साक्षात्कार, विषय से पूणे 
वैराग्य, बासनानाश ओर तचज्ञान होने से लाभ हुआ करता है | यही 
ज्ञानय॒क्ल ब्रह्मयज्ञ के द्वारा विशवजीवन के साथ एकत्व सम्बन्ध स्थापन करने 
का चरम फल हैं | 
( देवयज्ञ ) 

इृष्ठ- उपासना के अथे भगवत्पूजारूपेण परमात्मा ऑर उनकी शक्षियों 
के लक्ष्य पर अग्नि में आहुति प्रदान करने से देवयज्ञ का साधन हुआ 
करता है | पश्चमहायज्ञों में यह यज्ञ द्वितीय स्थानीय है। भगवद्धाक्ति और 
देवपूजन के द्वारा स्वतः ही किस प्रकार आत्मोन्नति होती है सो दशेन 
शास्त्रों में मल्तीमांति सिद्ध कर दिखाया है | पूरे शक्लिधारी परमात्मा शर- 
णागत भक्त पर कृपा करके उसको उच्चतर अध्यात्मभ्म्ति में पहँचा दिया 
करते हैं, इसमें सन्देहमात्र नहीं | परन्तु यदि लॉकिक बुद्धि के अनसार 
देवसवा के विज्ञान पर॒ विचार करते हुए श्रीभगवान्‌ की अलौकिक कृपा 
पर मनन न किया जाय तो भी उपासनाविज्ञान की सकोशलपण क्रिया 
पर ध्यान देने स यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इश्वर भक्ति ओर भग- 
वत्पूमन सम्बन्धीय सब चेष्टाएं मनुष्य को स्वतः ही उन्नत अध्यात्मभमि के 
अधिकारी करदिया करती हैं | इश्वर को लक्ष्य करके बहिरिन्द्रिय ओर 
अन्तारिन्द्रिय समूह के संयम करने से, ओर चाहे किसी प्रकार से ही हो 
अन्त।करण को परमात्मा की ओर फिराने से जीव आध्यात्मिक उन्नति 
को प्राप्त किया करता है, इस में कुछ भी सन्देह नहीं | यह संसार ओर इस 


१३७ शीसत्याथेविवेक । 
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संसार के नाना जीव आदि सब विभाग असत्य ओर त़ितापमय हैं, किन्तु 
केवल एकमात्र श्रीमगवान्‌ का शानितिमय प्रमपद ही सब तापो से रहित 
और परम आनन्द का स्थान है | फलतः असद्राज्य को यह जीव चाहे 
किसी प्रकार से त्याग करसके, उस परमपद की ओर मुख फेरते ही परम 
कल्याण का अधिकारी होने लगता हे । अपिच दूसरे विचार के अनुसार 
भी समझ सक्के हें कि यादि अद्वेत भाव स्थापना करना ही साधन का परम 
लक्ष्य हो तो भी अद्वैतपद के स्वामी श्रीभगवान्‌ को स्मरणपूवेक उनके 
प्रीत्यर्थ यज्ञ करके भाव में विभोर होने के अतिरिक्त, अन्तःकरण की स' 
मता प्राप्त करने के अर्थ ओर क्या अधिक पुरुषार्थ होसक्का है। सब यद्ञों 
के मल में श्रीमगवान ही हैं| न्रयज्ञ में अतिथि को देवरूप समझना, पितृ- 
यज्ञ में देव ऑर ऋषि तपेण की आवश्यकता आओरं भृतयज्ञ में नाना जीवों 
को बलि देने से पूवे इंश्वर विभृतिरूप नाना देवताओं को बलि देना यह 
सब सब्वेब्यापक भाव से उस परमात्मा की पूजा करने में अभ्यास के 
अथे ही है । ओर वेश्वदेव यज्ञ में जो स्व॒तन्त्र स्व॒तन्त्र आहुतियां हैं वे भी 
भावमय श्रीभगवान्‌ के विशेष विशेष भावों के लक्ष्याथे ही हैं| एवं पश्च- 
भूतरूप श्रीभमगवान्‌ की प्रत्यक्ष विभूतियों में से मध्यवर्ती शक्ति होने के कारण 
ओर आग्निदेव में श्रीमगवान्‌ के तेज का प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने के कारण 
आग्नि की सहायता से देवयज्ञ का साधन किया जाता है | 

श्रीमगवान की अधिदेव शक्ति के बद्धेनाथे देवयज्ञ का साधन किया 
जाता है | महर्षि आज्विराने कहा है कि- 


€४ (७ ४७९ 


यत्ादिभदवाः | 
शाक़्सखादानाम । 
देवयज्ञ के अनुष्ठान से देव देवियों का सम्ब्धेन होता हे और वे सम्ब- 


द्वित होकर संसार में शक्ति ओर सुख सम्बद्धेन किया करते हैं। जिस प्रकार 
श्रीभगवान्‌ की आध्यात्मिक शक्ति के अधिष्ठाता ऋषि हैं, उसी प्रकार 
उनकी अधिदेव शक्ति के अधिष्ठाता ओर अधिष्ठान्री देव-देविगण हें। 
देवताओं के विषय में पूर्ण विज्ञान आगे बताया जायगा। देवता बहुत 


जे कर 


हैँ और व्‌ |नत्य तनामोत्तक शरद में ववभ्रक्ते हैं | रुद्रण, व्तगण ओर 


पथमसपघल्लास | ९१४ 


इन्द्रादिक नित्यदवता है आर ग्रामदेवता, ग्रहददवता, वनदंवता आद नीम 
त्तिक हैं | वस्तुतस्तु अधिदेव शक्ति की पूजा हो इस यज्ञ के द्वारा हाती 

| देवता प्रसन्न होने पर यावत्‌ सुख दान करते है | जिन देवताओं को 
कृपा से जडभावापन्न कम्मे से फल की उत्पत्ति होती ४, जिन देवताओं 
की कृपा से यावत्‌ सुख व शान्ति प्राप्त होते है, जन दवताआ का कृपा स 
मनष्य अपने भोगों को प्राप्त करने में समर्थ होता हैं, आर जो देवतागण 
सदा ब्रह्माण्ड की यावत्‌ क्रियाओं को यथासमय सुसम्पन्न करके उसका 
सुरक्षा करते हैं, ऐसे देवताओं के ऋण से कॉन उऋण हासक्ा हूँ $ काई 
नहीं | श्रीमगवान्‌ की आध्यात्मिक शक्ति के परिचालक ऋषगण आर 
अधिदेव शक्ति के परिचालक देव-देविगण के र॒ष्टि के रक्षणाथे अवतार भी 
होते हैं । भगवदव॒तार की नारे ऋषि ऑर दवताआ के अवतार भी पूज- 
नीय हैं | देवता ओर उनके अवतारों की पूजा करने से वे सन्तुष्ठ होकर 
समष्टि जगत्‌ में शक्ति ओर सुख का |वेस्तार करगे। देवयज्ञ का साधक 
इस रीति पर देवयज्ञ के द्वारा समाष्ठि जंगत्‌ में शॉक्ते ओर सुख वस्तार का 
कारण होसका है| यही देवयज्ञ साधन का विश्वनन।न भाव हैं | 


( भतयज्ञ ) 


पव्वेकथित तादात्म्य भाव सम्बन्धीय बेज्ञानिक विचार के अनुसार 
कीठ, पक्षी, पश आदि नाना योनियों के साथ मनुष्य का आध्यात्मिक वा- 
दात्म्य सम्बन्ध है, इसके सिद्ध करने में दुवारा विचार करने की आवश्य- 
कता नहीं | फलतः विश्वनीवन के साथ यदि एकता सम्पादन करना ही 
धम्मे का प्रधान लक्ष्य हें तो यह मानना ही पड़ेगा कि इस संसार के जीव- 
मात्र की सेवा करना मनुष्य का कत्तेव्य हैं। भूतयज्ञ साधन में जिन देव- 
ताओं का नाम लेकर वलि देने की आज्ञा विभिन्न भकार से नाना बेदिक 
शाखा के नाना भ्रतयज्ञ सम्बन्धीय आज्ञाओं में पाई जाती है, उन पर मनन 
करने से ही जाना जासकेगा कि इस महायज्ञ का क्‍या तात्पय्ये हैं । इस 
सृष्टि में जो कुछ अलोकिक काय्य हुआ करता है सो देवीशक्षियों के द्वारा 
ही हुआ करता है । जो काय्ये जीव की साक्षात्‌ शाक्कि से बाहर है उसका 
पूरा करना देवतागण के अधीन हुआ करता हैं | फलतः देवताओं को 
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आहाते अथवा बाल दकफर उनका नाना जवाधएान शक्ति हारा भृतपमृहका 


कल्याण करवाना ही इस प्रकार भूतयज्ञसम्बन्धीय बलिदान का रहस्य हैं | 

पक्षी,पशु आदि की सेवारूप यज्ञ का नाम भूतयज्ञ है। भृतयज्ञ 
पश्चपहायज्ञ में तृतीय स्थानीय हैं; अथांत्‌ देवयज्ञ साधन के अनन्तर 
भतयज्ञ साधन करने की विधि है | एवं ऐसी आज्ञा हे कि देवयज्ञ से 
बचे हुए अन्नादि के द्वारा पृथित्री पर भूतयज्ञ का अनुष्ठात किया जाय ऑर 
तदनन्तर वह अन्न पशु पक्षी आदि को अथवा गाय को खिला दिया जाय । 
स्थूल दृष्टि से अन्यान्य जीवगण के साथ मनुष्य जीवन का प्रत्यक्ष रूपेण 
जितना विरोध दिखाई पड़ता हैँ सो केवल अज्ञान का ही कारण है। सूक्ष्प- 
दर्शी एवं दाशनिक विदृ्ज न के निकट उनके साथ भी समता ही दिखाई 
पड़ती है | पूज्यपाद श्रीभमगवान्‌ वेदव्यासजी ने यह आज्ञा को है कि जिस 
प्रकार व्याप्र वन के द्वारा सुरक्षित होता है उस्ती प्रकार वन भी वन के राजा 
व्याप्र द्वारा सुरक्षित हुआ करता हैं । इस आषेवाक्य के समझने के लिये 
विचार करसक्के हैं कि वन की वनस्पतियां इस संसार के लिये बहुत ही 
हितकारी हैं | नाना हृक्ष ओषधि व लता गुल्म आदि के द्वारा केवल नाना 
ओषधि ए4 ऐश्वर्य्यों की ही प्राप्ति नहीं होती, किन्तु उनके द्वारा देवी बि- 


[कि 


भूतियों की भी प्राप्ति हुआ करती है | योगदशन में श्री भगवान्‌ पतश्नलि 


जीने कहा है किः- 
जन्मोषधिमन्त्रतपःसमधि जाः विद्धयः । 

जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप ओर समाधि के द्वारा पिद्धिये प्राप्त होती हैं। 
ऐसे हितकारी हृक्ष आदि बन में तभी विद्यपान रहसक्के हें कि जब व्याघ्र 
वन के हक्षादि को नाश करनेवाले घमृगादि की हिंसा क्रियाकरे | यदि च 
व्याप्र एक ओर हिंता करता है परन्तु साथही साथ दूसरी ओर संध्षार 
के हिताथे बड़े बड़े कल्याणों का कारण हुआ करता है । इस प्रकार 
जितनी चिन्ता की जायगी उतनीही श्रीमगवान्‌ की अतुलनीय साब्वेभोम 
एकता सम्पादन करनेका सिद्धान्त भावुक को प्रतीत होगा । भूृतयज्ञ का 
अधिकार इसलिये नृयज्ञ ओर पितृयज्ञ से पहले रक्ख़ागया है कि इन दोनों 
महायज्ञों में स्वाथ-सम्बन्धरूप सकाम हत्ति का होजाना अधिक सम्भव है। 


प्रथमसपमुल्लास । १३७ 
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अपि च आत्मलक्ष्य तथा साव्वेभोम दृष्टि रहने से भृतयज्ञ के महत्व का 
एक प्रधान कारण ओर यह ह कि मनुष्यगण वुद्धिजीवी होन के कारण 
स्वाधीन भाव में स्थित हैं । एवं मनुष्यगएण स्वाधीन हैं इसी कारण उनके 
केयहुए सत्‌ अप्तत्‌ कर्म्यो का फल श्रीभगवान्‌ उनको भोग कराया करते हैं । 
अपि च पुत्र अतिशेशव अवस्था से ऋुछ बड़ा होजान पर स्वाधीनता को 
प्राप्त करके जिस प्रकार माता के स्नेह की न्‍्यूनता का अधिकारी होजाता 
है, उसी प्राकृतिक नियम के अनुसार मनृष्यगण स्वाधीन ओर अन्यान्य 
जीवगण प्रकृतिमाता के अधीन हाने के कारण ऐश्वरीय प्राकृतिक नियम 
के साथ मनुष्यगण की अपक्षा अन्यान्य जीवगण का कुछ घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। अर्थात्‌ मनुष्यगण प्रकृति राज्य के अह्ठ होने पर भी स्वाधीनता पाने के 
कारण कुछ कुछ अलग वन वेठे है, परन्तु पशु पक्नी आदि जीवगण सम्पूर्ण 
पेगा प्रकृति के अधीन रहने के कारण मृलकारण से उनका कुछ निकट 
सम्बन्ध है | फलतः यज्ञ आदिक के साधन करने का तात्पय्य केवल विश्व- 
जीवन के साथ एकता सम्पादन करना हैं तो यह मानना ही पड़ेगा कि भूत- 
यज्ञ भी परमावश्यकीय हैं | पृज्यपाद त्रिकालदर्शी महर्षिंगण विश्वत्रह्माए्ड 
के मूल तत्त्व से पुणे रूपेण परिचित थे इसी कारण जिताप से तापित जीव- 
गण के कल्याणाथ्े ऐसे ऐसे साधनों की आज्ञा देगये हैं । 
उद्धिज्ज जातीय ओषधि, लता, गुल्म व ह॒क्ष से लेकर स्वेदन अण्डज जरा- 
युज जातीय सकल प्रकार के प्राणियों के साथ जब इस ब्रह्माएड का समष्टि 
व्यष्ठि सम्बन्ध है तो यह मानना ही पड़ेगा कि उनके सम्बद्धेन से बह्माएड का 
सम्बद्धेन होता है। सष्टि के कोई अड्ठ भी उपेक्षा करन योग्य नहीं हैं, उसके 
एक अह्ु की सहायता से सब अड्नों की सहायता मानी जासकी है, इस 
विचार से भृतयज्ञ परम धम्मे हे | दूसरा विचार यह हैं कि मनष्य अपने सख 
के लिये अनेक जीवों को कष्ठ दिया करता हैं, यहांतक कि अपनी शरीरयात्रा 
के निव्याह के लिये एक मुहूत्ते भी भूतों का ऋणी हुए बिना नहीं रहसक्ला । 
मनुष्यों के प्रत्येक निःश्वास में कितने लक्ष जीव आत्मवलि देते हैं | मनुष्य 
की तृष्णा की शान्ति के लिये जलान्तगेत कितने जीव आत्मोत्सग क्विया 
करते हैं | यदि मनुष्य निरामिषभोजी भी हो तो भी उसके खाद्य पदार्थ के 
प्रत्येक ग्रास में कितने जीवों का नाश होता हैं । अपि च मनुष्यों के सख- 
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सम्पादन के अर्थ भूतों को क्केश दिये बिना तो कोई काम ही नहीं चलता, अब 
थोड़े ही विचार से समझ में आसकेगा कि भूतों के ऋण से मनष्य कदापि 
उऋण नहीं हो सक्ला ह। अस्त यदि भ्रतयज्ञ द्वारा मनष्य तत्तदसतरक्षक 
देवताओं की सहायता से उनके सम्बद्धूनाथे जो कुछ परुषाथे करेगा सो 
अवश्य महायज्ञ शब्दवाच्य हांन योग्य 

जगत्पिता इश्वर की किन उच्चाधिकार की शक्तियों को देवता कहते हे 
सा पहले प्रकाशित करचुके हैं। उन्हीं अन्तनगत्सम्बन्धीय सक्ष्म शाक्षिरूप 
देवताओं की सहायता से कांस्य करने का अधिक सम्बन्ध इस महायज्ञ में 
भी रक्खा गया हैं| मनुष्य के नीचे जितने जीव हैं उनमें से प्रत्येक श्रेणी 
के जीवों पर एक एक अधिप्तात्री देवता है । जेसा कि समस्त श्वानों पर 
एक देवता, समस्त अश्वों पर एक देवता, समस्त हाथियों पर एक देवता, 
इस तरह से प्रकृति के भिन्न सिन्न विभागों में अलग अलग पशुजाति, पक्षी 
जाति व कीट पतड़ उद्धिज्जादि जाति पर एक एक देवता है । भ्रतय्ञ में 
उन सब देवताओं के नाम पर वल्ि दीज्ञाती है जिससे उन सब देवता या 
देवी शक्षियों के अधीन समस्त पशु पक्षी आदि की तृप्ति होती है । यही 
भूतयज्ञ का गूढ़ रहस्य हैं| ऋषे क्‍या है देव-देवी क्‍या हें ! पित्त क्‍या 
हूँ | इनके भेद कितने हैं ! इतके साथ जगत्‌ का सम्पन्ध क्‍या है ! इत्यादि 
सब विषय अआतिगूढ़ विज्ञान से पू्ो हैं सो सब विस्तारपृव्बेक यथायोग्य 
अध्यायों में वणंन किया जायगा । 

भूतयज्ञ-साधन में बहुत प्रकार की वलि देखने से यदि शक्ल हो इस 
कारण कहा जा रहा हैं कि जीवछष्टि की विचित्रता ही इसका कारण है | 
एवं दूसरी शद्ढा यह होसक्की हैं कि वेद की नाना शाखाओं में नाना 
असाधारण भद बलि में क्यों पाये जाते हैं | इसके समाधान में यही कथ- 
नीय दे कि जहां पदाये सूक्ष ओर विज्ञान प्रबल होता हे वहां आचारयों 
के मर्ता में भेद नहीं हांसक्वा, परन्तु जहां पदार्थ स्थूल होजाने के कारण 
विज्ञान को सूक्ष्मता हांजाती हैँ वहां उनके मतों में भेद होना सम्भव है | 
उदाहरण स्थल पर कहा जासक्का हैं कि यादे कोई ज्योतिषी जन्मपत्र देख 
कर फलित कहना चाहे तो वह कररेखा देखकर फलित कहने से अधिक 
निश्चय रूप से कह सकेगा। हस्तरेखा में विज्ञान की सूक्ष्मा आजाने के 
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कारण ज्यातिपियों के मत में भद होना सम्भव है | इसी वेज्ञानिक कारण 
के अनुसार बंदपरवर्ती नाना शाखाओं के नाना प्रवत्तक आचास्यों पे 
बालया के विपय में कुछ मतभंद पाया जाता है | इस शह्ला का समाधान 
इस प्रकार से भी हासका छ्लि ११८० ग्यारह मो अस्मी वेद की शाखाओं 
में आचाय्यों ने अगशित देवताओं को वॉट्कर भुतरक्षाकारी सब देवताओं 
का हिस्सा यथायोग्य रखकर अपनी पूछा दृष्टि का परिचय दिया हैं । 

गोग्रासादि-प्रदान करने की विधि भी भूतयज्ञ से सम्बन्ध रखती हे । 
यथा गामिलयबसूत्र में : 

अथ ४०:४६ वान्तवॉसभाम कला । 

केवल भतयज्ञ की वलि देन सही मनप्य-जीवन का परोपकार साधन 
तथा जीवःशक्षारूप घम्पमे का साथन पूछ रूप से होजाता है एसा न समका 
जाय, यथाशक्कि अन्न पानादि द्वारा गोसंबा तथा अन्यान्य जीवों की सेवा 
करना भी परमावश्यकीय है| ओर एसी जीवगण की अधिभत सेवा करने 
की आज्ा धम्मंशास्र व प्राणादि में वहधा पाइजाती हैं| मनुष्य से नीचे के 
सम्पूर्ण जीवजगत्‌ के साथ एकत्राणता स्थापन आर उनकी कल्याणचिस्ता 
करके आध्यात्मिक उन्नति लाभ ओर जगत्‌ का कल्याण करते हुए महा- 
प्राणता लाभ ही इस महायज्ञ का उद्देश्य है । 

( पितयज्ञ ) 

पश्चमहायज्ञों में पित्यज्ञ चतुर्थ स्थानीय है | अस्येमादि नित्य पितर और 
परलोकगामी नेमित्तिक पितरों को पिणदप्रदानादि द्वारा संवद्धित करने से 
पितयज्ञ होता है | पित्यज्ञ से अनेक फलों की शाप्ति होती है । महर्षि 
अक्विरानी ने कहा है कि; 
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पितयज्ञादाभः पितरः । स्वास्थ्यवीय्यादानाम । 

पितयज्ञादि के द्वारा पिदगण सम्बद्धित होकर संसार में स्वास्थ्य ओर 
बल आदि सम्बद्धेन किया करते हैं । 

उन्नत ज्ञानयक्न मनष्य का आत्मा मितन उदार भाव को धारण करता 
जाता हैं उतना ही मानव भूत भविष्यत्‌ ओर वत्तेमान, इन तीनों कालों को 
एक भाव में स्थित देखने में समथे हुआ करता है | अज्लिरा, वसिष्ठ आदि 


१४० श्रीसत्याथेविवेक | 
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पूज्यपाद आदि पुरुषगण एवं व्यास भरद्वान आदि पूज्यपाद महार्षेंगण 
की कृपा मानवगण पर अतुललनीय है| यादि वे कृपापुव्वेक इस प्रकार ज्ञान 
का विस्तार न करजाते तो मनुष्यगण के मनुष्यत्व-प्राप्ति करने को ओर 
कोई भी सम्भावना नहीं थी । विचारशील पुरुषमात्र ही यह स्वीकार क- 
रंगे कि मनुष्यसमाज पर पूज्यपाद महर्षिगण की कृपा अतुलनीय एवं 
सब्वोपरि है | इसी प्रकार से अपने पितृगण के ऋण से भी मनुष्यगण कदापि 
उत्ती् नहीं होसके | यह माता पिता की सत्‌ प्रकृति का ही कारण है कि 
जिससे उन्नत ज्ञान भाप्त करने के उपयोगी उपयुक्त देह मुफक्ष को प्राप्त होता 
है। एवं परम्परासम्बन्ध से सब पृव्वेजों का ऐसा ही कृपा सम्बन्ध अवश्य 
स्वीकार करने योग्य है। ऐसे परम दयालु एवं परम माननीय पितृगण को 
स्मरणपव्वेक उनकी तृप्तिओर सम्मानाथे अन्नोदक प्रदान करने से पितयज्ञ 
का साधन हुआकरता है| अल्पदर्शी मनुष्यगण इस प्रकार के साधनों के 
विषय में नाना प्रकार की युक्तिशन्य कल्पनाएं किया करते हैं | एवं ऐसी 
शक्षा करते हैं कि परलोकगामी आत्मा क्रिस प्रकार से स्थल पदाथेमय 
दान ग्रहण करने में सम हासक्े हें | दाशनिक विज्ञानद्वारा यह स्वतशसिद्ध 
है कि स्थूल सूक्ष्म सम्बन्धयुक्न यह विराट ब्रह्माण्ड वास्तवतः समष्ठि व्यष्टि 
रूपेण एक अद्वत भाव में स्थित है, इसी कारण सूक्ष्म समश्टिरूपी मनोराज्य 
का स्थूल व्याष्टरूपी स्थूल शरीर के साथ एवं स्थूल समष्टि के साथ सूक्ष्प 
शरीर के व्यष्टिभाव का एकत्व सम्बन्ध सदा माननीय होने के कारण अल्प- 
माते जीवगण के वेसते प्रश्न विचारवान्‌ सूक्ष्यदर्शी पुरुष के निकट उपेक्षा के 
ही विषय हूँ । परलोकगत पितरों को लक्ष्य करके प्रदत्त अन्नादिकों के द्वारा 
उनको तृप्ति ओर प्रेत्वादि से मुक्ति केसे होसकी है, इसका पणे विज्ञान 
आगे के कैसी समुल्लास में वणेन क्रियाजायगा | परन्त पश्चमहायज्ञ के सा- 
धन के विषय में वेसे विचार करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि 
महायज्ञ साधन का लक्ष्य आत्मोन्नति हे | अपि च यज्ञरूपी धम्मे का मुख्य 
सम्बन्ध क्रेया सिद्धांश के साथ न होकर केवल अपनी आत्मा के साथ 
हुआ करता है। विशेषतः पितृयज्ञ साधन करने की विधि पर कुछ थोड़ासा 
मनन करने पर हो विदित होसकेगा कि इस महायज्ञ के साधन का आति 
महान ओर साव्वभोम लक्ष्य हे | शास्त्र में कहा है । यथा : 
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आजम भवनाब्ोका देवषिपितमानवाः । 
तृप्यन्तु पितरः सर्व्वे मातृमाताम हा दयः ॥ 
नरकेषु ममस्तेषु यातनास व ये स्थिताः । 
तेषामाप्यायनायेतद्दीयते सलिलं मया ॥ 


ब्रह्मलोक से लेकर समस्त संसार, देवता, ऋषि, पितर, मानव, माता 
ओर मातामहादि पितर हमारे किये हुए अनुष्ठान के द्वारा तृप्त हों । समस्त 
नरक में यातनायुक्त मितन जीव हैं उनके उद्धार के लिये में यह जल प्रदान 
करता हूँ। अतः केवल अपने आत्मीय सम्बन्धयुक्ष पितरों की ही पूजा करने 
की विधि नहीं हैं, परन्तु परलोक सम्बन्ध से महर्षिंगण से लेकर सब प्र- 
कार की आत्मा की तृप्ति के अर्थही इस यज्ञ का विधान कियागया है | 
ज्ञानराज्य के चालक ऋषि, कम्मेराज्य के चालक देवता ओर आधपिभों- 
तिक राज्य के चालक पितगण हैं | अपना शरीर स्वस्थ रहना, आत्मीयों 
का शरीर स्वस्थ रहना, देशवासियों का शरीर स्वस्थ रहना, जगत्‌ के 
प्राशिमात्र की आधिमोतिक स्वस्थता, ऋतुओं का ठीक समय पर होना, 
त्यादि सब नित्य पितरों का कायये है | अय्यमादि नित्यपितर कहाते 
हैं और पितलोक में गये हुए हमारे पृव्वेज नेमित्तिक पितर क | इस 
प्रकार के पितगण की तृप्ति के अथे जमगत्कल्याण बुद्धि से जो क्रिया की 
जायगी वह क्रिया अवश्य महायज्ञ पदवाच्य हागी, इसपें सन्देह ही क्‍या है | 

विचारशील मनुष्यगण तपेण व पितृयज्ञ के मन्त्रों पर निरपेक्षरूपेण जि. 
दना मनन करेंगे उतना ही जानसकेंगे कि केवल साव्वंभोम मतयुक्त पराथे- 
भाव, जगत्‌ की सेवा ओर तृप्ति, एवं उसके साथ ही साथ विश्वनीवन के 
साथ ऐक्य सम्पादन करने के अथे यह यज्ञ कियाजाता है | यही पितयज्ञ 

! परम महिपा है | 





( नृयज्ञ ) 
मनुष्यजीवन के विचार से जिस प्रकार एक मनुष्य समस्त मनुष्य स- 
माज का एक अज्ञ होता हे उसी प्रकार यह स्थिर निश्चय है कि मलुष्य- 
जीवन विश्वजीवन का एक अह्ञ है । जिस प्रकार शरीर में से एक अक् को 


१७२० आसत्याथावबर्क । 


भी हानि पहुँचजान से समस्त शरीर विकलाइु कहलाता है, जिस प्रकार 
शरीर को प्णे नीरोग रखन के अर्थ मनुष्यों को स्नानादि नाना कार्य्योंके 
दारा शगीर के अत्येक अक्ञ की सेवा करनी परमावश्यक है, जिस प्रकार 
शरीर के किसी एक अइ़् में यदि कोई रोग उत्पन्न हो तो समस्त शरीर की 
शान्ति न होनाती हैं, जिस विचारानुसार शरीर का प्रत्येक अड़ ही अहं 
शब्दवाच्य शरीर के अन्तगेत समझाजाता हैं, उसी समष्ठि व्यष्टि बि- 
चारानुसार नीवजगत के साथ मनुष्यमात्र का एकत्व सम्बन्ध होना स्वतः 
सिद्ध है । पुनः यदि सष्टि की विशेषता पर ध्यान दियाजाय और यदि 
विश्वजीवन से मनुष्यनीवन का तादत्म्य सम्बन्ध-मानाजाय तो यह मा- 
नना ही पड़ेगा कि मनुष्यजीवन के साथ मनुष्यमात्र का ही सब से नेकव्य 
सम्बन्ध है | फलतः मनुष्यत्व धम्मे प्राप्ति के अथे अतिथिसेवारूप दयज्ञ का 
साधन करना प्रथम कत्तेव्य कम्प है| यदि च सन्‍्न्‍्यासाश्रमधारी मनुष्यों के 
लिये वेद की यही आज्ञा हैं फ्रि सब संसार को अपनी आत्मा के समान 
दर्शन करके सम्ानरूपेण सब की सेवा में रत रहें, किन्तु सब्बेसाधारण 
म्रहस्थों के लिये केवल अतिथिपेवा ही युक्षियुक्ष समझा गया है। अतिथि- 
सेवा के अथ पम्मेशाद्रों मं ऐसी आज्ञा है कि ग्रहस्थों के लिये परमावश्यक 
अतिथिसेवा है | ग्ृहस्थ के घर में जब अतिथि आधे तो पात्र अध्य आदि 
के द्वारा उनकी पूजा कीजाय ओर विभिपृव्वेक सदाचार के साथ अतिथि 
को अन्न आदिक पदान किया जाय | धम्मेशासत्रों की ऐसी आज्ञा है कि :- 
तृणानि भूमिरुदक वाझूचतुर्थी च सूनता । 
एतान्यपि सता गेहे नोच्छियन्ते कदाचन ॥ 

आसन के लिये तृण अथात्‌ दभोसन, विश्रामा्थे भूमि, पानाथे जल 
ओर चोथा प्रिय वचन, सद्शहस्थों के घर में इतनी वातें तो अवश्य होनी 
चाहियें। इस पश्चम महायज्ञ का सब से बड़ा प्रमाण यह हे कि समस्त पृ 
थित्री भर में जितने मनष्य समाज हैं ओर आज जो जो उपधमे प्रचलित 
हैं उन सबों के निकट अतिथि-सेवा समानरूप से आदरणीय है। और 
यह संसार अधिभूत प्रधान होने के कारण अपने शाख्रों में भी इसी यज्ञ 
की सब्दोपरि आवश्यकता मानी गईं है। यदि शृहस्थ द्रिद्र से भी अति- 
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दरिद्र होगे तो भी कदाप आताथसेवा से विगत होना उाचित नहीं हे । 
शास्त्रों में कहा है क्रिः- 

अतिथियेस्प भमग्नाशों गहाद्यतिनिवर्तते। 

म तस्मे दुष्कृतं दत्ता पुरयमादाय गच्छति ॥ 


आतिथे असत्कृत हो कर ग्रहस्थ के घर से लोट जाने पर उस ग्रहस्थ का 
पुणय अपन साथ लगाया करते है | काई बस्त अतिथि को भोजन न करा- 
कर ग्रहस्थ का कदापि स्वयं भोजन ऋरना उाचित नहीं है | आतिथि के प्सन्न 
ने पर ग्रहस्था का घन आय यश आर स्वगे की प्राप्ति हुआ करती है । 
आताथ का देवता मानकर आसन, घर, शब्या आर पान भोजनानि उनकी 
याग्यतानुसार प्रदान करना उाचित है | फलतः अतिथि को देवता मानकर 
सेवा करना याग्य हैं | विश्वजीवन के साथ अपनी आत्मा का एकत्व सं- 
वन्ध स्थापन करन से मनुष्य मुक्किपद पाप्त कर सक्का है| मनष्यसमाजभर 
को अपना रूप देखने से साधक पृणोधिकार को गराप्त कर सक्का है। श्री- 
भगवान्‌ वेदव्यासजी ने कहा है क्िः 


4 


अय॑ निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम । 
उदारचरितानान्तु वस॒धेव कुठुम्बकम ॥ क्‍ 

यह अपना हैं ओर यह पराया हैं ऐसा भाव लघुचेता मनुष्यों का हुआ 
करता हैं| उदारवरित महानुभावों का तो सकल पृथित्री ही कटम्बरूप हैं | 
मनुष्य इस प्रकार अपने सझ्लोचित अहज्भार भाव को विस्तृत करते हुए अन्त 
में अपने को विश्वरूप समझने लगत। है तभी मुक्त होता है। प्रथमावस्था में 
तुष्प अपने सुख से ही अपनेको सुखी समझता हैं । तत्पश्चात्‌ क्रमोन्नति 
मं वह अपने ख्ली-मित्रांदे को सुखी देख सखी हाता है | सदाचारी थधा- 
म्मिकगण आत्मीय परिजनों को सुखी देख प्रसन्न होते हैं। स्वदेश-हिनेषी 
ज्ञान के उन्नत अधिकारिगण अपने स्वदेशवासियों को सुखी देख कृतकृत्य 
होते हैं | उन्नतात्मा पूर्ण ज्ञानी जीवन्पुक्रगण जगत्‌ के मनुष्य-समाजभर को 
सुखी देखकर सुखी होते हैं । यही आत्मा की कमोन्नति का लक्षण है। अब 
इस भाव को काय्यरूप में परिणत करने में कठिनता यह है कि एक मनुष्य 


५ 
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ऋदापि संसार भर के सब मनष्यों की सेवा नहीं कर सक्का | इसी कठिनता 
को ससाध्य करने के लिये विशेष देश व विशेष काल से परिच्छिन्न मनुष्य 
की पूजा करने को न्ृयज्ञ कहते हैं। अथात्‌ भोजनकाल तक घर पर चाहे 
किसी जाति वा चाहे किसी धम्मे का मनुष्य क्यों न आयबे वह देवतावत्‌ 
पजने योग्य है | यही तयज्ञ है। हिन्दशास्र में अतिथिसेवा की महिया 
सर्व्वापरि कीत्तेन की गई है जो आगे बताई जायगी । 

ऊपर कथित महायज्ञ-विज्ञान ओर उदाहरण रूप से आस्यशाख्रोक्त पश्च- 
महायज्ञों में से प्रत्येक का वेज्ञानिक रहस्य जो ऊपर प्रकाशित क्रिया गया, 
उस पर मनन करने से यज्ञ ओर महायज्ञ विज्ञान का भेद, महायज्ञ को 
विशपता ओर महायज्ञ साधन के विषय में आध्यात्मिक उन्नाते का इच्छा 
करनवाले मनुष्यों का कत्तेव्य यथावत्‌ परिज्ञात होगा। इसी प्रकार से 
प्रहायज्ञ की महिमा को जानकर अनुष्ठान करने से सब श्रणी आ।र सब जाति 
के मनुष्यमात्र ही अपने मनुष्यत्व के पू्ो पद पर प्रातिष्ठित हो सक्के हें, 
इसमें अणाुमात्र सन्देह नहीं | 

प्रथस खसमुलझ्ञास का सप्तम अध्याय सस्राप्त हुञ्ना | 


श्री सत्याथविवेक का साधारणधम्मे-ब्णन नामक प्रथम 
समुल्लास समाप्त हुआ ॥ 


थे ्पकीफना ४ 


दितीयसमल्लास । 
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वद | 

अनादि आर अपोरुषेय वेद हिन्द धम्मे के मृलरूप हैं| वेद के लक्षण्यों 
के विषय में कहा गया ४ कि वेद अपोरुपेय, सब्बेधा नित्य, स्वतःप्रमाण- 
प्रमित, सन्नक्षणलक्षित, सम्यगनुभवगम्य, अनधिगताथंगन्ता, संशयविप- 
य्येयादि-दापशुन्य, इश्वरदेवपिक्रमादाविभृत ओर धम्मोथंक्राममोक्षपद है । 
इस अध्याय में क्रमशः इन सव लक्षणों का पूणे विस्तार किया जायगा | 

विदूधानु से वेद शब्द निष्पन्न होने के कारण जिसके द्वारा धर्म्मापर्म्म 
का तच्तज्ञान हो वही बंद पदवाच्य हैं| वेद ज्ञान का भारहार है ओर सब 
शास्त्र वेद से ही उत्पन्न हुए हैं | वेद काण्डरूप हे ओर इतर शास्त्र शाखा 
प्रशाखारूप हैं। वेद प्रधानतः दोप्रकार के हैं। यथा ;-कणठाप्त ओर कल्प्य | 
जिन श्ुतियां का ऋषियों न प्रत्यक्ष किया था उनको कणठाप्त कहते हैं ओर 
स्मृति या शिष्टाचार.के द्वारा जिनका अनुमान किया जाता हैं वे कल्प्य श्र- 
तियें कहलाती हैं | कण्ठाप्त श्रुति मन्त्रभेद के अन॒सार त्िविध हैं। यथा; 
ऋणग्‌ यजु। ओर साथ | इनका दूसरा नाम “त्रयी है। ये ही कंण्गाप्त 
श्रुतियां अन्य प्रमाण से चनुधों विभक्त हैं| यथा - ऋग यज्ञ! साम ओर 
अथव | आजकल को भाषा में जिस प्रकार गद्य पद्म ओर गीत ये तीन 
श्रेणी के तीन अज्ञ कथित हैं; उसी प्रकार वेद में भी मिलते हैं । यथा: 
प्रायः पद्म में प्रकाशित जनन्‍्त्रों का नाम ऋऋ, ग्र में प्रकाशित मन्हत्रों का 
नाप यज्ञ) और गेय मन्त्रों का नाम साम है | अथवे वेद में उक्त तीनों के 
मिश्रित मन्त्र हैं | वेद विभागक्त्ताओं के विषय में दो प्रकार की सम्मति 
मिलती है | पहिली सम्पति यह हैं कि भगवान्‌ वेदव्यास ने ही वेदों को 
त्रिधा चतुधों विभक्न क्रिया है, परन्तु किसी किसी की सम्मति यह है कि 
यज्ञक्रियाओं की सुविधा के लिये अथवे ऋषि न वेद विभाग किया था । 
उन्होंने यज्ञकायये के उपग्रोगी सूकसमूह को वेदत्रय के अन्तगेत करके 
अन्यान्य सूक्ों को अलग कर दिया था | प्रथम मत के लोग कहते हैं कि 
ये ही अवशिष्ट सूक्त अथव्वे वेद के नामसे प्रकाशित हुए थे। परन्तु द्वितीय 
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प्त के लोग कहते हैं कि अथवे ऋषि के नाम से ही अथव वेद ये संज्ञा हुईं 
हैं | इस रीति से दो प्रकार की सम्पति हैं। ओर इस विषय के प्रमाण भी 
श्रुति में मिलते हैं | शतपथ में लिखा है कि।- 
पल ० अिा जे कै के 22 यौः के 
अरनवा ऋर्वदा जायत वायायज़्वदः सय्पात्मामवदः । 
आग्नि से ऋशेद, वायु स यजर्वेद और सूथ्य से सामवेद प्राप्त हुए हैं| 
मनुसंहिता में भी लिखा है कि: 
< 5 ही हा | 
औवा यजूप चान्यान सामान वावधान च । 
७. ७ ७३ $ हम की. 
एवं शयाख्रतृददा या वंदन से वंदावत ॥ 
ऋग्‌ यजु) ओर विविध प्रकार साम मन्त्रों को त्रिश्रद्ेद कहते हैं | जो 
इसको जानता हैं वही वेदवेत्ता हे | इसी तरह से वेद के चार भागके विषय 
में मुण्ठकोपनिषद्‌ में प्रमाण है | यथा ।- 
कक अर कै >लल ७. है ् अप 
तत्राउपपरा ऋर्वेदा यजुवंदः सामवदा5थवेवेदः । हत्या दे । 
ऋक आादे चार वेद अपरा विद्या हैं । ओर भी वाजसनेयि-ब्राह्मणोप- 
निषद्‌ में कहा है कि; 


ऋग्वदा यजुबदः सामवदाष्थवाज्रस इतेहा से पराण 


विद्या उपानषदः इत्याद । 
ऋग्वेद यजुर्वेद सामवद अथव्वबेद ओर इतिहास पराणादि सब अपरा 
विद्या हे। अतः पृथक पृथक प्रमाण मेदानुसार वेद के दो प्रकार के वि- 
भाग हा माननीय हैं। इन्हीं निखिल ज्ञानाधार वेदों से समस्त शा्रों 
की उत्पत्ति हुई है। 
ज्ञान नित्य वस्तु है, इस कारण प्रलय के समय भी ज्ञानरूपी वेद ओंकार 
रूप से ।नेत्य स्थित रहते हैं। श्री भगवान्‌ वेदव्यासनी ने कहा है किः 


अनादानधना नित्या वागृत्यृष्टा स्वयम्भुवा । 


आदा वदमयी विद्या यतः सब्वोः प्रवृत्तयः ॥ 
अर भगवान्‌ के वाक्यरूपी वेद अनादि नाशविहदीन व नित्य हैं । बेद 


ही सष्टि की प्रथम अवस्था में प्रकाशित आदि विद्या है । इससे ही सकल 
पाख का वस्तार होता है। अतः कुल्लूक भद्जी ने लिखा हे किः- 
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अलयकालजाप सध््मख्यए परमात्माद पदराशड स्थतः । 
प्रतलय के समय मे भी परपात्मा में सक्ष्मरूप से बंद की स्‍स्थाति रहती 
हैं । श्रीमघातिथे आचाय्य जी ने भी लिखा है कि; 
नव वंदाः प्रलायन्त महाप्रलयडप । 
महाप्रलय मे भी वर्दों का नाश नहीं हाता हैँ | वेद मनष्य के द्वारा 
प्रणीत नहीं हुए हैँ, इस कारण वे अपॉरुषेय कहाते हैं | बंद इंश्वरकृत हैं 
वक्षान नित्य ओर ब्रह्म का स्वरूप है| उसी ज्ञान के विकाशरूप वेद हैं | 
इसलिये वदां को श्रीमगवान के निश्वासरूप से वणेन क्या गया हैं | 
यथा वानसनयगिव्राह्मयणो पनिषद में - 
हि प (5, श्र ७२ ३ आर 
असय महता भृतरय वरासतमतदू यद्ुखदा 
ज्ञ 5५8६ आफ धथव (४ (५. € ५ हे + 5 
यज़॒बृदः मामवदाउथवा क्रिस शंतहासः पुराण वद्ा 
उ 6५ ' 0... ७ 
पानपद:, इत्याद। 
समस्त वेद निश्वास की रीति से स्राभाविक्र रूप से परमात्मा के द्वारा 


प्रकट हुए हैँ। कृष्णयजर्वदीय श्वताश्वतरापनिषद में लिखा हैं कि। 
या बरह्माए वदधात पृव्व 
३ अर को भी आप ५ कं बा प 
या वे वदाश्च प्राहणान तस्म । 
परमात्मा ने पहले व्रह्मानी को उत्पन्न करके उनको वेद प्रदान किया । 
हिल 
अपरखच श्षता | 
न [का ४० अशक 
दशः आन वाग्खवबृताश्च वदा: । 
उस विराट परम परुष की श्रवणन्द्रिय दिशा है ओर वाक्य वेदरूप हैं | 
श्रीगीतानी में लिखा है किः 


कम्म ब्रह्माड्व वाद बह्याक्षसमुद्वम | 
कर्म वेद से उत्पन्न हैं आर वेद अक्षर परमात्मा मे उत्पन्न है। ऋषि 
लोग वेद के कत्तो नहीं, परन्तु द्रष्ट्रापात्र हैँ | वेद नित्य वस्तु है। केवल 
ऋषियों के समाधि-शुद्ध अन्तःकरण में प्रकाश को प्राप्त होते हैं| इसलिये 
कहा हैं कि!- 
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ब्रद्माथा आपपय्यन्ताः स्मारका न तु कारकाः । 
ब्रह्मा से लकर ऋषिपय्यन्त कोई भी वेद के कत्तों नहीं हैँ, सबहों उस 
के स्मरण करनेवाले हैं । आर भी स्प्रति में कहा हैं किए 


य॒गान्तेःन्त हितान्वेदान्‌ सेतिहासान्महपेयः। 


लाभरे तपसा पथ्वेमनन्ञाताः खथबम्भुवा ॥| 
प्रलयकाल में अन्तहिंत वेदों को सष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्माजी से 
आज्ञा प्राप्त होकर तपस्या के द्वारा महर्षियों ने प्राप्त किया था । मनुसाहेता 
में लिखा हे किः 
साधंभध्याय शरीरात्सा त्ससक्षावीवंधाः प्रजा: । 
जझप एवं ससजांद। तास बाजमवासू जत्‌ ॥ 
जज $ कै भ 
तदरण्डम भपड़ुम सहलाशसमग्र मस॒ । 
(० यं ही 
तास्मन्‌ जन्ने खय बद्या सब्वलाकापतामहः।॥ 
परमात्मा के चित्त में सिझक्षा उत्पन्न होने पर उन्हों ने कारणवारि में 
निम्रशक्किक्प बीज अपंण किया । वह बीज स्वणेवण और सूखझ्ये के 
समान प्रभायुक्त अएड के आकार में परिणत होगया । ओर उसी अणड 
में पितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हुए । अतः ब्रह्मानी ही सब से प्रथम प्रकट 
हुए इसमें कोई सन्देह नहीं हे | मुण्डकोपनिषद्‌ में लिखा हे किः- 
ब्रह्मा दवानां प्रथमः सम्बभृव 
९. पे पर विक 
विश्वस्य कत्ता भवनस्य गांपा । 
ब्रह्माजी सब देवताओं के पहले उत्पन्न हुए, जो विश्व के बनानेवाले 


रे 


आर ससार के रक्षक है | 
अपरशञ श्वेताश्वतरे । 
ः हिरण्यगर्ब्म जनयामास पूव्वेम । 
सष्टि के आदि में इश्वर ने पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया | अतःपर 
मनुजी ने कहा है कि ब्रह्माजी ने उस अण्ड में स्थित होकर ध्यानबलके 
द्वारा उसे द्विधा विभक्त करके उध्ये अधः समस्त लोक, देव मनुष्यादि और 
इन्द्रियांदि सब की छष्टि की । कम्प-देवता, इन्द्रादिे देवता, साध्यनामक 
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देवता आदि सव को बनाया । तदनन्तर जसा मनुजी ने लिखा है कि।- 
आग्नवायुरावभ्यरतु त्रय ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुर्दाह यज्ञासडयथमसग्यजुःसामलक्षए मत ॥ 


ब्रह्माजी ने यनज्ञक्रिया-सम्पादन के लिये अग्नि वायु और सू्ये से 
यथाक्रम ऋऋ यजु। ओर सामवेद को दोहन किया । इस प्रकार स परमात्मा 
के निश्वासरूपण स्वभावतः पं वहित वेद ब्रह्माजनी के हृदय में स्थित 
होकर देवता ओर ऋ पेयों के समाधि-शुद्ध अन्तःकरण में विकाशभाव को 
प्राप्त होता हुआ निखिल कल्याण साधन कररहा हैं | 








बेंद की उत्पत्ति के विषय में इश्वर स लकर देवता ओर ऋषि तक का 
सम्बन्ध देखकर वहुत से मनुष्यों के हृदय में सन्देद्र होता हैं। वे कहने 
लगते हैं कि जब वेद को ऋषियों न प्रकाश किया ह तों वे क्‍यों नहीं इस 
के रचयिता कहलावेंग ? आर ऐसा हुआ तो वेद अपोरुषेय किस रीति 
से होसक्का हें? क्योंकि वेदसंहिताओं मे बहु रचयिता ऋषियों के नाम 
देखन में आते हैं| दृष्ठान्तरूप से ऋग्ंद को लिया जाता है | ऋग्वेद के 
स्तोत्रसमूह दश मण्डल में विभक्क हैं | उनमें स प्रथय और आन्तिम मएडल 
के रचयिता ऋषि बहत हैं | बाकी आठ मणदल के रचयिता आठ ऋषियों 
का नाम पाया जाता हैं । यथा+-द्वितीय मण्डल के रचयिता गृत्समदू, 
तृतीय मएठल के रचयिता विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पश्चम के अन्रि, 
पृष्ठ के भरद्वान, सप्तम के बसिष्ठ, अप्म के कण्य ओर नवम के रचयिता 
अड्जिरा हैं | ऐसे स्पष्टरछप से जब ऋषियों के नाम लिखे हुए हें तो वेद 
उन्हीँंकी रचना है एसा क्‍यों न कहा जाय ! द्वितीयतः एक ही वेद कहीं 
इंश्वर के श्वास में आगया, कहीं ब्रह्माजी के मुख में आगया, कहीं अग्नि 
बायु आदि देवताओं में रहा ओर कहीं ऋषियों के हृदय में प्रकट होगया, 
इनमें कोनसी बात ठीक हैं ओर कोन नहीं £ इस प्रकार हज़ारों सन्देह 
आज कल होरहे हैं, इसलिये यथाथेतः वेंद-आविभ्भाव का तत्व प्रकाशित 
करके समस्त सन्दहों की निह्ृत्ति कीजाती है । 

सूक्ष्मदष्टि के साथ विचार करने पर विवेकी पुरुषों को अवश्य मालूम 
होगा कि परमात्मासे लेकर ऋषि तक के अन्तःकरण में वेदाविभोव की 
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जो विधि बताई गई हैं सो सव एकही बात हे । ज्ञान नित्य हैं, वेद ज्ञान- 
रूप हैं, अतः वेदभी नित्य हैं। इश्वर ज्ञानरूप हैं, इसलिये ज्ञानरूपी वेद 
प्रसयदशा में परमात्मा के हृदय में ज्ञानरूपेण स्थित रहता है। प्रलय चि- 
ध्क्रियदशा हैं, अतः परमात्मा उस समय श्यासविहीन योगनिद्रा में शयान 
रहते हैं | जेंसा कि मन॒जी ने वणेन किया हैंः- 
के. आप 8 कु बिक 
यदा स दवा जागातन् तदद चटत के | 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्व्व निमीलति ॥ 
एवं स जाग्रत्खप्राभ्यामिदं सर्व्य चराचरस । 
सब्जीवयाति चाजलं प्रमापयाति चाव्ययः ॥ 
जब श्रीभगवान्‌ जाग्रतू रहते हैं तो संसार की चेष्ठा रहती है और 
जब शान्त होकर योगनिद्रा में शयन करते हैं तब संसार का प्रलय होता 
है । इस रीति से अव्यय परमपुरुष भगवान्‌ जाग्रत्‌ ओर स्वम्ावस्था के 
द्वारा चराचर विश्व की उत्पत्ति ओर संहार कररहे हैं | प्रसय के अनन्तर 
लंयविलीन जीव! का संस्कार जब क्रियोन्प्ख होता हे तब स्वतः ही 
श्रीभमगवान्‌ योगनिद्रा से उत्थित होकर स॒ष्ठि की इच्छा करते हैं। श्वास- 
शून्य योगनिद्रा दशा के अनन्तर श्वासयुक्त उनकी यही सष्ठि करने 
वाली अवस्था अथांत्‌ सिरुक्षा है। इसकों ही पराणादिकों में बहुत प्रकार 
से वरणन किया गया है| यही अवस्था वेद में वर्शित हुई है। यथा: 


एका5ह बह स्या प्रजायय । 

एक से बहुत होजञाऊं, प्रजाओं की सष्ठि करूं। यही श्रीभगवान्‌ का 
सिसक्षारूपी प्रथम भाव ब्रह्म|जी को उत्पन्न करके पृव्वेकल्प के अनसार 
सष्टि विस्तार कराता हैं ओर यही क्रिया-दशागत निश्वान बेद-राशि को 
प्रकट करता है। अतः ससेद्धान्त हुआ कि निष्क्रिय श्रीमगवान में प्रथम 
क्रिया की सूचना ही क्रियाशाक्रि के अधिष्ठातारूप ब्रह्माजी ओर उसी 
क्रिया के साथ स्वाभाविक ज्ञान का विकाश ही निश्वासरूपेण बेद का 
विकाश है क्योंकि श्रीभगवान्‌ में ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविकी है। यही 
परमात्मा से वेद-विकाश ओर ब्रह्माजी के हृदय में वेद की स्थिति का 
हेतु भूत है। अतः वेद अपोरुषेय हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं हे । अब इस 
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गम्भीर विज्ञान का मनुसंदिता में ब्रह्माजी की उत्पत्ति के साथ मिलान 

मनुजी न लिखा है जसा कि इस प्रबन्ध में पहले कहागया कि परमात्मा 
ने अपने शरीर से विविध प्रजा-सष्टि की इच्छा करके प्रथमतः जल की 
सृष्धि की यह “अप ” साधारण जल नहीं है । क्योंकि सृष्टि महत्तत्त 
आदि क्रमसे होती है, पहलही पश्चम॒तात्मक जल नहीं होसक़ा है । इस का 
दत्तान्त श्रृति में स्पष्ठ किया गया है | यथा ऋग्वेद में ;- 


तम झासात्तमसा गृहमग्र अकत सालल सब्वमा इृदमस । 
इसके भाष्य में सायनाचागस्येजी ने कहा है $4- 
| अधिक २३ रो ९५ कृ हे क + 
सालल मल्न गता झाशाइकः इलच इृद दृश्यमान 
हर शा ी के दि ९ $ है भ के 
सब्व जगत सालल कारएन सगत झावभमागापन्न आ 
मे 
आलात । 
कारण में विल्लीन समष्ठि संस्कारही यहां सलिल हैं | इमीको “अप” 
या “कारणवारि” कहागया है । परमात्मा झष्टि की इच्छा करके प्रथमतः 
इन संस्कार-राशियां को उद्बोधन करते हैँ । यही मनुजीका कारण वारि- 
रूपी जल का विज्ञान हैं | इस प्रकार से संस्कार राशि अव्याकृत दशा में 
जाग्रत्‌ होने पर परमात्मा उसमें अपनी क्रियाशक्लिरूपी बीज को अपेण 
करते हैं, जसा कि मनी ने कहा हैँ । यहीं क्रियाशक्ति पारिषुप्ठ होकर 
ज्योतिष्मान महासय्ये की तरह चमकती ह ऑर इसीसे ब्रह्माजी उत्पन्न हाते 
हैँ | अतः सिद्ध हुआ कि भगवान्‌ में सिसक्षा होने पर प्राय/ विक्रारहीन 
प्रकृति में उनकी जो क्रियाशक्ति का सन्निवेश होता है उसमेंही ब्रह्माजी 
प्रकट होते है । यह साए का प्रारम्भावस्था मन वाणी से अभांचर हूं | 
यही ज्योगिष्मती कारणवारि में क्रियाशालिनी समष्ठटि प्राणशक्षि ब्रह्माजी 
का सूक्ष्म शगरहे | अथवेवदीय मुण्डकोपनिपदू में इत विषय में एक सुन्द्र 
मन्त्र मिलता है| यथा ४- 
> कर | हर 5५ 
तपसा चायत ब्रह्म तताउन्नमा भमजायत । 
कप मः बिक ४ १ 
अन्नाताणा मनः सत्य लांकाः कम्मस चासतम ॥ 
न तब... 6५ (६ ९. कह 
इसके भाष्य में श्रीमगवान्‌ शह्वराचाय्ये प्रभु ने कहा हैं कि; - 
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तपसा ज्ञानेन उत्त्तिविधिनज्ञतया भूतयोन्‍्यप्नरं बह्म 

चीयते उपचीयते उत्पिपादयिषदिदं जगदडुकुर मिव वी- 

जमच्छनता गच्छाते, पत्रामव पता हपषएण्‌। एवं सब्व- 

ज्ञतया सृष्टिस्थातसहारशाक्ावज्ञानवत्तवा उपाचता 

त्तती ब्रह्मणः अन्न, अदयत अज्यत इलन्नमव्वादईत 

साधारएं कारएं संमारिणा व्या चेकीषितावस्थारूुपेण 

अभिजायते उद्यय्ते | ततश्र अव्याकृताबिकीषिता- 

वस्थादन्नात्ाणों हिरण्यगर्भो ब्रह्म णी ज्ञान क्रिया शक्नब- 

# #/5 हैं (१ 

धिष्ठितों जगत्साधारणोविद्याकामकरम्मभृतसमसुदाय- 

बीजाइकरों जगदात्मा अभिजायते इत्यनुपड्5, 

इत्यादि । 

इसका भावाथ॑ यह है के भतया।न ब्रह्म तपरया क द्वारा उपचत हात 
हैं | तदनन्तर उनस अन्न अधथात्‌ अव्याकृत अकूत व्याक्ृतब्राय दशा का 
प्राप्त होकर प्रकट होती हे | इसी भावकोही “ अप एवं ससजोंदों ” करके 
पननी ने वन किया है| तदनन्तर परमात्मा को तप्ःशाक्कि-प्राप्त उस अव्या- 
कृतप्राय अ्र्कात स॑ सप्राह़े प्राशरूप [हरएय्गब्भ उत्पन्न हात है | यहा 
ब्रह्माजी का सक्ष्म शरीर हें जिसको “हिरणएयग मे; समवत्तताग्र” इत्यादि 
श्रतियों के द्वारा बणेन कियागया है| भगवान्‌ भाष्यकार ने हिरण्यगर्भ को 
& ब्रह्मणों ज्ञानक्रियाशक्त्यधिष्ठितों जगदात्मा ” करके वन किया है । 
इनमें क्रियाशक्ति सष्टिकारिणी हैँ जिससे “म+” “सत्य” “लाका# आदि 
उत्पन्न हुए आर ज्ञानशा्क्के भगवान्‌ के नरासरूप बदराश जसका 
कि पहलेही वर्णन कियागया है | इस प्रकार से सूह्ठि से पहले स्वतः ही 
परमात्मा स ब्रह्माना मं वद का उदय हाता है, अत; वृद के अपारुषय 
होने में कोई शड्ढा नहीं है । अब ऋषियों के अन्तःकरण में केस ओर 
किस अवस्था में वेद प्रकद होते है जिससे अपरुषेयत्व में कोई हानि नहीं 
होती हे सो दिखायाजाता है | 

[_जस प्रकार समाष्ठ मराण अथात्‌ ब्रह्माएड-सक्तातगत व्यापक माणहा 
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ब्रह्माजी का सृक्ष्म शरीर है, निप्त व्यापक प्राण से भिन्न भिन्न जीव शरीर 
में प्राण गक्ति बंटी हुईं हे, उसी प्रकार समष्टि अन्त|क एण अथांत ब्रह्माणड- 
प्रकृति में व्याप्त अन्तःऋरण ही ब्रह्माजी का स्वरूप है। इसी व्यापक अन्त; 
करण से व्यष्ठटिर्पण भिन्न भिन्न जीव केन्द्र में भिन्न भित्न अन्त/।करण की 
स्थिति है। इसका प्रमाण वाजसनेयित्राह्मणो पनिषद्‌ में मिलता है । यथा+- 
यदिदं मनः स ब्रह्मा स मुक्तिः साउतिमुक्किः । 

जो अन्तःकरण सो ही ब्रह्मा, सो ही मुक्ति इत्यादि है। इसी प्रकार 
४ प्नों महान मतिदत्रेह्मा ” आदि भी प्रमाण मिलते हैं। यहां मन शब्द 
अन्तःकरणवाचक हैं | इसलिये ब्रह्मानी के चार मुख हूं क्योंकि अन्तः- 
करण मन बुद्धि चित्त अहजझ्लार इन चार तत्वों से बनाहुआ है, इसीसे स- 
महि में जाकर वह्माजी के चार मुख हुए | अब इसके द्वारा सिद्धान्त हुआ 
कि प्रत्येक अन्तःऋरण के साथ ब्रह्माजी का सम्बन्ध हैं, क्‍योंकि प्रत्येक 
व्य्ठि अन्तःऋरण समष्टि अन्तःकरणरूयी ब्रह्माजी का ही अंश है । अब 
विचार करना चाहिये कि ऋषिलोग किस दशा में वेद के मन्त्रों को दे- 
खते हैं। ऋषि लोग तपस्या ओर योग के द्वारा समाधिस्थ होने पर तब 
बंद के मनन्‍्त्रा को दख सक्क हैं। उस अवस्था मे वे सब मन्त्र उन्हें स्पष्ठ दाप्ठ 
में आते हैं। वह अवस्था क्‍या हैं। विचार किया जाता हूं | जांव भाव का 
लक्षण यह हैं कि निप्तमें अन्तःऋरण, समष्ठि से च्युत होकर अपनी इन्द्रियों 
में फँसा हुआ रहता हैं, इसलिये व्यापक अन्तःकरण से विच्छिन्न ह.ने के 
कारण जीव अल्पज्ञ रहत. हे | परन्तु जब जितेन्द्रय योगी अपने अन्तःक- 
रण को इन्द्रियों से पृथए करके व्यापक समष्टि अन्तःऋरण के साथ मिला 
देता है तब ही उसको समावे होती है । ऋषि लोग इसी समाधे को 
अवस्था में वेद देखते हैं। अतः इस दशा में व्यापक्र अन्तःकरण अथांत्‌ 
ब्रह्मानी के साथ सक्ष्म राज्य में ऋषियों की एकात्मता होजाया करती है । 
इससे ब्रह्माजीके द्वारा वेद प्राप्त होना ओर ऋषियोंके समाधिस्थ अन्तःकरण 
में वेद प्रकट होना एकही भूमि की बात है । ओर यह भी विचाय्ये है कि 
प्रमात्मा के जिस भाव में वेद के स्वतः प्रकट होने से वेद अपॉरुषय कह- 
लाता है बह भी भाव ऋषियों के समाधिस्थ भाव के द्वारा लभ्य ई, क्याकि 
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जीव और ब्रह्म एकही हैं | केवल अविद्या के कारण जीव देश काल 
वस्तु के द्वारा स्थूल-सूक्ष्मतः पाराच्छन्र हैं, आर परमात्मा दशकाल वस्तु के 
द्वारा परिच्छिन्न नहीं हैं । विषयपरायण जीव का अन्त;करण इन्द्रिय-पर 
होने से उसमें परिच्छिन्नता रहती है | परन्तु समाधे दशा में व्यप्ठटि अन्तः- 
करण इन्द्रियों से अलग होकर व्यापक में विल्लीन होने से उसकी परिच्चछि- 
ता नष्ठ होकर ब्रह्ममाव के साथ सूक्ष्म राज्य में एकाकारिता-प्राप्ति होती 
है| इसी एकाकारिता का फल ही वेद है | इसलिये उस समय जो कुछ 
बातें देखी जायेगी सबही भगवान्‌ के वाक्य होंगे ओर अपोरुषेय होंगे इस 
में कोई सन्देह नहीं है | अतः वेद अपोरुषेय हैं ओर परमात्माके निश्वास- 
रूपी वेद, ब्रह्माजी के हृदयगत वेद, देवर्षि या ब्रह्मर्षियों के अन्तःकरण 
में प्रकाशित वेद, ये सबही सिद्धान्त एकही भूमि के हैं | 

वेद अपोरुषेय हैं, वेद इंश्वरकृत है, इसके विषय में वेज्ञानिक आलों- 
चना को आवश्यकता नहीं, जिस भाग्यवान्‌ पुरुष के निम्मेल अन्तःकरण 
में वेद की ज्ञानज्योतिः प्रतिफलित होती हे वे स्वयं ही इस बात का वि- 
चार करसक्े हें कि इस प्रकार भाषा, भाव या पूणतायुक्त ग्रन्थ परिच्छिन्त- 
प्रक्रते मनुष्य के द्वारा निम्मित होसका हे या नहीं | वेद की भाषा की 
ओर दुष्ट डालिये, मनुष्यों की बिद्वत्ता जिस भाषा को प्रकाश करसक्षी है, 
बेदिक संस्कृत उससे कुछ विलक्षण ही है| वेदिक मन्त्रों के विषय में क्या 
कहा जाय, सब्वेशक्षिमान्‌ अनन्त भगवान्‌ के मुखनिःसत एक एक मन्त्र 
में अनन्त शक्ति भरी हुईं है, जिसके ठीक ठीक उच्चारण ओर सिद्धि से स- 
कल कामना की पूर्ति होसक्ी हैं; तथा अशुद्ध उच्चारण या प्रयोग से बहुधा 
हाने भी होसक्ली है| ये सब वेद के अपोरुषेयत्व के ही परम परिचायक हें। 
इसके सिवाय प्रधान लक्षण यह हैँ कि पू्णं भगवान्‌ के वाक्यरूपी वेद 
संब्वेथा पूर्ण हैं। मनुष्य-बुद्धिनविपाक-विरिचित कोई भी ग्रन्थ हो। उस बुद्धि 
के पाराच्छन्न ओर आपूर्ण होने से ग्रन्थ की सब्वोड्रीण पूणेता कदापि नहीं 
होसक्ली है | परन्तु वेद में यह बात नहीं है । वेद में जीव के अभ्यदय व 
निःश्रयस साधन कराने के विषय में पूणता, वेद में जीव की त्रिविध शुद्धि 
का सम्पादन करके मुक्कि पद प्राप्त करान के अथे कमरे, उपासना ओर ज्ञान 
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को पूणता, वेद में साधक को त्रिगुशमयी प्रकृति का प्रत्येक स्तर निरीक्षण 
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कराकर पुक्कि देने के लिये गणों की पूणता, संसार भावमय है, भावमय 
भगवान्‌ का सत्ता भी ससार मे आत प्रांत हें; अतः भावों के सम्यक परि- 
ज्ञान से भावग्राही भगवान्‌ की भी उपलब्धि होती हें, इसलिये वेद में त्रि- 
विध भाषों की पूर्ण ता, इस प्रकार जितनाही विचार किया भायगा, बेद की 
सव्वोड्ीण पूणेता दृष्ठिगोचर होकर अपोरुषेयत्व की सम्यकू सिद्धि होगी, 
इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं है | अब इन उपसय्युक्त विषयों पर अलग 
अलग विचार किया जाता हैं | 
मनुष्यों की बुद्धि अपने अपने अधिकार के अनुसार ऐहलॉकिक विषय 
सम्बन्धीय उन्नति, पारलोकिक स्वगांदिकों में सुख-भोग रूप उन्नति ओर 
नित्यानन्दमय मोक्ष पदवी को चाहती हैं| इन तीनों उन्नति में ही मानवीय 
उन्नति की पूणता हैं| अपोरुपय बेद ने अनुपम युक्ियों के द्वारा तीनों प्र- 
कार की उन्नति की विधि बताई हैं । आज कल नवीन पदाथे विद्या ( सा- 
नस ) का उदन्नाते को देखकर मनुष्य मुग्ध हॉरहे हैं । अपना प्राचीन वेद 
विद्या की गर्भारता को भूलकर उसे “ क्ृपकों का गान ” कहने में भी 
संकुचित नहीं होते हैं | परन्तु दूरदर्शिता के साथ विचार करने पर वेद की 
गरभीर महिमा उन अवोचीन पुरुषों को स्पष्ठटया मालम होंगी। ऋग्वेद के 
चतुर्थ ओर दशम मण्डल में जो कृषि की उन्नति के विषय में स्तोत्रादि दे- 
खने में आते है वे सब कृषिकाय्ये, कृषियन्त्र ओर गोमहिषादि ग्रह पशुओं 
की उन्नति के लिये भगवान्‌ से प्रार्थना हैं | सायन्स की उन्नति आंखों को 
मुग्ध कर सक्की हें, वुद्धि को प्रमादग्रस्त करसक्ी हैं; परन्तु दूरदर्शी, परिणाम- 
दर्शी, उदारप्रकृति, करुणामय महूर्षियों को यह बात मालम थी कि सायन्स 
की उन्नाति से संसार के एक अंश के मनुष्य सुखी व धनी होजाते हैं ओर 
दस रे अंश के मनुष्य अत्यन्त गरीब व्‌ भिखारी होजाते है । आज कल जिन 
देशों में सायन्स की उन्नति होरही हैं बहां की दशा को देख सक्के हैं, ओर 
उसकी हवा भारत पर लगने से भारत की प्राचीन ओर नवीन हालत को 
मिलाकर विचार करने पर भी मालूम होगा कि पहले भारत की आर्थिक 
दशा कैसी थी और अब केसी है, ये सब विषय ऋषियों की तीक्ष्ण बुद्धि 
के अगोचर नहीं थे | इसलिये ही साम्यप्रिय महर्षिलोग स्थूल सम्पात्ति व 
सुख के लिये कृषि ओर गोरक्षा पर इतना जोर देते थे, इससे समस्त देश 
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समानरूपेण सुखी व शान्विधय था। यह भावान्‌ था। यह भगवान्‌ का अभीह था इसलिये 
वेद में कृषि की उन्नते के लिये भगवान्‌ से प्राथना है । द्वितीयतः सायन्स 
की भी कमी नहीं थी | ऋग्ेद में अणेवयान, हृहनज्नालिकादि युद्धास्र, बहुत 
प्रकार के आरनेयास्र, यद्धविद्या आदे का भी प्रमाण मिलता है । आज 
प्राचीन मिशर ( “£:?४ ) व बाविलन ( !४०१।०० ) के प्रस्तर स्तम्भ 
देखकर लोग आश्चय्ये होरहे हैं | परन्तु आय्य हिन्दुगण शिल्प कास्ये में 
किस प्रकार निपण थे, ऋग्वेद के द्वितीय व पश्चम मएडल में उसका प्रमाण 
मिलता है । वहां सहस्र स्तम्भयक्ष विशाल अद्ठालिका का वर्णन है। इसके 
सिवाय बहुत प्रकार के वयन काय्ये, वाशिज्य, शिल्पकल।, धातद्॒व्य नि- 
म्माण आदि के द्वारा भारत वास्तव में स्वणंत्रसू भारत ही था, जिसके 
प्रमाण ऋग्वेद के प्रथम व चतुर्थ मण्डल में बहुधा मिलते हैं । अतः ऐेहलो- 
किक सुख ओर ऐश्वय्य के लिये वेद में सकल प्रकार का साधन मिलता 
है इसमें कोई सन्देह नहीं । स्मृति में लिखा है क्िः- 
प्रत्यक्षेणाध्नुमित्या वा यस्तृपायों न बुध्यते । 
एन॑ वदान्त वेदेन तस्माद्वेदस्थ बेंदता ॥ 

जहां पर लोकिक प्रत्यक्ष नहीं पहुँच सक्का है ओर अनुमान भी परास्त- 
श॒क्कि होकर जहां से लौटके आता है, एताइश अलोकिक पदवी पर सा- 
धक्क को प्रतिष्ठित करके दिव्य सुख ओर नित्यानन्द का अधिकारी कर 
देना ही वेद का वंदत्व है । बंद में ज्योतिष्ठीम, दशेपोणेघमास आदि बह विध 
यज्ञा की विधि बताई गई हे जिनके अनृष्ठान से सकाम साधक विविध स्व- 
गाय सुखों को भोग सक्का है । यथा गीताजी में 


अविया मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञेरिष्टा स्वगंति प्राथयन्ते । 
ते पुण्यमासाद सुरेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ 


वेदिक अलुष्ठाता यज्ञों के द्वारा भगवान्‌ की पूजा करके यज्ञशेष सोमरस 
पानकर निष्पाप हो स्वग्रेलोक की प्राथना करते हैं। वे लोग पणय विपाक- 
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रूप इन्धतोक को प्राप्त होकर उप्तमें देवताओं के योग्य उत्तम भागों को 
भोगते हैं । अथवेवेदीय मृणडकोपनिषद्‌ में लिखा हैं किः- 
एद्यदात तमाहतवः सवच्चस 
सय्यरय राश्माभयजमान वहीन्त | 
प्रियां वाचममिवदन्त्यो उचेयन्त्य 
एप वः पुणयः सुकृतों बह्मलोकः ॥ 
ज्योतिष्पती आहुति यजमान को “आओ आओ ” करके पुकारती हुई 


सूय्ये-राश्मि द्वारा पुएयमय ब्रह्मलोक को लेजाती हैं | प्रिय वचन और पूजा 
के द्वारा उनको सेवा करती हूं | 


अपरुच शक्षत[--< 
आअपाम साम असता असम । 
हमलाोग सामपान करके अमर होगये हूं, इत्यादि बहु विध देवलोक का 
अतुलनीय सुख-भोग बंद के हो क्ृपासाध्य हैं | तृतीयतः प्रकृति पारावार- 
पारइत, मन वाणी के अगोचर ब्रह्म का शात्रों में वणेन हे कि;- 
जे | आन के 
नतत्र सूय्यों भाति न चन्द्रतारकं 
लिप [का रे “के बी र 
नेमा विद्यतो भान्ति कृतोध्यमगिनिः | 
रे भार हल इक गत 
तम्व भान्तमन॒भात सब्वसम्‌ 
भे प्त ५ ५ ७ + ९ ति 
तस्य भासा सब्वेमिंद विभाति ॥ 
जहां सूय्ये, चन्द्र, नक्षत्र, विद्युत अथवा आग्नि की पहुंच नहीं, जो सब 
से अतीत हैँ, परन्तु जिनके तेज ओर ज्योति से समस्त संसार उद्धासित 
होरहा हईं। एताइश आनन्दमय परम पुरुष के साक्षात्कार से साधक की 
क्या अवस्था होती हैं सो इस प्रकार वर्णित हे कि- 
न्थि (५ सठ (४ रु 
भिदते हृदयग्रन्थिश्डियन्ते सब्बेसेंशयाः । 
३ मम 0 ९ स्मन्दृष्ट हक कक 
क्षीयन्ते चाउस्य कम्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ 
हृदय निहित अविद्या ग्रन्थि खुल जाती है, समस्त सन्देहजाल छिल्न 
होजाते हैं ओर सश्वित क्रियपाण समस्त कमे का क्षय होनाता है जिस 


१४८ श्रीसत्याथंविवेक । 
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समय कक उस परम पुरुष का दर्शन हाता है | आर भा कहां ह क- 


यता वाचा नवत्तत्त अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्दं बह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन ॥ 
जिनको वाणी प्रकट करने में असमर्थ होकर निह्त्त होजाती हे, जहां 
पर मन की भी गति नहीं हैं, एताइश आनन्दमय परमपद के जानने 
से संसार भय नष्ठ होजाता है । वहां सायन्स की बात ही क्‍या ? प्लेटो 
( 78५० ) ओर काएट.( “००० ) की गवेषणा भी परास्त हे ओर सक्रेटिस 
( >०००७८०० ) भी उपलखणडमात्र संग्रह कर रहे हैं । एताइश ब्रह्मपद 
को प्राप्त कराकर निःश्रेयस-लाभ कराने की श॒क्कि यदि किसीम हे तो 
सब रीति से पूर्ण भगवान्‌ के निश्वासरूओ वेद में ही है । यही वेद की 
अपोरुषेयता का अकावञ्य प्रमाण हे, इसमें सन्देह नहीं । 
परमात्मा पूणे है, जीव अपू्ण है | परन्तु जीव में पूणता का बीज विद्य- 
मान हैं । उसी बीज को परिपुष्ठ और पूणेतया प्रकट करके पूर्ण होनाही 
सकल साधन आर शाद्धि का लक्ष्य हैं। जो शास्र जीव को पूर्ण बनाकर 
ब्रह्महप करदेवे वही शाद्ष पूर्ण है । जितने मनुष्यक्ृत शास्त्र हें उनकी 
आलोचना करने से विचारवान्‌ पुरुष को मालम होगा कि सबहीं शा्र 
प्रकृति का आशिक वरणणन करते हैं। कहीं किसी अंश का एवं कहीं ऑर 
किसी अंश का वर्णोन हैं । कहीं किसी विषय को मुख्य रखकर दूसरे 
को गांण किया है, इत्यादि | परन्तु अपस्षेय वेद में यह अप्णता कुछ 
भी नहीं है । यादे ऐसा होता तो वेद भगवान्‌ का वाक्य नहीं होता । यह 
बात विज्ञान-सिद्ध हे कि पूर्ण प्रकृति ही पूणे ब्रह्म को प्रकट करसकी हू । 
भारत पूण परकात स युक्त है, इसालय मांक्षम मं कहलाता है । अपूर्ण जाव 
की पूणेता और ब्रह्मभाव-प्राप्ति के द्वारा मुक्ति तबहीं होगी जब जेवप्रकृति 
पूर्णेता का प्राप्त करेगी। प्रक्रृति स्थूल, सूक्ष्म, कारण अथवा अधिभृत, अधि- 
देव, अध्यात्म, तीन पव्वे से युक्त है । मनुष्य में थे तीन पर्व अधूरे हें। अतः 
आावेभातेक पूणेता, आधिदोषिक पूणता और आध्यात्मिक परणेवा मनष्यों 
का प्राप्त हाने पर तब जांव ( मनुष्य जाव ) ब्रह्मरूप बनसक्का हे । इसलिये 
जिस शुद्ध म॑ आधिभातिक, आधिदेविक ओर आध्यात्मिक तजिविध शुद्धि 





द्ितीयसमुन्नास | १४६ 
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के लिये उपाय पणंतया बताये गये हैँ वही शाख्र पूणे ऑर भगवान्‌ का 
वाक्य होगा | जीव के लिये आधिभोतिक शरीर हैं, आधिदेविक मन हें 
ओर आध्यात्मिक बद्धि है। शरीर की शुद्धि कम्म के द्वारा, मन का शुद्ध 
उपासना के द्वारा ओर बुद्धि की शुद्धि ज्ञान के द्वारा हुआ करती है। अतः 
जिस शास्त्र में समानरूप से कम्में, उपासना ओर ज्ञान, तीना का उपदेश 
पूर्णतया हो वहीं भगवद्वाक्य होंगा। गीता के १८ अठारह अध्यायाम कम्मे 
उपासना ओर ज्ञान का उपदेश समान रूप से हैं| प्रथम ६ छः अध्याया 
में विशष करके कर्म का, दूसरे ६ छा अध्याया मे विश्ञष करक उपासना 
का और तीसर ६ छः अध्यायों में विशेष करके ज्ञान का वर्णान है । किसी 
ओर थोड़ा भी पक्षपात नहीं हे क्योंकि गीता साक्षात्‌ भगवान्‌ का मुखानः 
सत्‌ वाक्य हैं | यही गण वेद में भी देखने में आता है । इसी लिये वंद- 
संहिता, ब्राह्मण ओर आरण्यक या उसीके विस्ताररूप उपनिषद्‌ इन तीन 
भागों में विभक्क हैं । इसमें गीताकी न्यां३ तीनों भागों में हो कस्मे, उपासना 
ओर ज्ञान का वणन होने पर भी संहिताभाग में प्रधानतया उपासनाकाणंड 
का, व्राह्मणभाग में प्रधानतया कम्मेकाएड का और उपनिषद्‌ भाग में 
प्रधानतया ब्ञानकाण्ड का बणेन हे | परमात्मा सचचिदानन्दरूप हैँ । उनकी 
सत्सत्ता के साथ कम्पमे का, आनन्दसत्ता के साथ उपासना का ओर 
चित्सत्ता के साथ ज्ञान का सम्बन्ध हैं ।य सब विषय प्रथम-समुन्नास मे 
कहे गये हैं| वेद अपने संहिता, ब्राह्मण आर उपानेषद्रूपी तीन भाग के 
द्वारा कमे उपासना ओर ज्ञान का पूणे साधन बताकर जीव का साचदानन्द 
की उपलब्धि कराता है आर पूरा ब्रह्मभाव में प्रतिष्ठित करता हैं । यही बंद 
का अपोरुषेयत्व हैं, इसमे सन्देह नहीं । 
महर्षि अड्जिरा ने देवीमीमांसा में कहा है किः- 
गुणभावमयलाद्भगवदाक्य वेदः । 


वेद में गुणों की और भावों की पूछता है इसलिये वेद भगवान्‌ का 
वाक्य है | गणमयी भ्रक्षृति के त्रिगुण-मेदालुसार प्रधानतः तीन स्तर हें, 
इसलिये संसार में साच्चिक, राजसिक और तामसिक, ये तीन प्रकार के 
जीव मिलते हैं| वेद का वेदत्व और अपोरुषेयत्व इस बात पर हैं कि भव- 


५ /० ४ 


१५० श्रीसत्याथेविवेक । 


प्र मम 
रोगवैद्य वेद ने तीनों प्रकार के अधिकारेयों के लिये आत्मोन्नविकर उ- 
पाय बताये हैं | क्षोकिक शाख्त्रों का लक्षण यह है के उनमे कसी गुण 
को प्रधान रखकर उपदेश किया जाता है| कोई ग्रन्थ सक्तगुण को ही 
प्रधान मानकर उपदेश करता है । किसीम रजोंगुण को विशेषता पर लक्ष्य 
रखकर उपदेश किया जाता है । किसीमें तमोगुण के विचार से उपदेश 
हांता हे । यादे प्रक्रूत मं ए कही गण हाता ता सबक वर्त एक यकार का 
उपदेश होसक्ा या विधि बताई जा सक्की | परन्तु प्रकृति में जब तीन गुण 
हैं तो पूणो ग्रन्थ वही होगा जिसमें सब गुणा के जीवां के कल्याण के लिये 
युक्ति बताई जावे | पूणो वेद्य वही हैं जिसके पास सब प्रकार के राग-निवा- 


2 प पी 6, ( 
रण के लिये चिकित्सा हो। वद पू्ण हे आर भगवान्‌ के वाक्य है, इसालय 


फेर 

वेद में तीनों अधिकारियों के लिये उपदेश किये गये हैं। वेद में साकिक 
अधिकारी की आत्मोन्रति के लिये ज्ञानयज्ञ। रानसिक अधिकारी के कल्याण 
के लिये राजसिक सोम आदि यज्ञ, ओर तामासिक अधिकारी के सुधार के 
लिये तामसिक श्येनयज्ञ आदि का भी विधान है | यह वेद का दुषण नहीं 
परन्तु भूषण है, पूर्णंता का आदशे है ओर साव्वेभोम उदार भाव है | इस 
को आज कल के परिच्छिन्न बुद्धि लोग नहीं समझकर बहुधा आरक्षेप करते 
रहते हैं। यादि संसार में सबही लोग सालिक होते तो बेद सभी के वास्ते 
ज्ञानयज्ञ का उपदेश करता | परन्तु जब संसार में राजनासिक तामसिक लोग 
भी बहुत हैं टो वेद की पू्णता, आखिल जगत्कल्याणक्रारिता ओर अपो- 
रुषेयता तभी होगी जब उसमें उन राजासिक या तामासिक लोगों पर भी 
कृपा करके उनके लिये भिन्न भिन्न आत्मोन्नातिकर उपाय बताये जायेंगे | 
अन्यथा राजसिक्/ तामसिक अधिकारी कोभी सात्तिक ज्ञानयज्ञका उपदेश 
करने से उनके लिये बुद्धि मेद ओर अनबिकार चचो होगी, जिससे उनका 
कल्याण न होकर अनिष्ठ होगा। भीभमगवानने गीतानी में लिखा हैँ किः 


न बढ़िभेदं जनयेदल्ञानां कर्म्मसड्रिनाम । 

योजयेत्सब्बंकम्मांणि विद्वान्युक्रः समाचरन ।| 
प्रकृतेगुणसम्मूढाः सजन्ते गुणकर्म्मसु। 
ानकृत्सनविदो मन्दान्कृत्सनविन्नो विचालयेत्‌॥ 





दितीयसमल्लास । १६९ 
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अज्ञ, कमे-मागे में आसक्र, सकाम पुरुषों का वुद्धिभद नहीं करना चा- 
हिये | विद्रान्‌ आर युक्त पुरुष स्वयं अनुष्ठान करके उनको उसी मांगे में 
प्रदत्त करें| मन्दमति अल्यदर्शी लोग प्रकृति के गुणों में फँसकर गुण व कमे 
में लिप्त होते हैं । बहुदर्शी विचारवान्‌ पुरुष उनको एकाएक उससे न हटवें। 
परन्तु सुकोशलपूणे अधिकारानुरूप उपाय वताकर धीरे धीरे उनको उन्नत 
करें | यही श्रीगीताजी में भगवान्‌ की आज्ञा है ओर यही विज्ञान वेद में 
पृणातया प्रकट हैं । वेद में पशुहिंसा आदि के विधायक मन्त्रों को देखकर 
बहत लोग घबड़ाते हैं आर वहत लोग अपनी विद्वत्ता के मद में आकर या 
साम्प्रदायिक अनुदार भाव से भावित होकर अपने सिद्धान्त के अनुसार 
उन मन्त्रों का अर्थ करन लगते हैं | परन्तु यह सभी वेद के मम के न जानने 
का फल है| यादि वेद में कहीं पशुहिंसा का मन्त्र मिल्ल जाय तो इससे 
यह सिद्धान्त कदापि नहीं निकालना चाहिये कि भगवान्‌ जीव की हिंसा 
करने के लिये उपदेश देते हैं | यह विचार श्रमपूरो हें | इसका तात्यय्य 
आर ही कुछ हैं जो नीच लिखा जाता हैं । 

यह बात पहलेडी कही गई हैं कि जिगुणमय संसार में सब प्रकार के 
मनष्य होते हैं। ओर गुणों के तारतम्पानुसार रुचि, प्रकृति व प्रद्ृत्ति में भी 
बहुधः भेद पाये जाते हैं | सास्विक मनुष्य स्वभावतः ही अहिंसापरायण 
होते हैं । रमोगणी लोग, परन्तु ऐसे नहीं होते । ओर तमोगुणी लोग इस 
से सम्प्ण विपरीत ही होते हैं | इस लिये सब के लिये साक्ष्तिक विधि तो 
हो ही नहीं सक्की हे ओर सब के लिये विधि भी अलग अलग न हो तो वेद 
पूणे और भगवद्वाक्य नहीं | अतः यह विषय विचार करने योग्य हैं। राज- 
सिक या तामसिक यज्ञ में जहां हिंसा की विधि है, वह वाधे हिंसा बढ़ाने 
के लिये नहीं, परन्तु घटाने के वास्ते ही है | क्योंकि राजनप्तिक या ताप्रप्तिक 
पेने से जिस मनुष्य की प्रकृति ही जन्म से हिंसापरायण बनी हुई 
जो मनष्य यथेच्छ ओर अजख्र मांस भोजन करता है उसको एकाएक मांस 
छोड़कर सात्तविक बनजाने के लिये उपदेश करना ही मूखेता ओर अन- 
घिक्ार चचो हें । अतः उसके लिये एसी युक्ति होनी चाहिये जिससे 
वह मनुष्य मांस खाना धीरे धीरे कम करता हुआ अन्त में हिंसा को 


सम्पर्ण्रूपेण त्याग देव | यहां याक्ल बंद में बताई गई हैं | वहां ।खखा 
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गया हैं कि यदि मांस खाना हो तो यज्ञ करके, देवताओं को निवेदन 
करके, विविध पूजा करके, ब्राह्मण भोजन कराके, देवताओं के प्रसाद 
रूप से यज्ञशष मांस भोजन करो । क्योंकि गीता में लिखा है | यथा।+- 
| का कर कि हर १ # 0 ९७ ६५ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सब्वकिल्विषेः । 

यज्ञशष भोजन करने से सकल प्रकार के पापों से मुक्क होते हैं । इस 
प्रकार यज्ञ करके मांस खाने का फल यह होगा कि कोई मांसाहारी मनुष्य 
जो कि अनगेल मांस खारहा था उसे यज्ञ के सब काय्ये करने पड़ेंगे, जिस 
में सेकड़ों रीति के अनुष्ठान बताये गये हैं, जिससे उसको व्ययाधिक्य होने 
से मांस खाना ही घट जायगा और पूजा आदि के करने से चित्त में सा- 
स्बिक भाव का उदय धीरे धीरे होता जायगा, जिससे प्रहदत्ति घट जायगी । 
ओर वृतीयतः यज्ञ शेष प्रसाद के ग्रहण करने की बुद्धि के उदय होने से 
मांस के ऊपर जो लोभ था वह लोभ धीरे धीरे कम होता जायगा। अन्त 
में फल यह होगा कि कुछ दिनों के बाद वही रजोगुणी या तमोगुणी मांसा- 
हारी मांस को त्यथागकर साक्चिक ज्ञानयज्ञ का अधिकारी बन जायगा। 
यही वेद की उदारता और पूर्णता है । इस पर विचार करने से बुद्धिमान 
मनुष्य अवश्य समझ सकेंगे कि भगवान्‌ के वाक्य में ही इस प्रकार नि- 
प्पक्ष उदार भाव आसक्ा है जिससे सकल अधिकारी का ही कल्याण और 
आत्मोन्नति हो । तदतिरिक्न वेदोक कमेविज्ञान के अनुसार “स्वगंकामो यजेत 
इस प्रमाण से वेदिक राजसिक यज्ञ के प्रभाव से उसको परलोक में स्व॒र्गादि 
लोकों की प्राप्ति होगी । यही वेद का गुण विचार से पूर्ण महत्त्व है । 

वेद का ओर अपोरुषेयत्व, भावों की पूर्णता में है । यह बात पहले समु- 
ज्ञास में सिद्ध होचकी है कि परमात्मा के तीन भाव प्रकृति-विलास या 
प्रकृतितय के अनुसार साधक को उपलब्ध होते हैं। उनके अध्यात्मभाव 
माया से अतीत, मनवाणी से अगोचर, निगुण, निष्क्रिय परब्रह्म हैं| उनके 
अधिदेवभाव मायोपहित चेतन्य झष्टि-स्थिति-प्रलयकत्तो इश्व॒र हैं। ओर उन 
के अधिभूत भाव अनन्त कोटि ब्रह्माएडमय विराद्‌ हैं । इस लिये सब्वेकारण 
परमात्मा में जब तीन भाव हें तो काय्ये-बअह्मरूपी इस संसार में भी तीन 
भाव होने चाहियें । क्‍योंकि काय्ये जब कारण का ही विस्तारमात्र है, तो 


द्वितीयसमुल्लास । १६३ 


कारण म॑ जो कुछ भाव है सो कास्ये में भी अवश्य होगा | यही कारण हूं 
के संसार को समस्त वस्तुओं में तीन तीन भाव देख जाते हूं | काय्येब्रह्म में 
प्रकृति व पुरुष की लीला गुण व भावों की लीला रूपेण पय्येवसित हैं! इस 
लिये जो महात्मा प्रकृति-पुरुष का तत्त्व जानकर मक्त होना चाहते हैं उनको 
प्रत्येक वस्तु में तिगुण और त्रिभाव देखने चाहिये। अन्यथा मुक्कि नहीं होगी | 
ससार मे बहुत ग्रन्थ हैं, परन्तु वे सब भ्र्धति माता के ग्रन्थ के पढ़ने के बाते 
सहायकमात्र हूँ | वास्तविक ग्रन्थ प्रकृति का ही है । इसीको ही महर्षि लोग 
तततः जानकर निःश्रयस लाभ करते थे | इसका जानना पूर्णतया तब ही 
होसक्वाह जब सब्वेत्र, सकल वस्तओं में तीन गुण का विल्लास-तारतम्य ओर 
भाव की लीला देखी जाय । दृष्ठान्तस्थल प्र समझ सके हैं कि मन अध्यात्म 
हैं, मन्तव्य आधिभमत हैं ऑर चद्ध अधिदेव हैँ | इस विषय में यथेष्ट प्रमाण 
प्रथम-समल्लास में दिया गया हैँ, अतः पुनरुक्कि निष्प्रयोजन हैं | श्रीभगवान ने 
गीताजी में भी “कि तद्बह्म किमध्यात्म' इत्यादि प्रश्नों के उत्तर में त्रिभाव 
की लीला पूर्णतया दिखाई हैं । पूणे दृष्ठि वही हं जो सब वस्तुओं में तीन 
भाव देखे | आज कल इस विषय में बहुत हो अन्धर चला हुआ है । प्राय; 
प्रनुष्य एक ही या दो ही भाव को देखकर विचार करते अथवा एक ही 
भाव को मानकर दूसरे को जड़ा देते हैं। यह सब भूल हैं । जिस वस्तु का 
प्रध्यात्म सत्य हैं उसका अधिदेव, ओर अधिभूत भी सत्य हैं । यथा: 
प्न सत्य है तो मन्तव्य ओर चन्द्रमा भी सत्य हैँ | चक्ष सत्य है तो रूप 
उन्‍्मात्रा ओर संय्य भी सत्य हैं, ओर प्णोेद्रण्ा वही हैँ जिसको तीन ही 
प्राव दिखाई दें | अन्यथा अपुणेदष्टि होजायगी। इसी प्रकार से पूर्ण ग्न्थ वही 
फहलावेगा जिसके प्रत्येक उपदेश में तीन तीन भाव रहेंगे ओर वही पूरे 
प्रावयक्क ग्रन्थ भगवद्राक्य होगा | लोॉकिक ग्रन्थों में यह पू्णंता नहीं आसक्की 
$ | गीताजी के प्रत्येक श्लोक में तीन तीन भाव भरेहुए हैं | क्‍योंकि गीता 
प्रगवद्गाक्य है । इसको गवेषणापरायण, अन्तदेष्टिसम्पन्न लोग जानसक्ले हैं। 
'सी प्रकार वेद के प्रत्येक मन्त्र में तीन तीन भाव, अध्यात्म, अधिदेव व 
प्रधिभूत, भरे हुए हैं। इसमें कोई ऐसा मन्त्र नहीं मिलेगा जिसमें केवल 
एक ही भाव या केवल दा भाव हो। श्षातेयां में कहा हैं के; 


त्रयाध्थाः सबन्ववंद उ । 
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सब वेदों में आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधि इस प्रकार 
से तीन तीन अथ हैं | स्मृतियों में भी कहा है किः 
भ पे र 0 मी ९ 
यथा दुग्धश्य भक्व शर्करामिः समिश्रितम्‌ । 
६  $ ७». भें 30 लक * ५ 
कल्पितं देवभोगाय परमान्नं सधोपमम ॥ 
ञ्जै कद व्यू कु ४ न्भे फै ध्ग के 
तथा जेविध्यमापन्नः श्रतिमेदः सखात्मकः । 
का ॥ कर कर ध्दे के वि ्ः 
नयत त्रह्मएण 'चत्य ब्रह्माननद परतरमस॥ 
जेसे दुग्ध, चावल ओर शकर मिलाने से सुमिष्ठ एवं देवभोगयोग्य 
परमान्न बनता हे, वेसेही अध्यात्म अधिदेव ओर अधिम्रत इन तीनों भावों 
से युक्ष अम्ृतमयी श्रु/ते ज्ञानी पुरुष को ब्रह्मानन्द प्राप्त कराती हे । इससे 
स्पष्ठ हुआ कि वेद की प्रत्येक श्रति के तीन प्रकार के भाव ओर तीन प्र- 
कार के अथ हैं। ये तीनों मनुष्प की साधारण वृद्धिगम्य नहीं है । आज 


हिल 


कल वेद के तत्तों को न जानकर मनुष्य इस विषय में बहत ही शभ्रमयक्त 
हो रहे हैं| कोई कोई तो सब श्रतियों को स्थूल अधिभत भाव पर ही लगा 
देते हैं । कोई कोई क्विन्‍्ठ कल्पना करके सब मन्त्रों को आध्यात्मिक भाव में 
लगा डालते हैं । यह सब अपू् मानवीय बुद्धि का लक्षण है । यदि वेद 
मनुष्यक्ृत होता तो ऐसी कल्पना! सत्य होती | परन्त बेद अपोरुषेय और 
इश्वरंकृत हैं, इसलिये ऐसी कल्पना सब्बेधा पिथ्या हैं ओर तीनों भावों 
का पूणे विलास ही सत्य हँ । एक दृह्ान्त देकर समझाया जाता है। 
हृहदारण्यकोपनिषद्‌ में वशणेन है क्ि।- 

दया ह प्राजापत्या देवाश्चाइसराश्च, 

तत्र कानीयसा एवं देवाः ज्यायसा असरा- 

सत एपु लोकेष्वस्पडुन्त । इत्यादि । 

प्रजापति के द्वारा देवता ओर असुर दोनों ही उत्पन्न हुए, उनमें से 

देवता छोटे ऑर असुर बड़े भाई हैं । ये दोनों इन लोकों में आपस में 
स्पद्धों करते हैं | इस मन्त्र में जो देवासुर-संग्राम का वर्णन किया गया है 
इसको केवल एक भाव में लेने से पूणो अथे नहीं होगा । इसको तीनही 
भाव में समकूना चाहिये । इस भोतिक जगत में जो गीतोक़ देवीसम्पत्ति- 


ट्रतायसंमलूस | १६४ 
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वाले ओर आसरीसम्पत्तिवाले जीव की आपस में सदा ही लड़ाई हांती 
रहती हैं, वह तो इसका अधिभृत अथे हैं | टीक इसीतरह से देवलोक में 
जो तमोगुण के अधिष्ठाता अमर ओर सचगुण के अधिष्ठाता देवताओं 
के आपस में लड़ाई होती रहती है, अथांत्‌ इन दोनों चेतनशक्षियों की 
लड़ाई अधिदेव देवसुर-संग्राम हैं | तृतीयतः अध्यात्म अथात्‌ मनोराज्य में 
जो कमति ओर समति का द्वनन्‍्दू सदा बना रहता 6, जिससे मनुष्य कभी 
कमति के चक्र में आकर पाप करते है ओर कभी समति के द्वारा परित 
होकर कृतपाप के लिये अनुताप भी करत हैं, यह लड़ाई अध्यात्म राज्य 
में देवासर-संग्राम है | इस रीति से तीन तीन भाव देखने से तब वेदों के 
प्रन्त्रा का पूरा प्रा अर्थ हासका हू, अन्यथा नहां | पूृण भगवान्‌ आर 
भावमय भगवान के निश्वासरूपी बंद मे सब्वेच्र ही एताहश त्रिभाव-वि- 
लास देखकर भक्नजननहदय प्रफल्लित होता हैं । फलतः पृव्वेकथित विचार 
के अनमार वेदों में त्रिगण की पुणंता आर त्रिभाव की पूणेता होने 
कारण वेद का अपरुपषेयत्व सिद्ध हुआ | 
वेद के इस प्रकार गरभीर तच्चों के समभने के लिये किस प्रकार शिक्षा 

पहले म्राप्त करनी होगी सो नीचे लिखा जाता हैं । प्रथम तो शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक़्, छन्‍द, ओर ज्योतिष, हे) अड्डी का भलीभाँति 
अध्ययन करके वेदाथे समझने की शक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी । इन छाहों 
अड्डों में स यदि एक अड्ज की भी न्यूनता रहगी तो विद्वान की शक्ति पू्ो 
नहीं होगी । इन अज्जों के ज्ञान का लाभ करने के अनन्तर सप्त दशेनों का 
ज्ञान भलीभांति प्राप्त करना होंगा । वेदिक सप्त दशेन अन्य देशीय दशेनों 
के सदश काल्पनिक भित्ति पर स्थित नहीं हैं । वे सप्त ज्ञानभूमि में यथा- 
क्रम प्रवेश करानेवाले सप_्ठ अधिकार से आविभूत हुए हैं | इस प्रकार से 
पृठड़ और सप्तदशन के रहस्वों को पूर्ण रोति से हृदयज्म करने पर ओर 

भे उपासना ओर योगादि की सहायता से चित्त निम्मंल होने पर पूणो 
ज्ञनयक्त वेदों की उपलब्धि हो सक्की है; अन्यथा अनन्त, अपार और गभीर 
वेदसमृद्र के पार जाने की तो बातही क्‍या हें, उसमें प्रवेश करना भी 
असम्भव हैं । 
द में जो ऋषि छन्‍्द ओर देवता का वर्णन आता हैं उससे तात्पस्ये 





१६६ श्रीसत्याथविवेक | 





यह है कि जिन जिन त्रिकालदर्शी महर्षिंगण के चित्त में स्व॒तन्त्र स्वतन्त्र 
अतियां गरथम आविभाव हुईं थीं अथांत्‌ जिन जिन आचार्य्यों के द्वारा वे 
मन्त्र प्रकाशेत हुए हैं वे ही उन मन्त्रों के ऋषि कहाते हैं, जिन जिन छन्दों 
म॑ वे क्तियां कहाँ गईं हैं सो उन उन वंदमन्त्रों के छन्‍्द कहाते हैं और 
जिन जन श्रतिय के द्वारा जिन जिन भगवच्छक्कियों की उपासना की जाय 
व्‌ उपास्य शाक्के उन उन श्रुतियां के देवता कहाते हैं | इसी नियम के अन- 
सार पत्यक मन्त्र के साथ ऋष देवता ओर छन्द के उल्लेख करने की विधि 
बंद में पाई जाती हैं| इसका प्रयोजन यह है कि छन्द के परिज्ञात होने से 
उस मन्त्र को आधविर्भातिक शक्ति का ज्ञान होगा क्योंकि प्रत्येक वेदिक 
छन्दा का शांके अलग अलग होती है। उक्त छन्दों के अनसार स्व॒तन्त्र 
काय्ये करने को व्यवस्था बेद के ब्राह्मण भाग में बहुधा पाई जाती है। 
देवता के ज्ञान से उक्त मन्त्र की आधिदेव श॒क्कि का ज्ञान होता है और ऋषि 
के ज्ञान होने से उक्त मन्त्र की आध्यात्मिक शाक्कि पर लक्ष्य होता है। वेद 
के कम व उपासनाकाणड में स्वगोदि फलभद सकाम साधनों का बहधा 
वर्णन हाने से उसमे इन्द्र, वरुण, आंग्न आदि देवी शक्तियों की स्ताते की 
गईं है । इस रहस्य को न समककर बहुत से हृथा वेद-ज्ञानाभिपानी मनष्यों 
ने धातुआ के अनेक अथे होने से उन सब देवताओं के नामों को एक इश्वर 
के नाम पर ही लगाकर वन किया है। संस्कृतभाषा कामधेन की तरह 
अभी४8 फलदायिनी हाने पर भी उसकी सम्पत्ति को पाकर स्वेच्छाचार में 
प्रदरत होना कोई गुण नहीं है, आधिकन्तु धमे ओर शाखत्र का अपलापमात्र 
है । केवल भाषा आर धातु के जानने से वेद का ज्ञान नहीं होता है। 
वेद के जानने के लिये योगयुक्त बुद्धि होकर उसके गरभीरतम प्रदेश का 
रहस्य निशेय करना चाहेये | ऋखेद के दशम मण्डल के ७१ सूक्क 


में लिखा ३ के; | 
उत लः पश्यन्न ददश वाच- 
मुत तः श्ृखन्न श्रणोत्येनाम । 
उतों तवस्मे तन्‍्व॑ विससे, 
जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ 


द्रतायसमल्लास | १६७ 
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बहुत लोग वेद को देखकर भी ठीक नहीं देख सक्के हैं, वहुत लोग सुन- 
कर भी ठीक नहीं सुनते, जिस प्रकार पतिव्रता सती का अड्ढ उसके पतिही 
देख सक्के हैं, उसी प्रकार जिस भाग्यवान्‌ पुरुष को यथार्थ अधिकारी समझ 
कर वेद अपना रूप दिखाते हैं वही वेद के तात्पय्ये को समझ सक्का हें, 
ओर कोई नहीं | अब धीर व निष्पक्षपात होकर विचार करने की वात है 
कि यादि सब देवताओं का नाम एकही इंश्वर का नाम होता तो भिन्न भिन्न 
नाम से स्तुति करने का ही प्रयोजन क्‍या था| उसके लिये केवल इंश्वर 
का नाम ओर तद्वाचक कुछ विशेषणों की ही आवश्यकता होती और प्र- 
त्येक नाम में जो धातु मिलते हैं उन्हें उल्टी रीति से घुमाकर अत्यन्त क्रिष्ठ 
कल्पना के साथ अर्थ करने की भी आवश्यकता नहीं होती । और वेद के 
मन्त्र भी बहुत थोड़े होजाते क्योंकि यादि सब ऋचाएँ केवल ज्ञानकाणड 
प्रतिपादक होतीं तो कर्मंकाएड का विस्तार जो सबसे आधिक है उसका 
होना असम्भव होता | वेद के रहस्य जाननेवाले विद्वान पुरुषों को यह 
बात अवश्य मालूम होगी कि जगदादिकारण परमात्मा तिगुणमयी प्रकृति 
से परे हैं, परन्तु उनकी शक्ति को धारण करके जो देवता, ऋषि या पितर 
लोग संसार की रक्षा करते हैं वे सब प्रकृति में ही हें । इस जलिये सकाम 
स्वग आदि चाहनेवाले साधकों के ज़िये देवताओं को प्रसन्न करना बहुत 
ही सहज हैं । यह वात निश्चय हैं कि जिसका चित्त इहलोक में अथवा 
परलोक में भोग सुख या सम्पत्ति चाहता हैं थे पुरुष जहां तक हो सरल, 
जिसमें कछ कम हो; सिद्धि भी मिल जाय, ऐसे ही उपाय को अच्छा 
समकेगे | श्रीभगवान्‌ ने गीताजी में लिखा हे किः- 


काइश्षन्तः कम्मेणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्रं हि मानुष लोके सिद्धिमवति कर्म्मजा ॥ 
कामेस्तेस्तेहंतज्ञानाः प्रपचन्तेःन्यदेवताः । 

त॑ त॑ नियममस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ 
अन्तवत्त फलं तेषा तड्भवत्यल्पमेघसाम । 


देवान देवयजों यान्ति मद्धक्ना यान्ति मामपि ॥ 


१६८ श्रीसत्याथेविवेक । 
नम न 
सकाम कम्पे में सिद्धि की इच्छा करके प्रह्वतिपरायण लोग देवता के 
तहकरगाय यज्ञ करते हैं क्योंकि ऐसे उपाय से शीघ्र सिद्धि मिलती है । 
इसी तरह से सकाम भाजयुक्त प्रकृति की प्रेरणा से मुग्ध वे लोग देवताओं 
की साधना करते हैं । परन्तु इस प्रकार से प्राप्त फल नाशवान्‌ होता हें, 
क्योंकि देवयज्ञ करनेवाला देवलोक को जाता है । मेरे भक्क लोग मेरे परम 
धाम को ही प्राप्त करते हें । जिस प्रकार छ्ुद्र फल की इच्छा करनेवाली 
प्रजा छोटे राजकर्म्म-चारी से ही अपना काम निकाल सक्की हे, उसको स- 
प्राद के निकट जाने की आवश्यकता नहीं होती और न वो जासक्ने हैं; 
उसी प्रकार क्षद्र वासना रखनेवाले निम्न श्रेणी के सकाम साधकों के लिये 
भगवदंशरूपी देवताआ का उपासना हाँ यथष्ट है आर शात्र फलमसद ह, 
यह मानना ही पड़ेगा । द्वितीयतः वेद में इन्द्रआदि देवताओं को तुष्ठ करके 
अभीष्ठ सिद्धि करने के लिये जो कुछ यूक्ति बताई गई है, अनुभवी पुरुष 
जानते हैं कि उन सब युक्तियों के द्वारा देवीशक्तकि ही प्रसन्न हो सक्की हे, 
भगवान्‌ को तुष्ठ करने के लिये वे सब युक्लियां यथेष्ट नहीं हें | अतः उन 
सब मन्त्रों को भगवान्‌ के नाम पर ही धातु का अथान्तर करके लगादेना 
वेद के रहस्यज्ञान के अभाव का ही पंरिचायक है, ऐसा कंभी नहीं होना 
चाहिये | धीर होकर देवीशक्कियों की लीला पर संयंम करके सब बाते 
देखनी चाहिये । विचार करने की बात है कि साधारण जड़शक्कि, यथा- 
चम्बक की शक्ति, बिजली की शक्कि आदि को काम में लाकर सायन्स वालों 
ने केंसा “कमाल कर दिखाया है, जिस का टेखकर मनुष्या का बुद्धि च- 
कर खाने लग पड़ी है । जब भोतिक शक्ति में यह सामथ्य हे तो देवी शक्ति 
में और कितनी सामथ्य होगी, विचारवान्‌ पुरुष ही इस को समझ सक्े 
हैं । स्थूल जगत्‌ में भोतिक शक्नि की न्यांई सूक्ष्म जगत्‌ में दंवी शाक्ति संसार 
की रक्षा के लिये किस रीति से काम करती हे सो सब आगे के समुन्नास 
में बतावेंगे | मनष्य यज्ञ-अनुषप्ठान आदि के द्वारा उन शक्षियों को प्रसन् 
करके सख सम्पत्ति व अभीष्ठ फल को प्राप्त कर सक्के 6 । क्षति ने उसी के 
अथ याक्ति बताई है। अतः वे सब नाम देवताओं के हैं ओर स्तोत्र भी देव- 
ताओं के प्रीत्यथे ही हैं। अवश्य जहां ज्ञानयज्ञ के साधन में अथवा उपनि- 
पदुक्त ज्ञानाधिकार या आध्यात्मिक तत्वों के बणन में इन्द्र आदे नाम 


द्रिवीयसमल्लास | १६६ 
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प्रयुक्त हुए हैं, वहां इन्द्र आदे शब्द परमात्मा के वाचक होंगे, इसमें कोई 
सन्दद नहां। जमा कि “इन्द्रो मायाभेः पुरुरूप इयत इस मन्त्र मे इन्द्र शब्द 
का अथ परमात्मा ह जो कि सट्टि के समय माया के द्वारा वहरूप होते हैं | 
यह विषय आध्यात्मिक सष्टि व ज्ञान का है इसलिय ऐसा अर्थ हुआ | स- 
काम देव आदि यज्ञ में ऐसा नहीं होसक्ा है | 

वद[ को भाषा साधारण सस्कृत भाषा से कुछ अपृवब्य व विलक्षण ही 
हैं, जिस पर विचार करने से वेद की भाषा का लोकविलक्षणत्व और 
भाव की गरभीरता स्वतः ही प्रमाणित हुआ करती है। अपने आये जाति- 
गत विचार के अनुसार सह्ठि के आदि काल से ही वेदों का सम्बन्ध माना 
जाता ह । स्मृति में लिखा हे किः 

युगान्तःच्ताहइताचवदान्सातहासान्महपयः । 
लेभिर तपसा पूर्व॑मनुज्ञाताः स्वयम्भवा ॥ 

महर्षि लोगों न ब्रह्मानी से आज्ञा प्राप्त होकर सष्टि के पहले प्रलयकाल 
में अन्तर्हिंत इतिहासयुक्त वेदों को तपस्या के द्वारा प्राप्त किया। पाश्चात्त्य 
पणिडतों ने वेद का जन्मकाल निर्णय करने के लिये बहुत ही बुद्धि खचे की 
है। किन्हीं किन्हीं पाणडत्याभिमानी पश्चिमी विद्वानों न तो इसामसीह के 

न्‍्म से दो हजार वष पहले वेद हुआ था ऐसा कहा है। ओर लोगों की 

ओर प्रकार की सम्पति है । परन्तु किसी सम्माति के साथ किसीका मेल नहीं 
है तात्पय्ये यह हे कि क्रिसीको भी पता नहीं चला ओर अन्त में सब 
कोंही कहना पड़ा कि पृथ्वी भः में वेदों से प्राचीन कोई भी ग्रन्थ दृष्टिगो- 
चर नहीं होता | फलतः अश्वान्त वेदिक विज्ञान के अनादित्व ओर बेदिक 
भाषा के अतिप्राचीनत्व को इस संसार के सभी बुद्धिमान व विद्वान लोग 
एक वाक्य से स्वीकार करत हैं । क्‍ 

वेदों में ज्ञान ओर विज्ञान, दोनों ही विस्तृतरूप से वर्शित हैं । अघटन- 
घटनापटीयसी महाप्राया की लीला-भूमि ओर अनन्त आकाश एवं ग्रह 
नक्षत्रादि लोकों से सुशोभित यह संसार जिस प्रकार अनन्त हैं; उसी प्रकार 
वेदों का स्वरूप भी अनन्त है । केवल एक ज्ञानदृष्ठि से ही हम इस संसार 
को अनन्त देख रहे हैं | प्रथम तो ज्ञानविस्तार से यह स्थूल जगृत्‌ ही अनन्त 





१७० श्रीसत्याथंतिवेक | 
है; पुनः विज्ञान से सम्बन्धयुक्न अध्यात्मराज्य का इस बहिजेगत्‌ से ओ 
भी विस्वृत होना सम्भव हैं । अपि च जब वेदों में ज्ञान ओर विज्ञान, दोनों 
का ही वर्णन है, तब वह वेदरूपी शब्दब्रह्म क्रितने अनन्त रूपधारी होसक्ले हें 
सो विचारशील पुरुषमात्र ही समझ सक्के हैं | इसीलिये श्रति में कहा है कि।- 
ऋधान हि ता $ 
अनन्ता व॑ वदाः । 
२ २५३ 38253 08 “0. दे पक: रे हा ५ कक .७६ ५ हे ९ 
बंद अनन्त है | वंदां के अनन्त हान पर भा इस कल्प के वदा का संख्या 
पाई जाती है। इस संख्या में मतभेद भी है। महामाष्य में लिखा है किः 
चलदारा वदाः साहा सरहस्या बहथा। भन्नाः एकरात 
मच्वय्युशाखाः सहसखवत्मा सामवदः एकाव्शातथा 


बाहवृच्यं नवधा आधथव्वेणा बेदः । 
अजकु आर रहस्य से यसुक्ते चार चंद बहत शाखा मे [वक्त है। यथा यज- 
बेंद की १०१ शाखा, सामवंद की १००० शाखा, ऋग्वेद को २१ शाखा 
ओर अधंव्ब॑देद की & शाखा हैं। स्कन्दयुराण में लिखा है किः- 
अवतीणों महायोगी सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 
उत्सन्नान्भगवान्वेदानुज हार हरिः स्वयघ ॥ 
ऋचः स आचसद्धतय आग्वेदं कृतवान्प्रश्नः । 


| बा ६5% 


यजाप नगदाचव तथा सामान सामतः ॥ 

. चतुर्धा व्यभजत्तांश्व चतुविशतिथा पनः । 

शतधा चेकथा चृव तर्थव चे सहखधा॥ 

कृष्णे द्वादशधा चेव पुनस्तस्याथवित्तये । 

चकार ब्रह्मससत्राए यृप्ष सन्रवमञ्नमा।॥ 
स्कन्दपुराण के अनुसार एक वेद पहले भगवान्‌ वेदव्यास के द्वारा ४ 
भाग में विभक्न हुए ओर तदनन्तर उसीके ११३७ भाग हुए जिनको शाखा 
कहते हैं। यथा -ऋगेद की २४ शाखा, यजुर्वेद की १०१, सामवबेद' की 
१००० और अथव्व॑बंद की १२ शाखा हैं | इत्यादि । मुक्किकोप निषद्‌ में वेद 

की ११८०-शाखाओं का. प्रमाण मिल॒ता है | यथा३- 
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औष्वव स्य शाराः स्रकावशातसख्यकाः । 
नंवाधकरशत शाखा यजञपा मारतात्मज : ॥ 
सहलमख्यया जाताः शाखाः मसाम्रः परच्तप | । 
अथव्वस्य त शाखाः स्य॒ः पशञ्चाशद्भदतो हरे ! ॥ 
ऋग्वेद की २१ शाखाएँ, यजुर्वेद की १०६, सामवेद की १०००, और 
अथव्यंबंद की ५० शाखाएँ हैं | परन्तु मदन शोक का विषय हे कि वत्ते- 
मान कालप्रमाव के कारण वेदों की इतनी शाखाएँ रहने पर भी आनकल 
केवल सात आठ शाखाएँ दृष्टिगाचर हों रही हैं | वेद का आविभीव तिरों- 
भाव जीवों के कम्मांनुसार हुआ करता है | यह हमारे पाप का ओर 
संशवात्मिका वद्धि का हो फल है कि अन्य यगाम इतनी शाखाओं के रहने 
प्र भी इस युग में अल्पमात्र शाताएँ रह गई है । बंद के अथे ठीक ठीक 
समझ में आने लगजाय॑, वेद का रहस्य पालम होजाय ओर वेदविद्या 
और वेदिकपम्मे का पुणेतया प्रचार हो तो पुन। माचीनकाल की दरह 
पमहचि प्रकट होकर वेद का आपविभाव करेंगे, इसभ॑ सनन्‍्दह नहीं | वत्तेमान 
सफ्ठि के इस कल्प की जितनी शाखाओं में अवोरुपय बंद का विस्तार हुआ 
था उन प्रत्येक शाखाओं के स्व॒तन्त्र स्व॒तन्त्र मन्त्रमाग, ब्रह्मणभाग, आर- 
एपकमाग व उपनिषद्भाग, वेंदाह़ में सूत्र ओर प्रातिशाख्य के भेदसमृह 
पर ही विचार करने स परिज्ञात होगा कि इस कल्प में भी वेदों का कितना 
न्‌ विस्तार था| 
सब्वेनीवहितकारी बंदा में ज्ञानमम्वन्धीय अनन्त विषय रहने पर भी 
विज्ञानसम्बन्धीय गृढ़ रहस्य 6 । अपि च बदा को भाष। बहुत सारगभे, 
संक्षिप्त, गम्भीर ओर वंज्ञानिकभावयुक्ते होने के कारण साधारण बुद्धिगम्य 
हैं | इसी कारण अल्पदर्शा। (बदन लागा के वहा वदाथें समभने में 
विचलित होने के कारण उनमे मतभेद ओर अनेक सन्देह व प्रमाद की 
हात्तेयों का उदय हुआ करता हैं| परन्तु यथा में शब्दब्रह्मरूपी वेंद मृत्तिमान्‌ 
ब्रह्मरूपही हैं। जिस प्रकार एक अद्वेतीय ब्रह्म त्रिगण मंद।नसार ब्रह्मा विष्ण 
व शिवरूप त्रिदेवमृत्ति धारण कर सृष्टि को उत्पत्ति स्थिति ओर सब कार्य 
किया करते हैं; उसी पकार अभपौरुषय वद भी उपासना कम्म ओर ज्ञान 
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के प्रकाशार्थ संहिता ब्राह्मण ओर उपनिषद्रूपी त्रिमूत्ति को धारण कर 
सकल संसार के कल्याण में प्रदत्त हें । वेद तीन भाग में विभक्क हैं । यथा- 
मन्त्रभाग, ब्राह्मणमाग और आरण्यक । आरणयक ही उपनिषद्‌ का मूल 
हैं । आरणयक में ब्रह्मतत्व के जो मूलसत्र है, उन्हींका हो विस्तार उप- 
निषद्‌ में किया गया है | उपनिषद्‌ निव्ृत्तिसेवी वानप्रस्थ ओर सन्याप्तियों 
के लिये संग्रहीत हुए हैं । जिसके द्वारा ब्रह्म का सामीप्य लाभ हो उसे 
उपनिषद्‌ कहते हैं | उनका मूलीभूत आरणयक्भाग इसलिये आरणपक 
कहलाता है कि प्राचीनक्ाल में तयोवन अनेक थे, वानप्रस्थाश्रमी वहीं वास 
करते थे ओर संन्यासीलोग भी वहीं विचरण किया करते थे, अतः अरएय 
में ही प्रकाशित होने से आरणएपक नाम पड़ा है | परमपवित्र उपनिषद्‌- 
समूह मुक्किपद प्राप्ति के भधान अवलम्बन हैं | ब्राह्मणभाग ओर संहिताभाग 
प्रधानतः कम्मेकाएड ओर उपासनाकाणड के अवलम्बनीय हैं। यद्यपि सब 
वेद एकही हैं, तथापि कम्मोधिकार भेद से उक्त प्रकार सड्लित किये गये हैं, 
ओर ऋक, यजु3, साम ओर अथब्ब ये भी तत्तन्नामोक़ चार प्रकार की स्व- 
तन्त्र स्व॒तन्त्र श्रतियों के विभाग कर देने से चार वेद कहलाने लगे हैं। 
वास्तव में इन तीन विभाग ओर चार संज्ञाओं से युक्त वेद एकही है । ऋक 
यंजु)) साम ओर अथव्बे श्रणी के अनुसार जो शाखाओं की संख्या पहले 
ह आये हैं, उसमें प्रत्येक शाखा के अलग अलग मन्त्रभाग, ब्राह्मणभाग 
व्‌ आरण्यकभाग थे । परन्तु इस कल्प में जितना वेद प्रकट हुआ था, उस 
का सहस्रांश भी नहीं मिलता । अनेक विज्वव, जातीय दुर्भाग्य ओर दुधेट- 
नोओं के कारण वेद के प्रधान प्रधान अंश ल्प्त हो गये हैं, तथापि अब 
जितना अंश मिलता हे बह भी आय्येजाति के लिये इस आपत्काल में 
[वेशेष कल्याणप्रद है | 
अब चारों वेदों के विषय, जितना कि सम्भव है कुछ कुछ वर्णन किये 
जाते हैं । ऋग्वेद्सहिता दस मणडल में विभक्क हे । उन मण्डलों में ८५ अन 
वाक हैं | अनुवाकसमूह में १०२८ सूक्क देखने में आते हैं। आज कल के 
प्रचलित ग्रन्थों में जिस प्रकार खण्ड परिच्छेद व भिन्न भिन्न विषय कहे 
जात है, मएडल अनुवाक व सूक् आंद उन्दींके हो अनुरूप हैं। ऋग्वेद के 
प्रथम मण्डल में २४, द्वितीय में ७, दृतीय में ५, चतुर्थ में ५, पश्चम पष्ठ व 
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सप्तम के हरेक में ६, अष्टम में १०, नवम् में 9. ऑर दशम मणठल मे १२ 
अनुवाक हैं| पित्येक्ष मएढल में सूक्त संख्या | यथा-प्रथम मणइलत में १६१, 
द्वितीय में "३, ततीय में ६२, चतुर्थ में ५८, पश्चम में ८७, पृष्ठ में ७४, स- 
परम में १०७, अएम में १०३, नवम में ११७, ओर दशम मण्डल में १६१ 
सक्त हें | सक्क के बहत भेद हैं| यथा -महासक्क, मध्यममृक्क, क्षद्र॒मृक्त, ऋषि- 
सक्क, बन्दसक् और देवतासूक् | मएठल अनुवाक व सृक्त आदे के साथ 
ही शासख्त मे ऋग्द की मन्त्रसख्या, प्रत्यक मन्त्र की पदसंख्या आर 
शब्दांश का परिमाण भी निदहेए्ठ है। परन्तु दुःख का विषय 6 के इस प्र- 
कार पद संख्या व शब्द-समह्ठि युक्त ऋग्ेद अब नहीं मिलते है । ऋग्द के। 
कविता संख्या को लकर ही आज कल बहुत मत मतान्तर हागये हँ। बहुत 
लोगों की गणना में वे १०७०२ से १०६२८ तक हैं । उनकी शब्दसंख्या 
१५३८२६ और शब्दांश की संख्या 9७३२००० है | परन्तु इसमें मतभेद 
भी हैं | विष्णप्राण के तीसरे व चोथे अध्याय ५ वर्णित हैं के भगवान्‌ 
वेदव्यास ने बंद विभाग करके पल को ऋखदसाहता, वेशम्पायन का 
यजबेंद्संहिता, जेमिनि को सामवेदसंहिता और सुमन्तु को अथव्यंवेद- 
संहिता की शिक्षा दी थी। पन। पलऋ।षे ने ऋकसाहेता का दो भाग मे 
विभक्न करके इन्द्रपापति ओर वास्कलनामक अपने शिष्यद्व को प्रदान 
किया था । बॉध्य, अग्निमातुर, जातुकणं ओर पराशर, वास्कल ऋषि के 
ये चार शिष्य थे। उन्होंने अपनी अधीत बेद सोहेता को चार भाग में विभक्त 
करके चार शिष्यों को सिखाया था । इच्द्रपमेति ने जिस सॉहिता का 
अध्ययन किया था, उसे उसने अपने पुत्र माण्डक्रेय को पढ़ाया। माणडु- 
केय के द्वारा उनके पुत्र शाकल्य एवं शिष्य वेदमित्र ओर सोमरि आदि के 
भीतर इसका प्रचार हुआ था । पुनः शाकल्य ने भी पांच सहिता सकलित 
करके महल, गालव, वात्स्य, शालीय व शशरनामक अपने पांच शिष्यां 
को उपदेश किया था | इस तरह से ऋग्वेद बहुत प्रकार से बहुत शाखा र्म 
विभक्क होगये | शाखाओं के अनुसार मणठल व अनुवाक आदे के भी 
बहुत नाम हैं। शॉनक माने ने अपने राचेत * चरणव्यूई ” ग्रन्थ म॑ [लिखाहं 
कि “ ऋग्वेदसंहिता के आठ भाग या स्थान हैँ । उनके नाम ये हूँ । था- 


श्र 


बक, चच्चेक, अ्व्र्शीयपार, क्रमपार, क्रमरथ, क्रमजटठा, क्रशशट आर क्रम- 
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दण्ड | ये सब भेद चार पारायण में विभक्क हें। ऋग्वेद की पांच शाखा 
हैं| उनके नाम ये हैं । आश्वलायन, साइःख्यायन, शाकल, वास्कल व 
माएडक | उसमे अध्याय ६४ हैं, मशढल १०, वगेस्सख्या २००६, सृक्क 
१०१७, पदक्रम-वाशिष्ठ के १४२४१४ ओर दसरे के ४८, ऋक्‌ के १०४८० 
पद, पारायण नाम से अभिहित हैं | मभथम अष्ठक में एक वगे ओर एक ऋछ 
द्रताय अष्ठक में दा वंगे ऑर दा ऋक, तृताय में ९०० ऋक्‌, चतुथ मे 
१७४ ऋक्‌ , पश्चवम में १२३१५ ऋक्‌, पृष्ठ में ३२०० ऋक, सप्तम में २० ऋक 
ओर अएम में ५५ ऋक हैं| ” चरणव्यूह की सम्पति में वेद के बहत अ- 
धयाय अब नहीं मिलते हैं| लप्त होगये हैं| महाभःष्य के अलसार ऋग्वेद 
की २१ शाखा हैं | परन्तु २१ शाखा का ता बात हो क्‍या, अब ४ शाखा 
भी नहीं मिलती हैं। आज कल केवल शाक्रलशाखा ही प्रचलित है ऐसा 
बहुत लोगों का विश्वास है | वास्कल शाखा की कवितासंख्या १०६२२ 


रे 


ओर शाकल शाखा की कविता संख्या १४३८१ है, परन्तु इस गणना में 
भी मतभेद है। भारतवासियों के दुभोग्यवशात्‌ वेद का बहुधा लुप्त होना ही 
इस प्रकार मतभेद का प्रधान कारण हे | ऋग्वेद के ब्राह्मण दो हैं। यथा- 
ऐतरेय ओर कोंपितकी या सांख्यायन | ऐतरेय ब्राह्मण ८ पश्चिका से 
विभक्क है । पत्येक पल्ञिका पांच अध्याय में ओर प्रत्येक अध्याय बहत से 
काण्डा मं विभक्क है | ऋकग्वद के आरणएयपक का नाम छत्तरय आरणशयक है | 
इसमें पांच आरणयक ओर अट्टवारह अध्याय हैं । 

यजुर्वेद प्रधानतः दो भाग में विभक्क हे | यथा-शुक्ल ओर कृष्ण | कृष्ण 
यजुर्वेदसंहिता का अन्य नाम तेत्तरीयसंहिता है | चरणव्यूह के मतानुसार 
कृष्ण यजुर्वेद की ८६ शाखा हैं | यज्ुः की महामाष्य के मतानुसार १०१ हैं 
आर प्रोक्तेकापानपषद्‌ के मतानुसार ९०६ है। परन्तु आज कल यज़वँद क॑ 
केवल १२५ शाखा आर ९४ उपशाखा क॑ नाम मलत हैं | शाखाओं के नाप- 
चरक, आह रक, कठ, प्राच्यकठ, कपिष्ठतकठ, ओपमन्य, आएलकठ, चाराय- 
खसीय; वारायणीय, वात्तोन्तवेय, श्वेताश्वतर ओर मैत्रायणीय हैं| तैच्तरीय 
शाखा की दो उपशाखा हैं। ओक्ष्य ओर खाण्डिकेय | खाण्डिकेय उपशाखा 
की पांच प्रशाखा हैं | आपस्तम्बी, बौधायनी, सत्यापाठी, हिरणयकेशी और 
ओयेय । मेत्रायणीय शाखा की ७ उपशाघा हैं। मानव, दुन्दुभ, चेकेप, 


५... ६५ 


ह्रतायममरल्नास | ९७५ 
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बाराह, दरवेय, श्याम, ओर श्यामायनीय | इन सब उपशाखा व प्रशाखाओं 
की संख्या चोंदह हैं। मन्त्र ब्राह्मणात्मक क्ृष्ण यज़ुर्वेद में अद्वारह हजार 
मंत्र हें । इसके मन्त्रभाग तेत्तरीयसंहिता में ७ अप्ठक हैं| प्रत्यक्ष अष्ठक 
७, ८ अध्याय में विभक्क है । अध्याय को प्रशन ओर अप्ठकू को प्रपाठक 
भी कहते हैं | प्रत्यक अध्याय में बहत से अनुवाक हैँ | इस ग्रन्थ में कुल 
७०० अनवाक हैं| प्रजापति सोम आदि देवता इसके ऋषि हँ | इसमें 
अश्वमंध, अग्निष्टीम, ज्योतिष्टीम, राजसय, अतिरात्र आदि यज्ञों का वणेन 

| कृष्ण यज्ञवेंद्र के ब्राह्मण का नाम तत्तरीय ब्रा<ह्मण आर आरणयक 
का नाम तेत्तरीय आरणयक हे ! ज्ञानकाण्ड में तेत्तरीय उपनिपद्‌ के सि- 
बाय शाखाओं के अनृसार मत्रायणीय शाखा के मत्रायणीय उपानिष 
शाखा के कठोपनिपद्‌, श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ आर नारायणोंपनिषद्‌ आदि 
मिलते हैं | 

शुक्ल यज़वेंद का दसरा नाम वाजसनेयसंहिता है। इसके ऋषि यातज्ञ 
वल्क्य है। इससे १६०० आर इसके ब्राह्मण में ७5०० मन्त्र ह। शुक्ष 
यज्॒वेंद की १७ शाखाएँ हैं| यथा--मावाल, ओघषप, कणव, माध्यान्दन, 
ज्ञापीय, तापायनीय, कापाल, पोणइब्रत्स, आवटिक, पामावटिक, पाराशरीय, 
वैधेय, बनेय, ओघेय, गालव, वेजव, कात्यायनीय । वाजसनेयी संहिता 
७० अध्याय २६० अन॒वाक ओर अनेक काणटड में विभक्त है | दशेपोणेमास, 
अग्निष्टोम, वाजपेय, अग्निहोत्र, चातुमोस्य, पोडशी, अश्वमेध, पुरुभेध आदि 
यज्ञों के वर्णन इसमें मिलते हैं। इसमें वदिक युगकी सामाजिक रीति 
नीति का भी वणनहे | प्रसिद्ध शितपथव्रह्मण” इसकी माध्यन्दिन शाखा 
के अन्तगत है | इसके दो भागमें १४ काणइह | बृहदा।रणयकोपनिषदू इन 
कांण्डों के अन्तांत हैं | 

सामवेद की सहस्त शाखा थी, उनमें से आसुरायणीय, वासुरायणीय, 
वार्तान्तवेय, प्राझ्लल, ऋग्वणेभेदा, प्राचीनयोग्य, ज्ञानयोग्य, राणावनीय- 
इतने नाम मिलते हैं | उनमें से राणायनीय के नो भेद हैं | यथा--शाठ्या[- 
यनीय, साल्वल, मोद्गल, खल्वल, महाखल्वल, लाजल, कोथुम, गोतम, 
और जेंमिनीय | आज कल सामवेद की केवल कोथुम शाखा मिलती हैं | 
सामवेद के दो भाग हैं । पूव्वे ओर उत्तर | प्व्वेसंहिता के छः प्रपाठक 
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हैं| इसका दूसरा नाम बछन्दआर्चिक है | सामवेदीय डद्भातागण इसीको 
गाते थे | इसकी सप्तसाम भी कहते हैं | सामवेद के उत्तरभाग का नाम 
त्तरानिक या आरएयगण है | सामवेद के ब्राह्मणभाग में आर्पेय, 

देवताध्याय, अरुत, ताणड्यमहाब्राह्मण, सामविधान आदि आठ ब्राह्मण 
हैं| इसमें दो उपनिषद्‌ प्रधान हैं | छान्‍्दोग्य ओर केनोपनिषद । 

 चरणव्यूह में अथव्वेवेद की मन्त्रसंखया के विषय में लिखाहे कि।- 

द्वादशानां सहखाणि मन्त्राणां जिशतानि व । 

अथव्वेबद में १२३०० मन्त्र हैं | परन्तु आज कल इससे बहुत थोड़े मन्त्र 
मिलते हैं | इसकी नो शाखा, यथा-पंप्पल, दान्त, प्रदान्‍्त, स्नात, सोब, 
ब्रह्मदावल, शोनक, दवीदशेती आर चरणाविद्या । पहले इसकी बहुत 
शाखा थी, परन्त आजकल केवल शोनक शाखा है | शौनक शाखा बिंशति 
काणड में विभक्न हे । अथव्वबेद में श॒त्रपीडन, आत्मरक्षा, विपद्रीकरण 
आदि कार्यों के लिये बहुत मन्त्र हें | वर्तमान तन्त्रशास्र की उत्पत्ति 
अथव्व॑वंद से ही मालूम होती है | अथव्वेबेद के ब्राह्मण का नाम गोपथ 
ब्राह्मण है । इसके ज्ञानकाण्ड में बहुत उपनिषद्‌ थे । अब भी जाबाल, 
केवल्य, आनन्दवलज्नी, आरुणीय, तेनोविन्दु, ध्यानाबिन्दु, अमृतबिन्दु, ब्रह्म- 
बिन्दु, नादबिनहु, प्रश्न, मुएठक, अथव्वेशिरस , गड्भे, माण्हुक्य, नीलरुद्र 
आदि बहुत मिलते हैं । 

अथव्वबद के सझुलयिताओं के विषय में तीन मत हैं । किसी किसी की 
सम्मति में अथव्वे ओर अज्विरा ऋषि के वंशधर लोग, ओर किसी किसी 
की सम्मति में भगवंशियों ने इसका सझूलन किया था | कोई ऐसा भी कहते 
हैं कि अथव्ये ऋषि ने यज्ञक्रिया की प्रवत्तरा के समय अथव्यवेद का सड़्लन 
किया था | ऋक्‌, साम, यज, अथव्ये, इन चारों में ही बहत से साधारण 
सक्क मिलते हैं इससे मालूम होता है कि एकसे ही क्रमशः वेदचतष्टय का 
विभाग किया गया था । जैसा कि सतसंहिता में लिखा हैः 


स पु््देवदिवस्थ प्रसादादम्बिकापतेः । 
सड़भ्िप्य सकलान्‌ वेदांश्चतुधों कृतवानिद्विजाः ॥ 
ऋग्वेदः प्रथमः प्रोक्नो यज॒वेंदरततः परः। 


द्वितीयसमुल्नास । १७७ 
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तृतीयः सामवेदास्यश्च॒तुर्थो 5थव्बे उच्यते ॥ 
एकविंशतिभेदेन ऋग्वेदो भेदितो5सुना । 
2 म.. हक ३ 8 है 

यजव॑ंदा दजा एकशतमदचे भांदतः ॥ 

नवधा भेदितो5थव्ववेदः साम सहखधा । 

व्यस्तवेदतया व्यास इति लोके श्रुत्ों मुनिः॥ 

महर्षि वेदव्यासजी ने देवदेव अम्विकापति की कृपा से निखिल बेद 
को चार भाग में विभक् किया, जिसमें ऋग्वेद प्रथम, यजुः द्वितीय, साम 
वृतीय आर चतुथथे अथव्वेबेद हैं । अतः पर उन्हांने ऋगेंद को २१ भाग में, 
यजर्वबद को १०१ भाग मं, अथव्वे को £ भाग में ओर सामवंद को 
भाग में विभक्न किया था| येही ११३१ भाग वेद की शाखा हें। वेदबिभाग 
करने से ही उनका नाम वेदव्यास है | इस प्रकार चार भेद वेद के करने 
का प्रयोजन भी हें क्योंकि यज्ञाथे अभिप्रदत्त वेदों में से ऋग्वेद के द्वारा 
यज्ञीय होतप्रयोग, यजुर्वेद के द्वारा यज्ञीय अध्वस्युप्रयोग, सामवेद के द्वारा 
उद्गातृप्रयोग ( जिसम ब्रह्ममजमानप्रयोग भी अन्तभूत होता हैं ) आर 
अथव्वबेद में शान्तिक, पोछिक, आभिचारिक आदि यज्ञ, कम्मे, देवता व उपा- 
सना का रहस्य ओर ज्ञान के प्रतिपादक मन्त्रों के होने से एक बेद के चतुर्धा 
विभाग सब्वेथा युक्कियुक्व है । इसके सिवाय शाखाओं के भद में मतभेद 
पाया जाता हैं, जेसा कि पातझ्ल महाभाष्य ओर सूृतसंहिता के अनुसार 
वेद की ११३१ शाखा, पुक्तिकोपनिषद्‌ के अनुसार ११८० शाखा, और 
स्कन्दपुराण के अनुसार ११३७ शाखा हैं| इस प्रकार मतभेद का तात्त्विक 
कारण कुछ नहीं है, केवल किसी महर्षि ने किसी शाखाकों अन्य शाखा में 
अन्तभत करके संख्या को घठादी हैं । ओर किसी ने ऐसा अन्तभाव न 
करके संख्या को बराबर रक्खा है | अतः वंद को शाखाओं की संख्या में 
इस प्रकार मतभद होने पर भी महर्षियों के वाक्य में कोई विरोध नहीं है 
ऐसा समभना चाहिये । 
यह बात पहिलेही कही गई है कि भगवती श्रति के भवरोग-चैद्य होने से 

जीवकी त्रिविध शुद्धि सम्पादन करके मुक्किपषदान करने के लिये बेद, कम्मे 
उपासना व ज्ञानरूप त्रिविध काणड में विभक्त हैं। ओर तदनुसार मन्त्र ब्राह्मण 


१७८ श्रीसत्याथेविवेक । 





और उसके अन्तगेत आरणयक वा उपनिषदू, वेद के ये तीन भाग हैं। ओर 
यहभी पहिले कहा गया है कि वेद के अत्येक भाग में कम्मे उपासना ओर 
ज्ञान, इन तीनों के हो विषय रहने पर भी प्रधानतया संहिताभाग में उपा- 
सनाकाणड का, ब्राह्मणभाग में कम्मेकाएड का ओर आरणयक या उप- 
निषदभाग में ज्ञानकाणड का उपदेश है| इन में से आरणएयक वा उपनिषद्‌ 
का लक्षण पहिले कहा गया है। आरणयक वा उपनिषदों के संहिता और 
ब्राह्मण के ही अन्तभेत होने से प्राय; वेद को तीन भाग में वणेन न करके 
मन्त्र ओर ब्राह्मण इन शो भाग में ही बणेन किया जाता हैं। जेसा कि 
महर्षि आपस्तम्ब ने लिखा हैं! 
के ७ (५ हर 
मन्त्रत्रह्षएयावदनामधयम | 
मन्त्र ओर ब्राह्मण को वेद कहते हैं। महर्षि मेमिनी ने मन्त्र ओर ब्रा- 
हाण दोनों को ही वेद कहकर लक्षण वन किया है। यथा पूव्वेमीमांसा- 
दशेन के द्वितीयाध्याय में।-- 
तच्चोदकेषु मन्त्रार्यः, शेषे बाह्यणशब्दः । 
चोदना या परणालक्षण श्रुति ही मन्त्र हे। मन्त्रावशिष्ट वेदभाग ब्रा- 
हण हैं | अभिषान के प्रेरक के विषय में जहाँ उपदेश क्विया जाता हे वहां 
/ प्रन्त्रानधीमहे ” मन्‍्त्रों को पढ़ते हैं “ मन्त्रानध्यापयाम। ” मन्त्रों को पढ़ाते 
हैं, इत्यादि चोदनालक्षण श्रुति मन्त्र हें । इस के निष्कृषरूपेण कहा गया 


[का 


है कि 
याज्ञिकानां समास्यातं लक्षणं दोषपजितम । 


तेश्नृष्ठा नस्मारकादो मन्त्रशब्दं प्रयुझते ॥ 
जिन जिन श्रुतियों में याज्ञिक समाख्यातत्व, अनुष्ठानस्मारकत्व, स्त॒ति- 
रूपत्व, आमन्त्रणोपेतत्व, आदि भाव विद्यमान हैं उन्हें मन्त्र समझना चा- 
हिये | एतदतिरिक्क श्रुति ब्राह्मण हे । साधारणतः कह सक्के हैं कि जो सब 
श्रुतियाँ यज्ञीय अनुष्ठान के वणेन के साथ किसी न किसी देवता पर लक्षित 
की गई हैं, वे सब मन्त्र हैं। ओर जिन श्रुतियों में कोन मन्त्र किस काय्ये 
में प्रयुक्त होना चाहिये इसका उल्लेख करके मन्त्रों की विशेष व्याख्या की 
गई है उनको ब्राह्मण कहते हैं । ब्राह्मणभाग भी विधिरूप, अर्थवादरूप 
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आर तदुभय विलक्षण भेद से तीन प्रकार का हैं| इनमें प्रभाकर ने विधि 
का लक्षण, शब्दभावना व लिड्ञदिप्रयाग अथांत्‌ जहां शब्दां को भावना 
ओर लिक्ञादि का प्रयोग हो, ऐसा कहा है। “ इछ्साधनता विधिः ” अथात्‌ 
इछ्साधनता को विधि ताकिक्रादि बतलात है | सव ही विधि, उत्पत्ति, अधि- 
कार, विनियोंग ओर प्रयोग भेद से चार प्रकार की होती हैं | स्तृतिनिन्दा- 
शून्य ओर विधि के अवशिष्ठट वाक्यसमृह अथवादरूप हैं । ओर यह अथे- 
दे, गुणवाद, अनुवाद ओर भूताथवाद भेद से तीन प्रकार का हैं । विध्यथे- 
वाद से विलकश्नण वेदान्तवाक्य हैं, वो अज्ञातज्ञापक होने पर भी अनुष्ठान 
के अप्रतिपादक होने से विधि नहीं कहलासक्के। ओर सब विधियों की 
अन्तःकरण-विशद्धि के द्वारा उसी में ही समाप्ति होने से “ अन्यशेषत्वा- 
भावात्‌ ” अथाोत्‌ अथवाद भी नहीं है | अतः उभय विलक्षण हूं । 
अव्वोचीन मनुष्योने बेदके ब्राह्मणभाग को “परत; प्रमाणहँ, अतः स्वत: 
प्रमाण संहिताभाग से भिन्न आर न्यून हैं” एसा कहकर वेदेक जगत्‌ में बहुत 
ही कोलाहइल मचादिया है । वेद क्‍या वस्तु ह १ वेदका वेंदत्व क्या है / वेदकों 
पूण ता, पुणे भगवान्‌ का निश्वास या वाक्यरूपता, ओर अपोरुषेयता तथा 
अखिलजीव-कल्याणकारिता किन किन भावों पर निरभेर हे? ये सब 
बातें निष्पक्ष और उदाररूप से विचार करते तो उनको ऐसा पअ्रम नहों 
पता | प्रथम तो यह बात ।वचारणाय हूँ क जां १९३१ अथवा. ११८० 
शाखा से ४ शाखा छांटकर उन चारों को ही संहिता अथात्‌ स्वतः प्रमाण 
वेद कहकर वाकी को परत; प्रमाण शाखारूप से वणेन कहां कहाँ अब्बो- 
चीन मतावलम्बियों के वणेन में देखने में आता हैं वह सब्वेथा अ्रान्तियुक्क 
हैं । वेद अलग ओर शाखा अलग यह बात नहीं है | इसके आ।तेरिक्क यादि 
शाखा परत: प्रमाण हो तो चुने हुए ४ भी तो शाखा ही हैं, वे चार स्वतः 
प्रमाण कैसे बन गये | सभी को स्वतःप्रमाण या सभी को परत;प्रमाण कहना 
चाहिये | एक को स्वत+प्रमाण ओर एक को परत+प्रमाण कहना सब्बेथा 
असत्य हैं | वास्तव में ११८० शाखाओं का सब साहता ब्राह्मण आर उप- 
निषद्‌, सबही वेद हैं इसमें सन्देह नहीं | अनन्त वेद कल्पको प्रथम दशा में 
एक मति भें विराजमान थे | उसी को ही श्रीभगवान्‌ वेदव्यास ने ४ भाग 
में विभक्क किया था। मन्त्रब्ाह्मणात्मक चतुधों विभक्ल यही वेद पुनः अनेक 
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शाखाओं में विभक्क होगये जिसका प्रमाण पहलेही दिया गया है | यही बात 
शास्रानमोदित है, अन्य कुछभी शाख्नानमोदित नहीं है । क्योंकि यह प्रत्यक्ष 
सिद्ध ही है कि आजकल जो ऋग्वेद्सहिता, यजुर्वेदसहिता, सामवेदसंहिता 
ओर अथव्बंबेद्संहिता प्रचलित है वे सब ११३१ या ११८० बेद शाखाओं 
की कोई न कोई शाखाही हैं | यथा-सामवेदसंहिता कोथुमी शाखा, अथवे- 
बेदसंदिता शोनक शाखा, यज़र्वेद्सहिता तेत्तरीय शाखा, माध्यन्दिनी शाखा 
आदि सब पहलेही कह चके हैं | अतः मन्त्रब्राह्मण।त्मक वेद ११३१ या ११८० 
शाखामय हैं | जिनमें से कोई कोई शाखाओं की संहिताएँ मिलती हैं ओर 
बहुतसी लुप्त होगई हैं, सभी शाखाएँ अपोरुषेय, भगवद्गाक्य ओर स्व॒तः 
प्रमाण हैं| वेद अनन्त हैं, वेदवारिधि की गम्भीरता निशेय कौन करसक्का 
है, तथापि जहां तक विचार की गति है उससे यह सिद्धान्त निकाल सक्षे हैं 
कि जब वेद मन्त्रत्राह्मणात्मक हें तब हरेक शाखा के मन्त्र के साथ हरेक 
शाखा के ब्राझण भी अवश्य होंगे। संहिताभाग के मन्त्र क्रिया-प्रणाली 
में केसे व्यवहृत होने चाहिये, ब्राह्मणभाग में जब इसी का ही वन हैं तब 
हरेक मन्त्र के साथ उसको क्रिया-विधिरूप से ब्राह्मण का होना स्वतः सिद्ध 
है। कम्मे उपासना तथा ज्ञान, जब वेदिक शिक्षा की भ्रल'भेत्ति है, जिसके 
न रहने से वेद का बेदत्व, पूणोत्व ओर मक्वकिप्दातृत्व शक्ति का अभाव होता 
है तो यह बात अवश्य सोचने योग्य है कि जिस विषय की आधिभोतिक, 
ओर आधिदेविर साथेकता रहेगी उसकी आध्यात्मिक साथेकता कभी 
खणिडत नहीं होसकी | इसलिये जिस मन्त्र में कम्पे को शक्ति ओर डपा- 
सना का भाव मोजूद है उसमें ज्ञानशक्ति भी अवश्य रहेगी। यही कारण है 
कि प्रत्येक शाखा के मन्त्र ओर ब्राह्मण के साथही साथ तदन्तगंत आरणयक 
वा उपनिषद्‌ भी अवश्य होंगे | जेसा कि मुक्तिकोपनिषद्‌ में लिखाहे किः- 


एकेकस्यास्तु शाखाया एकेकोपनिषन्मता । 


प्रत्येक शाखा की एक एक उपनिषद्‌ हे | भारत के दुर्भाग्य के कारण 
इस करप में प्रकाशित वेदों में से बहुत अंश विल्ञप्त होगये ओर वेद के य- 
थाथे रहस्य को न जानकर उसको हथा अज्ञहीन करने के पाप ने इस 
दुर्भाग्य को ओर भी बढ़ा दिया है। अतः इन सब विषयों पर प्रणिधान 
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करके हरेक आय्ये-सन्तान को भविष्यत्‌ के लिये सावधान रहना चाहिये | 
ब्राह्मणभाग ने क्या अपराध किया है कि जिस से उसको भगवान्‌ का 
वाक्य न कह कर परत; प्रमाण कहाजाय १ अगर ब्राह्मण मन्त्रविषयिणी 
क्रियाविधि ही हें अथवा व्याख्यान या विद्वात्तिरपी हैं तो इससे ब्राह्मण 
भाग के वेद होने में सन्देह क्या होंसक्ला हे | मन्त्र यादे भगवान्‌ के मुख से 
निकल सकें अथवा निश्वासरूप से प्रवाहित होसकें तो उसकी क्रियाविधि 
के ऐसे ही निकलने या प्रवाहित होने में कया असम्भावना हैं ? इस प्रकार 
हथा सन्देहों को उठाकर, वेद को अद्ञहीन करदेना केवल पक्षपात से भरी 
हुईं कपोल्कल्पनामात्र ह | एतादश अकिश्वितकर युक्कि में ताक्ष्विकता 
कुछ नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणभाग वेद हैं या नहीं, इस विषय के निश्चय 
करने के लिय दो चार कल्पनाएं करदेनी, अथवा अपनी तरफ से अर्थ बि- 
गाड़ कर दो चार प्रमाण भर देने ही यथ्ट नहीं होते। इसमें वेद का वेदत्व 
क्या है? किल्वक्नषण वेद है ? कोन कोन विषरय्या के रहने से वेद तत्पदवाच्य 
होसक्का है! अथवा न रहने से अपूर्णता की सम्भावना होसक्की है ! ब्राह्मण- 
भाग को वेदत्व से च्युत करने के पहिले इन सब विषयों पर विचार करना 
पड़ेगा । पहिले ही कहा जा चुका हें कि वेद के वेदत्व के विषय में स्मृति 
आज्ञा करती है कि प्रत्यक्ष व अनुमान के द्वारा जिस वस्तु की प्राप्ति नहीं 
होसक्की हैं, वेद उस वस्तु को प्राप्त कराता हैं, यही वेद का वेदत्व है। अब 
निष्पक्ष विचार करने पर सभी को विदित होगा कि ल्ोकिक प्रत्यक्ष व 
अनुमान से अतीत जो आध्यात्मिक ब्रह्मपद की प्राप्ति, उसमें ब्राह्मणभाग 
की ही सहायता अधिक लीजाती हैं, क्योंकि उपनिषद्‌ ब्राह्मणभाग के ही 
अन्तगेत हैं जिन में ब्रह्मतत्व का पूणेतया निरूपण किया गया है। अतः 
इस विषय में सन्देह करना निरथक हे | कम्मे, उपासना, ज्ञान, तीनों की 
पूर्णता रहने से वेद की पूणेता ओर अपोरुषेयता है, क्योंकि पूरे भगवान्‌ 
का वाक्य वेद तभी होसक्का हे कि जब इसमें जाव को ब्रह्मभाव में लाने 
पूर्ण श॒क्कि हो । ब्रह्ममावप्राप्ति तभी होसक्की है कि जब सत्भाव, चिद्धाव और 
आनन्दभाव की पूर्णतया उपलब्धि हो | कम्मे के द्वारा सद्भाव, उपासना के 
द्वारा आनन्द ओर ज्ञानद्वारा चिद्ऑाव की उपलब्धि होती है। अतः वेद के 
तीन काणड हैं। यथा-मन्त्रभाग उपासनाकाणड, ब्राक्मणभाग कम्मकाएद और 
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आरण्यकभाग ज्ञानकाण्ड । इसलिये बराह्मणभाग ओर तदन्तगेत आर- 
एयक व उपनिषद्भाग के न रहने से वेद की अपोरुषेयता तथा पूणेता स्वेथा 
खण्डित होती है | भाग पद के कहने से ही यह बात सिद्ध होती है कि 
केवल मन्त्र ही वेद नहीं हैं| क्योंकि भाग शब्द भागान्तर की सूचना करता 
है | केवल मन्त्रही वेद होता तो मन्त्रभाग नहीं कहा जाता, केवल मन्त्र कहा 
जाता | परन्तु जब ऐसा कहा जाता है तो इससे निश्चय होता है कि मन्त्र- 
भाग के सिवाय वेद का ओर भी भाग है जो ब्राह्मण ओर तदन्तगत आर- 
एयक है ओर इन सब के पिलने से ही समस्त भाग से पणे वेदमरत्ति नयन- 
गोचर होगी जो साधकों के कल्याण करने में सब्वेथा समथे होगी। अधि- 
कनन्‍्तु यहभी पहले कहा जा चुका हे कि मन्त्र, ब्राह्मण ओर आरण्यक में 
प्रधानतः उपासना कम्मे ओर ज्ञान का वणेन होने पर भी साधारणतः 
प्रत्येक भाग में ही तीनों का वणन है, क्योंकि पूणे वस्तु के प्रत्येक अड् में 
भी पूणता का आभास रहा करता हैं । इस प्रकार से विचार करने पर 

मालूम होगा कि कम्मे, उपासना व ज्ञानकी पूणेता एकाधार में ब्राह्मण में 
जितनी मिलेगी, संहिता में इतनी नहीं-प्रिलेगी क्योंकि ज्ञानकी पूणेता तो 
ब्राह्मणान्तगेत उपनिषद्‌ में ही है | तथा अस्पष्ठ कम्मे व उपासना के मन्त्रों 
को स्पष्ठतया ब्राह्मणों में खोल दिया गया है, अतः इसमें पणेता का और 
जीवकल्याणकारिता का लक्षण अधिक है, इस लिये एतादश विस्तार 
ओर विद्वत्ति ब्राह्मणभाग का भूषण है, दूषण नहीं । अतः इसको परत; प्रमाण 
कहना अश्रान्तिमात्र ह । इसके अतिरेक्त गुण व भाव के विषय में भी 
पय्योलोचना करने से ब्राह्मणभाग के अपोरुषेय होने में कोई सन्देह नहीं 
हो सक्का | गुण व भाव के विषय में पहिलेही वहुत कुछ कहा जा चका है अत; 
पुनरुक्ति निष्पयोनन है। त्रिगुण ओर त्रिभाव की जिस प्रकार की पर्णता 
होने से वेद भगवद्गाक्य कहा जा सक्का है वे सब लक्षण ब्राह्मण में वत्तेमान 
हैं। ब्राह्मण में साक्तिक, राजसिक, तामसिक अधिकारी के कल्याण ब 
उन्नति के अथे तीन प्रकार को यज्ञविधि बताई गई है, ब्राह्मणभाग की 
प्रत्येक श्रुति में तीन तीन भाव भरे हुए हैं जिसको गवेषणापरायण पणिडत 
लोग देखसक्के हें | येही सब बातें हैं जिनपर विचार रखंकर कौन भाग 


सै 


स्व॒तःप्रमाण हँँ ओर कोन भाग नहीं, इसका विचार होना चाहिये। केवल 
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दो चार प्रमाणभूत श्लोक या सूत्र का अथे विगाड़ने से तत्व निणेय नहीं 
होता, किन्तु प्रगल्भतामात्र होती है । शब्द पर शाखत्राथं और वस्तु है एवं 
ज्ञानराज्य में तथा भावराज्य में प्रवेश ओर वस्तु हैँ । वेद शब्दराज्य की वस्तु 
नहीं ह, परन्तु ज्ञान ऑर भावराज्य की वस्तु हैँ । अतः तत्तानुसन्पित्सु 
पुरुष इन सब बातों पर ध्यान रखकर विचार करने से अवश्य जान सकेंगे 
कि ब्राह्मण सब्वेधा स्वत+प्रमाण हे। इन्हीं सब विषयों के कारणही महर्षि 
जमिनी ने अपने प्रणीत मीमांसादशन में मन्त्र व ब्राह्मण दोनों को वेद 
कहते हुए ब्राह्मणभाग का ही प्राधान्य निर्देश किया है । यथा प्रथमाध्याय 
के द्वितीय पाद का प्रथम सृत्र+- 
आम्नायस्य क्रियाथत्वादानथक्य- 
मतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते । 
इस सूत्र में उन्होंने क्रियाथेंक श्रुति अथांत्‌ ब्राह्मण को ही वेद कहकर, 
जो श्रुति क्रियाथेक नहीं हैं उसका हृथात्व प्रतिपादन किया है। इस प्रकार 
पृव्वपक्षमं ब्राह्मणभाग को श्रष्ठता प्रतिपादन करके पश्चात्‌ उत्तरपक्ष में 
मन्त्रभाग को भी श्रुति कहकर दोनों ही को सम्हाल लिया है। प्रथम 


च् 


अध्याय के ह्वताय पाद के सप्तम सूत्र से कहा है कि; 


विधिना लेकवाक्यलात्‌ स्तृत्यर्थेन विधीनां स्थ॒ः्। 

मन्त्रभाग क्रियासम्बद्ध न होने पर भी विधि के उद्देश्य से एक ही 
प्रकार का होने से प्रमाणपदवी पर प्रतिष्ठा पाने योग्य हैं क्‍योंकि मन्त्रभाग 
स्‍्तृतिमूलक है ओर स्तुति के द्वारा विधि के विषय में प्रोचना होंती है | 
स्तुतिमूलक मन्त्रसमूह क्रियाओं की प्रेरणा करके अनुष्ठाता का उपकार 
करते हैं, इस लिये मन्त्र भी वेद में प्रमाण हँ। इस प्रकार महर्षि जोमिनि 
ने ब्राह्मण व मन्त्र दोनों को ही वेद कहकर ब्राह्मणभाग का प्राधान्य 
निर्देश किया है | कि 

द्वितीयतः केवल शाब्द प्रमाण पर निभेर करने से भी ब्राह्मणभाग का 
परत;प्रमाण होना सिद्ध नहीं हाता, क्योंकि बहुत प्रामाणिक्ष ग्रन्थों में भी 
अपौरुषेय वेदान्तगंत है, अतः इसको स्वतः प्रमाण कहा गया हैं| पारस्कर 
गृह्यसूत्र में वचन हें किः- 
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विधिविधेयस्तकश्च वेदः । 
इसमें विधिनिषेधात्मक श्रुति को स्पष्ठ शब्द से वेद कहा गया हैं | ब्राह्मण 
भाग विधि या निषेधात्मक है क्योंकि इसमें ज्योतिष्ठोम, गभोधानादि विधियों 
का वर्णन है ओर विधेय मन्त्रभाग है | अतः पारस्‍्कर की सम्भति के 
अनुसार दोनों ही वेद के अन्तभूत हैं। भगवान्‌ मनुजी ने भी ऐसाही कहा 
है | मनुसंहिता द्वितीय अध्याय- 
श्रतिदेधन्तु यत्र स्पात्तत्र पम्मावुभो स्खतो । 
उभावपषि हि तो धर्म्मों सम्यग॒क्नी मनीषिभिः॥ 
उदितेषनुदिते चेव समयाध्यषिते तथा । 
सब्बंथा वत्तेते यज्ञ इतीयं वेदिकी श्रतिः ॥ 
जहां पर दो श्रुति परस्पर विरुद्ध प्रतीत हों-बहां दोनों को ही धम्मे- 
जनक समभना चाहिये ऐसा मनीषिगण ने कहा है | इस के दृष्ठान्तरूप 
से मनुजी कहते हैं कि जैसा वेद में वचन मिलता है कि सूथ्ये के उदयकाल 
में होम करना चाहिये, अनुदयकाल में होम करना चाहिये ओर सण्ये या 
नक्षत्ररहित काल में भी होम करना चाहिये। इस प्रकार से परस्पर विरुद्ध 
अ्रति होने पर भी अधिकारिभेद से सभी माननीय है, यही भगवान्‌ मन के 
वचन का तात्पय्ये है | इसमें मनुनीने उादितकाल में होम, अनुदितकाल 
मे होम इत्यादि आज्ञाओं को बेदिकी श्रति कहा हे, प्रत्त यह सब आतज्ना 
वेद के ब्राह्मणभाग की है | अतः ब्राह्मणभाग भी स्वतःप्रमाण वेद के 
अन्तर्गत है, ऐसा मनुजी का भी सिद्धान्त प्रमाणित हुआ | 
अवाचीन पुरुर्षो की दूसरी यूक्वि यह है कि ब्राह्मणभाग में बहुभकार 
ऋषि मुनि आर राजाओं का इतिहास और पुराणादि की बातें लिखी हें 
इसलिये ब्राह्मण वेद नहीं होसक्वा हे, क्योंकि इतिहास जिसका हो उसके 
जन्म के बाद ही लिखा जासक्ा है, पहले नहीं । ओर उन लोगों ने इससे 
यह भी सिद्धान्त निकाला हैं कि ब्राह्मणभाग ही इतिहास पुराण गाथादि 
है, इससे अलग इतिहास पुराणादि नहीं हे । यह यक्ति सब्बंथा अकिश्वित्‌ 
कर है। पहले यह बात समभझनी चाहिये कि पुराण वेद से कोई भिन्न वस्त 
नहीं है । जो इतिहाध या गाथा वेद में हें उसी को ही पुराणों में सरल 
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आर वस्तार करक भन्न भिन्न प्रकार स वणन किया गया ह | जैसा कि 
शतपथ ब्राह्मण में जलज्लावन का इतिहास ओर अवबतारों की कथा, ऐवरेय 
ब्राह्मण मे देवासुरसंग्राम का इतिहास ओर हरिश्चन्द्र की गाथा । यही 
सव [विषय पुराणों में वशन किये गय हं । इनमें जो कहीं कहीं परस्पर 
विरोध पाये जाते हैं, वे विरोध ताच्विक नहीं हैं, किन्तु भाव की भिन्नता के 

अनुसार हूँ। क्योंकि पुराणों की रचना भावों के अनुसार हुआ करती 
जिसके रहस्य को आगे वतातेंगे | इसलिये ब्राह्मण को ही पराण मानकर 
अष्टादश पुराणों के जड़ा देने की वुद्धि भ्रान्तियुक्न है, इसमें सन्देह नहीं । 
ट्विवीयतः इतिहास ओर पुराण के सम्बन्ध से ही ब्राह्मणभाग परत/प्रमाण 
हो जायगा, यह सिद्धान्त सब्बेथा मिथ्या है। क्योंकि वाजसनेयी ब्राह्मणो- 
पनिषद्‌ में खिखा हैेकिः--... | 

किक ! | आप बल 
अस्प महताशृतरप [नरवासतमत- 
हक आए बिक 9 कक 0 ७" 
टच्वंदा वज़वदः सामवदाधथव्वाजरस 

 इतिहासः पुराएम । द 
इस श्रुति से यह सिद्धान्त निकलता हे कि ऋकू आदि चार वेद, इति- 
हास, पुराण आदि सब ही भगवान्‌ का निश्वास हे | प्रथम तो यह बात 
सत्य हे कि ऋगादि चार वेद ही मन्त्र-ब्राह्मणात्मक ओर ११८० शाखा- 
त्मक हूँ क्योंकि इसकी अन्यथासिद्धि में कोई प्रमाण नहीं है। हितीयतः 
यदि ऋगादि को केवल संहिता मानकर इतिहास पुराण को ही ब्राह्मण 
माना जाय, तथापि इतिहास पुराण परत+प्रमाण केसे हो सकते हैं ! क्योंकि 
ऋण्वेद यजुर्वेद आदि की न्यांई इतिहास पुराण भी भगवान्‌ का निश्वास 
ही हैं । इसलिये एक ही निश्वास से निकले हुए वेद स्वत/्प्रभाण और 
इतिहास पुराण परत!)प्रमाण होजाय इसका कारण क्या १ भगवान के 
निश्वास में ऐसा गड़वड़ क्‍यों होजायगा ? निश्वास शब्द में दो भाव 
रक्‍्खे गये हैं | पहला यह है कि निश्वास की तरह प्राकृतिकरूप से स॒ष्टि 
के पहले बेद। इतिहास, पुराण, सबही ऋषियों के अन्त|करण में प्रकट हुए, 
जिसका रहस्य पहिले वणेन किया गया हे ओर इसीकारण गाथाएँ बेद 
में भी मिलती हैं | अतः इससे सिद्धान्त हुआ कि संहिता और ब्राह्मण 


१८६ श्रीसत्याथाववबक | 





>-- अन्‍जनननललम- कक... ल्‍क>नन+ अनभि3तनल- मकर निननन हनी ल29-3वनल- 
अत गन», «५ 2+ननानन्नना_ 7 ऑविशता- + कप 


दो ही स्व॒त+प्रमाण है | नेश्वास शब्द का दूसरा भाव यह है कीजस 

प्रकार निश्वास यावद्रव्य भावा हांता है, उप्ता मकार नृत्य भगवान्‌ के 

निश्वासरूपी वेद गतेहास आर पुराण भातनत्व हैं, कवेस्त जग मे पा 

होनेवाले जीवा के कम्पोनुसार प्रकट हुआ करत | शसीलिय स्मातकार 
है कि,7८ 


 युगान्तेलन्तहितान्वेदान्सेतिहासाः महषयः । 
 लेभिरे तपसा पृल्यमनुज्ञाताः खयम्भुवा॥ 


के पहले ब्रह्माजी से आज्ञा प्राप्त होकर महाषेयां ने सातेहास बंद 

को प्राप्त किया । इसमें सेतिहास अथात्‌ इंतेहास के साहेत वेद का प्राप्त 
किया, ऐसा कहने से मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों को हा वेद सज्ञा स्मातिकार 
को अमभिमत है ऐसा सिद्ध होता हैं | इस प्रकार सातेहास बेद अथांत्‌ 
अनब्राह्मणा[त्मक वेद छष्ठि के पहले महषियां के समावे-शुद्ध अन्त।करण 
में प्रकट होते हैं| अतः दोनों ही स्वत!प्रमाण हैं; इसमे सन्देह नहीं। 
विचार करने पर मालृप होगा कि ब्राह्मण भाग में जो इतेहास मेलते है 
उससे ब्राह्मणभाग के वेदत्व की हानि नहीं होती है, आधेकन्तु पू्ठे होती है 
क्योंकि वेद जब पूण हैं ओर सकल अधिकारी का कल्याण करना ही जब 
वेद का वेदत्व है, तब जहां रजोगुणमूलक क्रिया-काएड का वणेन होगा 
वहाँ क्रिया-काएठ से सम्बन्ध रखनेवाले इतिहास का रहना भी आव- 
श्यकीय है | ब्राह्मण भाग में वेदिकी क्रियाविधि का उपदेश है अतः उसमे 
इतिहास का भी वर्णन होना स्वृतःसिद्ध है। इससे ब्राह्मणभाग के स्वत: 
प्रमाणता में कोई दोष स्पशे नहीं करता है | ऋषि मुनि व राजाओं के इंते- 
हास होने से ब्राह्मणभाग स्वत/प्रमाण नहीं होसक्ा, क्योकि जिनके इति- 
हास हैं वे उनके जन्म के वाद लिखे जाते है, ऐसी युक्त का काई मूल्य 
नहीं है | वेद जब ज्ञानस्वरूप है तो बेद का बेंदत्व तो यही होना चाहेये 
कि भूत भविष्यत्‌ वच्रेमान सभी वस्तु उसमें पहले से वाणत हो । ऋषि 
लोगों की योगशक्कि ओर तप/शक्कि में हो जब एंसा प्रभाव था के 
भविष्यत्‌ को करामलकवत्‌ देख सक्के थे, तो जो भगवान्‌ देश काल वस्तु 
से अपरिच्छिन्न ओर मदर्षियों के भी गुरु हैं, उनकों वाणीरूपी वेद ने 





ट्वितीयसमुन्नास । १८७ 
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अगर दो चार महर्षि, मुनि या राजाओं के इतिहास पहिले ही से कहदिये 

टो इसमें इस प्रकार सन्देह ओर परत/प्रमांणता की कल्पना केसे हो 
4९५ आर 2 आय बार कक को 

सक्ी हे ? महर्षि पतल्नललिनी ने योगदशन में कहा है कि ;-- 


स एव पूल्वेषामपि गुराः कालेनानवच्छेदात्‌ । 

वे ही सबके गुरु हैं क्योंकि वे काल से परिच्छिन्न नहीं हैँ । अत 
इतिहास के होने से ही ब्राह्मण परतःप्रमाण नहीं होसक्ता है । आर ऐसा 
कहने से मन्त्रभाग पर भी परत/प्रमाणापत्ति होज्ायगी, क्योंकि उसमें भी 
बहत प्रकार के इतिहास हैं | यथा-ऋखेद के चतुर्थ मएडल के चतुर्थ सक्त 
में सुसज्जित गजस्कन्धारूढ राजा का युद्धामन लिखा हे, ओर उस 
मण्ठल के तृतीय स॒क्क में ऐरावत हस्ती, उच्चेअ्रवा आदि अश्व का विवरण 
लिखा ह। सप्तम मएडल के १८ सक्त में सदास का ओर चतुर्थ मण्ठल के 
१८ ओर २८ सक्क में कुत्स व इन्द्र का शत्रुसंहार लिखा है । कुयव, अय 
आर कृष्णंदस्य का विवरण प्रथम मणठल के १०४ सृक्क तथा सप्तम मशठल 
के ६६ सूक्त मं हं। दुयाण राजा का त्वेरण प्रथम सणडल के १७४ 
सक्क में हैं। इसो मएठल के ११६ सूक्ष मे वणोन हूँ के राजाष तग्र ने 
अपने पत्र भुज्यु को ससेन्य दिग्विजय करने के लिये भेजा था। पष्ठ 
मण्डल के ७४ सूक्क में घोड़ा ओर धनुवोण प्रभूति का विशेष वणेन है । 
क्या इन सब राजा, गज, मनुष्य, रामर्पिं, घोड़ा आदि के इतिहास ऋग्वेद 
में देखने से यह सिद्धान्त करना होगा कि उन सब मनुष्यों के जन्म के 
बाद ही ऋग्वेद्संहिता की सष्टि हुईं थी? कदापि नहीं। क्योंकि ऐसा 
करने से मन्त्रभाग भी परत/प्रमाण ओर अनित्य होजायगा | ओर इन 
सब मनुष्य या राजाओं के नामों का अथे विगाड़कर दूसरा अब करदेना 
भी केवल पाणिदत्यामिपरान मात्र है; सत्य नहीं हैं। यह सभी वेद की 
त्रिकालदर्शिता का परिचय है । जिसमें कल्प कल्पान्तर का ज्ञान दपेण 
की तरह भकलक रहा है, उसके लिये भूत भविष्यत्‌ वत्तेमान का विषय 
पहले ही से कहदेना कोई असम्भव बात नहीं है। अतः ब्राह्मणंभाग के 
विषय में ऐसा सन्देह नहीं होना चाहिये! 

कं 


यह बात पहले ही पिद्ध करदी गई हैं कि महर्षि जोमेनि ने मन्त्र ओर 


शव श्रीसत्याथेविवेक । 





के जम, 


ब्राह्मण दोनों को ही वेद माना है । उन्होंने स्वप्रणीत पष्बे-गौशांसा- 
दशेन में भी मन्त्र ओर ब्राह्मण का लक्षण वर्णन करते समय सत्र 
कहा है किः -- 

तचोदकेषु मन्त्राख्या । 

शेषे बराह्मएशब्दः) 

इनमें उन्होंने स्तुतिद्वारा प्ररोचक क्षतियों को मन्ज कहकर, मन्त्रावशिष्ठ 

वेदभाग को ब्राह्मण कहा है | यदि ब्राह्मण बेद न होता तो जोमिनि महर्षि 
४ शेष ब्राह्मणशब्दः ” ऐसा सूत्र नहीं करते क्योंकि किसी वस्तु का शेष 
उससे भिन्न पदार्थ नहीं होता हे, परव्तु उसीके ही अन्तगेत होता है । 
इसलिये ब्राह्मणभाग जब मन्त्रभाग का अवशेष अंश है तो इसके स्वत; 
प्रमाण होने में कोई सम्देह नहीं होसक्ला। न्यायदर्शन के प्रणेता गौतम 


३ का |] 


नापन भा बंद के मराणा पर कटाक्ष करने के नामत्त सूत्र कहा हे के; 


तदमामारपमनृतव्याधातपुनरुक़दापभ्यः । 
. अन्त व्याघात आदि दोष होने के कारण -वेद अप्रमाण है | न्‍्यायदशेन 
के भाष्यकार वात्स्यायन ऋषि ने इस सूत्र के भाष्य में लिखा है कि।- 


पुत्नकामः पत्रेष्या यजेतेति नेशे सस्थितायां 
पुत्नजन्म रृश्यते । दृष्टाथस्य वाक्यस्य अत 

 घवाददृष्ाथमपि वाक्य अग्निहोत्र जुहयात्‌ स्वगे 
कामः इत्यायनतमिति ज्ञायते 


बंद में लिखा है कि जिसको पुत्र की इच्छा हो वो पत्रेष्टिनामक यज्ञ 
करे, परम्तु उक्त यज्ञ करने पर भी बहुत मलुष्यों के पत्र नहीं होता है | 

ठः (प्रद्धान्त हुआ के जब प्रत्यक्ष फल में पिथ्यात्व हे तो अदृएठ फल, 
जेसा कि आग्निहोत्र करने से स्व्रगे होता है, यह भी मिथ्या है। व्याधात 
दोष दिखाने के लिये उन्होंने लिखा हे किः 


हवने उदिते होतव्यं अनुदिते होतठ्यं समया- 


5 है कह हु 


ब्याषत हतव्याबतावधायावाहत व्याहान्त, 


द्रतायसमुल्लास (८6 
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यावाधस्पाहातमभ्यवहरात य उादत जहागत 

शवलोउस्याहुतिमभ्यवहराति यो अनुदिते जु- 

हाति, रयावशगवला वास्यथाहातमन्यबहरता 

यः समयाच्यापृत ज़हात, व्यावातततन्ान्यतर 

आर है 

न्मथ्यात। 

व्याधात दोष के हेाने से भी वेद-प्राम/शय नहीं होसक्ला है | जैसे एक 

स्थान में कहा हैं कि सय्ये के उदय होनेपर हवन करना चाहिये, फिर अन्यत्र 
कहा कि सब्योदय के पहले होम करना चाहिये, ऐसे ही उंदयकाल में होम 
करने से दोप ओर अन॒दय काल में होम करने से दोप कहा हैं, ये दोनों 
बात परस्पर विरुद्ध होने से वाधित है, इसीको ही व्याघात दोष कहते हूं । 
इस तरह से अनृत व्याघात आदि दोष वेद में दिखाकर उसका अप्रामाएय 
बताने के लिये वात्स्यायन ऋषि ने उदित होम, अनुदित होम, अग्निहोत्र, 
पत्रेष्ठि आदि जो कुछ यज्ञों का दृष्टान्त दिया हैं ये सब दृष्ठान्त ब्राह्मण भाग 
के हैं। अतः सिद्धान्त हुआ कि वात्स्यायन ऋषि ने भी ब्राह्मण भाग को 
बेद माना हैं। ओर यह वात पहिले ही कही गई हें कि इन्हीं दृश्टन्तों के द्वारा 
भगवान्‌ मनजीने भी ब्राह्मणभाग को वेद माना ह | अतः न्यायदशेन के ; 


विदड्धचथवादानुवादवचनावानयागात्‌ । 
इस सत्र के भाष्य में वात्स्यायन ऋषि ने विधि, अथेवाद ओर अनुवाद 
नामक तीन प्रकार के वचनों के लक्षण लिखे हैँ, उनका सम्वन्ध दिखाकर 
उन बचनों को लोकिक वचन कहकर वात्स्यायन ऋषि ब्राह्मणधाग 
को बेद' नहीं घानते थे ऐसा कहदेना सब्वेधा प्रिथ्या है । क्योंकि उन्होंने 
पहले सतन्न में ही कई प्रकार के दृष्टान्तों से ब्राह्मणभाग को वेद कहा है । 
ओर इस के भाष्य में भी ; 


विधिस्त विनियोगो5लज्ञा वा यथा अग्निहोत्र 
जुहयात्‌ ्वगकामः । 
इस प्रकार कहकर उन्होंने पहले कही हुई अपनी सम्मति की पुष्ठि हो 
का हैं, खवशदन नहाँ कसा हैं | आर दसरा ।वचार करने याग्य बात 


१8० श्रीसत्याथेविवेक । 


धाम. 





यह है कि वेद जब पूरे वस्तु हे तो उसमें लोकिक अलौकिक सभी तरह के 
विषय आवेंगे-। जेसा कि पहले ही कहा गया है कि बेद में लोकिक पदार्थविद्या 
( सायन्स ) की बतें भी हैं ओर अलोकिक ब्रह्मज्ञान की बातें भी हैं । इस 
लिये ब्राह्मणभाग में विधि अथेवाद आदि वचनों को देखकर उसे अलोफिक 
राज्य से गिराकर लोकिक में लेडालना विचार ओर वेद के रहस्य ज्ञान का 
परिचायक नहीं है, अतः ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिये । महाभाष्यकार 
वेद के दृष्टान्त देते समय किसी ब्राह्मणभाग के मन्त्र का दृष्ान्त नहीं दिया 
है, इस लिये गो अश्व आदि लोकिक दृष्टान्तों को ब्राह्मणभाग में खींचकर 
उसको वेदत्व से गिरा देना चाहिये, यह सिद्धान्त नितान्त अकिश्वित्कर 
है । किसी बात का दृष्ठान्त देने के लिये पहिले से भतिज्ञा नहीं की जाती 
है, परन्तु दृष्ठान्त प्रसज्ञेपात्त ओर प्रयोजनानुसार हुआ करते हैं। इस लिये 
महाभाष्यकार ने जैसा प्रस॒ज्ञ देखा और जितने दृष्ान्त से प्रयोजन सिद्ध होता 
था, उतना ही उन्होंने दिया होगा । उसमें मन्त्रभाग से दिया या ब्राह्मण- 
भाग स दिया, ब्राह्मणभाग से न देने पर उसकी अप्रमाणता होजायगी, 
इस प्रकार चिन्ता का अवसर ही नहीं था। क्योंकि दृह्न्त साधारणतया 
वेदविषयक था, वेद के भागविषयक नहीं था, ओर ब्राह्मणभाग में गौ अश्य 
आदि का दृष्हान्त है, इस लिये जहां कहीं गो अश्व का दृष्ठान्त होगा, वह सब 
ब्राह्मणभाग का ही होना चाहिये यह सिद्धान्त किसी काम का नहीं है। इस 
प्रकार श्रुति, स्मृति, पुराण, दशेन, सूत्र, भाष्य आदि समस्त प्रामाणिक 
ग्रन्थों पर प्रशिधान करने से विधेकी पुरुष को अवश्य मालूम होगा कि 
मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों ही वेद के विभाग हैं। अतः कम्म-उपासना और 
ज्ञान का शक्षा के द्वारा समस्त जीवों को ससारसिन्ध के पार उतरने के 
लिये मन्त्र ब्राह्मण ओर आरण्पकरूपी त्रिमूर्ति के द्वारा सुशोभित वेद एक 
मात्र आभ्रयस्थल हैं, इसमें सन्देह नहीं । 

पुष्वे-काथत संद्धान्तां के द्वारा ।नेश्नलिखित विषय निश्चय हुए | वेद 
अनादि हैं | वेद के आविभाव के विचार से वेद भगवद्वाक्य हैं | वेद नित्य 
हैं| वेदों का वास्तवतः कदापि नाश नहीं होता । बेद के प्रामाण्य के 
विषय में कोई शझ्डा करनी उचित नहीं है। वेद जिभावात्मक और त्रिग- 


(७ ७. ७ ७. 


खात्मक, भाव आर आधकारा स पूण हांन के कारण पणे ज्ञानमय है | बद्‌ 


द्रिनीयसमलास | १६१ 
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सव॒ अज्ञात, परन्तु आवश्यकीय विषयों के प्रकाशक हैँ | वेद संशय 
विपय्येय आदि सब प्रकार के दोषों से रहित हैँ | वेद श्रीपरमात्मा, देवता 
और ऋषियों के द्वारा यथाक्रम प्रकट हुआ करते हँ। वेद पम्म, अथे, 
काम ओर मोक्ष इन चारों प्रकार के फलों को समानरूप से दनेवाले है | 
वेद की श्रुतियां चाहे गद्यरूप में हों, चाहे पद्मयरूप में हों ऑर चाहे गानरूप 
में हों एवं चाहे वेद के विभाग ऋक यज) साम ओर अथव्वरूप से चार हो, 
बेद वस्तत: एक ही हैं| महाप्रलय होने पर भी वेदों का नाश नहीं हांता; 
महाप्रलयावस्था में वे ज्ञानरूप से परमात्मा में स्थित रहते हूं | प्रलयावस्था में 
वेद परमात्मा में नित्यरूप से विराजमान रहते हुए खष्टि अवस्था में श्रीन्रह्मा 
जी की आज्ञा से महर्षियों के अन्तःऋरण में आविभेत होकर, तत्पश्चात्‌ 
ऋतचाओं के द्वारा जगत्‌ में अक्षरमय स्थृूल् पुस्तकरूप से प्रकट होते है । 
वेद पूरोज्ञानमय, जिगुणमय, ओर त्रिभावमंय होने के कारण वंदा में 
मनुष्य की ऐेहलोकिक उन्नति, पारलौंकिक उन्नति ओर निव्योणमुक्ति के 
उपयोगी सम्पूर्ण आवश्यकीय विषयों का वणेन प्रकाशित हुआ हूं 

पन्त्रभाग, ब्राह्मणभाग और उपनिषद्भाग, इन तीनों भागों में ओर 
कम्मेकाएड, उपासनाकाणद ओर ज्ञानऋाण्ड, इन तीनों काणडों म॑ विभक्क 
हैं| मन्त्रभाग की न्यांई ब्राह्मणमाग ओर उपनिषदभाग, ये भी वेद ही हैं, 
इसमें कोई भी सन्देह नहीं । वेद की प्रत्येक ऋचा त्रिगुण ओर त्रिभाव 
से पण होने के कारण वेद इश्वरकथित हैं इसमें भी सन्देह नहीं । वेद को 
प्रत्येक श्रति त्रिभावमथ और तीन प्रकार के अथंब:ली हैं, जिनका प्रा 
परा भाषाथ समझना साधारण बुद्धिगम्य नहीं है, वेद के तीनों अयथे 
केवल योगी ओर तचखज्ञानी ही समभसक्े हैं। शिक्षा कल्प आदि बंद के 
छः अड़ ओर वेदिक सप्रदशन शाख्ररूपी वेदोपाज़ के भली भांति अध्ययन 
किये बिना विद्वान के लिये भी वेदाथ समझना अप्तम्भव है; इसीकारण 
प्रत्येक व्यक्ति वेदाथे समझ नहीं सक्का । प्रत्येक ऋचा के छन्द, देवता ओर 
ऋषि के जानने से उक्त ऋचा की अधिभृत अधिदेव ओर अध्यात्म शक्ति 
का पता लगता है। सध देश के सब श्रेणी के विद्वान ही एकमत होकर 
स्वीकार करते हैं कि वेदों से प्राचीन ओर कोई ग्रन्थ पृथिवी में नहीं है । 
ज्ञान अनन्त होने के कारण वेद अनन्त हैं, परन्तु इस वत्तेमान कल्प में वेद | 


कर आप 


| वेद 
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की ११८० शाखा प्रचलित थीं; यद्यपि शाखाओं को संख्या के विषय में 
ईं एक सतभेद हैं, किन्तु यदि यही संख्या स्वीकार कीमाय तो यह 
मानना ही पड़ेगा कवि इस कल्प में ११८० मन्त्रस॑हिता, ११८० ब्राह्मण 
आर ११८० उपनिषद व्द्यमान थे, परन्तु कालप्रभाव से अब इस समय . 
इसका सहसाांश भी नहीं मिलता । जो अद्रदर्शी व्यक्ति केवल मन्त्रभाग 
को ही वेद करके मानते हैं ओर ब्राह्मणभाग को वेद नहीं कहते, उनका 
सिद्धान्त सब्यया प्रभपूर्णो है | पुराणों की समाधि भाषा, परकोय भाषा 
ओर लाॉकिक भाषा के अनुरूप वेदों में भी इतिहासादिक कई प्रकार का 
वणन मिलना विज्ञानविरुद्ध नहीं है । 
वेदाविभाव के विज्ञान के सम्रकने के उपयोगी दो चार विषय यहां 
कहने योग्य हैं। ज्ञान आत्मा का स्वरूप हे | पूणेज्ञान की स्थिति परमात्मा 
ब्रह्म में ही नित्य रहती है । ज्ञानाविभाव ओर तिरोभाव की चार दशा 
तसज्ञानी महात्माओं ने मानी हे; उन्हीं चारों दशा का नाम आभासल्ञान, 
दाशेनिकज्ञान, तटस्थज्ञान ओर स्वरूपज्ञान हे । स्वरूपज्ञान से ही गरक्कि- 
दात्री महाविद्या का सम्बन्ध हे । ज्ञान के प्रकाशक ओर ज्ञान के चालक 
श्रीभमगवान्‌ की नित्य विराजमान देवी श॒क्षियाँ हें वे ऋषि कहलाते हैं | ज्ञान 
की इन चारों अवस्थाओं का ओर ज्ञान के चालक ऋषियों का विस्तारित 
वणन इस समुन्नास के अन्तिम अध्याय में किया जायगा | जैसे अधरमम 
के नाश ओर धम्मे की रक्षा के अथे श्री भगवान्‌ के अंशावतार और 
पू्णावतारा का प्राकव्य इस संसार में समय समय पर हुआ करता है, उसी 
प्रकार अज्ञान का नाश ओर ज्ञान के विस्तार के अथे उक्क नित्य ऋषियों 
के पू्णावतार और अंशावतार समय समय पर संसार में प्रकट हुआ 
करते हैं | उक्त ऋषियों के पूणावतारों का जन्म प्राय) मम्बन्तर के प्रथम में 


(रु 


ही हुआ करता हे । उस समय उपस्थित मन्वन्तर के उपयोगी ज्ञान के 
प्रकाश के अथे, ज्ञान की वीजभूत ऋचाएँ उक्त पूर्णावतार ऋषियों के अन्तः 
करण में स्वतः ही प्रकाशित होती हैं | कालप्रभाव॑ से -बेद क्रमशः लप् 
होजाने पर पुनः अन्य मन्वन्तर के प्रथम में इसी प्रकार से प्रकाशित होजाते 
हैं। वेद का सम्पन्ध यद्यपि आभास, दशेन, ज्ञान और विद्या इन चारों 
के साथ होने पर भी वेदाबविभाव का सम्बन्ध केवल ज्ञानजननी महाविद्या 
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बन, 


के साथ ही साक्षात्रूप से रहने के कारण ऋषिगण बिना अन्य सहायता के 
श्रीभमगवत्‌क्ृपा से ऋचाओआ को अपने अन्त|करण में पाप्त करते हैं । यही 
वेदाविभाव का अतिगृढ़ रहस्य हैं । 


हताय समुनल्लास का श्रथम अध्यात्र समाप्त हुआ | 
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आकर 
वेदाड़ः । 
“मल लि-ड+ 
वेदार्थ अतिदुज्ञेय हैं । जिस प्रकार समाधिस्थ पुरुष ही ब्रह्मदशन में स- 
म्थ होसक़ा हैं, उसी प्रकार समाधियुक्त अन्तःकरण द्वारा ही शब्दब्ह्म रूपी 
वेद का यथाथे अथ समझा जासक्ा है, परन्तु योगी की पदवी को भाप्त 
करनेवाले साभा[ग्यवानमहापुरुष कम ही हात हैं| भ्रीगीतानी में [लिखा है के; 
मनुष्याणा सहस्तेषु कश्चिय्रताते सिड्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्नतः॥ 
हजारों मन॒ष्यों में कोई ही योगी होने क। प्रयत्त करता हें ओर अनेक 
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यत्र करनेवालों में से काह ही समाधिस्थ होकर भगवत्साक्षात्कार करसक्ता 
है| वेदवाक्यही जब ज्ञान ओर विज्ञान पाने के एकमात्र लोकिक उपाय 
तो लॉकिकरूप से वेद को समभने की युक्षि ही सब्बंसाधारण के लिये 
हितकारिणी होसक्की हैं | परन्तु वेद जब अलोकिक ज्ञानभाणडार के आधार- 
रूप हैं तो लोकिक परुषाथद्रारा अलोकिक वंदिक ज्ञान के प्राप्त करने का 
प्योगिनी बद्धि का लाभ करने के अथ॑ कुछ असाधारण यत्न को हो 
आवश्यकता है। अथात्‌ जिस पकार साधारण व्याकरण एवं काव्य कोष 
आदि के पाठ करने से ही पणिटतगण सव अन्यान्य संस्कृत ग्रन्थों के सम- 
अने की उपयक्त ब॒द्धि को प्राप्त करलिया करते हैं, केवल बेसा हो साधारण 
ग्यताद्वारा वेदिक ज्ञान की प्राप्ति कदापि नहीं होसक़ी | बिना पडड़ा मे 
पे योग्यता प्राप्त किये मिज्ञासगण कदापि बेदाथं समझने मे समर्थ नहीं 
होसक्के | जिस प्रकार किसी पुरुष को परीक्षा को जाती हैं तो पहले उसका 
आकृति, चेष्ठा, गुण, प्रकृति, चरित्र आंदे अनेक वाता के जानने की 
आवश्यकता होती है, ओर इन बातों के जानने से उस ज्याक्ते का पूण 


१६७ श्रीसत्याथविवेक । 








जिनसे नवनमम_ मनन. शलमवनननम-ं-ननन+ न. अनबन “ाक-+3+434 


रीति से परिचय होसक्का है, अन्यथा नहीं | उसी नियम के अनुसार वेद 
पांठद्वारा वैदिक तात्पय्यों के समझने के अर्थ योग्य बुद्धि का सम्पादन 


तभी होसक्ा है, जब पढक़े पूणरूप से अभ्यरत हाजाय । वादक पडड़ के 
नाम मुण्डकापानपद्‌ में इस प्रकार हूं । 


शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक् बन्दो ज्योतिषमिति । 
शिक्षा) कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द ओर ज्योतिष । शास्रों में 
लिखा है कि; 
छबन्दपादों तु वंदस्य हस्ता कल्पा5थ पव्यत । 
योतिषामयन चक्षानरुक्त श्ञातज्रसुच्यत।। 
'शशत्षा प्राए त वेदस्य संख व्याकरण सरखठतस । 
इस वेद पुरुष के छन्दाशास्र चरण, कल्पशास्र ( कम्मेकाण. ..- , 
हस्त, ज्योतिषशार््र नयन, निरक्षशात्र कण, शिक्षाशास्र नासिका और 
व्याकरणशांसत्र मुखरूप हैं । द 
(श्क्षा शास्त्र ) 


शिक्षाशास्र में वेद के पाठ करने की शेली विस्तृत रीति से वर्णित 
है । वंदिक ज्ञानप्राप्ति के अथे पाठ हो भथमस्थानोय हूँ । इस कारण 
शिक्षाशास्र की सम्परेप्रथ्म आवश्यकता मानो गई हैं । शब्द के साथ 
शाब्दिक-भाव का ओर वाचक के साथ वाच्य का तादात्म्य सम्बन्ध है; 
इस विषय को दशनशाद्धां ने भंलीभांति [सेद्ध कर [द्खाया है। परन्तु 
शब्द की शक्ति तब ही पूणोरूप से प्रकाशत होसक्ती हँ जब शब्द अपने 
 पणेरूप में उच्च रेत हो | फलतः अलाकिक शाक्षेपू्ण वेद के पद्समूह द्वारा 
: तब ही पूणोलाभ होसक्का हैं कि जब वे अपनी वेज्ञानंक शक्षियुक्न यथावत्‌ 
ध्वनि के साथ बॉले जायें। बंद शब्दभय ब्रह्म है । आपेच शब्द-वेज्ञान के 
“यथावत्‌ क्रम के अनुसार बेदपाठ व गान करने को शेलों इस शास्र मे 
“ आावेष्कूत कागई है | शब्द, वणात्मक व ब्वन्यात्मक भद्‌ स दा भागा मे 
- विभक्क हे, इसी कारण बेद पाठ के कंबल व्णोत्मक शिक्षा अश का हस्वादे 
>भैद से साधारण शिक्षाशास्र में व्णोन कियागया हैं, एवं ध्वन्यात्मक 
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प्रकरण का पड़न आदि विभाग के अनुसार गान्धव्य उपबेद आदि में बेन 
कियागया हैं | शब्दब्रह्म के हस्व आदि विभाग अथवा गानोपयोगी पडज 
आदि विभाग ही उनके पृणेरूप का आविर्भाव किया करते हैं। स्वर के हस्वादि 
तीन साधारण भेद ओर पडन आदि सात असाधारण भेद हैं। साधारण 
आर असाधारण होने के कारण उनके द्वारा साधारण एवं असाधारण शक्ति 
को उत्पात्ते हुआ करती हूं | मन्त्रों में सद्गीत का सम्बन्ध होजाने से सामवेद 
को महिमा स्व्वोपरि कहीगई है | वेद की साधारण शिक्षा में केवल हस्वादि 
तान स्व॒रभदा का बणेन, पाठ को शली ओर हस्तचालनादि वहि।क्रिया की 
शेली का वणन कियागयां हैं, ओर सामवेदसम्बन्धीय सड़ीत शिक्षा में इन 
तीना स्ररभेदों से और सात स्व॒रगों की उत्पत्ति दिखाकर उन्हींकी सहायता 
से मृच्छेना आदि ओर असाधारण सहक्ष्मशक्ति की उत्पत्तिद्वारा शब्दविज्ञान 
की ओर ही कुछ विशेष अलॉकिकता आविष्क्ृत कीगई ह। आन दिन जिस 
प्रकार सज्ञीतशाख्र केवल लॉकिक आनन्दसम्बवन्धीय शिल्प समभ्ा नाता 
हैं, वास्तव में पूज्यपाद महर्षिंगण द्वारा आविष्कृत गान्धव्य उपवेद वैसा 
शास्त्र नहीं है । आय्येज्ञाति की सड्जीत विद्या उच्च वैज्ञानिक शास्त्र हें और 
इसी अलॉकिक विद्या की सहायता से वेदमन्त्रों से अलौकिक शक्कियों की 
उत्पत्ति हुआ करती है | पूज्यपाद नारद आदि महर्षियों के शिक्षाग्रन्य पाठ 
करने से विदित होसकेगा कि हरव आदि तीन खबरों के विस्तार से सप्स्वर, 
इक्कीस मृच्छेना, ओर वाइस श्रति, तदनन्तर इनके विस्तार से अनेक राग 
रागिनियों की कस प्रकार सष्टि हुईं है । सब्जीतरत्नाकर में लिखा है कि ।-- 


श्रुतिभ्यस्तु स्वराः पड्जर्ष भगान्धारमध्यमाः । 
पन्ममों पेवतश्वाईथ निषाद इति सप्त ते॥ 
तेषा संज्ञाः सरिगमपवनीत्यपरा मताः । 
दीप्ायता व करुणा झदुमध्येति जातयः॥ 
श्रुतीना पन्म तासाब सरेष्वेवं व्यवस्थिताः । 
ते मन्द्रमंध्यतारास्यस्थानभेदाखिधा मताः ॥ 
त एवं विकृृतावस्थाः द्वादश प्रतिपादित।ः । 


१६६ श्रीसत्याथेविवेक | 
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इन स्व॒रविभागों के द्वारा मनुष्य के ।चत्त पर कसा प्रभाव पड़ना सम्भव 
हैं यह मनुष्यशरोर भी एक क्षुद्र ब्रह्माणद है, जा साप्ठे प्रकरण का नि- 
यम ब्रह्माएड में स्थित हे वही नियम इस शरीर में भी पाया जाता है | इसी 
सृष्टिनियम के अनुसार शब्दस्॒र त्रिगुरभेद से प्रथम स्थूल अवस्था मे ड्ख 
आदि तीन भेदों से युक्त होती है ओर द्वितीय सृक्ष्म अवस्था में स॒ष्ठि के 
स्वाभाविक सप्तभेद की न्यांई सप्तमेदयक्त हुआ करती हैँ। इन्हीं दोनों भेदों 
के अनुसार शिक्षाशात्वों का प्रशयन किया गया हैं | पाणिनीयशिक्षा में 
लिखा हें कि; 

कप 0 *. | ८ | 

भात्मा बड़यासमत्याथान्मना उड्क ववत्षया । 

पम्नः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌॥ 

मारुतस्त्रासे चरन्‌ मन्द्रं जनयते स्वरम । 
जिस समय इस शरीर में स्व॒रसम्बन्धिनी सष्ठटि होती है तो उसी खष्ठि 
नियम के अनुसार प्रथम आत्मा की प्ररणा से बुद्धि, मन, प्राणशक्ति, ओर 
प्राणवायु क्रमशः पेरित होकर तदनन्तर शब्द आविभूत होते समय शरीर 
के विशेष विशेष स्थानों का स्पशे करते हुए शब्द को प्रकाशित करते हैं | 
फलंत; प्रत्येक स्वर के साथ आत्मा का तादात्म्य सम्बन्ध रहा करता है | 
परन्तु वह आत्मशक्कि तव ही पूणोरूप से प्रकाशित होसक्ी है कि जब वह 
यथावत्‌ शब्द के आश्रय से ध्वनित होने पावे। जिस अध्यात्म-भाव का 
जो अंधिभूत स्वर हें वह तब ही यथावत्‌ प्रकाशित होसक्ता हे जब बीच की 
अधिदेवशक्कि काय्यकारिणी हो । अपि च॒ यदि प्व्पेक्रम के अनुसार कार्य 
कारिणी अधिदेवशक्ति सकहल स्थानों में स्थायी न होसके ओर वायु को 
शब्द में परिणत करने के प्‌व्वे ही निब्बेंल होजाय तो जिस स्वर के द्वारा 
भिस प्रकार की शक्ति प्रकट होन की सम्भावना थी वह नहीं होसकेगी । 
इस कारण वेदमन्त्ररूप शब्दब्॒ह्न को अपने यथावत्‌ शक्षियुक्त भाव में 
स्थिर रखने के अर्थ इस शिक्षाशास्र का प्रणयन किया गया है। पत्पेक 
वेद की प्रत्येक शाखा के उच्चारण के निमित्त इस प्रकार शिक्षाग्रन्थ थे 
जिनको “प्रतिशाखा ” भी कहा जाता था | इस समय साधारण शिक्षा के 
बहुत थोड़े ग्रन्थ मिलते हैं ओर सामशिक्षा जिसका विस्तार अधिक था 
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उसके ग्रन्थ प्रायः ल॒प्त होगये हैं। सामशिक्षा के लोप होमाने से आये 
जावि की बड़ी भारी क्षति हुई है । सामगान की यथार्थ शली अनुसन्धान 
द्वारा आविष्कार करने की बड़ी आवश्यकता है | 


3 


( कल्प शस्त्र ) 


कल्पशाख्र मन्त्रसस्वन्धीय क्रियामिद्धांश का बणेन करनेवाला है । 
जिस प्रकार बिना यथावत्‌ ध्यनि के सहित प्रकाशित हुए शब्दब्रह्मरूपी 
वेदमन्त्र पूणो फलप्रद नहीं हुआ करते उसी नियम के अनुसार वेदिक 
क्रियासिद्धांश में जब तक प्रत्येक क्रिया के वेदिक्रकम्पे-विज्ञानानकल 
साधनयुक्ति का अवलम्बन न किया जायगा तब तक वे क्रियासिद्धांश 
कदापि पू्ण फलदायी नहीं होसकेंगे । इस वेदाड़ में अग्निष्ञोम आदि 
नाना याग, उपन्तसन आाद नाना सस्कार आर ब्रह्मचस्य, गाहेसस्‍थ्य आाद 
आश्रमसम्बन्धीय नाना कर्म्मों की बहिरज् साधनविधि का पूरोरूप से बन 
किया गया है | यह संसार कम्मप्य है, इसलिये वेदों में कम्मे का अधि- 
कार सदसे अधिक होने के कारण कल्पशाख्र भी वहत विस्तत है | 
जितनी शाखाओं में वेद विभक्त है उतने ही स्वतन्त्र स्व॒तन्त्र कल्पशाख्र हैं | 


२ 


शास्त्र सूत्रवद्ध होने के कारण कल्पसृत्र नाम से प्रसिद्ध हैँ। संसार में 
भी दृष्ठटिगोचर होता है कि मुख से जिस भात्र के शब्द प्रकाशित किये जायेँ 
उप्ती भाव से युक्त वहिलेक्षण प्रकाशित करने से शब्दों की शक्ति कछ 
आधिक बद्नाती है; फलतः अन्तमगत्‌ ओर बहिनंगत्‌, स्व॒रूपब्रह्म ओर 
शब्दब्रह्म, कारणब्रह्म ओर काय्येत्रह्म, इनका तादात्म्य सम्बन्ध रहने के 
कारण वैज्ञानिक युक्ति से निर्णीत कम्मेकाएड के प्रक्रियासभृह वेदोक् 
अध्यात्म लक्ष्य के साधनाथे परम आवश्यकीय हैं, इसमें कुछ भी सन्देंह 
नहीं है| वेद की ११८० शाखाओं में से मिसकी जो शाखा हो, धह 
स्वशाखा के अनुसार अपने अपने कल्पसूत्रों की सहायता से अपने 
विहित कम्प को नियमबद्ध करके अभ्युद्य ओर ।ने।श्रेयस प्राप्त करें, यही 
कल्पशास्र का तात्यय्य है | इस समय जिस प्रकार वेद के संहिता, ब्राह्मण 
ओर आरण्यक भागों का शतांश भी नहीं रहगया हैं उसी पकार अति 


विस्तृत कल्पसूत्र का शतांश भी नहीं रहगया हे 


(€्ट श्रीसत्याथाववक । 
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आजकल क्रियाकाण्ठ में जितने कल्पसत्रों का व्यवहार होता हे वे प्रधा- 
नतः तीन भागों में विभक्क हैं; यथा-श्रोतसृत्र, धम्मेसत्र ओर गह्मसत्र । 
श्ोतसूत्र में यागयज्ञादि की विधि बताई गई है । सामाजिक जीवन यापन 
करने के लिये जितने प्रकार के नियम पालन करने होते हैं उन सबोंकी 
व्यवस्था धम्मसूत्रा मे की गई है | शह्मसृत्र मे ग्रहपस्म का वध वाणत है 
अथोत्‌ जन्म से मृत्युपय्यंन्त पिता, माता, पुत्र, पाति, पत्नी आदि ग्रहस्थ 
वगे का परस्पर के प्रति क्‍या क्‍या कत्तेव्य है इसका बेन उसमें हे। अब 
भो शबमसूत्र के अनुसार जातकम्मे, विवाह आदि नित्य नेभित्तिक कम्म किये 
जाते हैं | उन्लिखित तीन श्रेणी के सूत्रों की पुन। अनेक शाखा हैं | श्रौत- 
सूत्रकों शाखाओं में से आश्वलायन, साहग्ख्यायन, मशक, लाद्वायन, द्राह्मा- 
यन, बोधायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब, हिरणयक्रेशीन व कात्यायन; पम्प 
सूत्र का शाखा मे से वासिष्ठ, गातम, बधायन वे आपस्तम्ब ओर गह्य- 
सूत्र का शाखाओं में से साइख्यायन, आश्वलायन, पारस्कर व गोभिल 
आंदे उल्लेख योग्य हैं। श्रेतपृत्र की आश्वल्लायन व साडख्यायन शाखा 
ऋग्वंद के अन्तगंत हैं | मशक, लाह्टायन व द्राह्ययमन शाखा सामवेद के 
अन्तगेत हैं| बांधायन, भारद्वान, आपस्तम्त व हिरणयक्रेशीन कृष्ण- 
यजुर्वेद के अन्तगंत हैँ और कात्यायन शाखा शुक्क-यजुर्वेद के अन्तर्गत है | 
मशक अ्रतसूत्र मे ।भन्न भिन्न यज्ञों के मन्त्रसमृह लिखे हैं | बोधायनादि 
अतिसृत्रों मे कृष्ण-यजुवदान्तगेत यज्ञप्रणाली का वन किया गया है | 
धम्मेसूत्र म॑ मानवधम्मेसूत्र ही प्रधान थे । प्राचीनकाल में इसकी बडी 
कदर था| अब यह नह मिलता है। परन्तु वासिष्ठ 4 गौतम धम्पेसन्रों में 
उसके जो अनेक अश उद्धृत किये गये थे वे सब अब भी भ्रचलित हैं । 
मनु याज्ववल्क्य आदे के संहितासमूह उन सब पम्मसत्रों में से ही उत्पन्न 
हुए थे। विवाह, उपनयन, श्राद्ध आदि के समय जो यज्ञकम्प होते हैं बे 
सब शहसूत्र के अनुसार हो किये जाते हैँ | श्रातसूत्र, धमेसनत्र व गह्सत्र 
ताना मिलकर कल्पसूत्र कहलाते हैँ | आपस्तम्ब का कल्पसत्र अब भी 
मलता है| उसके पहले २४ भागों में श्रोतं या यागयज्ञों का विषय, २६ 
व्‌ २७ व॑ भाग मे गृह्मसूत्र का विषय और २८ व २६ वे भाग में धर्ममसत्र 
का [वृष॒य सात्रावष्ट हे। उसके ३० वे या सलभसत्र में यज्ञवेरी बन्नाने व्टी 
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विधि वताई गई है जिससे प्राचीन आश्यों में ज्यामिति विद्या की भी निप 
णता प्रमाणित होती हैं | 
( व्याकरण शास्त्र ) 

शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष य छः क्रम हैं सो 
विद्यार्थियों के शिक्ष पाने के अनुसार श्रेणीवद्ध किये गये हैं, परन्तु चास्तव 
में शिक्षा के साथ छनन्‍्द का, व्याकरण के साथ निरुक्त का ओर कल्प के 
साथ ज्योतिष का घनिष्ठ सम्बन्ध हे। ओर इन दाहों अड्ों में क्रिया- 
सिद्धांश के विचार से शिक्षा ओर ओपपत्तिक अश के विचार से व्याकरण 
प्रथण आवश्यकीय अज्ञ है। ये सब अइ् वेज्ञानिकविचार से एणे है । 
व्याकरण शास्त्र शब्दानुशासन का द्वारख्य हें।जिप प्रकार अन्तर्गत 
सम्बन्धीय राज्य में प्रवेश करने के लिये योगशा्र द्वारभृत हैं, ओर उसका 
भगवान्‌ पतञ्ञलीजी ने “अथ योगानुशासनम्‌ ” कहकर प्रारम्भ किया हें, 
उसी प्रकार शब्दब्रह्मरूपी स्थूल राज्य में यावत्‌ पदार्थों का ग्रहण करने के 
लिये व्याकरण वेद का द्वाररूप हे ओर इस शास्त्र का भी भगवान्‌ पतञ्जली 
जीने “ अथ शब्दानुशासनम्‌ कहकर प्रारम्भ किया हैं | जिस प्रकार 
शब्दमय सष्ठि के होते समय भाव से दत्ति ओर दत्ति से शब्द की उत्पत्ति 
होती है, एवं अन्तजंगत्‌ से बहिजगत्‌ में शब्दों का आविभाव होते समय 
शब्दोत्पत्तिकारिणी शक्ति के चार भेद किये गये हैं; यथा-परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा ओर बखरी, उसी प्रकार शाब्दिक खष्टि का लय होते समय 
अथोत्‌ शब्द जब अन्तरोज्य में प्रवेश करता है तव शब्द से अथ आर 
अथे से भाव की उत्पत्ति होती है | संस्कृत भाषा अपने नापानुसार संस्कृत 
ओर अपने सव अड्ों में पूणो होने से सव्बंधा नियमवद्ध हे, इस कारण 
संस्कृतभाषा के लिये व्याकरण की सर्व्वोपरि आवश्यकता हैं| व्याकरण 
के द्वारा जब शब्द शुद्ध शिखे ओर पढ़े जायेंगे तभी उनसे ठीक अथे का 
बोध होने से दुल्लेंय भावों को समझने में सहायता प्राप्त होगी । व्याकरण 
शासत्र की एक विशेष महिमा यह भी हैं कि ज्योतिष के सत्श यह शा््र 
मनष्यों को वेदिक ओर लोकिक दोनों कार्य्यों में पूण रीति से सहायता 
प्रदान करता है | इस शास्त्र के अनेक बड़े बड़ ग्रन्थ लुप्त होगय हैं तो भी 
कुछ आपेग्रन्थ अब भी उपलब्ध होते हैं | 
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व्याकरणशास्रद्वारा प्रथम शब्दाथ का बोध होता हैं ओर तदनन्तर 
निरुक् शाखत्रोक्त विज्ञानद्वारा वेद का भावाथे समभने में सहायता प्राप्त हुआ 
करती हैं | निरुक्शाख का भी निघएटु नाम से एक अन्तर्विभाग है । 
निषरण्ट॒द्ारा केवल बेदिक शब्दज्ञान में सहायता प्राप्त होती है । इस शाख्र 
को वेद का कोष भी कह सक्के हैं| वेदिक वर्शन-विचार के अनुसार वेद में 
कई प्रकार की भाषाएँ हैं ओर सष्ठटि के त्रिविध परिणाम के अनुसार वेद 
में आध्यात्मिक, आधिदेविक ऑर आधिभाोतिक, इन जिविध भावों का भी 
वर्णन पाया जाता है | इन रूवका विस्व॒ृत ज्ञान निरुक्शाश्र के भत्नीभांति 
जानने से प्राप्त हुआ करता है । निरुक्षविज्ञान का सार यह है कि मिस 
प्रकार व्याकरणशासत्र शब्द को नित्य मानता हैँ उसी प्रकार निरुक्षशास्र 
भाव को नित्य मानता हैं। जिस प्रकार व्याकरण-विज्ञानद्वारा ओंकाररूप 
से वेद की नित्यता विज्ञानसिद्ध हे उस्ती प्रकार निरुक्त के ओर भी उच्च 
विज्ञानद्वारा भावमय अध्यात्मस्वरूप की नित्यता को सिद्धि द्वारा ज्ञानमय 
बंद को नित्यता प्रधाणित होती हैं । स्पृत्त बहिमेगत्‌ से लेकर सूक्ष्मातिसूक्ष्म 

यात्मपद पस्यन्त सब ही भावमय है | सष्टि की आदि, मध्य ओर अन्त 
इन तीनों अबस्थाओं में एकमात्र भावमय चेतनसत्ता ही समानरूप से 
स्थित रहा करती हैं। इस कारण भाव से ही जागत्‌ की उत्पत्ति सब्बंथा 
स्वीकाय्य हैं । फलतः भाव प्रधान होने के कारण शब्द के अवलम्बन से 
भावराज्य की यथाथे भूमि में पहुँचा देना ही इस शास्त्र का पुरुषाथे हैं । 
प्राचीनकाल में निरुक् शास्त्र का बहुत ही विस्तार था| पूज्यपाद महर्षिगण 
इस शाखत्र के अगणित बड़े बड़े ग्रन्थ रच गये हैं, परन्दु नाना कारणों से 
अव उन ग्रन्थों के नामों तक का संग्रह करना कठिन होगया हैं। चतुर्विशति- 
मत. नामक असाधारण पुस्तक दा जितना अश स्थान स्थ,न पर पाया 
जाता हे उसके पाठ करने से ही निरुक्शास्र की अलोकिकता ओर उसके 
असाधारण विस्तार के विषय में कुछ अनुमान किया जा सक्का है। आज 
कल निरुक्त का एक छोट|सा अंश यास्क्रमनि का जो पढड़ निरुक्त के नाम 
से देखने में आता है वह प्राचीन निरुक्त के कड्शाल की छायामात्र है । वेदों 
में लाधव गोरव विचार (इशारों के शब्दों से बहुत कुछ भाव समझ लेना ) 
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ने के कारण बिना निरुक्त शाख्र की पणण सहायता के भावावबाध होना 
असम्भव हैं | पज्यपाद महापेंगएक्रांथत दशनशाद्धा में लाघब-गोरव की 
अधिकता किस प्रकार है, सो वे विद्वान लोग स्वत+ ही अनुमान करसक्ते 
हूँ जिन्होंने कभी बिना भाष्यों को सहायता के दाशनिक सत्रों के समझने 
के लिय यत्र किया होगा । वेद यावत्‌ दाशनिक् तत्तों तथा विज्ञानों की 
खानि हँ इस कारण उनमे का लाघब-गारव विचार पराक्राष्टा का ही होगा, 
इसमें सन्देह ही क्या है १ श्रुतियों का यह लाधव-गोरब विचार कई को- 
टियों में विभक्त है । प्रथम तो त्रिभावात्मक, जिसका हंप वणेन पहले करचके 
हुँ आर पुनः सप्तविज्ञानात्मक, जिसका वणन सप्तदर्शनों में संक्षेप से क्रिया 
जायगा | यब्वेंद में लिखा है कि 
का को. 5 आप 2 श्र 
यू त पाशा वरुए सत् संत त्रवा त8न्त 
विशतारुशन्तः । मिनन्तु स््वेंपनृतं वदन्तं 
यः सत्यवाय ति ते सृजन्तु । 
ये त्रिविध भाव ही क्रमशः जीव के ज्रिविध सुख और त्रिविध द)ख के 
अतमव के हेतु हुआ करते हैं आर यह सप्तविज्ञनममय सप्तदाशनिक भ्रमि 
ही साधक को पमक्किपद प्राप्त करने के अ्रथे सात नियमबद्ध सोपान हैं । 
तदतिरिक्त त्रिगणभेद से सत्न, रत ओर तमोगण के अनुसार उत्तम, मध्यम 
और कनिष्ठ अधिकार के रहस्यों का भेद श्रुतियों में रहना अवश्यम्भावी है, 
क्योंकि वे भेद भी त्िगुणात्मक विश्व के अन्तगंत शब्दब्रह्म दी हें ओर कम्पे, 
उपासना ओर ज्ञान इन तीनों काणडों में ही अन्तयोग ओर वहियांगरूप से 
दो प्रकार के यज्ञन होना भी सब्बेान्य है। ऋग्भाष्य में लिखा हैं किः- 
सब्बे वेदा अन्तर्यागपरा बहियागपराश्चेति । 
फलत; वेद के लाघव-गोरव विचार के विषय में भावुकगण भाषों का 
जितना अधिक अनुसन्धान कर सकेंगे उतनी ही वेद के अनन्तभाषों की 
अलौकिकता की छटा दृष्टिगोंचर होगी। इस वेदिक अनन्तभावराज्य का 
प्रकाश कराने में निरुक्त शाख्र प्रधान अवलस्वनीय हैं | 
( छन्दःशास्त्र ) 
हन्द/शाखर कुछ विलक्षण ही है, जिस प्रकार शिक्षाशाशत्र स्वर की 


5 


२०२ श्रीसत्याथविवेक । 


सहायता से वेदिक कम्मेंकाएड ओर उपासनाकाणदड में सहायता किया 
करता है, उसी प्रकार यह छत्दाशासत्र भी बन्दोविज्ञान की सहायता से 
अलोकिक शक्कियों क| आविष्कार करके वेदिक्क ज्ञान के विस्तार करने में 
ओर कम्मे में सफलता प्राप्त कराने में बहुत ही उपकारी है | सिद्ध ओर 
साधकरूय से मिप्त प्रकार शनि के साथ अक्षर का सम्बन्ध होता है, उसी 
नियप्र के अनुसार शिक्षाशाशत्न का सम्बन्ध छन्द/शाख से समझना चा- 
हिये | यदि च स्व॒रसंयुक्त ध्वानि ध्वन्यात्मक्ष और वणोत्मक दोनों भावों से 
ही संयुक्त रहा करती है, परन्तु अन्तर्विभागरूप से साथक ध्वनि में छन्द की 
स्थिति सदा रहती हैं । मुख से जो कुछ शब्द उच्चारित हो वह जिस प्रकार 
अवश्य स्व॒र्मय होगा उसी रीति पर वह अवश्य ही छन्दोमस भी होगा 
फलत!ः स्व॒र के स्व॒तन्त्र ख्॒तन्त्र विभागों के विचारद्वारा जिस प्रकार स्व॒तन्त्र 
स्वतन्त्र शक्षियों मनृष्य के अन्तःकरण में प्रकट होती हैं उसी प्रकार स्वृतन्त्र 
स्वृतन्त्र छन्दोमम विशेष विशेष प्रतिक्रिया की विशेष विशेष शक्ति द्वारा कुछ 
ओर ही विशेष शक्षियों का प्रादुभोव जीव के अन्तःकरण में हुआ करता है। 

लतः छनन्‍्दःसमृह भी विशेष शक्षियुक्त होने के कारण छन्दोज्ञान के प्र 
काश करने के अथ प्‌ज्यपाद महर्षियों ने इस छन्द/!शाख्र का प्रणयन किया 
हैं। जिस प्रकार शिक्षाशास्रद्वारा हस्वादि अथवा पषड्जादि स्व॒र, भ्रति, 
मच्छेना ओर रागरागिनी समृह स्थ॒तन्त्र स्व॒तन्त्रद्प से अपनी अपनी प्र- 
कृतिशक्कि के अनुसार शान्त, करुण आदि रसों का आविर्भाव किया करते 
हैं, उसी नियम के अनुसार स्व॒तन्त्र स्व॒तन्त्र उन्द!समूह भी अपनी अपनी स्व- 
तन्त्र स्व॒तन्त्र प्राकृतिक शक्ति के अनुसार स्व॒तन्त्र स्वतन्त्र भावों का उदय 
करके वेदिकक्रिया के कुछ विलक्षण काथ्य में ही तत्पर रहा करते हैं, इसी 
कारण स्वतन्त्र स्वतन्त्र छन्‍द स्वृतन्त्र स्व॒तन्त्र काय्ये में काम आया करते हैं| 
वेद ओर शाख्रों में छन्‍्दों के विषय में इस प्रकार लिखा है; 


त्रिष्टमों भवतःसेन्द्रियलाय गायत्र्यों लिश्कृतःसंयाज्ये 
कर््बीत तेजस्कामों बलह्यवच्चेस्कामः तेजों थे बह्मवर्च 

गायत्री तेजसी बह्मवर्चेस्वी भवति य एवं विद्वान 
गायत्र्यों कुरुते उष्णिहा वायष्कामः क॒व्वीत अनष्टभों 
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सगकामः कुन्वात दयावा अनुषुभारचतु पाधर क्षराएए 
जय इस उच्चछा एकावशा लाका एवं वशत्यकावश त्य 
वमाल्वाकान्ताहत खग एवं । 


वेदिक सात छन्द, जो दाशनिक सप्त प्राकृतिक परिणाम के मूलभूत हैं, 
उनपर विचार करने से बदिक छन्दों की वज्ञानिक मित्तिका कुछ प्रमाण 
मिलसकेगा । चाहे साधक का लक्ष्य स्वग अथवा लोकिक भोगवासनाएँ 
हों अथवा मोक्नसिद्धि हो, परन्तु छन्दोविज्ञानमय वेदिकमस्थसपूह यदि 
छन्दोविज्ञन के अनुसार काम में लाये जायें तो सफलता प्राप्त करने में स॒- 
विधा रहेगी, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है | वेदिक अनुष्टानादि में छन्दों 
का अधिक विचार रहने के कारण छन्दों की यह और भी विलक्षणता पाई 
जाती है कि अद्एफलोत्पादक वेदमन्त्र को शक्ति को छन्दोविज्ञान भी पूर्ण 
रूप से सहायता किया करता है | परक्ृति का विस्तार अनन्त है इस कारण 
दन्दभी अनन्त हैं तथा बन्दःशाख्र के वक्ा महँर्पियों ने जीवों के कल्याणाये 
प्रधान प्रधान छन्दों को नियमबद्ध करके छन्दःशाखत्रों में प्रकट किया हैं । 
वैदिक छन्दःशास्तर के ग्रन्थ प्राय/लप्त होगये है । इस शासत्रक्ा थोड़ाही अंश 
अब पायाजाता हे | इसका वीज संहिता में, अदकुरोहम आरणयक में ओर 
शाखा प्रशाखा उपनिषद्‌ में हैं ऐसा कहसक्े है । छन्द के ज्ञान के बिंना 
यज्ञकम्मे या वेद।ध्ययन असम्पूणे रहजाता हूँ | वेद में ७ छनन्‍्दर का उल्लेख 
देखने में आता हैं; यथा-गायत्री, उष्णिकू, अनुएभ, बृहती, पड़ाक्ति, जिशुभ 
व्‌ जगती | प्रात्याहिक संध्या में इन सो के वर्णन मिलते हूं | २४ अश्षर 
और तीन चरण में निवद्ध छनन्‍्द गायत्री हैं | उष्णिकछन्द में २८ अप्वर, 
अनषए्भ में ३२, बहती में ३६, पदक्ति में ४०, त्रिएरप् मं ४७७ ओर जगती 
में ४८ अक्षर हैं | महर्षि काल्यायन ने अपने सब्बोनुक्रमणिका ग्रन्थ में इन 
सात छन्दों का उल्लेख किया है। परवत्तीकाल में ओर जितने छन्द प्रचलित 
हुए हैं व सव लोकिक छन्‍्द हैं | संस्कृत साहित्य में २०० से आधिक छन्द 
प्रचालित हैं, उनमें से ४० छन्‍्द साधारणत; व्यवहार में आते हैँ | हत्त आर 
मात्राहत्त ये दो भेद लोकिक छन्द के है । गुरु लघु व स्वर संख्या के नि- 
यमानुसार हतत ओर केवल मात्रा के नियमानुसार मात्राहत्त उन्दकी रचना 
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हुईं है । लौकिक बन्द के जितने ग्रन्थ आजकल प्रचलित हैं उनमें से 
पिडलाचारय्येक्ृत छन्दोग्रन्य ओर छन्दोमज्जरी प्राचीन व प्रसिद्ध हें । लोकिक 
छन्द के अनेक भेद ओर काव्यशांख़ में उनकी अनन्त माधुरी होनेपर भी 
आप्त प्रमाण के विचार से वेदिकछन्दर्म ही आध्यात्मिक शक्ति का रहना 
निश्चित है। ऋगेद की प्रतिशाखा के शेष अंश में वेदिक बन्द के विषय 
में कई एक अध्याय हैं | सामवेदान्तगेत निदानसत्र में भी छन्‍्द्र की आलो 
कता का गई हैं। कई एक ब्राह्मण में भा छन्दरहस्य का बणेन पाया जाताहे | 
क्‍ ( ज्यातिष शास्त्र ) 

समष्टि ओर व्यप्टिरूप से ब्रह्माण्ठरूपी यह संसार ओर पिणंडरूपी प्रत्येक 
मनुष्य का देह एकत्व सम्बन्ध युक्त हैं, इसी कारण आय्यशाख्र में वर्णित 
है कि जो कुछ वाहिर बह्माणड में है उन्हीं देवता, प्रतसमूह ओर ग्रह नक्षत्र 
आदि का केन्द्र सब इस देह में स्थित है | शिवसंहिता में लिखा है कि ; 


देहेउस्मिन्वत्तेते मेरुः सपद्ी पसमन्वितः । 
सरितः सागराः शेला, क्षेत्राए क्षेत्रपालकाः ॥ 
आपयो सनयः सर्ब्वे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 


 पृरयताथाच पंशान वत्तन्त पीठदवताः ॥ इत्याद । 

ऐसा सिद्धान्त पश्चिमी विद्वानों ने भी किया है | फलत; मनुष्य अनन्त 
आकाशव्यापा सारजगत्‌ का एक छुद्र प्रातिक्ृरत ( नमूना ) हैं | सोर जगत्‌ 
के साथ इस प्रकार एकल सम्बन्ध रहने के कारण सोर जगत्‌ के अनुसार 
उसमें परिवत्तेन होना युक्वियुक्त हे । जिस प्रकार प्राकृतिक अन्तरोज्य की 
मलशक्कि चेतन ओर जड़रूप से दो भागों में विभक्ल हे उसी प्रकार प्रति- 
कृति की बहि!शक्ति भी सम ओर विषमरूप से दो भागों में विभक्क है। इसी 
दो प्रकार की सम ओर विपम ताडित शक्षिद्वारा दो प्रकार के स्व॒तन्त्र कार्य्य 
हुआ करते हैं अर्थात्‌ एक शक्षिद्वारा आकपण ( ७७०४०) ) और दसरी 
शक्तिद्वारा विकपण ( ॥७७०४०॥) की .चेष्टा हुआ करती है । अपने इस वि- 
ज्ञान का यह रहस्य हैं कि जिस प्रकार अन्त।करण में ये दोनों शक्ति ओर 
इनके आकपेण विकपेण एवं इनकी सहायता से मानसिक प्रद्ृत्ति में परिवत्तंन 
व मनुष्यों की श्रान्तरिक हृत्ति में. परिवत्तन उत्पन्न हुआ करता है, उसी 
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नियम के अनुसार समष्टि ब्रह्माण्ड की शक्षियों के द्वारा भी इस वहिजेगत्‌ में 
सप्ठटिस्थितिलयात्मक नानाप्रकार का परिवत्तन हुआ करता है | अपिच 
पनुष्प के अन्तकरण में जिस प्रकार से ये शक्लकियाँ विद्यमान हैँ उसीपकार 
से ग्रह, सूय्ये, चस्र आर नक्षत्र आदि में भी विद्यमान हं, एवं उनकी इस 
प्रकार की शक्षियों का प्रभाव जेंसे उनके ऊपर रहाकरता हैं, उसीपकार 
जहांतक उनको शक्ति पहुंचसक्ती हे वहांतक के अन्यान्य ग्रह नन्नत्र तथा ग्रह- 
नक्षत्रवासी जीवसपृह पर भी यथाक्रम पड़ा करता हैं | इस वज्ञानिक् 
सिद्ध/न्त के अनुसार प्रत्यक्षसिद्ध गणितज्योतिष का तादात्म्य सम्बन्ध 
अप्रत्यक्षसद्ध फलित ज्योतिष के साथ रहना युक्ति ओर विज्ञान से सिद्ध 
हैं| सब्यसिद्धान्त में कहा है कि; - 

गाएत फालतब्व ज्यातपरत [दवा सतम्‌ । 

गणित आर फलितरूप से ज्योतिष दो प्रकार का हैं | प्राचीनकाल में इस 

अलोकिक विज्ञान की चरम उन्नाति भारतवपे में हुई थी, एवं पृज्यप/द मह- 
पियों में से अनेकही इस दिव्यशाखत्र के आचास्यों की श्रेणी मे देखपड़त हैं, 
उनमें से बहतेरों की ज्योतिपसंहिताएँ अबतक भी पाईजाती हैँ | ज्योतिष 
शास्त्र प्रवत्तक आचारय्यों के नाम सय्यसिद्धान्त में इस पंकाीर लिखे हू कि: 

सय्यः ।पतामहा व्या|सा वाशहप्ाजपराशरा: । 

दया नारद। गंगा भमराचमसनराकुरा 
लामशः पीलशश्चव च्यवरता यवना भरुः । 
शानकाष्टादशरचत ज्यातस्था स्रपवत्तका ॥ 
यह शाखत्र अन्यान्य वेदाह़ों की अपेक्षा अतिविस्तृत ओर परम आवब- 

श्यक्रीय है, सो पञ्यपाद महर्षिगण भी पदड़ वंणेत् करते समय पढड़ ज्यों 
तिपष में आज्ञा करगये है के; ॥॒ 

यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 

तबदेदाड़श[खाएां ज्योतिर्ष मूडनि स्थितम । 

हक ९“. ली, 00 

वेंदा।ह यज्ञाथमा नमतृत्त, 

कालानुपृव्वा विहिताश्र यज्ञाः । 


| न्ष ५ 
२०६ श्रीसत्याथेविवेक । 
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तस्मादिदं कालविधानशाख्रे, 
> के एक बिक 
या ज्याततप बंद स वेद यकज्ञान्‌ ॥ 

जेसे मयूरों की शिखा ओर सर्पो की मणि उनके सिरपर रहती है 
उसी प्रकार वेदाइ़शाखत्रों में ज्योतिष सब अज्ों में मुख्य हे। बेद यत्ञों के 
लिये प्रदत्त हें और यज्ञ काल के अनुसार किये जाते हैं, ज्योतिष काल 
निणय करनेवाला शास्त्र हैं, इसको जो जानता हैं वहीं यज्ञों को जानकर 

करसक्ा हूं | क्‍ हा 
यदि च स॒ष्ठि के मृलकारणरूपी कारण बह्म विश्वकत्तो सष्ठटि से अतीत 
हैं, परन्तु काय्य ब्रह्मरूपी यह प्राकृतिक ब्रह्माण्ड देश काल से परिच्चित्न 
हैं । अपि च कम्मे के साथ काल का साक्षात्‌ सम्बन्ध रहने के कारण कम्पे 
को काल की अधीनता माननी पड़ती है | फलतः काल-ज्ञान के साथ जो 
कम्मे किया जाता हैं उसकाही पूणेरूप से ससिद्ध होना सम्भव है | ज्योतिष 
काल के स्वरूप का प्रतियादक है ओर उत्तरा।़ फलितज्ञशोतिष काल के 
अन्तगंत रहस्यों का प्रकाशक हैं, इस कारण वेदों के कम्मेकाणड का 
पोतिषशास्र के साथ अतिघानिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है; क्‍योंकि कम्पे जब 
काल के अधीन हैं तो कम्मेकाएड भी ज्योतिषशास्र के अधीन रहकर करना 
हितकारी होगा । आज दिन इस ज्योतिषशास्र की घोर अबनाति भी 
आपय्ये जाति के सदाचार और कम्मेकाणठ को हानि की प्रधान कारण 
हैं। गाशितज्योतिष द्वारा बहिजेगत्‌ सम्बन्धीय ग्रहनक्षत्रसंमह के परिव- 
तेन आर काल के विभाग का निणेय किया जाता है ओर फलितज्योंतिष 
द्वारा ग्रहनक्षत्र आदि की गतिया की सहायता से इस जगत्‌ के एवं इस 
जगत्सम्बन्धीय यावत्‌ सूष्ठि व मनुष्यों के आन्तरिक परिवत्तेनों का निणेय 
हुआ करता है । ज्योतिषशासत्र के ये दोनों ही अज्ञ मानबगण के लिये 
बहतही उपकारी हैं | ज्योतिपग्रन्थी में इस शाख्र की सब्पोपरि आवश्य- 
कता, सब्वेजीवहितकारेता ओर सब्बेशास्रों में प्रधानता वर्शित हंसी . 
विचारशील मनुष्यों के निकट कुछ अत्युक्ति नहीं प्रतीत होगी | प्रथम तो 
ज्योतिषशाख के अनेक प्रधान प्रधान आपेग्रन्थ लप्त होगये हूँ । यद्यपि 
श्रन्य वेदाड़| से इस बेदाड़ के ग्रन्थ अब भी अधिक उपलब्ध होते हैं परम्त 
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प्रधान प्रधान सिद्धान्तग्रन्थों में बहत से लप्त होगय हैं | द्वितीयतः 
इस शास्त्र का संस्कार बहुत दिनों से नहीं हआ है । इस शाखत्र का अधिक 
सम्बन्ध आधविभातिक स॒ह्टि के साथ रहन के कारण प्रकृति की स्वाभाविक 
त्रिगुणात्मक चढ़ा के अनुसार ग्रह आदिक की गति में भी क्रमशः परिवत्तंन 
होना स्वतः सिद्ध हैं | प्रत्येक्ष शवाब्दी में ग्रहनक्षत्रों की चाल में फर पड़ 
जाया करता है, उस त्टि को दर करने के दो डपाय हें, प्रथम योग- 
दृष्ठिद्रागा भिसका वणंन योगदशन के तृतीयपाद में हैं आर दसरा उपाय 
यह है कि लॉकिक वृद्धिद्वारा यन्त्रालय निम्पांणपृव्बंक दृगाणित की सहा- 
यता से संस्कार किया जाय | योग-सहायता की शेली इस समय ल॒प्तप्ाय 
होगई हैं । ज्योतिपशासत्र का आविभाव आदिकाल में आसय्यगंजाति में ही 
हुआ था, इसमें सन्देह ही क्या है ? क्‍योंकि यह बेदाज़ ह आर परम्परारूप 
से इस शास्त्र का ज्ञान भारतवर्ष से ही अन्यन्र विस्तृत हुआ है, एवं अब उद्यम- 
शील पाश्चात्य जातियों ने इसमें विशेष उन्नति की है | इस समय ज्योतिष 
यन्त्रालय निम्पाण के विपय में ओर दृग्गणित की सहायता से गखित 
ज्योतिष के संस्कार के विपय में पाश्चात्य जातियों ने बहुत कुछ उन्नति 
की हैं । उनकी गणना प्रत्यक्ष फलप्रद भी होने लगी हैं | आस्येजाति में 
अनेकानक विश्लव आर दुर्देवों के कारण कई शताब्दियों से गणितज्योतिप 
की सारणी का संस्कार नहीं हुआ हैं, इस कारण भारतत्रपे में ज्योतिष 
यन्त्रालय के निम्म|णद्रारा अपने प्राचीन ग्रन्थों की व पाश्चात्य जाति की 
नवीन द्गणित को शुली को सहायता स इस शास्र के अभ्युदय मे यत्न 
करने स अवर्य सफलता प्राप्त होगी । 

ज्योतिर्षिय्रा के त्ौ को न समझने से आजकल फलित ज्योतिष को 
सत्यता के विषय में बहुत सन्देह होरहा हैं । जब कम्मे के द्वारा ही जीव 
को सुख दुःख प्राप्ति होती है तो जड़ग्रहों का सम्बन्ध बोच में मानकर 
जन्मपत्र बनाकर गशहस्थों को सुख दुःख के फन्दे में क्यों फैसाया जाय, ऐसा 
करना सब्बंधा अनुचित हें, इत्यादि अनेक प्रकार की शह्काएँ होरही हैं| अतः 
यह विषय विचारने योग्य हैं! ग्रह जड़ हैं या चेतन हैं इसके विचार की 
इस समय आवश्यकता नहीं | तथापि हिन्दुशास्र के माम्मिक सिद्धान्तों के 
जाननेवाले लोग अवश्य स्वीकार करेंगे कि जड़ वस्तु जब निष्क्रिय हे तो 


९ ८७-७५ 
श्ण्टर श्रीसत्याधावव॒क | 








र 


जितने जड़पदार्थ संसार में काम करते हुए दिखाई देते हैँ उनमें कोई चे- 
तनसत्ता अवश्य होगी जिसके द्वाराही उनमें नियमित कास्ये होता रहता 
हैं| प्रकरति जड़ है, परन्तु प्रकृति में चेतन परमात्मा के रहने से ही प्रकृति 
नियमवद्ध काय्ये करने में समर्थ हो रही हैं| अन्यथा “अन्यगांते ” से कास्ये 
होता और सष्ठि स्थिति प्रलय का धारावाहिक क्रम नहीं रहता, क्याके क्रम 
परिवत्तेन व काय्यशड्डला चेतनसत्ता की स्थितिही सूचित करती हैं | प्र 
कृति में परमात्मा न होते तो सडष्टरिपरायण प्रद्धाते छाष्ठे हो करतो रहता, 
कभी पतल्य नहीं होता ओर कभी किसी प्रकार से प्रसय होने पर भी वरा- 
बर प्रलयही रह जाता, उसका परिवतेन नहीं होसक्कः, क्योंकि जड़शक्ि 
का वल अन्धबल हैँ, उसमें भावान्तर या क्रम नहीं होसक्ता है | रेल के 
इञ्चिन में गाड़ी खेंचने का वल हैं, परन्तु चेतनरूंपी चलानेवाल। न ही तो 
इस्चिन खींचताही रहता, कभी ठहरता नहीं । ऐसाही सब्बेत्न समझता चा- 
हिये | ओर इसी विज्ञान पर ही हिल्‍्दूशासत्र में दवीमहिमा की प्रतिष्ठा को 
गई है | अथात्‌ जितने जड़पदाथे हैं उनकी चालक अलग अलग चेतन- 
शक्षियां मानी गई हैं जिनको देवता कहा .जाता हैं । उन्हीं की सश्चालन- 
कारिणी चेतनशक्ति के द्वारा जड़बदाथों में ठीक ठीक नियमित क्रिया होती 
है, अन्यथा प्रकृति के किसी कायये मे भी नियम नहीं रहता | अवश्य यह 
सब शक्ति ही भगवच्छक्लि है क्योंकि सिवाय उनको शक्कि के जड़चेतनात्मक 
जगत्‌ में ओर कोई शक्ति नहीं है । वही शक्कि जड़पदाथे में जड़शक्षिरूप से, 
मनुष्यों में मानवीय विविधशक्षिरूप से, देवीजंगत्‌ तथा ग्रहादिकों में देवता- 
रूप से या असुररूप से, ज्ञानराज्य में ऋषिशक्तिरूप से ओर आधिभोतिक 
प्रकृति में पितृशक्किर्य से भ्रकाशित हे जिससे समस्त विश्व की रक्षा ओर 
नियमित काथ्पे परिचालन हुआ करता है। जल के भीतर जिस चेतन 
शक्ति के रहने से विश्वमकृति के अन्तगंत जलीय रस सब्बेत्र ठीक ठीक काम 
में आता है, उसका नाम वरुणदेव है । वायु में जिस चेतनशक्ति के रहने 
से ब्राह्माण्डव्यापी वायु के द्वारा जीवों की प्राणरक्षा होती है, उसको 
पवनदेव कहते हैं | इसी तरह से पृथ्वी में जिस चेतनशक्कि के रहने से 
वंसन्धरा सुजला सुफला शस्यश्यामला होकर अखिल जागतिक जीवों की 


घर रे ३ 


रक्षा करसकोा है उस पृथ्वा माता कहते है | इसा प्रकार आर ग्रहा 
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समभना चाहिये, अर्थात्‌ तत्तदूअहों में चतनसत्ता के रहने से ही तदस्तगंत 
जीवों की रक्षा होसक्की हैं, अन्यथा नहीं । यही आस्तिक हिन्दशास्र का 
सिद्धान्त है | इसकों पश्चिमी लाग अभी तक जान नहीं सके हैं क्योंकि 
उनकी दृष्टि स्वलपदार्थ में बद्ध है; योगदष्ठि या अन्तदेष्टि उनमें नहीं हें | 
ओऔ भारत के दर्भाग्य के कारण हिन्दसन्तान में भी यह ज्ञान दिन बदिन 
नष्ट होता चला जाता है| अब इन ग्रह उपग्रहों के साथ जीव का क्‍या 
सम्बन्ध हें सो बताया जाता हैं | 

भोतिक जगत्‌ या स्थुल जगत्‌ सूक्ष्म का ही विस्ताररूप होन स सूक्ष्म 
शक्ति का ही घनीभाव स्थृलशक्किख्य से प्रकट होता हैं, एसा सिद्धान्त 
पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञोगों ने भी किया हँ | अनन्त शुन्य-आकाश में बिराद 
के गर्भ में अनन्तकोटि ग्रह उपग्रह चन्द्र सूख्ये नक्षत्र आदि का जो निय- 
मित निम निज कक्षा में आवत्तेन है उसमें भी यही विश्वव्यापिनी शक्ति 
कार््य कर रही है । प्रत्येक ग्रह उपग्रह के भीतर आकपेण और बिऋ्ृपण, 
दो परस्पर विरुद्ध शक्ति विद्यमान हैं । आकपणशक्ति द्वारा पदार्थ परस्पर 
के प्रति आक्ृष्ठ होते हैं ओर विकर्षणशक्ति दरा परस्पर पृथक होनाते हैं | 
इनमें से किसी एक द्वारा भी या एक के प्रवल हान पर भी संसार की रक्षा 
नहीं हो सक्ली हे | स्थिति दोनों शक्ति के सामझ्ञस्प का ही फल है | अतः 
सिद्धान्त हुआ क्ि ग्रहों में परस्पर के प्रति आकर्पेण विकपेण बना हुआ 
है | जब ग्रह उपग्रह आपस में आकपषेण विक्षेण करत ह तो ग्र॒दों के या 
उपग्रहों के भीतर जो जीव हैं उन पर भी उस आकपेण की या विकर्षण 
की क्रिया असर करेगी । इसमें कोई सन्देह नहीं हैं । यह वात सभी लोग 
जानते हैं कि पृथिवी ग्रह में मध्याकृपण शक्कि हें जिससे समरत जीवों को 
पृथ्वी माता खींचती है | मानो पृथ्वी एक बड़ा भारी चुम्वक हें जिसकी शक्ति 
उत्तर की ओर से जारी है| इसी प्रकार ओर सब ग्रह में या उपग्रह में या 
अन्यान्य ज्योतिष्क ( नाना प्रकार के ग्रहादि ) में समझना चाहिये। 
फलतः प्रकृति के भीतर अण्ड से लेकर ब्रह्माणडपय्येन्त कोई भी इस आक- 
पण विकरपेण धुद्ला से बाहर नहीं हैं, क्योंकि मूल महाकपेणशक्षकि सब्वे- 
शक्तिमान्‌ भगवान्‌ हैं जो समस्त संसार को अपवी ओर आंकपेण करते हैं 
इसलिये ही उनका नाम हरि ओर कृष्ण है । उन्हींका ही महाकपेण, कई 


2.१० श्रीसत्याथेविवेक | 
मध्याकपेण, कहीं चम्बकाकषेण, कहीं आक्षेण-विकषेण आदि रूप से सं 
सार में जारी है। यही स्थूलत आकपण-विकषेण सृक्ष्मराज्य अथोत्‌ मनो- 
राज्य में आकर रागद्रेषरूपेण परिणत होजाता है। जबतक जीव प्राकृतिक 
आकषेण विकषेण में रहता हैं तबतक जीव का जीवत्व ओर वेषयिकभाव 
बना रहता है । जब जीव प्राकृतिक समस्त आकर्षण विकषेण के मूल में 
भगवान्‌ की सब्वेशक्षिमयी महाकपेएणशक्ति को अनुभव करलेता है तब ही 
संसार से वराग्य अवलम्बन करके भक्षिपाग के द्वारा मुक्त होजाता है | प- 
रन्तु ये सब तत्त्व भक्किशाख्र के हें इसलिये इनको भक्ति के प्रबन्ध में बतावेगे | 
यहां पर इतनाही सिद्धान्त हुआ कि ग्रह उपग्रह और समस्त ज्योतिष्क- 
मण्ठली, यथा-स्य चन्र आदि के साथ जीवमात्र का ही आकेण-विक- 
पण-सम्बन्ध प्राकृतिकरूप से बना हुआ है | इस आकषण वा विकषेण 
का तारतम्य ग्रह उपग्रहों को अपनी अपनी कक्षा पर स्थिति के तारतम्या 
नुसार हुआ करता है। दृष्ठान्तरूप से समझ सक्के है कि चन्द्र के साथ 
पृथिवों का और प्राथवोस्थ सब जांचा का आकष ए राम्बन्ध है | यह आ- 
कषण सब्यंदा रहने पर भी पूर्शिमा के दिन. चन्द्र के बहुत पास. रहने से 
बहुत अधिक होजाता. है जिससे समृद्र का जल उछलने जल्वगता है ओर 
मनष्य के शरीर ओर मन में भी भावान्तर होता है | इसको सभी लोग 
जानते हैं | स्थल अआकषेण शरीर पर होता है इसलिये पणशिमा के दिन 
ऋषियों ने उपवास बरत आदि करने को लिखा है, अन्यथा रसाधिक्ययक्क 
शरीर पर आकषेण होने से मनुष्यशरोर बामार होसक्का हैं । ओर मन के 
देवता चन्द्र हैं इसलिये मन के साथ भी अधिक आकषेण सम्बन्ध हाजाने 
से मानसिक प्रेम चाश्वल्य आदि पाणिमा के दिन स्वभावतः ही होते हैं, इस 
लिये व्रत संयम भगवद्धयान आदि की विधि उस दिन ऋषियों ने बताई है 
जिस से अधिक आकषेण का असर चित्त पर होकर उसकी अवनति न हो। 
इसी प्रकार अन्यान्य ग्रह उपग्रहों के साथ भी आकषण सम्बन्ध है । अब 
कम्पे के विषय पर विचार किया जाता हैं | 

मनृष्य का शरीर प्रारव्धकम्म से हो उत्पन्न होता है | पव्वे जन्मों में 
कृत कम्मों में से बलवान्‌ फलोग्मुख कम्म प्रारव्ध बनकर जीव का स्थल 
शरीर उत्पन्न करते हैं| प्रारब्ध कम्प के अनुसार ही मनष्य को पिता माता 





द्ितीयसमल्ास | २११ 





34३2 आल# कक ज+ उंदं 5 बाबा 40 कलाइ जे अन्‍न्‍ तन नाना जनगत पिनाननभन-ननतीनननतक कर नकनना-न ना शान अप कलन--++++++। 


हर जाति, आय ओर भाग सभी प्रार्व्य कम्मे का फलरूप हैं | 
खा है [कर- 


सति मूले तद्विपाकी जात्यायु भोगः । 

प्रारवू्धकर्म्म के मल में रहने से ब्राह्मण क्षत्रियादि जाति, आयु ओर 
भोग उसीके परिणामरूप से प्राप्त | जब करम्म का सम्बन्ध शरीर 
से हआ ओर ग्रहों का भी प्राकृतिक आकपण-विकरपेण-सम्बन्ध शरीर से 
हुआ तो प्रारव्यकम्म के अनुसार मनृष्य के जन्म के समय ग्रह उपग्रहों 
की स्थिति भी सम या विषम होगी इसमें कोई सन्‍्देद् नहीं। जिसका पा- 
रव्यकम्म जिस पकार हैं, उसके जन्म के समय ग्रह उपग्रहों की अनुकूल 
या प्रातकल स्थात ठाक उसा कस्म के साथ सम्बन्ध के अनुसार नागा 
में हुआ करती हैं। ओर आकषेण, विक्रपेण का प्रभाव भी ऐसा ही हुआ 
करता है, इसमें सन्देह नहीं | अतः जो लोग केवल कम्मे को ही मानकर 
ग्रह उपग्रहों का सम्बन्ध उड़ा देते हें वे गलती पर हैं, क्योंकि कम्मे के ही 
अनसार जौव के साथ प्राकृतिक आकपेण-विक्षण-सम्वन्धयक्क ग्रह उपग्रहों 
की स्थिति जन्म से लेकर मरण पणय्यन्‍्त रहा करती हे ओर कम्मे के परि- 
वत्तेन के अनुसार उनकी स्थिति ओर प्रभाव में भी परिवत्तेन हुआ करता 
है। जब ज्योतिषी लोग ग्रह उपग्रहों के विषय गणितविद्या के द्वारा सब 
कुछ जान सक्के हें तो किस ग्रह की कहां पर स्थिति होने से कोन कर्म 
प्रबल या दवेल होना चाहिये यह भी वे कह सकेंगे, इसमें सन्देह् नहीं हो 
सक्का है, क्योंकि कम्मे के साथ शरीर का ओर शरीर के साथ ग्रहों का 
सम्बन्ध है। अब ग्रहशान्ति का क्‍या प्रयोगन या सम्बन्ध हूँ सो बताते हैं । 
यह वात विज्ञानसिद्ध है कि कम्मे नठ्ठ न होने पर भी अच्छे कम्म के 
द्वारा बुरे कर्म्म दव जाते हैं | अतः अगर किसी मनुष्य का कोई प्रारब्ध 
या क्रियमाण प्रवल कम्मे अशभ हुआ तो उसका ग्रह भी उसीके अनु- 
सार मन्द होगा, अथात्‌ जिस स्थानपर वह ग्रह उसीके कम्मानुसार रहेगा, 
उस स्थान से उसके शरीर या मन पर आकर्षण विक्रषेण का काय्य मन्द 
रेगा | अब यदि ऐसा कोई अनुष्ठान या क्रिया हो जिसके द्वारा वह अ- 
सत्‌ कर्म्म दव जाय तो यह वात आवश्यक हैं कि मन्‍्द कम्मे के दव जाने 
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भी पाप्त होते 
योगद्शन मे 
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से उसका ग्रह भी शान्त हो जायगा; अथात्‌ मन्‍्द कम्मॉलुसार जो ग्रहों के 
आकर्षण विकषेण का प्रभाव अशप था बह सुघर जायगा । यही ग्रह 
शान्ति का तत्त्व है | फलितज्योतिष के इस तत्व को न जानकर अबज्ञानी 
पुरुषों ने बहुत ही कोलाइल मचा रक्खा हे ओर पाशिहत्याभिमान से उन्मत्त 
होकर ग्रहों के नामों का धात्वथे बिगाड़कर कुछ से कुछ कर डाला है, प- 
रन्तु धीर होकर विचार करने से यथाथंत विदित होगा आर वेदोक् 
उन सब शान्तिपाठ या शान्तिक्रियाआ का ठीक ठीक तात्यस्प हृदयहुप 
होगा | अथव्यवेद में लिखा है किः 
शन्ना प्रहाश्वान्द्रमसाः शमादित्याश्च राहुणा ” 
. शनज्ना मनत्रः श वरुणः श विवसान्‌ । 
 आारवतो चाश्वयुजीं भग मे आमेराय भरणया 
आवहन्तु। 
ग्रह, चन्द्र, आदित्य व राहु हमारे लिये शान्तिदाता हों | प्रित्र, वरुण 
ओर विवस्वान हमारा कल्याण करें। रेवती, अश्विनी, भरणी आदि 
को ऐश्वय्पं ओर धन दें | इत्यादि बहुत शान्तिमूलक मन्त्र वेद में मिलते 
हैं। इर्स तरह , अपदेवता की भी शान्ति हो सक्नी हे । अपदेवता देवी 
जात की तामतिक शक्षियाँ हैं | जिय प्रकार ग्रहों का स्वाभाविक सम्बन्ध 
जीवों के साथ रहता है उसी प्रकार उन सब तामणिक शक्षियों का सम्बन्ध 
तामसिक कम्मेमय प्रकृति के साथ रहता है, क्योंकि दोनों ही तामसिकत होने 
से प्राकृतिक मेल है | अतः मनुष्यों का प्रोरब्ध या बलवान्‌ क्रियमाण कम्मे 
असत्‌ अथात्‌ तामसिक हो तो उन सब शक्तियों का मनुष्य पर अत्याचार 
हो सक्का है। इस अत्याचार की शान्ति ग्रहशान्ति की रीति पर अच्छे सा- 
खिक कम्म या अनुष्ठान करने से हो सक्ली हे, क्योंकि पृव्वेकथित विज्ञाना- 
नुसार अच्छे कम्मे से बुरे कम्पे दब जागेंगे ओर बुरे कर्म के दब जाने से 
तामसिक शक्कियों का प्रभाव जीव के ऊपर नहीं होंसऊेगा | इसलिये अप- 
देवता पिशाचादे की भी शान्ति वेद में लिखी हे | यज॒र्वेद में लिखाहै कि; 


न तद्रगी मे न पिशाचश्वरन्ति देवानामोज 
प्रथम होतत्‌। यो बिभात्ति दाक्षायएं हिरणयं 
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सदेवेष कृशते दीघ॑मायः स मनष्येष कृणते 
दीघमायुः । 


जो सुबण को धारण करते हैं, राक्ष और पिशाच उनकों आक्रमण 
नहीं करसके, यह देवताओं का प्रथम तेज हैं, इस दाक्षायण तेज को जो 
धारण करता ह वह देवलोक मनष्यलोक सकल स्थानों में ही दीघांय होता 
है । अब इन सब तामासिक कर्म्मों के दर करने के लिये जो साक्चिक अनप्लान 
होना चाहिये, उसको करनेवाला कोई न हो या जो करता हैं वह ठग हो, 
मतलवी हो या धृत्ते हा या लुटरा हो, इसका दोष शाखत्र पर नहीं आसक्का 
हैं | अरवधीन लोगों ने क्रियाकाएड करनेवाले आजकल के वहत ठग 
लोगों का दृष्टान्त देकर जो शास्त्र का खण्डन किया है, यह उनकी सब्बेधा 
भूल हैं| संसार के नास्तिक होनेपर भी इश्वर का अस्तित्व नए्ठ नहीं 
होता, उनकी सत्ता एसीही रहती हैँ | इसलिय यदि क्रिया या अनष्ठान का 
फल ठीक नहीं होता या ठग लोग दुनिया में लूट खाते हैं तो कत्तेव्य है कि 
शास्र को न उड़ाकर उन ठगाों को सजा दवे, उन्हें समाज से वहिष्क्ृत करें 
ओर अच्छे परोहित तेयार करें। इस प्रकार एकका दोष दसरे पर डालना 
बद्धिमत्ता व सद्विचार नहीं है | 


इसीप्रकार फलितज्योतिष के जन्मपत्र आदि का ठीक ठीक फल अगर 
नहीं मिलता तो इससे फल्ित ज्योतिष झूठा नहीं वन सक्का है। ऐसा 
सिद्धान्त करना ओर कोलाहल मचाकर मनुष्य वुद्धिपर अज्ञान का प्रभाव 
डालना धम्मंजगत्‌ में महापाप हे । ग्रह उपग्रहों के साथ जीव का तथा 
कर्म का क्‍या सम्बन्ध रहता हैं सो पहिले ही दिखाया गया है, उसपर 
विचार करने से फलितज्योतिष को सत्यता मालम होजायगी।| अब 
विचार करने की वात है कि किसलिये जन्मपत्र आजकल भकठे बनते हैं 
क्योंकि ग्रहों का आकषण ओर कम्प के साथ उनका सम्बन्ध ठीक हो तो 
जन्मपत्र में भूल नहीं होनी चाहिये। भूल होने के कई कारण हैं सो बताये 
जाते हैं। पहला कारण तो यह हैँ कि अ,जऊुल ज्वोतिषशास्र के जानने 
वाले योग्य लोगही कम रहगय हैं। अधूरे पणिडतों से इस भकार जन्मपत्र 
बनाने पर भूल तो होही जायगी ओर जन्मपत्र शोकपत्र होनायगा इसमें 


( (७ के, 
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सन्देह क्या ! परन्तु वनानेवाले की मृखंता का दोष फलित ज्योतिषशा्र 
पर नहीं लगना चाहिये | क्विसी धूत्ते या ठग ने यदि ज्योतिष ज्ञान का 
भान करके रुपया कमाया तो इससे ज्योतिषशासत्र कूठा नहीं होसक्का | 
कत्तेंव्य है कि उन सब ठगों का ही बहिष्कार करके शास्त्र को सच्चे वि- 
द्वानों के हाथ में रक्खा जाय ओर उन्हींसे सब काम कराया जाय | 
दूसरा कारण यह हैँ कि जम्मकाल में जिस होराके जिस पिनट या 
सेकएड पर वालक भमिस्थ होता है उप्तको ग्रहस्थ लोग ठीक ठीक विचार 
से नहीं देखते | कई कारणों से दो चार मिनट इधर उधर होही जाता है, 
इससे ग्रहों क॑ स्थानों में वहुत अन्तर पड़ने से और उसी अ्रमप्ण समय 
के अनुसार जन्मपत्र के बनने से जन्मपत्र झूठा होता है, इसका दोष 
भृहस्थपर हूँ, फालतज्यातेष प्र नहीं हू | तासरा आर चाथा कारण 
पहिलेही कहा गया हैं यथा-तींसरा कारण, ज्योतिषशासत्र के बहुत 
ग्रन्थ लुप्त होगये है जिससे सब [विषय का पता नहीं चलतां है ओर हिसाब 
मे ही गलती होसकी है | आर चोथा कारण यह हे कि प्राकृतिक परिवतेन 
के अनुसार ग्रहों की भी गाते में परिवत्तन होगया है, इसको ठीक ठीक 
जानने के लिये या तो योगशक्ति या दगणित की सहायता चाहिये सो 
दोनोंही बातों का अजकल अभाव है, अतः फलितज्योतिष पर दोषारोप 
न करके उसका संस्कार कियाजाय | धनी लोगों का रुपया हथा खचे न 
होऋर इस काम में लगना चाहिये | यन्त्रालय आदि बनना चाहिये | 
पाण्डित्याभिमानी लोगों का मस्तिष्क शास्त्र के उड़ाने में खचे न होकर 
शास्त्र पर जो दुंदेशा होरही है, उसके सुधार के वास्ते खचे होना चाहिये । 
ऐसा करनेपर भारत का भाग्य सुप्रसन्न होगा ओर जन्मपत्र भी शोकपत्र 

ह।कर यथार्थ जन्मपत्र होजायगा | 

अपारुषेय वेद के गम्भीर अथे जानने के लिये इस प्रकार से छःहों वे- 
दाड़ का तच्वनिेय और सम्यक्‌ परिज्ञान अत्यावश्यकीय हे, इसमें सन्देह 
नहीं | आर विना छाहां अज्ज के भली भांति जाने वेदपारावार में प्रवेश 
करना असम्भव हू | प्राचीन काल में इन छःहों अक्लों की समानरूप से उ- 
त्तम शिक्षा हुआ करती थी, इस कारण वदिकनज्नञान के लाभ करने में 
भेजा समथे होती थी । अब इन सब अड्डों के योग्य ग्रन्थ प्रायः उपलब्ध नहीं 
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होते आर इनकी यथावत्‌ शिक्षा वेदा्थ समझने के उपयोगी नहीं हाने स 
इस समय का रहा सहा वेद भी हुर्जय हो रहा हैं । ऊपर काबत छः शाख्र 
वेद के अड़् कहाते हैं आर वदिक सप्त दशनशाखत्र वेद के उपाज़ कहाते है| 
बेदाड़ों के द्वारा वेद का बहि।स्व॒रूप, वेद की क्रियाशक्कि आर बंद का क्रिया 
शक्ति के साथ सक्ष्सराज्य का सम्बन्ध बताकर वदिकन्ञान के प्राप्त करने 
में सहायता होती है ओर वेद के उपाह़् जिन्नासु को अन्तराज्य को शुद्धि 
कराकर उसके वुद्धितत्व की उन्नति कराते हुए उसको वंदाक्त आध्यात्मिक 
ज्ञान का लाभ कराते हैं | वेदाज्ों के अध्ययन के बिना बेद में प्रवेश करना 
ही असम्भव है | शिक्षाशासत्र स्थूल अक्षरमय वेद को स्थूलशाक्ते के यथा- 

त्‌ प्रकाश का क्रम ओर प्रकाश करने की शेर्सी बताकर स्थूल अक्षरमय 
वेद के यथार्थस्व॒रूप प्रकट कराने में पुणेरूप से सहायता दत हूँ | कल्पशात्र 
वैदिक क्रियाकलाप का रहस्य ओर बंदिक कम्मेकाणड को यथाक्रम पद्धति 
सिखलाकर वदिक क्रियाशक्तकि की पूणेता करते हैँ। व्याकरणशाख्र वेदोक 
अप्षरयोजना, योजनाक्रम ओर योजनाक्रम से अनश्वराथनिणेय कराकर वेद 
में प्रवेश करने का द्वार खोल देते है | निरुक्रशासत्र वेद क्शब्दा से बंद स- 
स्मतभाव का पता बताकर शब्द को सहायता से अनादि अनन्त ओर 
अलौकिक भावराज्य में जिज्ञासु को प्रवेश कराते है। छन्दःशा्त्र स्थूल बेद- 
मग्री ऋचाओं की अन्तर्निहित देवीशक्कि का पता लगाकर उनके द्वारा देवी 
कार्य्य लेने की शक्ति वतलाते हुए उनके प्रयोंग करने का दँवीमागे बताते 
हैं । और ज्योतिषशास्र साधक को जगत्‌ के आधाररूपी काल का स्वरूप 
ज्ञान कराकर कालसेवा की रीति बताते हुए साधक का बेदाक्त साधनादि 
में सफलता पाने के उपयोगी बना देते हैं। इसी कारण बंद के इन छाहा 
अज् में बिना पुणे अधिकार प्राप्त किये वेदपारावार में प्रवेश करन की 
इच्छा करना दुराशामात्र हैँ | 


द्वितीय समुल्लास का द्वितीय अध्याय सम्राप्त हुआ । 
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दशनशाखत्र । 
( वेदापाड़ ) 

जिस प्रकार बहिनेगत्सम्बन्धीय उन्नति का प्रथम सोपान शिल्पसम्बन्धीय 
उन्नति समझी जासक्की है; उसी प्रकार अन्तर्नेगत्सम्बन्धीय उन्नति का प्र- 
थम सोपान दाशनिक उन्नते को मानसक्के हैं । जिस प्रकार राजसी इुद्धि 
का विकाश शिल्प, ऋला आदि की उन्न ते द्वारा प्रमाशित होता है; उसी 
प्रकार सास्तविकी बुद्धि का विकाश दाशनिक उन्नति द्वारा समझा जासक्ा 
हूं | ससार मं जा जा जातय ज्ञानान्नात मे अग्रगमर हाता ह उनमे दाश- 
निक बुद्धि का उदय होना स्वतःसिद्ध है । प्राचीन अरब मिसर और रो- 
मन जातियों में ओर अव्वोचीन यूगेपष ओर अमेरिकन जातियों में भी इस 
ज्ञान परिणाम के अनुसार दाशेनिक ज्याति का विकाश यथासम्भव हआ 
है | परन्तु आय्येजाति के दाशनिकज्ञान के आविभाव की तठलना उनके 
दाशेनिक ज्ञानोदय के साथ नहीं होसक्ली | प्राचीन आय्यजाति तथा अच्बा.. 
चीन अन्य जातियाँ, इन उभय जातियों के दंशनशाख्रों के ज्ञातामात्रही 
साधारण विचार से समझ सकेंगे कि अव्वोचीन अन्य जातियाँ अपने 
दाशेनिक विचार में अभी तक हृद्धयुरु भारत के सन्मुख बालक विद्यार्थीही 
हैं। इस संसार में दो शक्लियों प्रतीत होती हैं, एक जड़ दूसरी चेतन, एक 
शारारकशांक्त दूसरा जावनाशाक्त, एक बअकह्वातशाक् दूसरा पुरुषशाक्ले, 
जनम से जड़शाक्के स्थुलत आर चतनशाक्त आतसृक्ष्म अतानद्रय हें। जड़ 
शक्ति का राज्य मगत्सष्ठि के विस्तार में है ओर चेतन भाव का राज्य उस 
से पर है । जड़शाक्ते साधारएणरूप से अनुभवयाग्य हू कन्त चेतनभाव जड़ 
राज्य की शेष सीमा में पहुँचने पर केवल अनुमान करनेही योग्य है। आज 
दिन अव्वोचीन अन्य जातियों में जितने दशनशाख्र प्रकाशित हुए हैं वे. सब 
अभीतक जड़ जगत्‌ में ही भ्रमण कर रहे हैं, यद्यपि उन्होंने जड़ जगत्‌ में 
बहुत कुछ अन्वेषण करलिया है तथापि चेतन जगत्‌ का वे दूर से भी नि- 
रीक्षण नहीं करसके हैं; यदि च अव्बाचीन अन्य विद्वानों ने जड़ राज्यकी 
कुछ छानवीन को है तथापि उनको अभीतक यह ज्ञान नहीं है कि इस जड़ 
भाव के आतिारक्त आर कोई चतनभाष हैं या नहीं ? जब उनकी यह दशा 
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है; जब देखते हैँ कि वे प्रकृति राज्यमें ही श्रमण कर रहे हैं ओर उन्होंने 
प्रकृति को ही सब कुछ मान रक्खा है, जब देखते हैं कि पुरुष का सामान्य 
ज्ञानमात्र भी उनको अभीतक नहीं मिला है, जब देखते हँ कि जीवभाव, 
पुरुषभाव, इश्वर्भाव, ब्रह्ममाव आदि चेतन जगत्सम्वन्धीय किसी भावका 
भी यथाथ्थरूप उनके अनुमान में नहीं आया है ओर जब देखते हैं कि अभी 
तक अव्योचीन दाशनिक गण जड़ जगत्‌ के माया राज्य में ही अपने को 
भूलरहें हैं तव केसे नहीं विश्वास करेंगे कि वे दाशनिकज्ञान में अभी वा- 
लकही हैं | अन्त नंगत्सम्बन्धीय विचार रूप महासागर े दो तट हैं, एकओर 
का तट तो यह विस्तृत संसार है ओर दूसरी ओर का तट अह्मसद्भावरूप 
निव्ब॑ण पद है इस विचारभूमे के एक ओर संसारझष इच्धियगम्य बि- 
पूय ओर दसरी ओर अतीद्धिय ब्रह्मपद है | अव्यार्चीन दाशंनिकगण 
यदि च प्रथम तठ की ओर से आगे बढ़गये ह; परन्तु वे इस विस्तृत महा- 
ज्ञान समुद्र में थोड़ी दूर अग्रसर होतेही निराश हो पुनः पीछे को ओर देखने 
लगे हैं ओर अपनी असम्पूण ज्ञानशक्कि के कारण यही समझने लगे हें कि 
इस महासम॒द्र के चारोओर पृव्यभूमि के सहश दृश्य विषय संसारही है) 
उनको केवल एक तठ का ही संवाद विदित होने के कारण थे केवल इस 
पहाज्ञानसागर के बीच दिगश्रमवश होरहे हैं, इस कारश उनको यही प्रतीत 
होता हैं कि जो कुछ हैं सो जड़ परकृतिही है | इसका प्रधान कारण यह है 
कि आय्यजाति में जिस प्रकार दाशनिक ज्ञान का आविभाव हुआ है उंसे 
प्रकार से अव्याचीन जातियों में नहीं हुआ है। आय्यंजाति की अन्तेष्ठि 
के पाने की शेंज्ञी यह हैं कि प्रथम वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणगण स्वधम्मे पालन- 
पृव्यक विशुद्धचित्त होते हैं, तत्पश्चात्‌ विषय-वेराग्यसम्पन्न होकर निद्ृत्ति- 
मार्गगामी होतेहए योग-साधनपरायण होते हैँ | उक्त योगिजनों की समा- 
घिस्थ वडिद्वारा जो दाशेनिक सिद्धान्त प्रकट होता हे सो अवश्यही अ- 
आ्रान्त होता है | अव्वाचीन जातियों में आय्यंजनोचितशैली का नाममात्र 
| नहीं है; उनमें केवल साधारण बुद्धिद्रारा अनुसन्धान करतेहुए बाहर 
से भीतर की ओर चलने का यत्र होता है | फलतः पहाँ के दाशानिकों में 
अश्चान्त सिद्धान्त का प्रकट होना सम्भव नहीं हैं | 
वयात्म-उन्नति के सात क्रम हैं, उन्हीं सात क्रमों के अनुसार वेदिक 


श्श्द श्रीसत्याथेविवेक । 


विकनचुअल 
ज्ब्ज 





दशेन शास्घा का भी पूज्यपाद महापया न कदल सात श्रद्या म॒ हा वभक्त 


किया है | इन सातों में बिरोध प्रतीति का कारण श्रीभगवान्‌ वेदव्यास ने 
कह! है कि।--- 


सप्ताना ज्ञानभूमीनां साधकस्याखिलस्थ व । 

कु 0 ७, कस. हर है ९ आर 

भदाहिरांध इत्यव दशनए प्रतायत ॥ 
सातों ज्ञाभूमि ओर उनके साधक भिन्न भिन्न हुआ करते हैं इसकारण 
दशनशात्रों में विरोध प्रतीति होती है | वास्तव में विरोध नहीं हे सो अगले 
किसी समल्लास में प्रतिपादित किया जायगा । ये सातों दशन त्रिभावों के 
अनुसार तीन भाव में विभक्त हैं। यथा।-न्यायदशेन और वेशेषिकद्शेन 
पदाथे वादसम्बन्धीय, बेसेंही योगदशेन ओर सांख्यदेशेन सांख्यपरवचन- 
सम्बन्धीय एवं कम्मे-मीमांसा, भक्कि-मीमांसा ओर ब्रह्म-मीमांसा, ये तीनों 
बेदोंके काएडन्रय के अनुसार मीमांसासम्बन्धीय दशेन कहाते हैं | इन सातों 


९. 


के अतिरिक्त और किसी दाशनिकसिद्धान्त का आय्येगण स्वीकार नहीं 
करते-। जो कोई ओर दशेन देखने व॑ सनने में आते हैं वे अन्तर्भावरूप से 
इन्हीं सातों में प्रविष्ठ हें । इन सातों में से सब्बेदशन का ही मुख्य उद्देश्य 
आत्यान्तिक दुःखनाशं आर नित्यानन्द की प्राप्ति हे | प्रकृति विलासरूप 
संसार दुःखमय है उसमें जो कुछ सुख है वोभी प्षणभंगुर ओर दु/ख का 
ही पृवेरूपमात्र है, इस लिये नित्यानन्दमय अमृत के पुत्र जाव नश्वर सख॑- 
मय दुःखपूणे इस संसार में सुख लाभ नहीं करसक्के, इसलिये ही जाव 
आत्यन्तिक दुःखनाश आ।र सुखप्राप्ति के. लिये इदस्ततः भ्रमण करते हैं । 
दशन शासत्र जीव को दुःखमय संसार से मुक्ककर आनन्दमय ब्रह्मधाम-में 
पहुँचाता है इसलिये इसका नाम दशेनशाखत्र हे। सकल दशनशातत्र का 
प्रतिपाद्य विषय दुःखनाश ओर सखप्राप्ति होने पर भी प्रथम ज्ञानभमियों के 
दशेनों के साथ प्रकृति का सम्बन्ध जादा होने से उनमें प्रधानतः दुःखनाश 
ही लक्षीभूत हैं ऑर अन्तिम ज्ञानभूमियों के दशनों के साथ प्रकृति से परे 
आनन्दमय ब्रह्ममाव का सम्बन्ध जादा होने से उनमें नित्यानन्दमय स्थ- 
रूप स्थाते जादा लक्षीभृत को गई हैं | इन सात दशन सिद्धान्तों के तीन 
विभाग को इस प्रकार से भी समझ सक्के हैं कि प्रथम दो. स्थूलविज्ञान, 
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अथात्‌ अनुमान स दुःख को निहत्ति को भूमि बताना, दूसर दो सूक्ष्म बि- 
ज्ञान अथाोत्‌ बीच को भूमि में ठहरकर दोना आर का पता लगाना ओर 
तीसरे तीनों कारण विज्ञानमय हूँ, अथांतू उनमें क्रशः उत्तरोत्तर अत्यन्त 
दुख निहांति की अवस्था का स्वरूप निर्णय होता है । अब इन साता 


आह 


दशेनां के सक्षप उत्तान्त आर बताये हुए इन विषयों पर आलोचना करंगे। 
( न्‍्यायठशून ) 


न्‍्यायदशन महपिं गोतमप्रणीत हैं, इसको आसन्वीक्षिकी व अक्षपाद- 
दशन भी कहतहें | प्रमाण के द्वारा पदार्थों का निरूपण, अथवा दसरों के 
समभान के लिये प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन, इन पांच 
अवयव की अवतारणा का नाम न्याय हैं | न्यायदशन को प्रधानतः तीन 
भाग में विभक्त करसके हैं, यथा।--तके, न्याय और दशन । तकाश में 
तकेनिणशेय, वाद, जल्प, वितर्ठा आदि विषय हैँ। न्यायांश में प्रमाण 
आदि के विषय में चचो की गई है ओर दशनांश में आत्मा अनात्मा की 
आलोचना है। न्‍्यायदशन पांच अध्यायों में विभक् हे ओर प्रत्येक अ- 
ध्याय में दो दो आहिक हैं इससे माजम होता है कि महर्षि गोतमजी ने 
न्‍्यायदर्शन को दश दिन में बनाया था। नन्‍्यायदर्शन का प्रतिपाद्यविषय 
दु!खनिदत्ति हैं| संसार दुःखमय है, इसमें जो कुछ सुख हे वो भी दु।ख- 
युक्त होने के कारण दुःख ही हैं| जन्म होने से ही द!ख होता है अतः यदि 
दुःख का नाश करना हो तो जन्म का नाश करना पड़ेगा। जन्म का का- 
रण प्रद्ृत्ति हैं, प्रतत्ति का कारण रागदेष मोहात्मक दोप है, दोष भी मिथ्या 
ज्ञान से उत्पन्न होता है, अतः मिथ्याज्ञान नह्ठ होना चाहिये, नहीं तो 
दुःखानह त्ति नहीं होगा; इसालय महापरे गातम ने सूत्र किया है कि>+ 


द'खजन्मसवत्तदरापास थ्याज्ञनानासुत्तरा-- 
त्तापाय तदनन्तरापायादपवगः | 
उल्लिखित दुःख जन्म आदियों का उत्तरोत्तर नाश होकर अन्त में मिथ्या 


ज्ञान के नाश होने से जीव के; मुक्ति होती ह | मिथ्याज्ञान नष्ठ करने 
का उपाय क्‍या हैं! न्‍्यायदशेन की सम्भति में तच्वज्ञान ही मिथ्याज्ञान 


२२० असत्याथावव॑क | 
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नष्ट करने का उपायहे, अतः तत्वज्ञानके लाभ से ही अपब्गे अथात्‌ आत्य- 
म्तिक दुःखनाश होता है। डर 
तच्ज्ञान किसका होना चाहिये ! इसके उत्तर में न्यायदशन में 
लिखा है कि।-- 
कप के रु ज 53526 
नमाएग्रमयसशयप्रयाजन दृष्ट त्ता स- 
तल विश यो किसे ज्‌ कि धि्‌ 
छान्तावयवतकानएयथवादजस्पावतर डा- 
०5 भ्‌ शत ज # 5 5. भर दि, 
हत्वाभासच्चलजातानग्रहस्थानाना 
(७. ०». € 
तलज्ञानान्रनःश्रयसाधगमगमः 
निःश्रेयस पदवी या आत्यन्तिक दुःखनाश के लिये प्रमाण, प्रमेय, सं- 
शय, प्रयोजन, दृष्टान्त) सिद्धान्त, अवयव, तके, निणेय, बाद, जल्प, वितण्डा, 
हेवाभास, छल, जाति और निग्नह स्थान इन षोडश पदार्थों का तक््नज्ञान 
होना चाहिये | न्‍्यायदशेन में इन पोडश पदार्थों का लक्षण-विचार अच्छी 
तरह से किया गया है जिसका संक्षेप वणन नीचे किया जाता है | 
इनमें प्रथम पदाथे प्रमाण ह। यथाथेज्ञान का नाम प्रमा ओर प्रमा का 
जो करण अथांत्‌ यथाथ्थंज्ञान लाभ करने का जो उपाय है उसको प्रमाण 
कहते हैं | न्यायद्शंन के मत में प्रमाण चार प्रकार का है| यथा;-प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान ओर शब्द । इन्द्रिय के द्वारा उपलब्ध ज्ञान प्रत्यक्ष है। 
अनुमान के अथे महर्षि गोतम ने कहा है कि; 
+ 6 
अथ ततज्वक तजावधमनुभान पूव्ववत्‌ 
कक शी बिक 
शपवत्‌ सामान्यता दृष्टच्च । 
अनु पश्चात्‌ अथात्‌ लिश्दशन के पश्चात्‌ जो मान या ज्ञान अर्थात 
लि लिड्ी का जो सम्बन्धज्ञान है उसे अनुमान कहते हैं, अनमान प्र- 
0 
त्यक्षयृव्वेक हैं, क्‍योंकि लिड् के पत्यक्ष न होने से लिज लिड्गी का सम्बन्ध 
स्मरण नहीं हसक्ता ह | यथा।-चूल्ह मं आग ( लाई! ) घआं ( लिड् ) 
का एक साथ रहना पहले से देखने पर ही पीछे कभी पव्बेत पर धूम देखने 
से अग्नि का अनुमान हासक्का है। अनुमान तीन तरह का है । यथा; 


इच्ववत्‌, शपवत्‌ और सामान्यतादह | मंघ को देखकर हृष्ठि का अनमान 


।६वयसमलूास | २०१ 


कह ओंऑृजनिनणा हअओ ऑजणओओए- 


पृव्यवत्‌ अनुमान है. | इसमे कारण का दखकर काशण्य का अनुमान । 
नदा मे जलदांद दखकर पव्यत पर हाए का अनुमान शपव्त्‌ अनुमान हू | 
इसमे कासय्य का दखकर कारण का अनुमान है । कारण अथवा कार्य 
के न रहने पर भा सामान्यत। दखकर जा अनुमान ह वा सामानयता हट 
झतुमान हूँ | नमहां एकक साथ दूसर का उपमा दा जाता है बह उपान 
हैँ | न्यायदर्शन के मत म॑ साह्श्यज्ञन का साधक उपमान है| यथा ; 


सद्धसड़म्यात्साध्यसाधनसुप्मानम । 








पशु में गो का साह्श्य या मुख में चन्द्रमा का साहश्य इत्यादि ज्ञान 
जिसमे लाभ हो उसे उपमान कहते हैँ । शब्द के लक्षण में गोतमजी ने 
कहा हैं कि 


के ;-- 
जप्तादश: शब्दः | 

अ्रम और प्रमाद से शन्य जो वाक्य हं उसको आप्रवाक्य कहते हैं । 

प्रमेय अथात्‌ प्रमाण का विपय १२ बारह प्रकार का हैं। यथा;-आत्तमा, 
शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, वद्धि, मन, पहत्ति, दोप, पेत्पभाव, फल, दुःख ओर 
अपवगे । आत्मा द्रष्टा ओर भोक्का है । इच्छा द्ेष प्रयोगनन सुख दुःख आदि 
आत्मा का लिड़ हैं | आत्मा का भोगायतन शरीर ओर भोगसाधन इन्द्रिय 
हैं| इन्द्रिय पांच प्रकार की हैं, घराण रसन चश्न त्वऋ ओर श्षोत्र । इन्द्रिय- 
गण भतों से उत्पन्न होते ६ । भृत पांच प्रकार के हैं, पृथ्वी अप तेज वायु 
आर आकाश | प्राणेन्द्रिय पार्थिव, रसनेन्द्रिय जल्लीय, चक्षरिन्द्रिय तेजस, 
त्वगिन्द्रिय वायबीय ओर श्रोत्रेनल््रिथ आकाशीय हैं | इन्द्रियों के विषय का 
नाम अथे हैं । यथा;-प्राणन्द्रिय का विषय गन्‍्ध, रसनचन्द्रिय का विषय 
रस, चक्षरिन्द्रिय का विपय रूप, खगिन्द्रिय का विपय सपशे आर श्रात्रेद्धिय 
का विपय शब्द हैँ।| स्मरण, अनपान, संशय, सख आदि प्रत्यक्ष का क- 
रण मन हैं | पद्तत्ति तीन प्रकार की हैँ | यथा+-शारोरिक वाचिक ऑर 
मानसिक | दोष तीन प्रकार का है | यथा;-राग द्ंप मोह । काम तृष्णा 
आए राग, क्रोध इषा आदि द्वेष, मिथ्याज्ञान प्रमाद आदि मोह हैं। पुनः 
पन; जन्ममरण का नाम पेत्यभाव हूं । दोष आर प्रह्वत्तनानित सुख दुःख 
का अनुभव फल हैँ। बाधना अथांत तापलक्षण दुःख हूं 


२२२ श्रीसत्याथेविवेक । 
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अनवधारणा ज्ञान का नाम संशय है | साधारण पम्पेज्ञान, असाधारण 
धम्मेन्नान, विप्रतिपत्ति, उपलब्धि ओर अनुपलब्धि, संशय के ये पांच का- 
रण हैं । जिसको लक्ष्य करके पति होती हे उसका नाम प्रयोजन है | 
जिस विषय में साधारण अथात्‌ लोकिक और उत्कृष्बुद्धि अथात्‌ परीक्षक 
लोगों का मतभेद नहीं होता है उसका नाम दृहान्त है। अथे का जो अभ्य- 
पगम या निश्चय है उसको. सिद्धान्त कहते है | भिन शब्दों के या वाक्‍्यों 
के अनुसार साधरनीय अथे अथोत्‌ साध्य की सिद्धि होती हे उसे न्याय 
कहते हैं | न्याय का एकदेश अवयव है | अवयव पांच प्रकार का है । 
यथा;-पतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन । इस न्यायांश में 
पहले एक प्रस्ताव या प्रतिज्ञा की जाती है, तदनन्तर उसका हेतु निर्रिष्ठ 
किया जाता है; तदनन्तर उदाहरण के द्वारा हेतु का कारण दृढ़ किया जाता 
है, इस तरह से हेतु निर्दिष्ठ होने पर काय्येस्थल में उसका .उपनय अथांत 
प्रयाग होता है, अन्त में उसके द्वारा निगमन अथात सिद्धान्त होता है | 
जिस विषय का तंथ्य मालम नहीं होरहा है उस विषय में तथ्यज्ञान के 
वास्ते कारण की उपपंत्ति के अनुसार एक पक्ष की जो सम्भावना होती 
उसको तक बोलते हैं | किसी विषय का तत्च अज्ञात होने से उप्तकी जानने 
की इच्छा स्वतः हुआ करती है, जानने की इच्छा होने से ही परस्पर वि- 
रुद्ध बातों की चच्चा होती है; इस प्रकार सन्दिल्यमान दोनों धम्पों में से 
जिस धम्प के कारण की उपपात्ति होती है, उसके लिये “यह ऐसा होसक्का है 
ऐसी सम्भावना भी होती है, इस सम्भावना को ही तके कहते हैं। प्रमाण 
ओर तके का जो फल है उसे निणेय कहते हैं। अथांत्‌ स्वयनश्नस्थापन -के 
द्वारा लक्षीभृत अथ का जा निश्चय है उसका नाम नएय हू | तत्तानणप 
के उद्देश्य से जो कथा प्रवत्तित होती है उसे वाद कहते हैं; अथोत्‌ अपना 
जय या प्रतिपक्षी का पराजय इस पर कुछ भी लक्ष्य न रखकर केरल तत्त 
निणेय के विचार से जो कथोपकथन) वही बाद है. |. तखनिणेय. के प्रति 
लक्ष्य न रखकर प्रतियक्षी का परानय और स्त्रपक्ष के जय के लिये जो 
शाख्राथ प्रवर्तित होता है, उसका नाम जल्‍्प है । जल्प में वादी ओर 
प्रतिवादी दोनों काही स्व्रपक्षस्थापन. ओर परपक्ष प्रतिषेष लक्ष्य रहता है । 


कक 


अपना कोई भी पक्ष न रख करके केवल.परपक्ष के खण्दन के लिये जो 


८१ 


द्रेतीयसमल्लास । २२३ 
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शास्रार्थ होता है, उसका नाम वितणडा हैं | दुए हेतु का नाम देल्वाभास 
हैं; अथात्‌ जो हेतु की तरह प्रतीत होता हो परन्तु वास्तव में हतु न हो, उसे 
हत्वाभास कहते हैं । (जिस अथे के [लग वाक्यप्रयाग करत हैँ उसका 
विपरीत अथे कल्पना करके दोषउद्धावन करन का नाम छल हैं | जंसा कि 
४ नवकम्बलोड्यंमनुष्य/ ” इस वाक्य में वक्ता का अभिप्राय यह है कि यह 
मनुष्य नृतन कम्बल से युक्त है, परन्तु छल वादी कहेंगे कि इस मनुष्य के 
पास £ कम्बल हैं| व्याहृत्ति की अपेक्षा न करके केबल साधम्य ओर वे- 
धम्यं के वल् से जो दोप निकाला जाय उसका नाम जाति है, इसके चॉं- 
बीस भेद हूँ जा मृलदशन में द्रप्ठब्य हं । जिसके द्वारा विचारकाये का 
विपरीत ज्ञान या परकृत विषय में अज्ञान प्रकाश होता हैं उसका नाम नि- 
ग्रहस्थान हैं | पहले एक्न प्रकार की प्रतिज्ञा करके पीछे उसका त्याग कर 
देना, दूसरे पक्ष में दोष होने पर भी दोष उद्धावन न करना, दूसरे के द्वारा 
अपने पर दिये हुए दोषोंका खणडन न करना इत्यादि निग्रहस्थान के लक्षण 
हैं| महर्षि गातम की सम्पति में इन पोडश पदार्था के तच्चज्ञान से मुक्ति होतीहे। 

शरीर से आत्मा का संयांग होने से अहं ज्ञान का उठय होकर 
आत्मा को दुःख होता हे इसलिये शरीर से आत्मा को पथक करदेनाही 
इस दशन के अनुसार मुक्ति हैं | न्यायदशन में इश्वर का प्राधान्य ओर 
मुक्ति के हेतु न होने पर भी इसमें इश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया 
गया है ओर वहुत प्रकार के तकवाद के द्वारा वेद का भी प्रामाए्य 
स्वीकार किया ६ | इन सब विषयों पर आगे के समुन्नासों में चचत्चों 
का जायगी | 





( वेशेषिकदशुन ) 

न्याय ओर वेशोषिक एक श्रेणी के दशन हैं | महर्षिकणाद इस दर्शन के 
प्रवत्तक हैं | इसमें “विशेष ” नामक एक अतिरिक्त पदार्थ स्वीकत होने से 
इसका नाम वेशेषिक दशेन हुआ हैं| वेशेषिक दशेन में ३७० सूत्र हैं जो 
कि दस अध्यायों में विभक्त हैं आर एक एक अध्याय में दो दो आहिकरें 
इससे मालम होता हैं कि २० दिन में यह दशन वनाया गया है। प्रथमा- 
ध्याय के प्रथम आह्िक में जातिमान्‌ अर्थात्‌ द्रव्य गुण कर्म एवं द्वितीया- 
हिक में सामान्य या जाति ओर विशेष पदाथे का निरूपण किया गया हें | 


(९ &. ». 


२२४ श्रासत्याथीवव॑क | 

द्वितीयाध्याय के प्रथमाहिक में भूतवदाथ्थ, द्वितीयाहिक में काल ओर दिक्‌ 
एवं तृतीयाध्याय के दोनों आहिकों में आत्मा का निरूपण किया है; अ- 
घिकन्तु इस अध्याय के द्वितीयाहिक में पन का निरूपण क्रिया गया है । 
चतुर्थाध्याय के प्रथमाहिक में जगत्‌ का मूल कारण व कतिपय प्रत्यक्ष का 
कारण ओर द्वितीयाहिक में शरीर पर विचार किया गया है | पश्चमाध्याय 
के प्रथमाहिक में शारीरिक कम्प, द्वितीयाहिक में मानधतिक कम्मे एवं पष्ठाध्याय 
के प्रथमाहिक में दान आर प्रातिग्रह, द्वितीय।दिक में आश्रम धम्मे तथा सप्त- 
माध्याय के दोनों आहिको में रूप आदि गुण व सामान्य पर पिचार किया 
गया है । अष्टमाध्याय के प्रथपाहिक में प्रत्यक्ष ज्ञन, द्वितीयादिक में ज्ञान- 
सापेक्ष ज्ञान व ज्ञासाधन इच्धिय एवं नवमाध्याय के प्रथमाहिक में अभाव 
व्‌ कतिपय प्रत्यक्ष कारण, ह्ेतीयाहिक में अनुमान स्प्ाति आदि तथा दशमा- 
 ध्याय के प्रथमाहिक में सुख दुख ओर द्वितीयाहिक में समवायी आदि 
कारणों पर विचार किया गया हैं| प्रसकज्त। इन सब अध्यायों में ओर सब 
विषय बणेन किये गये हैं । क्‍ 

वेशेषिकशशन का प्रतिपाथ आत्यन्तिक दुःखनिद॒त्ति हे) दशनक 


| ॥॥ वीक 


पहिलेही इसप्रकार ग्रन्थ को प्रारम्भ करते हैं किः 
अथाञता पम्म व्याख्यास्यामः | 
यताऊउ्थयदयानःश्रयसासाहः स पम्मः ॥ 
अब धम्मे की व्याख्या करेंगे | निम्तसे अम्युदय व आत्यन्तिक दुःख 
निह॒त्ति होती हे वही धम्मे है । महर्षि कणंद की सम्परति में निःश्रेंयस 
या अत्यन्त दुःखनिद्ृत्ति तत्वज्ञान से होती है, अतः इसी दशन में 
कहा है कि- 
पम्तावशपप्रसताहवत्यगएुकम्मसामान्य- 
विशपषससवायाना पदाथाना साथधम्म्य॑व-- 


पम्पाभ्या तत्तज्ञानातन्रःश्रयसम्‌ | 
पस्मेविशेष से उत्पन्न द्रव्य, गुण, कम्मे। सामान्य; विशेष, समवाय, 


ईने छे पदाथा के सावमस्य आर वधर्व-ज्ञानन|नत तचतज्वान के द्वारा 
निभ्रयसलाभ होता है । इस सकार स नश्व पत्ता भ का उपाय बतानाहे. 
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वैशेषिक दश्शन का उद्देश्य हैं। साधम्य अथात्‌ साधारण थम्मे, यथा-पुथिवी 
जल आदि द्रव्य का साधारण पम्प द्रव्यत्व हैं । दब्य को वधम्य गुणरव 
हैं क्योंकि द्रव्य का गणत्व दृए नहीं होता है । द्रव्य नव प्रकार के हैं, यथा- 
क्षिति, अप्‌, तेन, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा ओर मन । श्लिति 
अप तेज वाय ये चार भ्रत नित्य अनित्य भेद से द्विविध हैँ । परमाणुरूप 
में नित्य हैं ओर परमाणु संघात से उत्पन्न शरीर इच्दत्रिय ओर विषयरूप में 
अनित्य हैं। वेशेषिक के मत में पथिव्यादि चार प्रकार के द्रव्य के परमाझ 
और आकाशादि पांच द्रव्य नित्य हैं| आत्मा ज्ञान का आश्रय हैं। आत्मा 
का मानस प्रत्यक्ष होता है। आत्मा प्रत्येक शरीर में मिन्न भिन्न हैँ । बंशे- 
प्क के मत में मन अशप्माण हैं ओर आत्मा, सुख, दुःखादि पत्यक्ष का 
करण है| द्रव्य गुणका आश्रय हैं | गुशशन्य होकर द्रव्य नहीं रहसक्ा हैं | 
बेशपिक के मत में आकाश किस। द्रव्य का आरम्भक नहा ह। आकाश 
विभ और शब्द का आश्रय हैँ । जागतिक कोई पदाथे आकाशसम्बन्ध 
से रहित नहीं हैं। जिस पदायथ में गुणत्व जाति हैँ उसे गुण कहते हूँ । 
गण २७ प्रकार के हैं| यथा-रूप, रस, गन्ध, स्पशे, शब्द, सेख्या, परि- 
माण, पृथक॒त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
देष, यत्र; गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धम्मे और अधर्म्म | परिमाण 
चार तरह का हैं; अणा, महत्‌, हस्व ओर दीघे । गुणों के अलग अलग ल- 
क्षण मलग्रन्थ में द्रव्य है । 
कर्म पांच प्रकार का हैं; उत्क्षेपण अथोत्‌ ऊद्धक्षेपण, अवश्षेपण अथोत्‌ 
निम्नक्षेपण, आकुश्चन, प्रसारण ओर गमन | सामान्य का अर्थ जाति हैं । 
जाति दो तरह की होती हैं। पर ओर अपरा; अधिक देशह॒त्ति जाति परा 
और अब्पदेशह॒त्ति जाति अपरा हैं; यथा-मनुष्यत्व, अश्वत्व, गोत्व आदि 
अपरा और पराणित्व परा जाति हैं। विशेष का अर्थ किसी क्षिसी ने व्यक्षि 
कहा है; यथा सामान्य अर्थ जाति ओर विशेष अथ व्यक्लि है, परन्तु सबकी 
सम्मति ऐसी नहीं है | उनके विचार में जिस असाधारण भम्म के द्वारा 
रबयव पदार्थों की परस्पर भेदसिद्धि होती हैं उसीका नाम विशेष हूँ । 
वैशेषिक मतावलम्वी लोग कहते हैं कि दयणुक से लेकर घटादिपस्येन्त 
समस्त सावयब द्वव्यों का परस्पर भेद अपने अपने अवयवभद से सद्ध 
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होता है, परन्तु जिस धम्म के द्वारा निरवयव एक जाति के दोनों परमाणु 
में पारस्परिक भेद सिद्ध होता है उसीका नाम विशेष हे । इसी विशेष 
पदार्थ के विश्लेषणरूप हेतु से ही इसका नाम वेशेषिकदशेन हुआ है। 
समवाय नित्य सम्बन्ध है | तन्‍्तु के साथ बख्ध का, गुण के साथ गुणी का, 
घट के साथ मिट्टी का या जाति के साथ व्यक्ति का जो नित्य सम्बन्ध है 
उसी को ही समवायसम्बन्ध कहते हैं । अभाव के दो भेद हैं, संसगोभाव 
ओर अन्योन्याभाव । संसग|भाव अथात्‌ सम्बन्ध का अभाव तीन प्रकार 
का है; यथा-प्रागभाव, प्रध्धंसाभाव ओर अत्यन्ताभाव । सत्र में बस्ध का . 
प्रागभाव है, घट चूणों होजाने से या देह भस्म होनाने से पूत्र उसमें उसका 
प्रध्यंसाभाव ओर जड़ में चेतन का अत्यन्ताभाव है । अन्योन्यामाव; यथा- 
अश्व गज नहीं इस वास्ते अश्व में गन का जो अभाव है या गज में अश्व॒ 
का जो अभाव है उसे अन्योन्याभाव कहते है | महर्षि कशाद को सम्पति 
में ऊपर के छः पदार्थ भाव पदाथे हैं ओर भाव का अभाव हो अभाव 
पदाथ हे । क्‍ 
वेशेषिकदशेन के अनुसार इन पट भाव पदार्थों के तक्तन्ञान से मुक्लि 
होती है। इसमें प्रधानतः सप्त पदार्थों की अथ!त्‌ छः भाव और एक अभाव 
की संज्ञा निर्देश करके इसके बाद तक्तद्विभागान्तगेत विभागों का भी सक्ञा 
निर्देश की गई है। इसी कारण वेशेषिकद्शन को सप्तपदार्थ बादी भी कहते 
हैं | इसमें क्षिति क्या है ? जल क्या है १ तेम क्या है ? उत्क्लेपण आकुश्वन 
आदि भी क्‍या है ? इन सबाका व्याख्या सूत्ररूप सं का गई हैं। प्राचवा 


आद के लक्षण। में महष॑ कहते ६ ।कः 
रूपरसगन्धस्पशवतती प्राथवी । 
 रूपरसस्पशेवत्य आपो द्रवाः स्निग्धाः । 
तेजोरूपस्पशवत्‌। 
स्पशवान्‌ वायः। 
तआकाशे न विश्वन्ते । 


जिसमें रूप रस गन्ध और स्पशे है वही पृथिवी है । रूप रस स्पशे से 
युक्न द्रव और स्निग्ध जल है । जिसमें रूप ओर र्पशे है वह तेज है । जिस 
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में स्पश हं वह वायु है | जिसमें रूप रस गन्ध स्पशे कुछ भी नहीं हें 
बह आकाश हैं | इस प्रकार से प्रत्यक्ष पदा्थ की संज्ञा निर्देश करके 
कारण परम्परा के अनुसन्धान करते हुए महर्षि कशाद न यह सिद्धान्त 
किया हैं कि।--- 
सदकारणवन्नित्यम । 
सत्पदार्थों में, जिसके कारण न हो वह नित्य हैं । इस हिसाव से पर- 
माणु ही सत्‌ ओर नित्य पदार्थ है, इसका कोई कारण नहीं हैं | परमाणु- 
वादतत्व महर्षि कणाद के द्वाराही प्रचलित हुआ हैँ | उनकी सम्मति में यह 
संसार प्रमाण के संयोग से उत्पन्न हुआ हैं । यह संयोग किसी अंव्यक्त 
कारण से होता हैं। प्रशस्तपाद आचाय्ये ने इसको भगवान्‌ की इच्छा कही 
हैं। पथिवरी के सकल पदार्थ परमाण के समष्टिमात्र हैं। विभाग करते करते 
सभी पदार्थ एक सक्ष्मतम दशा को प्राप्त होते हैं, जिस दशा में उनको फिर 
विभक्त नहीं किया जा सक्का हैं) वही अविभाज्य सृक्ष्मतम पदाथ ही नित्य 
प्रमाण हैं। वेशेपिकदशन में इश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, 
परन्तु जीव की मुक्ति के साथ उसका सम्बन्ध विशेष नहीं बतलाया गया 
हैं। उनकी सम्पति में पदार्थों के तचज्ञान के द्वारा अदृष्ठ का नाश होता है 
जिससे जीव को मुक्ति मिलती हैं | इन सव वातों का विचार आगे के समर- 
ल्ासों में किया जायगा । वेशेषिक के मत में प्रमाण दो तरह के हें, प्रत्यक्ष 
ओर अनमान । शब्दप्रमाण अनुमान के ही अन्तगत हूँ । किसी द्वव्य के 
लाने के लिये कहने से शब्द सुनकर ही उस द्रव्य के विषय में अनमान 
होता है, अतः शब्द भी अनुमान प्रमाण के अन्तर्गत हूँ । प्रत्यक्ष घृम के 
देखने से जिस प्रकःर अप्रत्यक्ष वह का अनुमान होता है उसी प्रकार प्र- 
पक्ष शब्द सनने से अप्रत्यक्ष पदार्थ का अनुमान होता हैं। लिज्वदशेन से 
हो या शब्दअवण से हो; अप्रत्यक्ष पदार्थ का ज्ञानमात्र ही अनुमिति है अतः 
नेयायिक सम्मत उपमान भी वेशेपिक के मत में अनुमान प्रमाण के अन्तर्गत 
है । इस प्रकार पदार्थों के तच्वज्ञान से जीव को निःश्रेयल लाभ होता हैं । 


( योगद्शून ) 
गदशन के प्रवत्तक श्रीभगवान्‌ पतझ्जलि हैं | इसमें बुल १६४ पृत्र हैं 
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जिनपंर श्रीभगवान्‌ वेदव्यास ने भाष्य किया है। योगदशेन के चार पाद 
हैं, यथा-समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिषाद ओर केवल्यपाद | प्रथमपाद 
में योग का उद्देश्य ओर लक्षण, उत्ति का लक्षण, योग का उपाय, फल 
ओर प्रकारभेद वर्शित हुआ है | दूसरे पाद में क्रियायोग, क्लेश कम्म वि- 
पाक ओर उसका दुःख, हेय हेयहेतु हान ओर हांनोपायरूपी व्यूहचतुष्ठय 
का वशेन किया गया है| तृतीय पाद में योग का अन्तरह्ृ परिणाम, से- 
यम के द्वारा प्राप्त विभूति और विवेक से उत्पन्न ज्ञान का प्रतिपादन किया 
गया है । चतुथ पाद में मुक्कि के योग्य चित्त, परत्ञोकसिद्धि, बालह्याथंसद्धाव 
सिद्धि, चित्तातिरिक्त आत्म! की सिद्धि, पम्ममेघसमाधि, जीवन्पुक्ति व विदेह 
केवल्य का वणन है । पातब्ललदशेन का और एक नाम साडःख्यप्रवंचन 
है | इसका कारण यंह हैं कि श्रीमगवान्‌ पतश्ञाल ने सांख्यदशन के प्रव- 
त्तक महर्षि कपिल के दाशनिक अपसिद्धान्तों को ग्रहण किया हे । साख्योक्क 
पश्च विशति तच्त अथाोत्‌ पुरुष, प्रक्नोते, महत्तल, अहड्भार, पश्चतन्मात्रा, एका- 
दश इन्द्रिय ओर पश्च महाभूत्‌ इसमे स्वीकृत: हुए हैं । परन्तु पतञ्नलिजीं ने 
इसके सिवाय और एक तत्व का प्रचार किया है, वो तत्व इश्वर है | इश्वर 
सांख्योक्त पुरुष नहीं हैं, परन्तु पुरुषविशेष है। पातझ्ेल में सूत्र हे कि 

क्शकम्मावपाकाशर्यरपरास९ः परषावश प्‌ इश्वरः । 

तत्रा।नरातृ्शय सब्वकज्षबषीजत । 

से एप पृव्वधामाप शुरु का लनानवच्छदात्‌ । 

जी विशेष पुरुष क्केश कम्मे कम्मेफल आर संस्कार के सम्बन्ध से रहित 

हैँ वही इंश्वर हैं । उनमें चरम ज्ञान का बीज है। काल के द्वारा अवच्छित्त 
न होने से वे बह्मदि के भी गुरु हैं। अन्यान्य पुरुष अथोत्‌ सांख्यकथित 
बहपुरुष इस दशेनकथित इश्वर की तरह नहीं हैं। उनमे क़ेश- कस्मे कम्पे- 


फल आर ससकार का सम्बन्ध है | क़्शाद भाग के हंतु हैं । इश्वर मे... 


क़शाद के न रहने से उनका भाग नहें। हैं। क़शाद अन्त।करण के पम्मे 
हांने पर भा सानचध्यवशात््‌ पुरुष में भा उपचारत हांत हूँ | पुरुष उनके 
भीक्का हैं। गाताज! मे कहां है के; 


९ 


पुरुषः प्रकृतिस्थों हि भुडके प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
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पुरुष प्रकृति से युक्त होकर प्रकृति के विपयों का भाग करता है | मिस 
प्रकार युद्ध का जय वा पराजय स्वामी ( राजा ) पर ही आरोपित हाता 
है उस; पमकार वाद्धस्थ भांगाद पुरुष मे उपचारत हात हू | 

क्रेश पांच पकार के हैं । अविद्या, अस्मिता, राग, द्ेप। अभिनिवश | 
मिथ्या ज्ञान को अविद्या कहते हैँ | योगदशन में कहा हैं कि।- 

अनित्याश्शचिदुःखा5नातमसु नित्यशुचिसुखा5ःत्म- 
ख्यातिरविद्या । 

अनित्य वस्तु मे नित्यत्वज्ञान' अशुचि शरीराठिकों में शुचित्व ज्ञान, दुःख 
में सुखज्ञान आर अनात्मा देहादिकों में आत्मज्ञान अविद्या है । संसार के 
सब सु्खों के साथ दुःख मिला हुआ है इस वास्ते अज्ञानिलोगों के परि- 
णाप ताप संस्कारदुःखमिश्रित सांसारिक सुख में मत्त होने पर भी विवेकी 
लोग उसे समझते है | वृद्धि ओर पुरुष वास्तव में परस्पर भिन्न 
होने पर भी दोनां की एकरूपताज्ञान का नाम अस्पिता हूँ । राग द्वंप के 
विषय में योगदशेन में लिखा हैं कि: 

सुखानुशायी रागः । 
दुःखानुशायी देषः । 

सुख के विषय में अभिल(प का नाम राग ओर दुःखसाधन में चित्त के 
विराग का नाम द्वेष हें । अभिनिवेश अथात मृत्युमय जो कि प्राकृत संस्कार 
के कारण बिद्वान्‌ अविद्वान सभीकों होता है। यही पांच प्रकार के क्लेश हैं । 
इसके द्वारा संसार में जीव को दुःख मिलता है । योगदशेन इसी दुःख से 
मुक्त करके पुरुष को स्वरूप में प्रतिष्ठित करता हैं| पातञ्ललदशन के मत में 
तत्व २४ पद्चीस नहीं हैं । २६ छब्बीस हें, परन्तु इन तत्तों की आलोचना 
योगदशन का झुख्य विषय नहीं हैे। योग ही इस दशेन का मुख्य विषय हैं | 

ग का स्वरूप, साधन, गोणफल विभूति ओर मुख्य फल केवल्य का तस्व- 

निशंय, इसका प्रतिपाग विपय है | 

योगशख्र चिकित्पाशासख की तरह चार पत्र में विभक्त हैं। जिस प्रकार 
चिकित्साश[खत्र रोग, निदान, आरोग्य व ओषध इन चार अशध्यायों में 
विभक्क है; उसी प्रकार योगशासतर के भी चार पत्ते हूँ । यथा-हेय, हेयहेलु, 
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हान और हानोपाय | अन्यान्यदशनों की तरह पातज्ञल - दशेन के मत में 
भी संसार दुःखपबय है य है। सूत्र में कहा है कि।- 


दुःखमेव सब्बे विवेकिनः । 


विवेकी के अथे सब संसारही दुःखमय है । हेयरूपी संसार का हेतु, 
हान ओर हानोपाय के लक्षण सूत्रों में निश्नलिखित रीतें से वरित हें 


ह्गदृर्ययाः सयागा हयहतुः 
तद्मावातससपागामावा हान तदइशःकंवल्यम्‌ । 
विवकरुयातरावत्ववा हानापायः । 


इस हेय ससार का निदान, अथात्‌ हेतु प्रकृति पुरुष का संयोग है। 
परन्तु प्रकृतिपुरुषसयोगजन्य इस संसार का उच्छेद होना सम्भव है, इसी 
को हान कहते है । इस हान का उपाय प्रकृति पुरुष का यथाथेतः भेद ज्ञान 
है। इस प्रकार प्रकृति पुरुष का भेदज्ञान ठोक ठीक होने से मोक्त होता है | 
सांख्यदशन के मत में १४ तक्तों के ज्ञान से यह ज्ञांन होठा है, परन्त योग॑- 
दशन के मत मे याग के द्वाराही एताहश विवेक होसक्ता है | योग का 
लक्षण यह है; 


यांगारचत्ततात्तानराधः । 


चत्त का दात्तवा के [न्राघ का नाम याग हैं । चंत्त को पांच अवस्था 
या भागम हूँ | यथा;-पमृठ, तक्षत्, वीक्षप्ृ, एकाग्र आर नरुद्ध | इनम प्रथम 
तान अवस्था यागाव॒रथा के नाच व्युत्थानदशा मे हांती हैँ। तमांगण के 
आधक्य स प्रमाद यथा माह के हारा आच्छनत अवस्थाहोीं मृद है | रजोगण 
के आधक्य स चख लअञझवस्था |क्षत्र है। आर कभो कभी सचगण के 


है 


उदय हान सतचत्त का जा दह्वात्तशूत्य श्चल अवस्था हांती ह उसका 


नाम विक्षिप्त है | यह अवस्था क्षणिक होती है | इन तीनों के अतिरिक्त 
एकाग्र दशा में यांगद्रारा ।चत्तद्वात्तानेराध होना भारम्भ होता है । इस 
शुकाग्रेहत्ति से परे निरुद्धवत्ति का उदय होता हे वही पाँचवीं हृत्ति हे और 


अर (५ 


इसी इृत्ति में योग की म्राप्ति होती हैं । चित्त की पश्चावयवद्वत्ति क्लिए्ठ व 
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आक्िप्ठ भेद से द्विवरा विभक्न है| साधारणतः राजस तामस ध्वत्ति क्नष्ठ और 
सात्विक उृत्ति अक्विए है | इस प्रकार द्विधा भिन्न धृत्ति पश्चावयव है । यथा।- 
प्रमाण, विपय्य ये, (विकल्प, निद्रा और स्मृति | प्रमाण तीन प्रकार का हैं।- 
प्रत्यक्ष, अनुमान व आगम । विप्य्यय अर्थात मिथ्याज्ञान, यथा-शुक्ति में 
रजतज्ञान | वस्तु न होनपर भी शब्दज्ञान के कारण जो द्त्ति ह उसे विकल्प 
कहते हूँ। यथा-आकाशकसुम शशघ्ज़ | सपप्तिकालीन चित्तद्त्ति का 
नाम निद्रा हैं। निद्रा क अनन्तर निद्राकाल का झख याद रहता हूँ इस 
लिये निद्रा को भी द्त्ति कही गई हैं| चित्त में रहे हुए विषय का पीछे से 
स्मरण करना स्मृति हैं | इन पांचों से अतिरिक्त ओर दृत्ति नहीं हैं। चित्त 
के साथ पुरुष का संयोग रहने से वे सब दत्ति पुरुष में उपचरित होंती हैं। 
योग के द्वारा इनके निरोध हाने से इनका प्रतिविम्ब पुरूष पर नहीं पड़ता 
हैं। उस समय क्या अवस्था होती है सो श्रीमगवान्‌ पतज्ञलिजी वणेन 
करते हैँ कि;-- 


तदा द्रष्टः स्वरूपे व स्थानम्‌ । 
तव पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थान करते हैँ | इस प्रकार से योग की 
प्राप्ति द्वारा स्वरूप-साक्षातकार होने से केबल्य को प्राप्ति होती हैं। यही 
योग का फल है | इसी योग फल्ल क प्राप्ति के उपाय के विषय में पज्यपाद 
महार्षि ने यह कहा हैं किः 


अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः । 

चित्तद्तत्ति निरोध का उपाय अभ्यास व बराग्य हैं| स्वरूप में स्थित 
होने के लिये यत्न करना अभ्यास है | दृष्ट थ अदृठ बिपयों में वितष्णा का 
नाम वराग्य हैं | अभ्यास और वंराग्य द्वारा चित्त की एकाग्रता पृर्ण होकर 
पश्चात्‌ निरुद्ध दशा प्राप्त होती हैं। इसीका नाम योग या समाधि हैं। 
समाधपरि की भी दा अवस्था हैं, यथा-सम्पनज्ञत ओर असम्पन्नात | असम्प- 
ज्ञात के भी चार भेद हैँ, यथा-वितक्र विचार आनन्द ओर अस्मिता | जब 
तके स्थल सक्ष्म जगत के!साथ, उससे पर जो पुरुष उसका सम्बन्ध रखकर 
हांते निरोध होता हैँ वृह दशा वितके की हैं। जगत्‌ को छोड़कर केवल 
पुरुषसत्ता के अवलम्बनपूवंक निरोध का नाम विचार है | पुरुष में पति 


स्तल- न बन किल्लत 
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हित आनन्दभाव में विचनिरोध करके उसको ही उपभोगदशा आनन्द 
पदवाच्य है। उससे भी परे केवल अपने अस्तित्व का अनुभव करानेवांली 
निरोध दशा का नाम अस्मिता है | सविकल्प या सम्प्ज्ञात समाधि की 
इन चारों दशा में ही प्रकृति का सक्ष्म सम्बन्ध रहता हैं। इससे परे अस- 
म्पज्ञात या निर्विकल्प समाधि की भूमि है जिसमे प्रकृति का सम्बन्ध 
बिलकुल नहीं रहता है | 
सम्पज्ञत ओर असम्पन्नात इन दोनों दशाओं के बीच में एक योग विद्र 
होता है जिसका नाम मवम्रत्यय है । कोई कोई साधक चित्त को एकाग्र 
करता हुआ अन्त में उसको प्रकृति के ही सूक्ष्म भाव में खय करदेता है । 
इस प्रकार से प्रकृतिविलीन चित्त को वुद्धि-प्रतिबिभ्वित चेतन्य का आभास 
सुख मिलने लगता है । वह साध उच्त प्रतिविम्बित सुख को ही वास्त- 
विक आनन्द मानकर वर्षो तक उसी तरह जड़समाधिग्रस्त रहता है । हठ़ 
लय आदि वितके-विचार-विहीन योगों की समाधि में ऐसी जड़. समाधि- 
रूप अआरान्ति होती है | यह एक प्रकार का योगविप्न हैं अतः भवप्रत्यय अ- 
थात्‌ पुनः संसार का कारंण है, क्योंकि पुरुष में चित्त का लय न होकर 
इसके द्वारा प्रकृति में ही लय होने से उस प्रकार की समाधि से -युक्क सा- 
घधक्र का पन; पतन होता है । दुःख का विषय है कि आजकल योग के 
वास्तविक तत्व को न जानने से बहुत लोग इस प्रकार के जड़समाधिग्रस्त 
ध्यश्रष्ट योगियों को ही सच्चे योगी म।नने लगे हैं| बहुतसी हृठादि योगों 
की क्रियाओं के द्वारा श्वासप्रश्वासरहित अप्राकृतिक समाधि या पृच्छी का 
अभ्यास करके बहुत से कूठे योगी भोलेभाले शहस्थों को फैसाकर स्वार्थ- 
सिद्धि, पनसश्यय ओर योगविद्या का व्यापार भी करने लग गये हैं । 
बीस रोज तक समाधि चढ़ाई, ६ महीने जमीन के अन्दर गाड़ दिये गये थे 
इत्यादि अनेक सिद्धा३ई की बातों से संसार में बहुत श्रष्ठता फेल रही है | 
सच्चा विचार करने पर माल़म होगा कि वे सब बातें यथाथे योग की ओर 
आध्यात्मिक उन्नाते को नही हैं, परन्तु जड़तमाधे या उससे भी नीचे 
साधरण प्राणायाम आदि की सिद्धि की बातें हैँ जिससे योगी की उन्नति 
न होऋर उल्टा पतन होता है | अतः इन सब दुकानदार योगियों से सब 
को सावधान रहना चाहिये | 
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सम्भज्ञात समाधे के इस मवम्रत्ययरूपी व्रिष्न र॒करने के लि 

योगिराम पत्ललिनी ने कहा हें किः 
श्र 0 पी पे का है रे हि 
छावीय्यरतातसभाधनज्ञाएृब्वक इतरपात्‌ | 

श्रद्धा, उत्साह, स्मृति, एकाग्रता आर विवेक के रहने से भवप्रत्यय न 

होकर असम्भज्ञात अथात्‌ निर्विकल्प समाधि होती हैं जो कि योग का चरम 
| मिस अभ्यास के परिवाक्ष स योगी को अस्म्पज्ञत समाधि- 

दशा प्राप्त होती हैं, योगदशन में उसे अठाह़ में विभक्त किया गया है | 
यथा;-- 

यम नियमासनप्रा णायामग्रत्याहार वार शा ध्या न- 

समाधयो5ष्टावड्गनि । 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना ), ब्रह्मचय्य ओर अपरिग्रह 
इनका नाम यम है। शोच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय और इंश्वर परिण- 
धान नियम हैं । जिस प्रकार से स्थिर ओर सुख से बेंठा जाय वह आसन 
हैं। शासप्रश्वास के नियमन से प्राएसंयम करने को प्राणायाम कहते हैं । 
इन्द्रियों को विषयों से हटाने का नाम प्रत्याहार है । अन्त्जगत्‌ के एकदेश 
में चित्त के धारण करने का नाम घारणा है। ध्यान का लक्षण यह हें कि।- 

तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । 

चित्तदृत्ति के एकतान प्रवाह का नाम ध्यात हैं| ध्यान के समय ध्याता 
अर्थात्‌ ध्यान करनेवाला, ध्येय अथात्‌ ध्यान करने योग्य इृष्ठ ओर ध्यान 
यह त्रिपुटी रहती है | समाधि का लक्षण श्रीभगवान्‌ पतज्लालिजी ने 
किया हैं कि।-- 

लिख, ् किक (५ & हर 0 
तदेवायमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः । 

जिस समय ध्यान परिपक्त होने से ध्याता ध्येय ध्यान तीनों एक 
होजाते हैं उसीका नाम समाधि है | समाधि दो प्रकार की है । सबीज व 
निर्बीज या सम्पज्ञात व्‌ असम्पज्ञात | सवीज में जिपुदी का लय होनपर भी 
सध्प संस्कार रहता है। निर्वीन का लक्षण सत्रकार ने किया हैं कि: 


तस्या!प [नराध सब्वानराधान्नवाजः समाधः । 


अं. 
बि थ की 


२३४ श्रीसत्याथेविवेक | 





निर्वीन समाधि में उस सूक्ष्म संस्कार का भी निरोध होजाने से सकल 
उृत्तियों का निरोध होनाता हैं| कोई भी €त्ति नहीं रहती है । इस निर्बीज 
समाधि के होने से पुरुष स्वरूप में अवस्थान करते हें। यही पातज्ञल- 
दर्शन का परम लक्ष्य है । इस अवस्था में अविधा आदि क्लेश और कर्म्म- 
रूप आवरण से जीव प॒क्त होता हैं | तब प्रकृति उसके लिये भोग व संसार 


(६ 3 


का 'बस्तार नहीं करसक्ी हे | द 
समाधिसिद्धि के लिये अभ्यास्त आर बेराग्य के अतिरिक्ष महर्षि पत- 


आतलजा न आर एक उपाय बताया है| यथा; 


इश्वरप्राएधानादा । 
इश्वरभाक्त के द्वारा भी समाधि लाभ होता है। इश्वर प्रणिधान से 
क्या क्‍या होता है, इसके लिये उन्होंने कहा है किः 


ततः प्र्यकूचतना१गर्माप्यन्तराया भावश्व । 
इश्वर प्रशिधान के फल से व्याधि, संशय, प्रमाद आदि चित्तविश्षेपक 
अन्तरायसमूह दूर हाँत हैं आर पुरुष का उपलाब्ध होती है । क्‍ 
चित्त को स्थिर और विक्षपों को दूर करने के लिये योगद्शन में और 
भी कई उपाय वर्णित किये गये हैं | यथाः- 
तातपषधाथमकतलाभ्यासः | 
चित्त के विक्षेपां को दूर करने के वास्ते एक तत्व का अभ्यास क- 
रना चाहिये | 


मत्राकरुणासादतापक्षाणा जुखदः'खप्गयाप्णय 
विषेयाणा भावनातारशचत्तप्रसादन म । 
पुखी, दुःख, पुण्यात्मा, ओर पापी के प्रति यथाक्रम मैत्री, करुणा, 
सन्तोष व उपेक्षा बाद्धे रखने से चित्तप्रसाद लाभ होता है । 
+छहनावधारणशः्या वा प्राएस्य । 
प्राणवादु के ।नेस्सारण व धारण के द्वारा भी चित्त की स्थिरता 
होती हैं | 
विषयवता वा प्रवृत्तिरुत्यन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी । 


(६. 
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रूप रस गनंध आदि इन्द्रिय के विषय में मुग्ध न होकर उसमे 
चित्त की धारणा करने से चित्त स्थिर होता है| 


विशोका वा ज्योतिष्मती । 


शोकरहित सास्विक प्रकृति की ज्योति में भी चित्त को पारणं करने 
से चित्त शान्त होता है | 
श छः कै | 
वीतरागविषयं वा चित्तम्‌। ु 
वीवराग पुरुषों के ध्यान से भी चित्त स्थिर होता है । 
स्वप्ननिद्राज्ञानावलम्बनं वा । 
स्वम्न॑ व सुपुप्ति की बीच की दशा में ज्ञान रखने से चित्त स्थिर 
होता है | 
यथाउभिमतध्यानादा । 
प्रकृति के अनुकूल ध्यान करने से भी चित्त स्थिर होता हे | इसप्रकार 
से चित्त स्थिर होने पर योगी उसे स्थूल्, सृक्ष्म, अतिसूक्ष्म, जिस जिस 
अवस्था में डालते हैं वहां ही चित्त निर्लिप्तरूप से स्फटिकवत्‌ तदनुरूप वन 
जाता है। इस दशा का नाम समापत्ति हैं। इसके चार भेद हैं, सवितर्क, 
निर्वितके, सविचार ओर निर्विचार | इनके लिये कहा हैं ।कि।- 
ता एवं सर्वाजा समाधिः। 
ये सब सबीज समाधि के ही अन्तर्गत हैं| इसंका फुल क्‍या होता है 
सो कहते हें।- 
का 
ऋतम्भरात तत्र प्रज्ञा । 
इसके फल से योगी में ऋतम्भरा पज्ञ का उदय होता हैं | इससे स्थल 
सूक्ष्म सब विषय योगी के करतलामलकगबत्‌ होनाते हैं । उससे उत्पन्न 
संस्कार के विषय में कहा है किः 
तज्ः ससकार!।5चयसरकारपातकन्ध!। | क्‍ 
उससे उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कार को बाधित करता है । परन्तु 
उप्त अन्य संस्कार को बाधित करनेवाले संस्कार के विषय में भी 
लिखा हें किः लि 


२३१६ श्रीसत्याथविवेक । 
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्रिबीजः समाधिः । 
[गी जब उस संस्कार का भी निरोध करते हैं तो उनको निर्बीज स- 
माधि या असम्पज्ञात समाधि का लाभ होता है । ः 
साधनावस्था में योगाभ्यास के फल से योगी को बहुत सी अलोकिक 
श॒क्कियां मिलती हैं जिनको सिद्धि या विभृति कहते हैं। योगदशन के तू 
तीय पाद में इसका वर्णन है | यथा+-सूय्य में संयम से भुवनं-ज्ञान, चन्द्र 
में संयम से ताराव्यूह-ज्ञान, संस्कार में संयम से परचित्त-ज्ञान, कृणठकूप 
में संयम से क्षत्पिपासानिह॒त्ति, बल में संयम से हस्तिबलप्राप्ति आदि । 
ये सब सिद्धियां प्रथण साधनदशा में रुचिकर होने पर भी आध्यात्मिक 


उन्नात के मांगे मे बाधाजनक है | यथा; 


ते समाधावपत्ता व्यत्थान सिद्धयः । 
समाधिरहित पुरुष के वारते ये सब सिद्धिरूप हें परन्तु समाधियुक्क योगी 
के वास्ते उपसगमात्र हैं | 
वेदान्त आदि दशनों में प्रारब्ध आदि तीन प्रकार के कमे मानने पर 
इस दशशन मे दृष्ठ वे अहृ्ठन दा हां कम्म मानेगय है| यथा; 


कैशामृलः कृम्माराया दृशहश्जन्मवेदनायर । 


कम्मोशय आवेद्या आदे क्लेशों का मूल है जिसमें दृ्ठजन्मवेदनीय 
अथांतू्‌ इस जन्म में भागने योग्य और अहंष्“जन्मवेदनीय अथोत्‌ दूसरे जन्म 
में भागने योग्य, ये दो प्रकार के कम्मे होते हें । योग के प्रभाव से द॒ृष्ठ भी 
अदृह ओर अदृठ्ट भी दृ बनसक्का है | 

योगद्शन सब दशनों से निर्विरोधी और सब का हितकारी है । 

( साड्ख्यदशुन ) 

सांख्यदशन के प्रवत्तक महा्षें कपिल हैं | त्तूसमास साख्यप्रवचन 
आद इसके कर ग्रन्थ मिलते हैं। इश्वरक्ृष्ण की सांख्य-कारिका भी 
आजकल के ग्रामाणक ग्रन्थ में है। सांख्यद्शन का कोन ग्रन्थ प्राचीन 


है 
है इस क्रय में मतभंद होने पर भा विज्ञानभिक्ष ने सांख्यप्रवचन का ही 
आम्राएय नरुपण ककया हूं। सांख्य-प्रवचन के सूत्र छः अध्याय में विभक्क 
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है| प्रथम अध्याय में हेय, हेयहेतु, हान ओर हानहेतु का निरूपण किया 
गया हैं | दुःख हेय है, प्रकृतिपुरुष का अविवेक अर्थात्‌ अभेदज्ञान दुःख 
का हेतु है, दुःख की अत्यन्त निद्वत्ति ही हान हें ओर विवेक-ज्ञान अर्थात्‌ पर- 
कृति व पुरुष का पार्थक्यज्ञान हानहेतु अर्थात अत्यन्त दुःखनिद्वत्ति का 
हेतु हैं । यही सब विपय प्रथम अध्याय में वर्णित किया गया है। द्वितीय 
अध्याय में प्रकृति का सक्षम कारण ओर तृतीय अध्याय में स्थल काय्य, 
लिड़ शरीर, स्थूल शरीर, अपर वेराग्य व पर वेराग्य का तस्व निरूपण 
किया गया हैं | चतुथोध्याय में शासख्रमसिद्ध्‌ बहतसी आख्याय्रिकाओं का 
उल्लेख करके विवेकज्ञान का उपदेश ओर पश्चम अध्याय में परपक्ष का 
खण्डन किया गया है | पष्ठ अध्याय में शास्त्र के मख्य विषयों की व्याख्या 
आर शाद्धाथ का उपसहार कया गया हूं | 
पृव्वेकथित दशेनां की तरह सांख्यदशन का भी पतिपाद्य द।खनि- 

ठृत्ति है । संसार दुःखमय हे, पुरुषाथ के द्वारा वो दुःख दर होता हैं, ज्ञान 
ही परम पुरुषा्थ है, ज्ञान के द्वारा मनुष्यों का दुःखनाश और उनको मुक्नि- 
लाभ होता है, इसलिये सांख्यसूत्र में लिखा है किः-- 

ज्ञानान्मुक्तिः । 
ज्ञान से मुक्ति होती है| वह ज्ञान पक्ति ओर पुरुष का पाथक्यज्ञान है | 
महर्षि कपिलदेवजी ने कहा हैं किः-- 

सी ३ हर है | आप 

कुआ्राउपि को5पि सखीति तदपि दुःखशवल* 

# ५ 8 ही हज बी | ॥ शी र 

मात हुःखपत्ष विश्षपान्त विंचका: । 

संसार में सख बिलकुल नहीं है| संसार में जो कुछ सुख हे वो भी 

दुःख से मिश्रित होने के कारण दुःखरूपी है एसा विवेचक लोग निश्चय 
करते हैं। सांख्यदशन में इस दुःख को तीन प्रकार से विभक्न किया 
हे | यथा-आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधिभोतिक । आध्यात्मिक 
दु।ख दो प्रकार के हैं, शारीरिक आर मानसिक । रोगादिजनित दुःख शारी- 
रिक्‌ ओर काम, क्रोप, लोभ, इषों, शोक आदि-रन्य दुःख मानसिक है | 
देवता से अथाव्‌ वात, दृष्टि, वज्ञपात आदि से उत्पन्न दुःख आवैदेविक 
है। मनष्य पशु पक्षी आदि भूतों से उत्पन्न दुःख आधिभोतिक हैं | जब 


२१८ श्रीसत्याथेविवेक । 
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तक शरीर हैं तव तक ये तीन दुःख भोगनेही पड़ेंगे | दुःख उपादेंय नहीं 
हैं, हेय हैं| उनका हान अथांत्‌ निदत्ति सकल जीवों को अभीष्सित है 
ओर क्षशिक निद्वाति में विशेष लाभ नहीं हे । अतः दुःखनिद्वत्ति आत्य॑- 
न्तिक होना चाहिये | यही जीव का पुरुषाथ है | इसलिये सांख्यकार ने 
सत्र कहा हैं किः 


अथ (्रावधषदुखातलसच्तानतृ त्तर त्वच्त व रुषपाथः । 


त्रिविध दु:ख की अत्यन्त निद्वत्ति अत्यन्त पुरुषा्थ है | लोकिक उपाय 
के द्वारा त्रिविध दुःख की निद्वत्ति होने पर भी अत्यन्त निद्वात्ति नहीं होती 
हैं, क्योंकि देखने में आता हे कि ओपधिसेवन के द्वारा शारीरिक दुःख की 
ओर इश्ठसाधन के द्वारा मानसिक दुःख की निद्वात्ति होने पर भी उसकां 
फल क्षणिक होता है, स्थायी नहीं होता है, अतः लौकिक उपाय से दुःख- 
निद्वत्ति नहीं होसकी । दुःखनिदत्ति के लिये वेदिक उपाय है। वेदोंक्न य- 
ज्ञादि के अनुष्ठान से जीव को सुखमय स्वगंलाभ होसक्का हे, परन्तु वो भी 
उपाय समीचीन नहीं हें क्योंकि कम्मे के तारतम्यानुसार स्वरगंसख में भी 
तारतम्य होता है, इससे स्वगंवासियों में ताप-दःख होना अवश्यम्भाषीं 
हैं । द्वितीयतः पुण्यकम्मे के क्षय होने से स्वगंवासियों को पुनः दुःखमय 
संसार में लोट आना पड़ता है, इसलिये सांख्याचाय्ये ने कहा है कि दुःख- 
नहात्त के [लय लाकक या वीदक काई भा उपाय ठोक नहीं है। सांख्य* 
कारिका में उन्होंने कहा है कि; । 


5 खत्रयाधभधाताज्जज्ञासा तदपधातके हेती । 
ध८ सा पाथा चन्नकान्ताञतयन्तता5मावात्‌ ॥ 
दुःखत्रय के अभिषात होने से उनके नाश के लिये जिज्ञासा: होती है, 
परन्तु दृठ उपाय के द्वारा दुःख का नाश होने पर भी आत्यन्तिक नाश 
| होता हैं। सांख्यसूत्र में कहा है कि; 
रे व्धत्तासाडानवृत्तरप्यनुवृ।त्तेदशनात | 


ह४ उपाय के दारा वह फल नहीं हांता है; कैयाके उससे दु।ख का ने- 
ह(त्त हात पर भा पुनः इखात्पात्त हाता ह.। और भी लिखा है कक; 








कर 


द्वितीयसमृन्नास । २३६ 
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टषप्रवदानआावेकः स हयावेश।डक्षयानतशय युक्कः । 
दुःखनाश के लिये दृष्ठ उपाय की तरह अदहृए उपाय भी यथेष्ट नहीं हैं, 
' क्योंकि उसमें अविशद्धि ओर क्षय दोप होता है । तब दु/खनिद्वत्ति का 
यथाथे उपाय कॉनसा हैं इसीको ही निश्चय करना सांख्यशासत्र का 
उद्देश्य है | 
 सांख्यदर्शन की सम्मति में हःखनिद्वात्ति का ऐकान्तिक उपाय परद्ृति 
ओर पुरुष का विवेक हैं | सांख्यकारिका भें कहा है कि। 
तादपरातः अ्रयान्व्यक्वा व्यक़ज्ञविज्ञनात्‌ । 
प्रकृति आर परुष का भेद साक्षात्तार ही श्रेष्ठठटर उपाय हैँ, वह व्यक्त 
अथात्‌ विक्ृति, अव्यक्ष अथात्‌ प्रकृति ओर ज्ञ अथात्‌ पुरुष, इन तीनों के 
विशेष ज्ञान से उत्पन्न होता हें | सांख्यकारिका में कहा हे किः 
एव तत्वाभ्यासान्ना- सम न भे नाहामत्यपाररापध | 
अविपय्येयाडिशुद्धं केवलम॒त्ययते ज्ञानम ॥ 
तत्तों के पुनः पुन। अभ्यास करने से श्रमराहित विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न 


हक 


होता हैं, (जससे पृरुष का माल्षम हाता हैक वह प्रक्रात का कत्ता भाक्ता 


ध्ज्े 


कुछ भी नहीं हें, उससे विलकुल अलग निष्क्रिय ज्ञानर्प ओर साक्षीरूप 
है | इस दशा में सुख दुःख दोनोंका ही तिरोधान हांता हैं। सांख्यसूत्र 
में कहा है किः क्‍ 
नाभयज्न तत्त्ताख्यान । 
तच्ों के साक्षात्कार होने से सुख दुःख दोनों ही नहीं रहता है | ये तत्तत 
विकारसहेत प्रकृति ओर पुरुष को लेकर २४ पद्नीस हैं। सांख्यसूत्र में 
कहा है कि।-- 
+ थ्‌ है 
 सत्तरजस्तमसा साम्यावस्था बक्तातः, 
७ करे 
प्रसझ्तममहान्‌, महता5हह्वारः; अहकारा 
सच्चतनन्‍्मात्रास्य सयामा नतय; तब्मात्रभ्य 
स्थलभ्षतानं, परुष इत पश्चावशातगएण 
तत्तसमास के सत्र में लिखा है किः 


ऑशखिकफिप 


२४० श्रीसत्याथविवेक । 
गा 8 3 काराः परुषः 
अष्टो प्रकृतयः पोडश विकाराः पुरुष |. 
सच्त रजः तमः इन तीन गणों की साम्यावस्था पुल प्रकृति हे, उसका 
विकार महत्तत्त, महत्तल का विकार अहक्भारतत्व, अहड्डारतस्व का वि- 
कार पश्चतन्मात्रा आर एकादश इद्धियां, पदञ्च तन्‍्मात्रा का विकार पश्चमहंभृत, 
एव पुरुष, यहा पग्मन(वशात तत्च हैं | त्रसमास का भाषा में अष्ठ प्रकात, 
हक आप नल 
पाइश विकार ओर पुरुष, यही पश्चविशातेि तत्व है | प्रकृति के लक्षण 
के विपय में कहा गया है कि 
शग्व्द्म | क्ाजक, + 
अशब्दमस्पशमरूपमब्यय, ह 
(5) न्धवर्जित 
तेथा च नत्य रसगन्वपवाजतमस | 
अनारदमध्य सहतः पर धव्‌, 
मंधानमततवदान्त सरयः | 
प्रकृति ।नत्य, अव्यय, इच्ियों ओर महत्तच के परे, आदिभध्यहीन ओर 
प्रव हैं | श्वताश्वतरापनिपद में लिखा है कि; 
अजामका लाहितशक्लकृष्ण 


वह्ना। सजा: सृुजमाएं। सरूपाः । क्‍ 
पक्रति एका, अजा, '्रेगुणमयी और सजातीय विकारों के छष्ठि करने- 
वालों हूं | सांख्यसृत्र में लिखा हैं कि; 
पाराच्चन्न न सव्वापादानम । 
भंऊितराद्रापादानता 
मूल मूलाभावान्मूलमसूलम । 
नदातउरुपयारन्यत्सनवमानित्यम । 
जगत का जा अपाराच्छन्न निर्विशेष ओर. मूल उपादान है वही सांख्य 
“काते हैं, परक्रति के आदि अन्त नहीं है, प्रकृति का उत्पादक कोई 


च् 


नहीं ह, पक्रति जित्य हैं। श्रीगीताजी में लिखा है कि; 
अव्यक्ताइबक़यः सब्वीः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रत्याग्म मलोयन्ते तत्नेवाब्यक्संज्ञके ॥ 





तायसम्लास | २७१ 
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प्रकृति का नाम अव्यक्त है, क्योकि प्रलय काल मे व्यक्त मगत्‌ का अ- 
व्यक्ल प्रकृति में तिरोधान होता हैँ और सहछठि के समय अव्यक्क प्रकृति से 
व्यक्ष जगत्‌ का आविभांव होता हैं| प्रकरति का पारेणाम होकर रूपान्तर- 
मात्र होता है, क्योंकि प्रकृति अज, धव, नित्य ओर सद्वस्तु हें। सांख्यसत्र 
आर श्रीगीताजी में लिखा हैं कि; 


नासदुत्यथ्वते न सद्विनश्यति, इति सांख्यसूत्रम । 
नाञसतो विद्यते भावों नाभावों वियते सत 


इति गातायाम्र । 
असत्‌ को उत्पत्ति ओर सत्‌ का विनाश नहीं हैँ । सांख्य को सम्मति 
में परिणाम प्रकृति का स्वभाव हैं, अथोत्‌ प्रकृति प्रसवधम्पिणी हैँ, इसालिय 
साम्यावस्था प्रकृति में परिणाम होता हैँ | प्रथम परिणाम महत्तख्र ओर 
उसका भी परिणाम अहृझ्भारतस्व है, जिससे रूप रस गन्ध स्पशे शब्द ये 
पशञ्नतन्मात्रा ओर एकादश इच्द्रिय अथांत पश्च ज्ञानेन्द्रिय; पश्च कर्म्मेन्द्रिय एवं 
मन की उत्पत्ति होती है| परक्ृति जड़ होने पर भी पुरुष के भोग ओर मोक्ष 
के लिये स्व॒त।ही स॒ष्टि करती है। सांख्यसत्र में लिखा हैं 
प्रधानसाष्ट पराथ खताउप्यमाइुलादु- 
शुुंडमवहनवत,। 
अचेतनलेएपि क्षीरवचेष्टितमप्रधानस्य । 
कम्मवद्टवा कालाद 
प्रकृति स्वयं ही सष्टि करती है, वह छाष्टि अपन वास्ते नहीं करती हैं, 
प्रन्त उप के कंकमवहन की न्‍्यांई पुरुष के भोग ओर मोक्ष के साधन के 
लिये करती है | जिस प्रकार वत्स की पुष्टि के लिये अचेतन दुग्ध की स्वतः 
प्रतत्ति होती है, अथवा एक ऋतु के बाद एक ऋतु स्वतः ही आता हें, 
उसी प्रकार अवेतन प्रकृति भी पुरुष के भोग आर मोक्ष के लिये स्वृतही 
प्रिणाम को प्राप्त होती है| सांख्यकारेका म कहा हूँ किः 
वत्सविवृद्धिनिमित्ते े 
क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरक्षस्य । 


२४२ श्रासत्याथाववक | 


उरुपावग्ाक्षनामत्त 


तथा बव्ात्तः प्रधानस्थ ॥ 
वत्सकी हृद्धि के लिय जिस प्रकार अचेतन दुग्ध की गद्यत्ति होती है 
उसी प्रकार पुरुष की मुक्ति के लिय अचेतन प्रकृति की प्रदतत्ति होती है। 
प्रकृति का इस प्रकार परिणाम चतन पुरुष के साब्रिध्यपरात्र से सम्पन्न 


होता हे | सांख्यदशन में कहा है कि; 


तत्सान्नधानाद।बहातृवन्माएयत । 
चुम्बक के कुछ न करने पर भी केवल सामने रहने पर जिस प्रकार 
लोहे में प्न्ति होती हैं, उसी प्रकार निष्क्रिय पुरुष के साब्रिध्यमात्र सेही 
प्रकृति का महदा।दिरुपेण परिणाम होता है। प्रकृति की साम्यावस्था नष्ठ 
होने पर पहला परिणाम हाता हैं उसको महत्तत्त कहते हैं | महत्तक्त्त का 
विकार अहतत्त है | नेत्विशेष सृक्ष्म पश्चभृूत को पश्चतन्मात्रा बोलते हैं । 
अहकारतत्त के विकार से यथाक्रम पश्चतन्मात्रा ओर एकादश इच्द्रिय 
प्पत्न हंते हैं। पश्च ज्ञानन्द्रिय, पश्च कर्म्मेन्द्रिय ओर मन, यह एकादश 
शद्धय है। आवेशष पश्चतन्मात्रा से विशेष पश्च स्थूल भूत, क्षिति अप तेज 
मरुद्‌ व्योम उत्पन्न होते हैं । 
साख्य के मत में जगत्‌ ज्रिगुणात्मक है, क्योंकि प्रकृति त्रिगुएमयी है । 
प्रत्यंक [विषय में सुख दुःख माहात्मक तीन गुण के अधिष्ठान रहनेसे एकही 
विषय अवस्थाभद स कहीं सुखकर, कहीं दुःखकर ओर कहीं मोहकर होता 
है | यथा-एकह। स्लो ।मेयजन के लिये सुख को हेतु, सपत्नी के लिये दुःख 
का हंतु आर निराश गम के लिये मोह को हेतु होती हे। सांख्य का 
२१ पत्चासवां तत्त पुरुष हूँ | सांख्य के मत में पुरुष असक्, नित्य, शद्ध, 
बुद्ध ऑर मुक्त स्वभाव हैं| प्रकृति जड़ और पुरुष चेतन, प्रकृति परिणामिनी 
आर पुरुष [नविकार, प्रकृति गुणमयी ओर पुरुष निगेण, प्रकृति हश्य और 
पुरुष द्रष्टा, मक्ठात भाग्य और पुरुष भोक्ता कूटरथ असकु अकर्ता एवं सांक्षी 
मात्र है| साख्य के मत में प्रकृति एक, परश्व पुरुष बहु हैं। सांख्यसन्र में 
कह। हूं किः 


जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषपहुखम । 


८ 


द्वितीयसमल्ास | २४३ 


कह अल 


बहुंत पुरुष स्वीकार नहीं करने से जन्मादि की व्यवस्था नहीं होती 
है| सांख्यकारिका में कहा है किः 
जन्ममरणकरणानाम्रतिनियमादबुगप- 
अवृत्तरव पुरुषषहुल सिद्ध अशुरयावपस्ययात्च । 
सकल जीवों का एकही साथ जन्म मृत्यु या इच्द्रियवेकल्य नहीं होता 
है, एकही काल में सवकी प्रद्त्ति देखने में नहीं आती है, किसी पुरुष में 
३ गुण प्वल है, क्रिसी पुरुष में ओर कोई गुण गबल हैं, इसलिये पुरुष 
बहुत होने चाहिये | इस प्रकार की युक्षियों के द्वारा सांख्यकार ने बहु पु- 
रुपवाद सिद्ध किया हैं | सांख्यज्ञान-भूमि में आरोहए करने पर साधक 
को भी ऐसी उपलब्धि होने लगती हैं । सांख्य ज्ञानभूमि के अनुसार जो 
स्वरूप की उपलब्धि होती है सो व्यष्टि शरीरावच्बिन्न कूटस्थ चेतन्य की 
उपलब्धि है । उस समय अद्वितीय व्यापक .चेतन्य के साक्षात्कार न होने से 
ओर प्रतिपिणठ में भिन्न भिन्न कूटस्थ आत्मा का साक्षात्कार होने से बहु 
पुरुषवाद सांख्यज्ञान-भूमि के अनुसार ठीक है । सांख्य के मत में सष्टिदशा 
में प्रकृति ओर पुरुष परस्पर संयुक्त रहते हैं, इसी कारण पुरुष का गुण 
प्रकृति ओर प्रकृति का गुण पुरुष में उपचरित होता है। सांख्यकारिका में 
लिखा है कि $- 
के बाप + ः्‌ | कार 
तस्मात्तत्संयोगादवेतनं चेतना|वदिव लिड्ञम । 
गुणकर्त लेउपि तथा कर्जेव मवृत्युदासीनः ॥ 
प्रकृति ओर पुरुष के पास पास रहने से अचेतन प्रकृति चेतनवत्‌ प्रतीत 
होती है ओर अकत्ता पुरुष कत्तावत्‌ प्रतीत होता हैं | जिस प्रकार स्फटिक 
के सामने जवापुष्प रखने से पुष्प का रंग स्फटिक में प्रतिफलित होता हैं, 
उसी प्रकार प्रकरतिगत सुखहुःखादि पुरुष में उपचारित होता है । सच्छ 
दर्पण में कालिमा प्रतिबिम्बित होकर दपेणगत स्वच्छता को जिस प्रकार 
मलिन करदेती है, उसी प्रकार सुखदःखविक्ृता प्रकृति भी पुरुष को 
आच्छन्न करदेती है | प्रकृति ओर पुरुष का भोग्य भोकृत्वभाव अनादि 
अविवेक के द्वारा सिद्ध हैं | प्रलयकाल में अविवेक वासनारूप से पुरुष में 
संलग्न रहता है | रष्टिदशा में उसी अविवेक के कारण भोग्य भोकभाव 





->>>लग >> अनन्त मजग->नजअमी-- ७१2७० रमकॉननरनबन-ऊ४०---7७४अ०अलक्-क- 


२४४ श्रीसत्याथेविवेक । 








निष्पन्न होता हैं। साख्यकारका के आचाव्य इश््रकृष्ण न मर्झात पुरुष 
संयोग का अन्धपड़ग सयाग करक वखन ककया है | यथा ; 


प्रुषस्य दशनाथ केवल्यार्थ तथा प्रधानस्य । 


पड़ग्वन्धवद भया राप सयोगस्तक्तः सगः ॥ 

जिस प्रकार अन्ध ओर पड़गु को अलग अलग हाकर कसा काय्ये 
करने की शक्ति नहीं हैं, परन्तु दोनां मिलने पर काझ्ये सम्पन्न होता है। 
अन्ध के पढ़ग को कन्धे पर लेने से दशेन शक्रिसम्पन्न पड़गु आर चलने- 
वाला अन्ध, दोनों मिलकर अच्छे मनुष्य को तरह काय्ये करसके हैं; ठोक 
उसी प्रकार निष्क्रियं व चेतन परुष आर साक्रिय व अचेतन प्रक्वति, दोनों 
के संयोग से सप्टिक्रिया होता हैँ । झांड्ठ का उद्दश्य पुरुष का भोग. ओर 
मोक्ष साधन हैं। जिस प्रकार काय्योसिद्धि होजाने के बाद अन्ध और पड़गा 
अलग अलग होजाते हैं; उसीप्रकार विवेक के द्वारा पुरुष प्रकृति को देख 
कर अपने नित्य श॒द्ध वुद्ध मुक्त असड़ अकत्तो ओर 'नेष्क्रिय स्वभाव को 
समझकर प्रकृति से अलग होजाता हैँ | यहां सांख्यशाद्तानुसार पुरुष को 
मक्ति है| गीता में कहा है के ; 


प्रकृत्यव व कम्माए क्रियमाणान सब्वशः | 


यः परयात तथात्मानमकत्तार स पश्यात | के 

प्रकृति के द्वाराही समस्त काय्ये होता है, पुरुष निष्क्रिय हैं ओर पुरुष 
अकर्त्ता हैं, इस प्रकार जो देखता है वही तच्चदर्शी है | तत्वदशेन से जीव 
को केवल्यप्राप्ति ओर उसके त्रिविध दुःख का अत्यन्त नाश होता है । 

साइख्यदशन में उसकी ज्ञानभूमि के अनुसार इंश्वर के सिद्ध नहीं होने 
पर भी अलोकिक प्रत्यक्ष विज्ञान के द्वारा इंश्वर की सिद्धि सब्बेथा की गई 
हैं | सांख्यद्शन के विज्ञान के अनुसार इश्वरसिद्धि की आवश्यकता न 
होने पर भी इश्वर की सिद्धि प्रकारान्तर से करने से सांख्यदशन की 
आस्तिकता ओर भी बढ़गई है इसमें सन्देद नहीं । किसी किसी भाष्यकार 
ने इसको समझा नहीं हैं| इस तत्तत को न जानकर वहुतलोग इस दशेन 
को 'निरीश्वर संख्य कहा करते हैं, वे सब्बथा श्रान्त हैं। इसका पूरा तत्त 
आगे के किसा समुजल्लास मे बताया जायगा। 


#/> 
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( कम्सेसीसासा दशून ) 

वेद का प्रथम काएड कम्मकाणएड हैं, उस कम्मेकाणड की मीमांसा करने- 
वाले दशनशाखत्र को कस्मंमीमांसा दशेन कहते हैं | कर्म साधारण ओर 
विशेषरूप से दो भाग में विभक्न होने के कारण कम्मे मीमांसा के ग्रन्थ 
दो हैँ | एक के प्रधानाचाय्ये माप भरद्वान ओर दूसरे के प्रधानाचास्ये 
महर्षि ज॑मिनी हैं । प्रथम जामेनीकृत दशेन का वर्णन कियाजातां है । 

वेद के कम्मेकाणड का प्रतिपादक कम्मेमीमांसा दशेन है | इसको पूव्चे- 
मौमांसा भी कहते हैं .। महार्षे जोमेनी इसके प्रवत्तेक हैं । इसमे बारह 
अध्याय हैं। यज्ञ, अग्निहोत्र, दानआदि ।पषय इसमे वाणशत हैं । 

इस कम्ममीमांसा .दशन के मत में बंद का कम्मेकाण्डही साथेक हैं, अन्य 
काण्डों का कोई भी प्रयोजन नहीं है| इस मीमांसा में कहा हैं कि; 


आम्रायस्य क्रियाथलादानथक्यमतदथानाम । 
करम्मेही वेद का प्रतिपाद्य होने से कम्मे के सिवाय वेद का ओर अंश 
हथा है | बेद में जो तच्वज्ञान का उपदेश किया गया.हैं, उसका उद्देश्य, 
देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व प्रमाण करके. जीव को अधदृष्ट स्वग् 
आदि के साधनरूप यागयज्ञ में प्रदत्त करना हैं; ऐसा जेमिनीमीमांसा का 
सिद्धान्त है । विनम्र की शिम 
इस मीमांसा दशन के मत में वेद नित्य अश्नान्त ओर अपोरुषेय है । 
वेद के रचयिता और कोई नहीं हैं । ऋषिलोग मस्त्रों के दृष्ठामात्र हैं | वेद 
का प्रामाण्य स्वतःसिद्ध है । उसमें जीवों के कल्याण के लिये यज्ञधम्म 
का प्रतिपादन किया गया हं। यथा ; 
यजेत स्वगेकामः। 
स्वर्ग की कामना से यज्ञ करना चाहिये । स्वगेसुख का लक्षण शात्रों 
में कहा है कि - 
यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
गअभिलापोपनीतबत् तत्सख स्वः पदास्पदस । 
जिस सुख के साथ दुःख मिलाहुआ नहीं हैं, जिसके परिणाम में दुःख 


0 ४ 


नहीं होता है ओर जो इच्छामात्र सेही माप्त हांता हैँ, स्वगे में वही सुख 
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मिलता है| यज्ञ करने से इस प्रकार का स्व सुख मिज्ञता है क्योंकि यह 
के, 6 हद] रु ३ ४३ चर ८, हे 
का फल अलोकिक हैं| वेद ओर शा्रों में कहा है कि $- 
की । ( ब्वे हू 
यजतेजतिमपूर््य भू । 
अपाम साम अमृता अभृभ । 
+ ७९५ रे (५ है | | आ 
अक्षय्यं ह वे चातुर्मास्ययाजिनः सक्ृत॑ भवाति । 
किक ९्‌+ कर ! [ $ [कक $ 
सर््बान्‌ लोकार जयति, झत्युं तराति, पाप्मानं 
की हल... | कक हर ९. ज्‌ ना 
यज्ञद्वारा अमृतत्व लाभ होता है | हम लोग यज्ञीय सोमपान करके अ- 
मर होगये हैं | चातु्मोस्य याग करनेवाले को अक्षय्य पुएय का लाभ होता है। 
अश्वमेध यज्ञ करने से समस्त लोकों को जय करते हैं, एवं मृत्यु, पाप व 
व्रह्महत्या से उत्तीण होते हैं | इत्यादि वेदिक सिद्धान्त इस पूर्वमीमांसा 
का प्रतिपाद् है । 
इस मीमांसा ने वेद को पांच भाग में विभक्क किया है । यथा-विधि, 


कक. 


मन्त्र, नामवेय, निषेध और अथंवाद | वेद के जिन वाक्यों के द्वारा कत्तेव्य 
भ्ै; ७ कर अर 


का उपद॒शण ककयागया है उस वाध कहते हूँ आर जनक द्वारा अकृतेव्य 
की [नपथ्‌ कियागया है बहनपषध हूँ । यथा; 


' स्वृगकामा यजत । 
मा दिवा साप्सीः। 
स्वगे को इच्छा से यज्ञ करना चाहिये, यह विधि है और दिनमें लेटनां 
नहीं चाहिये यह निषेध है | विधि ४ प्रकार की है। यथा -उत्यत्ति, बिनि- 
योग, योग वे अधिकार । जिस विधि भें केवल कर्मात्र का विधान है 
उसे उत्पत्तिविधि कहते हैं| यथा ; 


आगर्नहात्र ज़हात। 
आग्निहोत्र होम करना उचित है| परन्तु होम के लिये इतना जाननाही 
यांष्ट नहों ई | किस प्रकार से, क्रिस द्रव्य से ओ 
| 


पस और किसको लक्ष्य करके 
हो करना चाहेये यह भी जानने योग्य है । इसके लिये विनियोगविधि 
ऋडपदेश है। यथा ।- 
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दन्ना ज़हांति। 
इन्द्राग्नी उदं हावेः ॥ 
दाध से हवन करना चाहइय | इन्द्र व आर के उद्रय स यह होाव। 6 | 
इत्याद । परनत इतना भा जानना यथष्ट नहा ६, वंसाक क्ृस्त यज्ञ मं, 
किस क्रिया के वाद किस क्रया का अनुष्ठान होना चाहय यह भा जानन 
याूग्य हूँ | यथा ६ 


आगरनहांत्र जुहांत | 


यवागं पचति। 
इसमे आरनहात्र हाम आर यवागू पक दाना क्रयाआ का उपदश ह । 
इसाका नाम प्रयोग वाध है | तददनन्तर कान कस यज्ञ का आपकारा हू यह 
भा वचारन याग्य है | यथा + 
राजा राजसयेन स्वाराज्यकामों यजेत । 
इसस मालृम हुआ के ज्वाराज्य के लसगय राजसयभय यज्ञ करन म राजा 
काहा आधकार हू, दूसरका नहीं | इसाका नाम आधकार दाध ह । पने; 


१ ॥#+. 


विधि के विचार में नियम आर पारसख्या का भी आवश्यकता है | यथा; 


श्राड्ट भज्जात पितृसावतम । 
श्राद-शेष भोजन करना चाहिये, यह नियम विधि है । जिस विषय में 
नष्य स्वेच्छा से प्रदत्त होसक़ा है ओर नहीं भी होसक्का है, उसमें प्रहत्ति 
देने ये नियम विधि हं। “आराद्धशेष भोजन करना चाहिये” ऐसा 
श न होने से शायद कोई पहलेही भोजन करलेता, इसलिये यह नि- 
यम विधि बताई गई है । जिस विधि से मनुष्यों की प्रद्मति में सज्ञोच हो 
उसे परिसंख्याविधि कहते हैं| यथा $- 
प्रोक्षित मांस अज्जीत । 
मन्त्रद्वारा संस्कृत मांस को खाना चाहिये, क्योंकि मांस खाने में राज- 
सिक तामासिक मनुष्यों की भदृत्ति स्वाभावेक हैँ, वह एकाएक रुक नहीं 


सक्ती, इसालेर्य उस हसाप्रहत्त का धार धार घटान के लय घवाघ बताई 
एु 


गई हैं कि यदि मांस खाना किसी मरकार से बंद न होसके, तो यथेच्छ 
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अनजान |. 


मांस ने खाकर मंत्र स सस्कार कियाहआ मांस खाना चाहय | यहा पार- 
संख्या विधि का तात्पण्ये हैं | यज्ञ के लक्षाभूत दवताआ का आावाहन या 
स्तृति के लिये प्रयक्ष वंदेक शब्दा को मन्त्र कहते हैँ । यथा ; 


आगनमाल पराहितम । इत्याद । 
इस मे आग्न दंवता का स्ताते की गई हैँ। मन्त्र में क्रमभमद्। शब्द-तवप- 
स्यंस या उच्चारण-दाप्‌ हाने स काशण्यीसार नहा होता हैं । आर का 
कभी अशड उचारण से उल्टा फल हांता है | महाभाष्य मे ल्खाह क; 


दुए: शब्दः सरता वशत। व, 
+ किप्पलक कक हे 
मिथ्याप्रयुक्षो न तमरथमाह । 
बिक "की 4 5 
स वागवन्रा यजमान हनास्त, 
5 ।॒ के 
यथ-द्रशत्रः खरतापपराधात ॥ 
स्वर से या वर्ण से मन्त्र का मिथ्या प्रयोग हो तो वह वाक्य कल्याण- 
दायक न होकर उल्टा वज्ञ की न्यांई यजमान को हनन करता है, जिस 
प्रकार ४ इन्द्र-शत्रु ” शब्द के उच्चारण दोष से हुआ था। वेद का संहिता- 
भाग इस प्रकार के मन्त्रों से गठित है | विधेय विषय का सड्लोच करना 
४ नाप्धेय ” का उद्देश्य हैं | यथा।- | 
उरि > ; 
द्विदा यजेत पशुकामः।..“# 
इसमें साधारण यज्ञ विधि का सड्भोच किया गया है। अथात यज्ञमात्र 
से ही इृष्ठसिद्धि नहीं होंती है, परन्तु उद्धिदानामक यज्ञ से होती है । जिस 
वाक्य से विधि या निषध की प्रशंसा या निनन्‍दा होती है उसे “अथंबाद'' 
कहते हैं | अर्थवाद तीन प्रकार के हैं| यथा)-गुणवाद, अनुवाद व भृताथे- 
वाद । गुणवाद, यथा+- 
९. दे हैक हे 
आादत्या यूपः । 
सय्ये यपकाप्ठ नहीं होसक्के हैं, अतः इसका अथ यह हे कि यूपकाप्ठ सूय्ये 
के सदश उज्ज्वल हैं। यह दृष्टान्त गुणवाद का है। अनुवाद, यथा। -- 
गनाहमस्य भषजस | 
अग्नि हिम की ओषधि है, इसकों सब लोग पहले ही से जानते हैं, 
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वेद के ऐसा न कहने पर भी कोई हानि नहीं होती, इसलिये यह “ अनु- 
वाद ” हैं। भूृतायंबाद, यथा; 
इन्द्रो वृत्राय वजसुदयच्छत्‌। 

इन्द्र ने उत्रासर को मारने के लिये बज्ञ उठाया । इस प्रकार से इंसं 
पूठ्ते मीमांसाकार ने प्रतिपादन किया हैं कि वेद ने कहीं साक्षात्‌ ओर 
कहीं परम्परारूप से यज्ञरूप धम्मे का ही रहस्य कहा है । 

इस मीमांसा के मत में यज्ञ ही मुख्य है| इन्द्रादि देवताओं के नाम से यज्ञ 
करने पर भी वे गांण हैं, मयोनक नहीं हूँ | इस मीमांसा में लिखा है कि 


देवता वा प्रयोजयेदतिथिवद्धोजनस्थ तदथत्वात्‌। 
शाप वा राच्दप्‌ठ्वलाधक्षकम्म बवान स्थादगणतत 
दवताश्षातः । 

इस मीमांसा के ।सद्धान्तानुसार देवता के पृथकृसत्ता नहं। है। मन्त्रहां 
देवता हैं। महर्षि जेमिनी के मत में यज्ञ ही मोक्षफल का देनेवाला है, 


. प्रस्तु क्रिया क्रम व उच्चारण ठोक ठोक न होने से यज्ञ द्वारा अभीष्ठ लाभ 


| होता है| इस दशेन में इश्वर का नाम नहीं है, परन्तुः 
ब्रद्मापात चत्‌ । 
इस सत्र में ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकार किया गया हँ। महर्षि ज॑मिनि 
ने बेंद को अपोरुषेय कहा है परन्त इश्वरवाक्य नहीं कहा है । उनके मत में 
वेद का कत्ता कोई नहीं होसक्का है। शब्द का नित्यत्व ओर एकत्व ही वेद 
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[ मूल है, इसलिये उक्त महर्षिनीने कई एक सूत्रों में शब्द की नित्यत्व 
सिद्धि की हूँ । यथा; 


नित्यस्त स्पाइशनस्य पराथलात । 
सब्वत्र योगपदात्‌ । 

संख्या भावात 

अनपेक्षबात्‌। 

लिड्दशनाच । 


२४० श्रीसत्याथे विवेक । 








(+--सलकेनलगन»«नभभ- 


उच्चारणमात्र से ही शब्द का अथ ग्रहण होता है, शब्द नष्ट नहीं होता 
हैं, इसलिये नित्य हैं, सब्बेदा सब जगह पर एक शब्द का एक ही अर्थ 
हांता है इसालय भा शब्द एक आर |नेत्य हैं, शब्द का क्षय आर द्ाद्धे 
नहीं हैं क्योंकि एक ही शब्द वार वार उच्चारित होने से भी उसके द्वारा 
वस्तु की संख्यादर्द्धि नहीं होती हें ओर शब्द नष्ठ होने का भी कोई का- 
रण देखने में नहीं आता है। ये ही नित्य ओर अपोरुषेय शब्द वेद हैं 
एवं वेदविहित करम्मे का अनुष्ठान ही मोक्षल्लाभ का उपाय है । 

जिस प्रकार सांख्यदशन में जो पद्चीस तत्तों का निशा व करते समय 
इंश्वरतत्व की आवश्यकता तक्त-ज्ञान-लाभ करने के अर्थ न समझकर 
इश्वरतत्तत का प्राधान्य नहीं दिखाया गया है, परन्त अपने मत के अनसार 
इंश्वर की सिद्धि न होंने पर भी वेदोक़ विज्ञान की आस्तिकता के समर्थन 
के अथ अलोकिक प्रत्यक्ष के उदाहरण में इश्वर का अस्तित्व स्वीकार 
किया गया हैं; उसी प्रकार महर्षि जेमिनिकृत वेदिक कम्पेकाणड के मीमांसा- 
दृशन में यज्ञ की प्रधानता प्रतिपादन होने से यज्ञ का महत्त्व स्थापन करने 
के अथ देवताओं को गोण करके माना गया है और इंश्वर के विषय में 
भी अधिक नहीं कहा गया है । इसका तात्पय्ये यह है कि यादि देवी- 
मीमांसादशेन के अनुरूप इश्वरभक्ति ओर ऋषि देवता व्‌ पितरों की 
शक्ति को अधिकता मानी जाती तो वेदोक्न यज्ञ की महिमा घथ जाती। 
इस दशन में बेदोक़ यज्ञों को ही मुख्य माना गया है| इस दर्शन का प्र- 
धान सिद्धान्त यह है कि वेदोक् कम्मेकाणड साधक को सब कुछ फल दे 
: सक्के हैं | इस देशन का सिद्धान्त यह है कि साधक वेदोक़ कर्मम करता हुआ 
धगादे सब उन्नत लोकों को सुगमता से प्राप्त करसक्ता हे ओर मक्ति भी 
प्राप्त करसक्वा है | इस प्रकार से वेदोक़न कम्मों की पूर्ण शक्ति प्रतिपादन 
करने से, अगत्या इस दशनशाखत्र को ईश्वर ओर उसके अंश देवताओं 
का गोणस्व दिखाना पड़ा है एवं इसी कारण इस दशेनशास््र में सकाम॑ 
कम्मकाणएड को ही मुख्यता दी हे | इस प्रकार से महर्षि कपिलकृत सांख्य- 
दशन ओर महर्षि जामिनिक्वत कम्मेमीमांसादशंनों में ईश्वर को परम्पराय 
सम्बन्ध स सानतन स॒ कुछ दृषण नहां हैं, किन्तु अपने (वेज्ञान के बाहर 
स्थित इश्वर को प्रकारान्तर से मानने से उक्त दोनों दशेनों का भूषण ही है। 
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कृमस्पराज्य के साधारण बरतार, साधारण गात आर साधारण शाक्क 
के वज्ञाना का प्रतिपदक महांपें भरद्वाजकृत कम्मेमीमांसादशन है । यह 
दद्मन भश्रन्थ जामनादशन ग्रन्थ के अनरूप एकदश। ने हांने के कारण श्स 
से अनक सकार के [वतज्ञानां का रहस्य वंणेन किया गया हैँ। यह दशन- 
शासत्र चार पाद में विभक्क हैं, इस दशेन शास्त्र के बिना पाठ किये कम्प का 
पर की कक कर कमस्प के सतत रूप समझे मे नहा आसके | 
अ्मिहाभारत मे कहा है के 4- । 
कम्मेणापी भान्ति देवाः परत्र, 
कम्मणवेह प़वते मातरिश्वा । 
अहोरात्रे विदधत्कम्मणेव, 
अतद्ितः शश्वद॒देति सय्यः॥ 
मासा5द्रेमासानथ नम्नत्रयोगा 
नतन्द्रितश्चन्द्रमाश्चा5भ्यपैति । 
अतन्द्रितों ददते जातवेदाः, 
समिध्यमानः कम्मे कुब्वेन्धजार्यः ॥ 
अतन्द्रिता भारमिमं महान्तम, 
बिभत्ति देवी पृथिवी बलेन । 
अतन्द्रिताः शीघ्रमपो वहन्ति, 
सन्तपेयन्त्यः सब्ब॑भ्नतानि नद्यः ॥| 
हिला सं मनसश्वा5प्रियाणि, 
. देवः शक्रः कण श्रेध्यमाप । 
बृहस्पतित्रह्मचय्य चचार, 
समाहितः संशितात्मा यथावत्‌ ॥ 
हिला सुखं प्रतिरुध्येन्द्रिया णि, 
तेन देवानामगमद्रौरव॑ सः। 








शेप श्रीसत्याथंविवेक । 
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तथा नक्षत्राए कम्मणाऊमुत्र भाच्त, 
रुद्रा5दित्या वसवीउधाउंप विश्व ॥ 

कर्म्म के हाराही ये देवतालोग सस्‍्वगे में प्रकाशमान हैं । कम के हाराहा 
इस संसार में वाय बहता हैं ओर कम्म के द्वाराही अतन्द्रिभाव से दिन 
और रात्रि को सम्पादन करताहुआ सृझ्य निरन्तर उदय होता हे ओर 
चन्द्रमा निरालस्य होताहुआ घास, पक्ष, नश्नत्र एवं योगादे का प्राप्त करता 
है। अग्निदेव आलस्य को छोड़कर कम्म करते हुए मनुष्यों के द्वारा हवन 
किये जाने पर प्रजाओं को फलप्रदान करते है। पृथ्वी दंवी आलस्यराहित 
हो सामथ्ये से इस गुरु भार को धारण करती हैं तथा नदियों अतन्द्रितभाव 
से शीघ्र शीघ्र बहतीहई निखिल प्राणियाँ को संतृप्त करती है| देवताओं 
के राजा इन्द्र ने अपने मन की प्रिय वस्तु तथा सुखका त्याग करके कम्मेहो 
के बलसे श्रेष्ठल्ण को प्राप्त किया हैं | बृहस्पतिजी ने सयताचेत्त हो सुख को 
छोड़ इन्द्रियों को रोक- बह्मचय्य पालन किया इससे देवों के. मध्य में 
गौरव को प्राप्त किया और नक्षत्र, देवता, रुद्र, आदित्य, वसु आदि सब 
ही कम्म के द्वारा प्रकाशित होते हैं। 

कम्मेही जगत्‌ का मुल हैं । कम्मसेही ब्रह्माएड की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
लय हुआ करता हैं। कारण वारि कम्मेकाही रूपान्तर है। वेदों में कहा हूँ कि; 


एको>हं बहुस्यां प्रजायेय । 

नाप्दासीन्नों सदासीत्तदानी ना5सीद्रजो नो व्योम- 
प्रो यत्‌, किमावरीवःकुहकस्य शम्मन्ना स्भः किमा सी 
दगहनं गभीरं, न झत्यरासीदसतं न तहिं न रात्याह 
आसीठकेतः। 

आपसीदवातं स्वधया तदेक तस्मादन्या न परः किब्- 
नास, कामस्तदग्रे समवत्तेताईधिमनसो रेतः प्रथम 
यदा55सीत्‌, सतो वन्धुमसाति निरविन्द न हृदि प्र 
तिष्या कवयों मनीषा । 
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इस प्रकार की श्रतियों की चरितार्थता में कम्मंद्ी कारण हैं । ईश्वर 
रजोगण अधिष्ठाता ब्रह्मा, सखगुण अधिष्ठाता विष्णु ओर तमोगुण आधि- 
ष्लाता रुद्र होकर भत्येक् ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति स्थिति ओर लय किया क- 
रते हैं इसका भी कारण कम्मेही हैं । अनन्त कोटि ब्रह्माणदा का झांप्े 
स्थिति लय भी कम्मेही के द्वारा होता हैं । ब्ह्माएड की स्थिति दशा में 
दर्म्मही धरम्मंख्पी हकर ब्रह्माण्ड की रक्षा करता है । कम्मेही जीव को 
उद्धिज्न, स्वेदज, अएडम ओर जरायुज योनियों में क्रमान्नति कराकर देव- 
दुलभ मनुष्य यो माप्त कराता ह आर कृम्महा मनुष्य का अश्युद्य आर 
निःश्रेयस का अधिकारी कराता हे | कम्पेही मुक्ति का कारण होने से कम्मे 
की महिषमा वेदों में सब्वेप्रधान करके वणेन की गई हूं । 

जीवदश! का विक्राश सब्वेप्रथम होते समय कर्म ही जीव का साथी 
होता है ओर प्‌णेज्ञानयुक्त मानव जब जीवन्पुक्क दशा को प्राप्त करके शरीर 
के अन्त होने पर विदेह लय को प्राप्त करता हैँ उस समय भ॑ कम्मे ही 
अच्तपर्य्यन्त साथी बना रहता हैं। इसी कारण कम्पे का प्राधान्य मानने- - 
वाले मनियों में दो मत देखने में आते हँ । प्रथम दशा में रहनवाले शनि 
ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं समभते क्‍योंकि वे 
प्रथम से अन्त पय्गेन्त कम्मे की ही शक्कि उपलब्ध कर रहे हैँ । इंसी सि- 
द्वान्त को आश्रय करके पृथ्वी में जेन बोझ्ादे अनेक सम्पदाय प्रकट हुए 
हैं और भविष्यत्‌ में होंगे। ऐसा होना स्वतासेद्ध हैं। कम्मे के प्राधान्य 
पाननेवाले म॒नियों में जो दूसरा मत हं वह सब्जेबादिसम्मत हैं । वेदानुकूल 
तथा सर््बंहितकारी पूणे सिद्धान्तयुक्त मत जिसका पूज्यपाद महार्षयों ने 
एकमत होऋर स्वीकार किया हैं वही इस कम्ममीमांतादशेन द्वारा प्रति- 
पादित है | कम्मे की प्णेगति, कम्म को सक्ष्मातिसूक्ष्म अवस्था, कम्मेबीज 
के संस्कार की उत्पत्ति स्थिति ओर लग, कम्मे को जड़ क्रिया में चेतनत्व 
बी आवश्यकता इत्यादि समाधिगम्य भावों के समभनेवाले झाने बिना वाद 
के ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हैं क्योंकि प्णेदशन पूणेज्ञानसहायक 
हैं। पूणेज्ञान में श्रम को सम्भावना नहीं रहता । 

वर्ण अमधरम की भित्ति को दृढ़ करने के लिये यह कम्मेममांसादशेन 
परम आश्रय हे । इश्वरभक्ति और आस्तिकता मदान करने के अर्थ यह 
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कम्पंमीमांसादशन परम ह्ितकर है । नास्तिक आदि मतों का निराकरण 
करके जन्मान्तरवाद सिद्ध करने के अथे यह कम्मेमीमांसादशेन एकमात्र 
अवलम्बन हैं | विना इस कम्ममीमांसादशेन के हृदयड्रम किये देवीमीमांस! 
दशेन ओर ब्रह्ममीमांसादशन का सिद्धान्त उपलब्ध नहीं होसक्ना । इसी 
कारण यह कम्ममीमांसादशन परम आवश्यकीय ओर सब्यंहितकर है| 
जेंसे रानानुशसन के साथ राजा का सम्बन्ध हे उसी प्रकार कम्पे के साथ 
ब्रह्म का सम्बन्ध हैं | ब्रह्म ओर व्रह्मशक्कि में जिस प्रकार भेद नहीं है उसी 
प्रकार कारण ब्रह्म ओर काय्यंब्रह्म में भेद नहीं हे । अस्तु यदि कोई व्यक्ति 
राजा को साक्षात्‌ रूप से न भी माने, परन्तु राजा के राजानशासन को 
यथावत्‌ माने तो जित प्रकार राजा उस प्रजा पर अप्रसन्न नहीं होते और 
यादें कोई प्रजा राजा के सामने सिर झुकाने पर भी उसके राजानशासन 
की अवज्ञ। करे तो वह राजदण्ड की अधिकारिणी होती हे | इसी विज्ञान 
के अनुसार जो लोग इंश्वर को कदाचित्‌ भ्रम से न भी मानते हों वे कम्पे 
के विज्ञान को यथावत्‌ मानने पर इश्वर की कृपा प्राप्त करके उन्नत होसक्के 
हैं| एंसही विज्ञान को सहायता से अपने अपने दशन ग्रन्थ प्रणयनपव्वेक 
ओर अपनी अपनी साधनशेली प्रवत्तित करके जेन आदि धम्मेसम्पदाय 
अभ्युदय का प्राप्त करते हूँ | परन्तु जो प्रजा रानानशासन और राजा 
दोनों का समान आदर करती है वह प्रजा जिस प्रकार शिक्षित ओर सब्ब- 
योग्य प्रजा कहाती हैं उसी प्रकार जिस दशनशाख्र में कम्म ओर इंश्वर 
दानां काहो समानरूप से ववेज्ञान निर्णात हँ वही दशनशाख्र अश्रान्त 
ओर पर है इसमें सन्देह नहीं | 

जिस प्रकार वायु को सहायता से जलाशय में तर उठती रहती है 
उसी प्रकार अनादि वासना से प्रकृतिराज्य में कम्मे की उत्पत्ति अनादि 
सेद्ध हैं| जिस प्रकार घात प्रतिघात से तरह्ञों का स्वरूप अनन्त होता है 
उसी भकार त्िगुण के वेषम्य से कम्मे की गति अनन्त हुआ करती है। 
वषम्यावस्था प्रकृति के साथ कम्पे का स्वाभाविक सम्बन्ध हे | कार्य 
ब्रह्मरूप इस ब्रह्माएड का एक परमाणु भी कम्मेसम्बन्ध से रहित नहीं 
हैँ, इस ब्रह्माएड का एक तणभी कम्मेसम्बन्ध से रहित होकर न स्थित 
रहसका हैं ओर न अवस्थान्तर को प्राप्त होसक्का हैं। इस कारण कम्पे की 
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शक्ति सब्वोपरि है । जिस प्रकार महासमुद्र के बीच बहता हुआ एक तृण 
यदि अनुझूल तरड्ों की सहायता प्राप्त करे तो वह तण समुद्रतठ को पहुँच 
सक्का हैं; अन्यथा उसका कुछ भी पता नहीं रहता; उसी प्रकार मनुष्य यदि 
अनुकूल कर्म्पों का संग्रह करे तो उसकी क्रमोन्नति होकर अन्त में मुक्कि 
होना अवश्य सम्भावी है । और यदि ऐसा न हो तो उसका पता नहीं 
रहता । सुतरां अनुकूल कम्म ओर प्रतिकूल कम्मे के रहस्य को जानकर 
जो पुरुपाथ में प्रदत्त रहते हैं वे ही अभ्युदय को प्राप्त होते हैं ओर जो तत्त्व 
ज्ञान के द्वारा कस्मे अकस्मे, ओर विकरम्म की दशा को अनुभव करने में 
समर्थ होते हैं वे ही कम्मे के वन्धन से वचकर निःश्रेयस को प्राप्त करते हैं । 

महर्षि भ द्वानकृत यह मीमांसादशन शास्त्र साधारण कम्मे का रहस्य 
प्रतिपादक हैं, इस कारण इसके प्रथमपाद में धम्मे का लक्षण, पम्प के अड्ज, 
धम्मे के उपाड़ू, धम्में ओर अधम्मे की शक्कि, इश्वर का स्वरूप, इश्वर ही 
धम्मे के अधिष्ठाता हैं इसका विज्ञान, धम्म के उपाह़ों की अनन्तता, पुरुष- 
धम्मे ओर नारीधम्मे का रहस्य, आचारका लक्षण, वर्णाधम्पे का रहस्य, 
आश्रमधम्मे का रहस्य, ब्रह्मतेन ओर क्षात्रतेज का वणन, सतीत्वधम्म का 
वर्णन, परदत्ति और निद्वत्तिधम्म का वणन इत्यादि अनेक आवश्यकीय कस्मे+ 
रहस्य-विज्ञान वर्णित हैँ | इस पाद का नाम धम्मपाद हे | ओर इसके प्रथम 
दो सूत्र ये हैं।- 

अथाअ्तों धम्मजिज्ञासा । 
धारणाडम्मः । 

अब पधम्मे मीमांसा का वणन किया जाता है| धारण करता है. इस 
कारण धम्मे है। 

दूसरे पाद का नाम संस्कार पाद है । इस पाद का प्रथम सूत्र यह है कि।- 

कम्मेबीजं संस्कारः । 

कर्म के बीज को संस्कार कहते हैं | इस दूसरे पाद में संस्कार का लक्षण, 
_ संस्कार का विज्ञान, खष्टि से संस्कार का सम्बन्ध, संस्कार के दो प्रधान भेद, 
जिविध शुद्धि का उपाय, संस्कार का कलाभेद, घेदोक् पोडशसंस्कार का 
विज्ञान, उद्धिज्ञादि योनियों में पश्च कोष के क्रम-विकाश का विज्ञान, मनुष्य 
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में पश्च कोपों की पणंता का विज्ञान, संस्फारशुद्धि से मुक्ति का सम्बन्ध, रज 
और दीर्य की शद्धि का मह्ख ओर उसके साथ वणधम्म के सम्बन्ध का 
विज्ञान, मुझ्लित्राप्ति में वर्णवम्म ओर आश्रयवस्मे की सहायता का विज्ञान, 
आर्य्यजाति का लक्षण, आध्यनाति से अनाय्पे जाति की पृथकता, जाति- 
धम्परक्षा में नारी का प्राधान्य, जीवोस्त्ति-प्रवाह का विज्ञान, संस्कार की 
क्रम-शद्धि से जीव की क्रमोन्नति का विज्ञान, स्थूल शरीर ओर सूक्ष्म श- 
रीर का विज्ञान, मन्मान्तरवाद का विज्ञान, जन्मान्तर में जानेवाले आति- 
वाहिक देह का विज्ञान, स्वयं नरक का विज्ञान, प्रेतत्व का विज्ञान, संस्कार 
शुद्धि के साथ अज्ञान के नाश का सम्बन्ध, संस्कारशद्धि से वासनानाश 
का विज्ञान, इत्यादि अनेक विषय वर्णित हैं | 

तीसरे पाद का नाम क्रियापाद हं | इस पाद के प्रथम दो सूत्र यह 
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प्राकृतिकः स्पन्दः क्रिया । 
संस्कारक्रिये बीजाइरवत ॥ 


प्राकृतिक हिल्लोल वा कम्पन को क्रिया कहते हैं। सेस्कार और क्रिया 
बीज ओर अंकुरवत्‌ हैं | इस पाद में कम्मे का स्वरूप, कम्पे का वेज्ञानिक 
रहस्य, संस्कार के साथ कम्पे का सम्बन्ध, कम्मे के साथ सृष्टि कां एकत्व 
सम्बन्ध, संस्कार अज्जित होने के स्थान, उन स्थानों का स्वरूप, संस्कार- 
शुद्धि से क्रियाशद्धि होने का विज्ञन, सष्टि के भेद, भत्पेक्त ब्रह्माण्ड के 
विभाग के प्रत्येक अधिदेव का अस्तित्व, कम्मे की गति, जड़ राज्य में 
कृम्पे का प्रवाह ओर चेतन राज्य में कम्मे के प्रवाह की जिचित्रता, बन्धन 
करनेवाले ओर मुक्ति देनेवाले कम्मों के भेद, कम्पेही ब्रह्मस्वरूप हैं इसका 
विज्ञान, यज्ञ का लक्षण, महायज्ञ का लक्षण, उनके साथ सष्टि का सम्बन्ध, 
कम्म के भेद; पाप ओर पुण्यक्रा रहस्य, पाप ओर पुण्यके फल, कर्म करने 
में मनुष्य की स्वाधीनता, पुएय कम्मे का माहात्म्य, जिविध शद्धि की आवश्य- 
कता, देश ओर काल का स्वरूप, कम्मप्व[ह का अनादि अनन्तत्व, देशकाल 
- के सम्बन्ध से करम्मे का वचित्रय, युक्त कम्मे ओर अयुक्त कस्मे के भेद, कर्म्म- 
भोग के भेद, भ्राद्ध का विज्ञान, कम्पके साथ व्यप्टि ओर समष्ठि का सम्बन्ध, 
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प्रकृति के तीन भेद ओर सात भेद का विज्ञान, ज्ञानक्ृत कम्मं ओर अज्ञान- 
कृत कम्म के भेद, पुएय कम्मे के द्वारा जीव की क्रमोन्नति का विज्ञान, धर्म 
. के अड्डे के साथ कम्म के द्वारा क्रमोन्नति का विज्ञान, युक्त कम्मद्वारा मुक्किपद- 
लाभ का विज्ञान, इत्यादि अनेक विषय इस पाद में वर्णित हैं । 

चोथे अथात्‌ अन्तिम पाद का नाम मोक्षपाद हैं। इस पाद में कास्यब्रह्म 
ओर कारणतब्रह्म की एकता, वन्‍्धन और मोक्ष के कारण का वर्णन, बीज 
अंकुर का पिज्ञान, सत्कम्मानुष्ठान द्वारा मोश्नप्रमि में पहुंचने का क्रम, क्रिया- 
बीज के भेद, क्रियाकी गति के नाश का वन, जीवन्म॒ुक्त के कम्मे की गति 
का वणन, कम्मे की उत्पत्ति ओर लय का विज्ञान, भोग की निष्पत्ति का 
विज्ञनवणेन, बेराग्य का रहस्य वर्णन, निहृत्ति मागे का वणन, यज्ञ-मा- 
हात्म्य वणेन, यज्ञ ओर महायज्ञ से प्रकृति का सम्बन्ध वर्णन, प्रकृति-जय 
का उपाय, प्रकृति-जय से स्वस्वरूप विकाश का सम्बन्ध, स्वरूप का ले 
क्षण, स्वरूप में प्रकृति का लय, श॒क्लगति ओर क्ृष्णगति, जीवन्म॒क्क की 
गति, संस्कारश॒द्धि से क्रियाशद्धि ओर- क्रियाशद्धि से मोक्ष, कम्मेयोग' 
का लक्षण, जीवन्युक्त की अन्तःकरण की इृत्ति का लक्षण, कम्म के अध्यास 
की सात अवस्था, कम्पे अकम्मोदि के भेद, कम्मे-साधन का महत्त, जीू 
वन्पुक्त के कम्म के लक्षण, जीवन्पुक्त का काय्य भगवत्काय्येही होता है; 
इत्यादि अनेक गहन विषय वरिंत हैं | स्‍्ज 

इस प्रकार से श्रीजेमिनिदशन वेदोक़ विशेष कम्मे-विज्ञान ओर श्री” 
भरद्वान दशन यावत्कस्मरहस्य ओर साधारण कम्मेविज्ञान को सिद्धान्त- 
निर्णायक है । इन दोनों दशन ग्रन्थों के विना अध्ययन किये अन्य मीमांसा-' 
दशनों में प्रवेश करना सुविधाजनक नहीं होता | इसी कारण इसको पूव्बे” 
मोमांसादशेन कहते है । क आज 


( देवीमीमांसादशुन ) 


भगवान्‌ सचिदानन्दस्वरूप हैं | उनका पूणे रूप से साक्षात्कार करना 
हो तो सद्भाव, चिद्धाव ओर आनन्दभाव की प्राप्ति के द्वारा ही उनका सा- 
क्षात्कार. हो सक्का हैं। इसी कारण इन तीन प्रकार के भाषों की आाप्ति- के 
लियेही तीनों मीमांसा का विज्ञान कहागया है। सद्भाव के साथ कास्य- 
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ब्रह्म का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है; इसी कारण पृव्वेमीमांसा ( कम्पमीमांसा ) 
दर्शन कर्म्ममागे के सहारे से ही मुमुझ्ष को विराटरूपी कासय्यंब्रह्म में व्या- 
पक सद्भाव की प्राप्ति कराता है। चिह्वलाव के साथ कारणाब्ह्म का प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध हैं, इसी कारण उत्तरमामांसा ( वेदान्त ) दशेन ज्ञानमागे के 
सदारे सेही मुमक्ष को प्रकृति से अतीत कारणब्रह्म के चिद्धाव को गापि 
कराता हैं। ओर आनन्दभाव चित्‌ एवं सद्भाव में व्यापक है, इसी कारण 
द्ैवीमीमांसा ( मध्यमीमांसा ) दशेन मुम॒क्षुको ऊपर लिखित दोनों मीमांसा 
के साथ विरोध न रखता हुआ व्रह्मानन्द्सागर में लीन करके कृताथे 
करता हैं| ये ही तीनों भाव एक ही परमभाव के अड्गरूप होने से परस्पर _ 
में इन भावों में इस प्रकार सम्बन्ध हें कि एक भाव की भाप्ति से अन्य दोनों 
भाव स्वतः प्राप्त होते हैं | एवं इसी कारण से ही तीनों मीमांसा का सा- 
धनमार्ग भिन्न भिन्न होने पर भी लक्ष्य एक होने से इनमें वास्तव में भेद 
प्रारम्भ स हा रकखा नहीं गया है | अन्न के परणामरूप शरार का रक्षा 
के लिये शरीर के यन्त्रों में से मुख प्रधान हैं, अन्य मत से पाकस्थली मुंख्य 
है, तृतीय मत से हद्यन्त्र प्रधान है, इस प्रकार मतभेद विचारवान्‌ पुरुष के 
लिये कुछ भी नहीं करसक्ा है, क्योंकि अन्न प्रथम मुख के द्वारा ही पाक- 
स्थली में प्रवेश करके रसरूप से हृदय में प्रवेश करता हैं ओर वहां रक्त 
घनकर सारे शरीर की रक्षा करता है, इस कारण शरीर की रक्षा के लिये 
तीनों यन्त्र जिस प्रकार समान उपकारी ओर सहयांगी हैं उसी प्रकार एक 
ही ब्रह्म के तीन प्रकार के भावों के सहारे से ब्रह्ममाग में चलनेवाली 
तीनों मीमांसा का लक्ष्य एक ही होने से सब परस्पर में उपकारी ओर 
सहयोगी हैं इसमें सन्देह नहीं। जो उन्नत ज्ञान के पद पर स्थित हैं वे कम्मे 
ओर भक्ति के लक्ष्यरूप अन्तिमभाव में अवश्य ही पहुंचे हुए होंगे। इसी प्र- 
कार के यथा कम्भयोगी ओर भक्त के लिये भी दूसरे दो अधिकार प्राप्त 
करना सुगम होता हैं| इसी कारण तीनों मीमांसाओं में मतभेद देखकर 
संदेह करने की आवश्यकता नहीं है । 

ऊपर लिखित मतभेद हानिकारक न होने पर भी देवीमीमांसादशेन 
में विशेषता यह हैं कि योगदशन के समान इसके साथ किसी दशेन का 
भी मतभेद नहीं हैं। कारण यह हैं कि दवी्मामांसादशन का प्रतिपादन 
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करने का विषय परमात्मा की आनन्दसत्ता हैं, एवं आनन्दसत्ता के सत्‌ 
ओर चित्‌ दोनों में ही व्यापक होने से सद्भाव ऑर चिंद्भधाव दाना मी 
आनन्दभाव को प्राप्ति होती हैं । दंवीमीमांसादशंन के प्रथम पाद में दाना 
ओर स पाप्त हानेवाले इसी आनन्द काही वणन किया हैं| इसके प्रथम पाद 
का नाम रसपाद हैं | भगवान्‌ रसरूप हूं | बंद में कहा हैं के - 
“रसो वे सः” “आननन्‍्दरूप॑ परम याद्रिभाति/” 

इन मन्त्रों के द्वारा श्रीमगवान्‌ को रसरूप अथांत्‌ आनन्दरूप कहा हूं । 
उनकी यही आनन्दसत्ता सत्‌ आर चित्‌ दोनों के भीतर होकर ही भाप्त 
होती हैं । सत्‌ के साथ कासय्यत्रह्म का सस्वन्ध हान से सद्भाव से मिला 
हुआ आनन्द प्रकृति में प्रतिविम्व-युक्न होकर जीव के अनुभव मं आता हैं | 
इसी कारण इस आनन्द को सुख कहते हैँ । पुत्र के प्रति स्नेह, स्री मिन्रादे 
के पति प्रेम, ग़रुतनों पर श्रद्धा आदि, यही सब लॉकिकरस मे गिनेजाते 
हैं। परन्‍्त जब साधक का चित्त लॉकिकरस का लोकेकपना ओर नाश- 
वान्‌ होना जानकर उससे वराग्ययुक्र होता हुआ अलाकफिक ( साक्षात्‌ 
चित्सम्बन्धयक्त ) आनन्द में डवने के (लिये पारेश्रम करता है तब हो यह 
रस भगवहूक्किख्प से प्रकट होकर साधक को क्रमपृव्वेक 'बंधी ” ओर 
धरागात्मिका रूप भक्ति को दो कक्षाओं में धीरे धीरे उन्नत करता हुआ 
अन्त में “ पराभक्ति ” के पद पर स्थापित ओर आनन्दसप्रद्र में डुबादेता 
हैं| वंधी ओर रागात्मिका दोनोंही गोणी भक्ति हैं। भक्किको वेधी अवस्था 
में साधक श्रवण, कीत्तन, पादसेवन, अ्चेन, वन्दन, आंदे नों प्रकार 
सीढ़ियों पर क्रमयवेक्त चढ़ते चढ़ते भगवान्‌ में अनुराग होने के लिये 
अभ्यास करता हैं| तत्पश्चात्‌ इसी प्रकार अभ्यास करते करते जब उसेझे 
ऊपर भगवान की कृपा होती है, तब उसी अभ्यास के फल से भगवान्‌ के 
प्रति अनराग प्राप्त करने में समय होता हूँ | इसीका नाम रागात्मिका भक्ति 
हू | विषय का जिस प्रकार ंषय में अनुराग हाता हैं, भक्त के चित्त मे 
इस समय ठीक वेसाही भगवान्‌ के प्रति अनुराग वा एक प्रकार को आ- 
सक्कि होती हैं । इस दशन का मत यह हूँ के भावरूप दृश्यमान ससार 
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का होता है | उनम से वीर, करुण, हास्य, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, 
रोद, ये सात रस गोंण, एवं दास्य, सख्य, कान्‍्त, वात्सल्य, आत्मनिवेदन, 
गुणकात्तन, तन्‍्मय, ये सात रस मुख्य हैं। दंवीभामासादशेन मे एसा 
कहा है कि - 
रसज्ञानमपि चतुदंशधा तत्र सप्त झुख्याः सप्त गौणाः । 
हास्यादयो गोणाः दास्यासक्विसख्यासक्िकान्ता- 
सक्विवात्सल्यासक्त्यात्मनिवेदनास क्षिगुण की त्तेनास क्षि- 
तन्मयासक़यश्च सुख्याः । 
इन चवदह रसें के द्वाराही साधक भगवान्‌ के राज्य में आगे बढ़सक्ता 
है | तोभी मुख्य रतों के द्वारा साक्षात्‌ रूप से, एवं गोण रसों के द्वारा 
प्रम्परारूप से उन्नत हता हैं | भाव के वाचेत्य के कारण मुख्य आसक्ति 
से युक्त भक्को में से कोई उनको दासभाव से, कोई सख्यभाव से, कोई कानन्‍्त- 
भाव से, कोई वात्सल्यभाव से, कोई आत्मनिवेदनभाव से, कोई गण- 
कातेनभाव से, कोई तन्‍्मय भाव से, इसी प्रकार अनेक भावों से भगवान्‌ 
के पाते अनुरागवान्‌ होकर साधक संसार की लॉकिक वासनाओं को 
त्याग करताहुआ अत्यन्त आनन्द ओर शान्ति प्राप्त होता हे । इसी प्र- 
कार उनके आनन्दभात में भाववान्‌ भक्त तीव्र सबंग ( परावराग्य ) के 
आश्रय से जगत्‌ को सब वस्तुओं को त्याग करके जब रातदिन मनरूपी 
अमर का भगवान्‌ के चरणकमल के मकरन्द ( पृष्परस ) के पीने में तत्पर 
रखता हूँ, एवं अन्य सब विषयां को त्याग करताहुआ उनके ही ध्यान में 
उन्मत्त ( पागल ) रहता है, तब धीरे धीरे भगवान की कृपा से साधक की 
एसा एक उन्नत अवस्था आ उपस्थित होती हैँ, कि जिस समय में वह 
तनन्‍्मय हाकर ध्ययरूप भगवान्‌ के साथ अपनी “ जुदाई ” भ्रलजाता है। 
इसा तन्मयभाव को पूणेता होने पर फिर उसकी ध्याता ध्यान ध्येयरूपी 
जिदुटा नहा रहती हूँ, वह परमात्मा के साथ एकता प्राप्त होकर “४ बासदेव: 
व्वंस्‌ ” अथातू सब स्थानों में ही परमात्मा की सत्ता देख सक्का हे | यही 
पराभाक्क का अवस्था हैं। इस अवस्था में भक्ति के साथ ज्ञान का कोई भेद 
नह रहता है, एवं इसा प्रकार का ज्ञानी भक्त निविकल्य समाधि की पदयी 
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पर आरोहण करता हैं। प्रकृति में पतिविम्बित आनन्द के साथ उसका 
सम्बन्ध इसी स्थान में आकर सम्पूण रूप से बन्द होजाता हैं; एवं तब बह 
साक्षात्‌ चिदानन्द सागर में मग्न होता हुआ जीवभाव से झुक्त होकर ब्रह्म- 
भाव को पाप्त होता है। यही देवीमीमांसादशन के रसपाद कं अन्तिम 
प्रतिपाद्य विषय है । इसी पाद में भक्कि का श्रष्वत्त ओर उपकारिता प्रतिपा- 
दन के अधे अनेक सूत्र हैं। भक्ति के द्वारा अमृतत्वलाभ होता हैं, इसके आरवा- 
दन से पतन का भय दूर होता हैं ओर सब वासनाओं का विलय होताह। 
सामान्य भक्कि के उदय से ही महापापों का नाश होता हैं। भक्ति सकल 
उपासनाओं की प्राणस्वरूप हे, सकल धम्पोड़ों को आश्रयस्वरूप हैं, सब 
जाति आर सव अधिकारियों की समानरूप से कल्याण करनेवाली हे, 
पर्णता लाभ न होने पर भी इसके द्वारा अधोगाति नहीं होती हे, सालो- 
क्यादि पद प्राप्त होते हैं, इत्यांद अनक्र ।वंषय के सूत्र इसम हूं | एवं इस 
पाद के अन्त में भक्ति की अन्तिम दशा में भी भावभिन्नता के कारण 
ऐश्व्यपरा, आत्मैकपरा ओर उभयपरानामक भक्षि के त्रिविध भावभेद का 
वर्णन करते हुए मध्यमीमांसा के साथ परमात्मा की आनन्दसत्ता की घानि- 
छुता अच्छी रीति से प्रतिपादित हुई है । 

इस मीमांसादशेन के द्वितीय पाद का नाम उत्पत्तिपाद हें। उत्पन्न 
होनेवाले संसार की लय की विधि न जानने से, किसीके भी चित्त में 
संसारचक्र की निस्सारता ओर परेणाम म॑ दुःखप्रदता दंखकर पराग्य 
नहीं होसक्वा है एवं लॉकिक स्नेहल्लता का वन्धन त्याग करते हुए परमानन्द- 
लाभ के अर्थ चित्त की व्याकुलता नहीं होती हैं; इसी कारण मरण हें 
परिणाम जिसका ऐसी उत्पत्ति दिखाने के अर्थ उत्पत्तिपाद इस दशन में 
रखा गया है | सृष्टि की उत्पत्ति के काय्ये में ब्रह्म ओर व्रह्मश॒क्षिरूपिणी 
प्रकृति का एकमात्र सस्वन्ध है | प्रकृति जड। है, जड़ वस्तु की स्वयं कांस्य 
करने की शक्ति नहीं होती हैं । इस कारण सष्टिकाय्य में चेतन ब्रह्म की 
आवश्यकता होती है । यही रुष्टि तीन प्रकार की ह-आध्यात्मिकी, आधि- 
देविकी ओर आधिभोतिकी | प्रकृति अनादि आर अनन्ता हैं, इसी कारण 
प्रकृतिकी लीलावैभव-स्वरूपिणी अनन्त कोटि ब्रह्माएडरूपा आध्यात्मिक 
वा विराद सष्टि भी अनादि ओर अनन्त है; परन्तु विराद सृष्टि नित्य होने 
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पर भी एक एक ब्रह्माएड का अथवा जीव शरीररूपी पिणडढ का लय होता 
है; इसकारण आवधिदविकों ओर आधिभोतिक्ी सृष्टि सादे आर साम्त है | 
एक ब्रह्माण्ड वा सार जगत्‌ कालासुसार उत्पन्न होता है, अनेक यंग 
पयन्त स्थि।ति का भी प्राप्त होता हैं एवं काल्लानुसार लय प्राप्त भी होता है। 
इसा प्रकार [चत्‌ आर जड़ का ग्रान्य द्वारा उत्पन्न एक एक जीव भी लक्ष 
लम्न यान पस्पेन्त जन्ममृत्युचक्र मे परिश्रमण करके अन्त में पराभक्लि के 
द्वारा आन्यभंद करता हुआ विमुक्क होता हैँ। इन सव सिद्धान्तों के लिये 
इस पाद में सत्र ये 
श्र #्‌ कि य 
अपनायनन्ताब्यातमका सा४: । 
# 5५४०७ (५, शो अर ॥ श्र हर 

आावदावकाधभमातकसाष्टाः सादः सान्‍ता । 

[आप हक श्‌े 

चिज उश्च॑न्थजीवः । 

ऋण्नीदमयस!क्कः । 
सष्टि दो प्रकार की हँ-बेनी और मानसी । वैजी सष्टि प्राकृतिक है, 

परन्तु ऋषे लांग मन के वल से मानसी छष्ठटि भी करते थे । संप्तर्षियों ने 
माथामक रूाष्ठ करने के समय मन के द्वाराही सष्टि की थी। “मनसा पा 
अखजन्त” इत्यादि शासत्रीय वचन भी मिलते हैं। जिम कार्य के हारा यही 
छाष्ट का धारा विपरोत होकर लय को ओर अग्रसर होती है, उसीका नाग 
साधन हैं। वह पहात्त आर 'नेद्त्तिनामक सागभेद से द्विप। विभक्न हुआ 
हैं| प्रद्मत्तमाग गाण ओर निदहात्तिमाग मुख्य हैं । पिरदत्तिभार्ग में अध्यात्म- 
चन्तन, शक्षपूजन एवं भावशुद्धि के द्वारा उन्नति ओर मुक्ति होती है। 
परन्तु सकल क्रिया, सकल उपासना एवं सकल चेष्ठा में ही समर्पण बुद्धि 
रहन से मुक्ति का द्वार शांप्र खुलजाता हैं | अहड्डारही जीवभाव का कारण 
है एवं उसाक़ द्वाराहा स्वाय॑-वुद्धि प्रबल होती है । समपेण के द्वारा इसी 
अहड्डार के नाश के साथहा साथ स्वाथपूलिका वासना के नाश होने पर 
जंविभाव के दूर होने से ।शवभाव की प्राप्ति होती है | श्रीभगवान को 
अर्पित वस्तु पर आत्मोय बुद्धि नहीं रखना, उनके विग्रह ( मृत्ति ) पर लं- 
किक बुद्ध नहीं रखना आर उनके मसाद पर भोगवुद्धि नहीं रखना, 
सब [दृपय साधनमा्ग-सम्बन्धाय- उन्नति के सहायक होते हैं | इस उत्पात्ति- 
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पाद में साधक की उल्नाते के लक्षण सम्बन्ध में भिन्न भिन्न ऋषियों के 
मतों का बन किया है| यथा-महर्षि पराश्र के मत में पजादि में रति, 
महर्षि गगे के मत में कथादि में रति, महर्षि शाखिहल्य के संत में एकान्त 
आत्मरति, महर्षि भरदाज के मत में गुशकीत्तेन में रति, महर्षि वशिष्ठ के 
मत में जगत्सेवा में रति एवं महर्षि कश्यप के मत से सकल विषयों में सम- 
पंण वृद्धि, ये भक्त साधक के मगवद्गाज्य में उन्नति के भिन्न भिन्न लक्षण हैं। 
देव्ि नारद कहते हैं कि भगवान्‌ के प्रति भक्क का चित्त जब ऐसे भाव में 
आसक होता हे कि जिसके विरह में, पति के बिरह में सती स्री के स- 
मान, साधक का चित्त बड़ाही व्याकुल होता है, तवही निश्चय होता हे 
कि यथाथे उन्नति ओर भक्ति का उदय हुआ हैं । परन्तु सकल प्रकार की 
भक्तकिही-माहात्म्य-ज्ञानपुव्वेक होनी चाहिये, अन्यथा प्रीति जार-ीतिबत्‌ 
होती है एवं यदि माहात्म्य-ज्ञानपृष्येक यथाथ प्रीति हो तो बेसा होने पर 
भक्क का कभी भी पतन नहीं होता है, बह घीरे धीरे अध्यात्म राज्य में प- 
विष्ठ होगा; यही उत्पत्तिपाद का अन्तिम सिद्धान्त हे । 

उत्पत्ति की द्वितीय अवस्था स्थिति होने के कारण इस दशन में उत्पत्ति 
पाद के पश्चात्‌ स्थितिपाद कहागया हैं | प्रकृति गुणभयी हें एवं भगवान्‌ 
भावमय हैं | इस कारण जगत्‌ की स्थितिदशा में सब्बेत्र गुण ओर भाव 
की लीला परिदृष्ठ होती है। भगवान में गुण और भाव हैं, किन्त वे गण 
ओर भाव में नहीं हैं| वेद गण ओर भाव के द्वारा पूणे हं। इस कारण 
वेद भगवान्‌ का वाक्य ओर स्व॒त!/यूणें है एवं अश्चञान्त ओर नित्य ह। 
गण ओर भाव का प्रकाश करते हैं इस कारण स्मृति आदि शास्त्र भी वेद 
के समान प्रामाणिक हैं | इन सिद्धान्तों के लिये इस दशन में सत्र हें कि- 


तदान्नासा गुए भावं३ । 
गएभावमयत्वाड्रगवद्धाक्य वेदः । 
वतःपएं[प्रान्तोी नित्यश्च । 


'तत्समानातराए तदथयातकलात्‌ | 
गुण ओर भाव से पूणे खष्ठि को रक्षा के अथ तत्रावंध शक्ति सन्नद्ध हैं। 
इस कारण भगवान को शक्ति, झाष्टि के आंदे मे भगवान्‌ से हो प्रकाशेत 
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होकर पन। लय के समय भगवान्‌ म हाँ विल्ान हांते है । मक्कात के मधान 
तीन विभाग के अनुसार यहा शक्ति जिविबम है। अध्यात्म भाग के रक्ष 

णायथे ऋषिशक्ि) अधिदेव विभाग के रकप्षणाथ दवशाक्न आर आधभृत 
विभाग के रक्षाणा्थ पितशक्ि हँ। जगत में ज्ञान का प्रचार एव काल आर 
युगानुकूल वेद का आवभाव ऋषया का हा से हां हांता है| ऋाषश। कक 
नित्यशक्ति हैं। जीव के कम्मा के अनुसार दवता लाग उनका ऊ्ु या 
अधोगाति करात हैं। दवा जगत्‌ में नाना शरकार के कायया का सम्पादन 
आदि अधिदेव काय्ये देवतागण का कृपा से होता है। दवशा्क्त ॥नत्य 


और नेमित्तिक है | इन सिद्धान्तों के विषय में कहा है 


क या ट 
ऋषदवतमाध्यात्मिक नत्याश्व । 
5 ५ 5 ७५ ५. 
प्तृदेवतमाधर्भातकस । 
वदें 5५ ८ ७ 6 म्‌ 
देवदेव तमाधिदोविकम । 
८६ ३ (५ चैते 
नित्यनामात्तकाश्वत। क्‍ 
इन्द्रादि लोकपालगण नित्य देवशक्कि हैं एवं जगत्‌ में किसी देवकास्य 
के सम्पादनाथ श्रद्धा क्रिया:ओर मन्त्रादि के द्वारा जिस नित्यशक्ति को 
किसी केन्द्र में आवाहन किया जाय, वही देवगण की नमित्तिक शक्ति है | 
यथा-ग्राम्यदेवता आदि | स्थूल जगत्‌ में ऋतुओं की विकाश-शुद्डला, 
स्थूल जगत्‌ का रक्षणावेक्षण, स्वास्थ्यप्रदान, अन्न जलादि की देशकाला- 
नसार व्यवस्था; ये सब पितृशक्कि के अधीन हैं। पिवशक्तकि नित्य आर 
नेमित्तिक है | अग्निष्वात्ता, अय्येमाआदि पितृगण नित्य हैं एवं जो पितृ 
गण देह छटने पर चन्द्रलोक में जाकर निनर निज कम्मेफल-भोग-के अनु- 
सार नित्य पितगण के लोक में वास करते हैं, उनका नाम नेमित्तिक पित॒- 
गण हें । ब्रह्मयज्ञ के द्वारा ऋषियों का संवद्धेन होता हैं एवं उनका संवद्धन 
होने पर व्यष्ठटि ओर समष्टि जगत में ज्ञानशक्ति की इृद्धि होती है| यज्ञ के 
कु कप +_ कर तर $. . छः चर है 
द्वारा देवताओं का संवर्धन होता है एवं देवताओं के तुहठ होने पर शक्ति 
५ नाप ५ २५ ३ कप # आ हो 2 
ओर सुख की गराप्ति होती हैं। इसी प्रकार पिदयज्ञ के द्वारा पितरों का 
संवर्धन होता हैं एवं उनकी तुष्टि के फल से जीव को स्वास्थ्य ओर वीणय- 
लाभ होता हैँ। भगवान्‌ के अवतार की तरह ऋषि ओर देवताओं के भी 
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अवतार होते हैं | जब समष्टि जगत्‌ में आसुरीशक्ति का प्रभाव इस प्रकार 
हृद्धि होता है कि देवीशक्ति हीनवल्तल होकर अधमस्प का अभ्युत्धान ओर 
धम्मे के पतन होने का उपक्रम होता हैं, इप्त प्रकार की आसरीशक्ि के 
प्रकोप को दर करना व्यपष्टि या समए्ठटि जीवों के साध्यातीत होपड़ता हें; 
तब ही भगवान्‌ आवश्यकतानुसार अशरूप से अथवा पूणेरूप से अवतीणो 
होकर धम्मे की रक्षा ऑर आसुरीशक्नि का दमन करते हैँ | इसी प्रकार 
प्रकृति के आध्यात्मिक अथवा आधिदेविक विभाग में, ज्ञानराज्य में अथवा 
कम्म एज्य में किसी प्रकार के अज्ञोकिक गड़वड़ होने पर ऋषिगण अथवा 
देवतागण के अंश वा पुणेरूप से अवतार होते हूँ । इन्हीं दो प्रकार के 
अबतारों के अतिरिक्त भगवान्‌ ओर ऋषिदेवतागण के विशेष ओर अबि- 
शपनागक ओर भी दो प्रकार के अवतार होते हैं । गुरुदेव में दीक्षादान 
के समय विशेष शक्ति ओर आवबेशावतार में आवश के समय अविशेष 
शक्कि का प्रकाश होता है | अन्तःकरण में इनके नित्य अबतार जीव को 
पापकम्मे से रक्षा करके निरन्तर कल्याण विधान करते हैं | परमात्मा की सा- 
प्षात्‌ शक्ति मुख्यतः तीन प्रकार की हैं ; यथा-ब्रह्मा विष्णु ओर रुद्र । इन्हीं तीन 
देवताओं से तेतीस देवता एवं प्रकृति के विशाल्ष राज्य में काय्यबलक्षण्य 
के कारण तेतास दवता से वस्तत होकर ततास करांड़ दवदा हुए हूं । 
भगवान्‌ की सत्‌ ओर चित्‌, उभयविध सत्ता सम्पन्न विद्यमान रहने 
पर भी देवतागण मे चित्सत्ता ओर देवीगण मे सत्पत्ता का प्राधान्य रहता 
है| श्रद्धा आर उपासना के द्वारा भगवान्‌ एवं भगवच्छक्तिसमृह की कृपा . 
का लाभ होता हैं | यही उपासना वा योग चतुर्विध है; यथा-मस्त्र, हठ, 
लय ओर राजयोग । काय्येबह्म वा जगत्‌ नामरूपात्मक होने के कारण, 
दिव्य नाम अर्थात्‌ मन्त्र एवं स्थूलमृर्तति के अवलम्बन के द्वारा जिस योग 
का अनष्ठान होता है, उसका नाम मन्जयोग है | स्थूल शरीर के साथ 
सहक्ष्म शरीर का घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि स्थूल्न शरीर सूक्ष्म शरीर का ही 
वेकाशमातन्र है। इसी कारण स्थल शरीर पर आधिपत्य करते हुए जिस 
योन के द्वारा सक्ष्म शरीर के ऊपर आधिपत्य-विस्तार किया जासके, 
ज्योतिध्यानात्मक इस योग का नाम हठयोग है । सबहष्ति और व्यष्ठि बि- 
चार से ब्रह्माएड ओर पिणडदेद एकही सम्बन्ध से युक्क ह. | इस कारण 
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ब्रह्माण्ठ में जो कुछ है, इस पिणडदेह में भी उन सबका केन्द्र स्थान विद्य- 
मान है | कलकुणइलिनीरूपा प्रकृति श॒क्कि एवं चेंतन्यरूप शिव का स्थान 
इस शरेर मे हैँ | इसी कारण ।जस यांग के हारा उक्त कुणडासना शार्क़ 
को जाग्रत करके सहस्तारस्थित शिव में लय कियाजाय, विन्दुध्यानात्मक 
उसी योग का नाम लययोग है। अन्त/|करणही संसार में बन्धच ओर 
मोक्ष का कारण हैं । इसी कारण केवल अन्तःकरण की सहायता से 
जो साधन होता है, ब्ह्मध्यानात्मक उसी योग का नाम राजयोग है। 
राजयोग के द्वाराही निर्विकल्प समाधि का लाभ होता है | इसी अ- 
वस्था में पराभक्कि, परवेराग्य, परज्ञान, जीवन्मृुक्कि आदि सकल दशनों के 
सव लक्ष्यही एक भाव में परिणत होते हूँ | एवं ज्ञानी भक्त सचिदानन्दसा- 
गर में उन्मज्जन ओर निमज्जन के सुखकों अनुभव करता हुआ कृताथे होता 
हैं| इस प्रकार की भक्कि महात्मागण की कृपा एवं भगवत्कृपा द्वाराही प्राप्त 
हासक्ा हूं । महत्सड़ दल्लभ, अम्ताध आर [वाचत्र हैं| भगवान आर भगवद- 
भक्त में कोई भेद नहीं हे | इन्हीं भगवद्धक की कृपा देव्षिं नारद के मत में 
भगवत्कृपा के द्वारा प्राप्त होती हे। दीनवन्धु भगवान्‌ की दया होने पर वे 
साधुसड़ के द्वारा भक्त को उद्धार करते हैं। महर्षि शाणिडल्य के मत में 
अहद्भार निरोध होने से ओर महर्षि दवायन के मत में दीनता आने पर तब 
महत्सड़ लाभ करके भक्क मुक्षियदवी पर अविष्ठटित होसक्का है। यही स्थिति- 
पाद का अन्तिम सिद्धान्त है | 

यह विश्व संसार का अमोघ सिद्धान्त हे कि जो कुछ उत्पत्ति और 
स्थिति के अधीन हैं, वह लय के भी अधीन होता है | संसार चक्र के इस 
नियमित परिवत्तेन के क्रम के द्वारा अनुलोम विधि के अनसार ब्रह्म[|णंड 
की उत्पत्ति होती हे एवं ब्रह्मा की शतायु के पृर्ण होने पर विलोम विधि 
के अनुसार ब्रह्माण्ड का प्रलय होता हूँ | यही प्रलय व्यष्ठि ओर समाष्ठि 
विचार से - चतुधों विभक्त हुआ हैं; यथा--नित्य, आत्यन्तिक, नेमित्तिक 
ओर प्राकृतिक । इनमें से जगत का निरन्तर परिवत्तेनरूप नित्य पलय 
आर जीव की मुक्ति द्वारा आत्यन्तिक प्रलय, ये दोनों व्यष्ठटि में एवं खणएड- 
प्रलय वा नेमित्तिकप्लय ओर महाप्तललय वा प्राकृतिका्रलय, ये दोलों 
समष्टि में होते हूँ | महाप्रलय में समस्त ब्रह्म।एड ध्यंस होकर विराट प्रकृति 
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के गर्भ में विल्ीन होने के पृव्वे सरष्ठि ओर स्थिति की जो कुछ दशा देखने में 
आती है, वह नास्ति में अस्तित्वरूप श्रम के उत्पन्न करनेवाली माया, 
काही लीला-विलासमात्र ह। माया त्रिगुणएम्ी है, किन्तु भक्त चतुर्विध 
है; क्योंकि आत्त, जिज्ञास ओर अथार्थी भक्क गुशम्री प्रकृति के अन्तगेत 
होने पर भी ज्ञानी भक्त गुणातीत ब्रह्मपदवी पर प्रतिष्ठित होने में समथे 
होता हैं | उसका निमेल अन्त+ऋरण तटस्थ दशा में ध्यान के परिपाक 
में सविकल्य समाधि लाभ करता हुआ ब्रह्म के अधिदेव वा इश्वरभाव एवं 
अधिभूत वा विराद स्वरूप का साक्षात्कार माप्त होता है ओर तत्पश्चात्‌ क्र- 
मश॒ः स्वरूप दशागत सचिदानन्दरस्व॒रूप अद्वितोय ब्रह्म का साक्षात्कार क- 
रता हुआ निर्विकल्प समाधि लाभ करके जीवन्पुक्ति पदवी पर प्रतिष्ठित 
होता हैं। मन्त्र, हठ, ओर लय, इन तीनों योगों के ही ध्यान सगुण होने 
से तत्तत्‌ समाधि भी सविकल्प होती है। मन्त्रयोग की समाधि का नाम महा- 
भाव, हठयोग की समाधि का नाम महावोध एवं लययोग की समाधि का 
नाम महालय हैं । अतःपर निगुश निराक्मार ध्यान के परिणाम में निर्वि- 
कल्प समाधि होती हैं। भक्त को निर्विकरप समाधि होने पर, इस पराभक्कि. 
की दशा में उसका अहम्भाव पृव्बेकथित प्रकार से नाश होकर समपंण- 
बुद्धि का उदय होताहँ । समपेणवुद्धि की प्रथम दशा में “वे मेरेह”, द्वितीय 
दशा में “में उनका हूं ”, एवं तृतीय दशा में “ में हो वे हूं” इस प्रकार भाव 
को प्राप्त होते हैं | रष्टि के विस्तृत सप्त भेद के अनुसार इन्हीं सकल भावों 
की दशा में भक्न भगवान्‌ को सात भावों में देखने में समर्थ होता है| प्रथम 
दशन दिव्य नाम में होता है । इसी समय मन्त्र ओर देवता के एकताभाव 
द्वारा भगवान्‌ के दशेन होते हैं | द्वितीय दुशन दिव्यरूप में होता हैं | इसी 
समय उनके सगण पूर्ति ममह भाव के उद्ोधक होंकर भगवान्‌ के साक्षा- 
व्कार का कारण होते हैं। तृतीय दशन विभूति में होता हैं | तब जगन्मय 
और व्याप्त उनके विभूतिसमृह साधक को उनके भाव में भावित करते हैं | 
चतथे दशेन स्थल सक्ष्म शक्ति में होता हैं | तब उनकी सूक्ष्म शक्ति के वि- 
काश स्थल अन्तःकरण में एवं स्थूल शक्ति के विकाश स्थल स्थूल जगत्‌ 
में उनके दशन होते हैं | पश्चम दशेन गुणों में होते हैं| तब त्रिगुणमय ज॑ 


पु के. ओर 


ग॒त्‌ मे गुण वदलास के विचार से उनके दशेन हांत हूँ | पष्ठ दशन भाव 


श्ध्द श्रीसत्याथेविवेक । 
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में होते हैं । तव भावमय ब्रह्म के आदि त्रिभाव कास्यत्रह्म में होने के का 
रण, इस प्रकार भाव-तख्ानुसन्धान मे भगवान्‌ के दशेन होते हैं। सप्तम 
दर्शन स्वरूप में होता है। तव निर्विकप समाधि की दशा में स्व स्वरूप 
म उनकी अद्वितीय ब्रह्मसत्ता का साक्षात्कार लाभ होता है । ब्रह्म 
अद्वितीय होने पर भी ब्रह्मदशन के इसी प्रकार के सप्तमेद केवल प्रकृति, 
प्रत्ति ओर शक्विभेद से होते हैं | उनकी अद्वितीय सत्ता, जिस दशन- 
शाख में मिस भाव से ही वर्शित क्‍यों न हो, सब दशेनों का तल्‍्ा- 
तुसन्धान करने पर स्पष्ट देखा जाता हैं कि कहीं उनको प्रति पिएड मे 
देखकर संख्यारूप से अनन्त, एवं कहीं पिएड-समृह को पृथकता बताने 
वाली प्रकृति के विलय में व्यापकरूप से उनकी अनन्तसत्ता प्रतिपादित 
हुई हैं | यही सांख्य के वहुपुरुष ओर मीमांसा के एकात्मबांद का 
झलोकिऋ तात्पय्य है। ओर यहीं हेत ओर अद्वेतवाद का गृढरहस्थ है । 
उनकी सत्ता उपाधिरुपसे भिन्न भिन्न प्रतीयमान होनेपर भी तच्युत) एक 
अद्विरताय भिन्न द्वितीय कदापि नहीं हे । अनन्यमक्ति के द्वारा तटस्थ दशा 
के पिलय होने पर इस प्रकार के स्व॒रूपज्ञान का उदय होने से हृदयपग्रन्थि 
का भेदन होता है, समस्त सशुयनाल 'मिन्न होता है एवं वासना के क्षय 
होने पर कर्म का भी क्षय होता है। ये ही पराभक्नि वा परमज्ञान की दशा 
है। जो भाग्यवान्‌ भक्त अनन्त कोटि जन्म की सुकृति के फल से इस दशा 
को प्राप्त करता है, उसको पनः सुखदुःखमय संसारचक्र में परिभ्रमण करना 
नहीं होता है| वह आ।त्यानिक प्रलय वा विदेह म॒ुक्तिताभ करके आनन्दमय 
ब्रह्म में विलीन होता है । इसका उस समय का अनुभत्र मीमांसात्रय के 
लक्ष्य के अनुप्तार त्रि भावापन्न होकर अन्त में एक भाव में ही मिलजाता 
हे । “यह जगत्‌ ही वे हैं ” यह कम्मेमीमांसा का अनुभव है, “ वे ही यह 
जगत्‌ हैं ” यह देवी मीमांसा का अनुभव हे एवं ४ में ही वे हूँ ” यह ब्रह्म- 
मीमांसा का अनुभव है | साधक श्रद्धा ओर भक्ति के प्रभाव से एक दशा 
के अनुभव से अन्य दो दशा के अनुभवों को प्राप्त करके सकल दशाओं का 
ही सामझ्जस्य कर सक्का है, क्योंकि जहां अद्वितीय ब्रह्म के यथाथे ज्ञान का 
विकाश हैं वहां फिर असामझ्स्य का अवकाश कहां है यही मध्यमीमांसा 
वा देवीमीमांसा में प्रतिपादित लगपाद हैं| यही जीव की अन्तिम गति है । 
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( ब्रह्ममीसांसा दशुन ) 

वेदोक़ ज्ञानकाण्ठ की प्रतिष्ठा वेदान्तदशंन ( ब्रह्ममीमांसा दश्शन ) की 
लक्ष्यीभत हैं। यह दशन सप्तम ज्ञानभृमि का होने स ओर सव दशेनों का 
शीपेस्थानीय है । इसके प्रवत्तेक महर्षि वेदव्यास हैं। वेद के अन्तिम 
अथात ज्ञानकाणड का प्रतिपादक होने से इस दशेन को उत्तरमीमांसा भी 
कहानाता हैं ओर ब्रह्म ही इसका मुख्य प्रतिपाद्य होने से इसका नाम 
ब्रह्मसत्र भी हैं | 

वंदान्तदशन में चार अध्याय ओर प्रत्येक अध्याय मे चार चार पाद 
हैं। प्रथम अध्याय का साधारण नाम समन्वय है| इसमें अनेक प्रकार के 
श्रतिवाक्यों का समन्वय क्वियागया हैं | यथा-प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में 
स्पष्ठज्ञापक श्रतिसपृद का, द्वितीय पाद में अस्प्ठ ब्रह्मभावात्मक श्ुतिस- 
मूह का, ओर तूर्ताय व चतुर्थ पाद में संशयात्मक श्ुतिसमूह का समन्वय 
किया गया हैं| द्वितीय अध्याय का साधारण नाम आवेरांध हूँ | इसके प- 
थम पाद में स्वमृत-प्रतिष्ठा के लिये स्पृति-तक्रादि-विरोध-परिहार, द्वितीय 
पाद में विरुद्धम्तों के प्रति दोषारोप, तृतीय पाद में ब्रह्म से तक्तों को 
उत्पत्ति ओर चतुथ पाद में भूतविषयक श्रवतिसमूह का विरोध-परिहार 
केयागया हैँ | फलतः इस अध्याय में विरोधी दाशनिक मतों का खण्डन 
करके युक्ति व प्रमाण के साथ महर्षि बंदव्यास ने बंदान्तमत का आविरोध 
प्रतिपादन किया हैं | तृतीय अध्याय का साधारण नाम साधन है। इसमें 
जीव व ब्रह्म का लक्षण निर्देश करके मुक्ति के वहिरह् व अतरड़ साधनका 
उपदेश कियागया है। चतुर्थ अध्याय का साधारण नाम फल हैं । इसमें 
जीवन्मुक्ति, जीव की उत्कानित, सगुण व निगुण उपासना के फल के तार- 
तम्य पर विचार कियागया हे । 

वेदान्तदशेन का मुझ्य उद्देश्य जीध को दुःखमय संसार से मुक्त करके 
आनन्दमय ब्रह्मपद में स्थापित करना हैं । शास्रों में कहा हे कि ।- 

जीवों बह्मेव नापरः । 

जीव ओर ब्रह्म एकही है। भेदभाव का मूल अविद्या है | अविदा के 

आवरण में आहत होंकरही जीव अपने को ब्रह्म से पृथर्‌ समझता हे, 


हर हो 
२३० श्र[सत्याथ[ववंक । 





इसलिये तत्चज्ञान के उदय हाने से जीव की यह अविद्या जब दर होती है 
तवहीं जीव ब्रह्म की एकता होने पर जीव की म्रक्ति होती हे । जीव ब्रह्म 
का इस प्रकार ओपाधिक भेदभाव उपानिषदी में बहधा वर्शित है । ब्रह्म- 
विल्‍्दपनिपद्‌ में लिखा ६ किः 

एक एवं तु भूतात्ा भूत भूत व्यवास्थतः । 

एकथा बहुधा चेव दृश्यत जलचन्द्रवत्‌॥ 

एकही आत्मा भ्रत भत में विराजमान हैं | जल में चन्द्र की तरह वे एक 

व वहुरूप में देखेजाते हैं | योगवासिष्ठ में भी जिखा है किः 


समराचबलाहुता जालताग्नः कण इव । 


सब्बां एवात्थता राम | बह्यणोी जीवराशयः ॥ 
आरन से सफृुलकू के सह्श ब्रह्म से जाव उत्पन्न हुए हैँ | इसा लिये 


कप, 
कै 


बंद के महादाक्या। मे जावब ब्रह्म का एकता प्रातपादत का गद है | यथा ; 
£ 
“तत्तमास , “अह बद्याशस्म”,  सोहहम! | 


ते अथात्‌ जीव, तत्‌ अथांत्‌ ब्रह्म है, में ब्रह्म हूँ । जीव ओर ब्रह्म में 
जा भिन्नता वोध होती है वो ताक्विक नहीं है, भेद की प्तीति उपाधिकृत 


है | पश्चदशी में लिखा है कि ; 


कापापाधाववक्षाया यात बहाव जावताम । 
कीपरूप उपाधि को लक्ष्य करकंही जीवभाव की प्रतीति होती है। सख, 
दुःख, काम, क्राध, रोग, शोक आदि शरीर व मन का धम्पे है | जीवात्मा. 
का धम्मे नहीं हैं। कंतल्त शरोर व्‌ मन के साथ संयोग होने से जीव अपने 
का सुखां व दुखो समझता है । इसका कारण माया हे | शा्रों में . 
कहा हैं कि ; 


माहरवरात या माया तस्या नम्माएशाक्रिवत । 
वचत माहशाक्रच त जाँच माहयत्यसी ॥ 


माहादनाशता ग्राप्य मरना वर्षाप शोचाते । 
महेश्वर की जो माया हं उसकी मोहशक्कि सेही जीव मुग्ध होता है और 
उसी मोह के वश में आकर जीव ब्रह्ममाव को भूलकर अपने को कर्ता 


द्वितीयसमृन्नास । २७१ 


भोक्का सुखी दुखी समझता है, यह श्रम रज्जु में सर्पश्नम या शक्ति में र- 
जतश्रम के सदृश हैं | इसी श्रम की निद्तत्ति सेंह्ी जीव व ब्रह्म का पा्थेक्य 
दूर होकर आनन्दमय ब्रह्मभाव में जीव की स्थिति होती हैं । 

वेदान्तदशन का प्रथम सूत्र यह हैं :- 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । 

श्रीभगवान्‌ शइ्रराचास्येजीने इस सूत्रके अन्तर्गत “अथ” शब्द के भाष्य 
में लिखा है कि :- 
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पुरस्सरनित्यनेमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेननिगेत 

निखिलकल्मपतया नितान्तनिम्मेलखान्तः साधन- 

चतुश्यसम्पन्नः प्रमाता अधिकारी । 

विधि के अनुसार वेद वेदाह़ अध्ययन कर वेद का अथे ठीक ठीक 
जिसने समझा है, इस जन्म में या जन्मान्तर में काम्य ओर निषिद्ध कम्मे 
को त्याग करके नित्य नेमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना आदि के अनुष्ठान स्ेः 
निष्पाप ओर निम्मेलचित्त होकर शमदमादि साधनचतुए्ययसम्पन्न जो हुआ 
है वही ब्रह्मज्ञान लाभ करने का अधिकारी है | साधनचतष्टय, यथा- 
नित्यानित्यवस्तुविवेक, इहामुत्रफलभोगविराग, शमदमादि पटसम्पत्ति, ओर 
मुपक्षुत्य॒ | ब्रह्म नित्य हें ओर समस्त संसार अनित्य हैं इस प्रकार विचार 
का नाम नित्यानित्यवस्तुविविक्त है| सक्वन्दनवनितादे ऐहलॉकिक और 
स्वगादिभोगरूप पारलोकिक सुख के प्रति वित्ृष्णा का नाम॑ इह्ामत्न 
फलभोगविराग है | ब्रह्म के सिवाय ओर विपयों से मन की निद्वत्ति का 
नाम शम है; वाह्मन्द्रिय की विपयों से निह्त्ति का नाम दम हैं, वेषयिक 
वस्तुओं से चित्त को अंलग करने का नाम उपरति है, शीतोंष्णादि इन्द्रस- 
हिष्णुता का नाम तितिक्षा है, शुरु व वेदान्त वाक्य में विश्वास का नाम 
श्रद्धा है, ओर ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता का नाम समाधान है | यही शम 
दम उपरति तितिक्षा समाधान ओर श्रद्धा ये पट्सम्पात्ति कहलाती हें । 


आप 
२७ श्रीसत्याथेविवेक | 
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चौथा साधन मुपुश्ुत् अर्थात मुक्किलाभ की इच्छा है। इस प्रकार साथन- 
चतु यसम्पन्न होने से वेदान्त पढ़न में साधक का अधिकार होता है। इन्हीं 
चारों अधिकारों के देखने से सिद्ध होगा कि वेदान्त का अधिकार कितना 
उन्नत हैं ओर बेदान्त को ज्ञानभांमे सब ज्ञानभामेयां में श्रष्ठ हें क्योकि इसी 
में अंद्रतभाव की सिद्धि हो सकी है | तदनस्तर अआधिकारान्ुरूप साधन करते 
करते जीव पुक्किभाव को प्राप्त करता हैं । 

बेदान्त में ब्रह्म के दो लक्षण बणेन किये मये हैँ | एक तटस्थ ओर दू- 


सरा स्र॒रूप | वदान्तदशन मं लेखा हूं [के 


जन्मावयस्य यतः । 
जिस परमात्मा से संसार का जन्मादि अथोत्‌ खष्टछि स्थिति प्रलय स- 
म्पन्न होता हूं वही ब्रह्म हैं| इस सूत्र के द्वारा ब्रह्म का तटस्थ लक्षण कहा 
गया हैं | परन्तु ब्रह्म के स्वरूप लक्षण के प्रतिपादक निम्नलिखित सत्र हैं; 


अटर्यतादिगुणका पर्माक्ः । 


आंतपषधाच्र। क्‍ 
तटस्थ लक्षण ओर स्वरूप लक्षण को सगुण और निगेण ब्रह्म भी बो- 
लते हैं । ब्रह्म में ये दोही भाव हैं-यथा: 
उभयव्यपदशालाहकुरठलवृत । 
जिस प्रकार सपे के कुणठल वांधकर रहने से सपे भी कहसक्ले हैं 
और कण्टल भी क | उसी प्रकार ब्रह्म के भी दो भाव समझने - 
चाहियें। स्वरूपभाव माया से अतीत निगुण निष्क्रिय है ओर तटस्थभाव 
मायोपहित चेतन्य इंश्वर है| इस विषय में उपनिषद के अनेक प्रमाण मि- 
लते हैं| वेदान्त के सिद्धान्त में ब्रह्म ही सत्य है और जगव्‌ मिथ्या है । जो 
कुछ जगत्‌ की प्रतीति होरही है सो सब ब्रह्म में नामरूपमयी माया का वि- 
लास मात्र हैं | सांख्यदशन के परिणामबादानुसार परक्ृति की विकृति ही 
यह संसार हैं; अथात्‌ जिस प्रकार दुग्ध के परिणाम से घी माखन आदि 
वस्तु बनती हैं उसी प्रकार प्रकृति के परिणाम-से रूष्ठि होती है। परन्त 
वंदान्त का सिद्धान्त इस प्रकार नहीं है । वेदान्तदशन के अनुसार जगत्‌ 
ब्रह्म का विवत्त हैँ । परिणाम अर्थात्‌ विकार व विवचे के लक्षण ये हैं; 


द्वतीयसमल्नास | २७३ 
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सतक्ततोबन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः। 
अतत्ततो-न्यथा प्रथा विवत्ते इत्युदाहतः ॥ 


विवत्ते अथोत्‌ वस्तु का स्वरूप न वदलकर अन्यथा प्रतीति है । ब्रह्म॑ 
जगत्रूपण परिणत नहीं होते हैँ, परन्तु माया के सम्बन्ध से उनमें जगत्‌ 
की श्रान्ति होती है | जिस प्रकार मरीचिका में जल न होनेपर भी अज्ञानी 
पुरुष को उसमें जलबान्ति होती है, उसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म में द्वेत- 
भावमय संसार की प्रतीति होती है | वास्तव में संसार अ्रममात्र है । अविद्या 
के द्वारा उपहित चंतन्य जीव मिय्या जगत्‌ को सत्यरूप मानकर सं- 
सार-बन्धन में वद्ध होता है | यह वन्धन अनादि हैं क्योंकि वेदान्तदशन 
में माया को अनादि कहां गया है | माया की दो शक्ति हैँ, यथा-आवरण 
ओर विक्षेप | आवरणशक्तकि से जीव अपने को पृथरझ समझता हे ओर 
विक्षेपशक्कि से जगद्ध्रमरूप अधटनघटना होती हे | इस लिये ही माया 
अघटनघटनापटीयसी कही गई हैं। जगत्‌ हैं नहीं, ब्रह्म ही है, परन्तु उसमें 
जगत्‌ हैं ऐसी घटना उत्पन्न करती है, यही माया की शक्ति हे। जेसा 
कि इन्रनाल में ऐन्द्रनालिक सूत्र की सहायता से शुन्यमाग में खेलता है, 
मनुष्यों की आंखों के सामने जीवित मनुष्यों को खएड खण्ड करके काठ 
देता हैं, आग में शरीर को दग्घ करदेंता है, परन्तु यह सभी मिथ्या हे। 
ठीक इसी प्रकार संसार भी मिथ्या हैं । जीव इसको न जानकर वद्ध 
होता है| जिस प्रकार सूय्येदेव मेघाच्छन्न होने से दृष्टिपथ में नहीं आते हैं 
उप्ती प्रकार सत्य ज्ञानरुप ब्रह्म असत्य अज्ञान के अन्यकार से आच्छन्न 
होने पर जीव उनझे स्वरूपकों नहीं जानसक्के हैं। छोटा एक खण्ड मेघ 
लाखों योजन-व्याप्त सूय्ये को नहीं ढांक सक्का है, परन्तु अज्ञानी पुरुष 
जसा इस प्रकार समझ लेता हे ओर मेघ से सये को प्रभाहीन समझ श्रम 
में पड़ता हे, उसी प्रकार मिथ्या जगत्‌ को सत्यरूप समभकर जीव श्रान्ति में 
पड़ा हुआ हैं| यथा।-- 


पनच्छन्नदृष्टिधनच्छन्नमक, 
यथा निष्पभं मन्यते चाइतिमूढः । 
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तथा वद्धवद्धात या सूद ह८४:, 


से नित्यापलाव्ध स्वरूपाधयमा त्मा ॥ 
नेत्र के ऊपर मेघ आने से जिस प्रकार मूह व्यक्ति सब्य को ही मेघा- 
*ैलन्न व तेजहीन सममभंता हैं, उसी प्रकार जीव ब्रह्मरूप होने पर भी अ 
जान से अपने को वद्ध समझता है। जीव का यह वन्धन तास्िक नहीं है, 
परन्तु कल्पनामात्र हे क्योंकि जीव मक्स्वभाव हे | गौडपादाचास्ये ने 
लिखा है कि; 
न विरोधों न चोलत्तिन बन्धों न च साधकः । 


न मुस॒क्ृतत व॑ सुक्त हत्यपा परमाथंता॥ 
वास्तव में आत्मा का उत्पात्ते नहों हैँ, विनाश नहीं है, बन्धन नहीं हें, 
मोक्ष नहीं हैं, साधन नहीं है आर मुक्ति की इच्छा नहीं हे। वेदान्त के मत 


मे झ्ाक्त साध्य नहां है, परन्तु सद्ध वरतु है | जाब स्वत) हा मुक्त हैं । इस 
वषय का हृष्टान्त यह है [के 


गठचामाकरवत्‌ 


कसा शिशु के गले में कण्ठहार था, एक दिन उसे श्रम हुआ कि गले 
मे कणठहार नहीं हैं, व्याकुल होकर दूँढने लगा, कहीं हार का पता नहीं 
लगा, अन्त में किसी दूसरे ने कह दिया कि उसके गले में हार तो पहले 
स हां है, दृढ़ता क्‍यों हैं | तब बालक का श्रम दूर हुआ | जीव की मुक्ति 
भी एसी ही हैं| जीव स्वभावतः मुक्त ही है | केवल अनादि अविद्या की 
छाया से अपने को बद्ध मान लेता हैं | सदगुरु की कृपा से तल्ज्ञान होने 
पर अविद्या दूर हांती हैं । उस समय जीव अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्व- 
भाव को जान जाता है। यही जीव की मुक्ति है । 

जगत्‌ अ्रममात्र हैं, ब्रह्म मायाशक्ञि द्वारा जगद्श्रम उत्पन्न कर रहे हैं, 
एंनद्रजालेक है, इद्रजाल विस्तार करके मिथ्या संसार को सत्यरूप दिखारहे 
हैं | श्वताश्वतरोपनिषद्‌ में लिखा हे किः 


ये एको जालवान इंशत इंशनीमिः । 
सब्वाब लोकाब इंशत इंशनीमिः । 


द्वितीयसमनल्नास । २७४ 


जो एक मायावी सब्वेशक्रिमान्‌ इश्वर हैं वही समस्त लोगों को माया- 
शक्ति स पालन करते हूँ, स्वृश्तममय संसार को अखों के सामने प्रकठ 
करते हैँ, वास्तव में सब शून्य ही है, इस प्रकार विचार करते करते बम 
( ५08४ ) मिल ( >7॥ ) आदि पश्चिमी बहत से दाशनिक पणिडत 
वोद्धों के शन्यवाद पर पहुँच गये हूँ। परन्तु वेदान्त का अद्वेतवाद इस 
प्रकार शन्पवाद नहीं है | इस मत में जगद्न्रम का आधार शून्य नहीं है 
परन्तु स चिदानन्दमय ब्रह्म हैं। श्रीभगवान शझ्टराचास्येनी ने शून्यवाद के 
परिहार करने के लिये कहा है किः 


ने तावदभयप्रतपूव उपपयत्त शन्यवादप्रसज़ात। 
काञ्त हि परमाथमालम्ब्य अपरमाथः गतापण्यत 
यथा रज्ज्वांदपष सपादयः । 
जगत्‌ व जगत्‌ का आधार दोनों काही प्रतिषेष ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा 
होन से शन्यवाद-प्सकू होनायगा | कोई परमार्थे अवश्य है जिसको आश्रय 
करके अपरमा्थ वाधित होता है । नेति ” “नेति ” द्वारा काय्ये का प्रतिषध 
ही सड्त है क्योंकि काय्ये असत्‌ ओर कल्पित है। जिस प्रकार रज्जु में 
सर्प का प्रतिषेध होता हैं; इसी प्रकार उपदेश से ब्रह्म में कल्पित अवस्तुओं . 
का पत्याख्यान करके ब्रह्म का स्वरूप प्रतिपादन किया गया है । इसमें 
य्ये, जिसका आधार ब्रह्म है, उस काय्यका ही प्रतिषेध कियागया है | 
ब्रह्म का प्रतिषथ नहीं कियागया हैं, क्योंकि ब्रह्म मेही सकल कल्पना का 
विस्तार हैं| कल्पित असत्‌ प्रपश्वच वाधित हैं, सत्‌ वस्तु ब्रह्म अबाधित है । 
अद्वैववादिगण जगद की व्यावहारिक सत्ता स्वीकार करते हैं । व्याव- 
हारिकरूप से जगत्‌ सत्य हैं, परन्तु परमाथंतः सत्य नहीं हैँ। परमाथे के 
विषय में कहा है कि : 
की हा 2 (्‌ 
एकरूपए दह्यवास्थता याप्थः से परमा+थः | 
जो वस्त सव्पेदा सम्जेत्र एकही रूप में रहता है सोही सत्य और परमाथे 
हैं | ब्रह्म सब्बेदा निवाध, एक, अद्वितीय हैं, अतः ब्रह्मही परमाथे हं। इस 
के विषय में लिखा हैं कि ।- 
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एकलमव एवं परमाथक दशेयांत | 
एकस्वही पारमार्थिक है, नानात्व व्यावहारिक हैं .। अद्वेत मत में सत्य 
पम्िथ्या का लक्षण ऐसा किया है कि भूत भविष्यत्‌ वत्तेमान, जिकाल में ऑर 
जाग्रत स्वम सुपृप्ति व तुरीया दशा में जो वस्तु निबाध और एक रूप मे 
रहता हैं) वही सत्य वस्तु हैं ओर जिसमें परिवत्तेन व वाध हैं, जो किसी 
-काल में है किसी काल में नहीं है, किसी अवस्था में हैं किसी अवस्था में 
नहीं है, वह सब मिथ्या है | इस लक्षण के अनुसार ब्रह्मही एकमात्र सत्य 
वस्तु हैं, अन्य सब मिथ्या है। यथा : 
तदच्यतवमारम्मणशब्दादिभ्यः । 
ब्रह्मव्यतिरिकेन काय्येजातस्या।भावः विकारजात- 
स्याउनता|भमधानात्‌ । 
ब्रह्मही सत्य है, काय्ये मिथ्या है, क्‍योंकि काय्ये विकार है, विकार 
मिथ्या है, ब्रह्मभित्न ओर कुछ भी नहीं है, जो कुछ जगवरूप से श्रान्ति 
'होरही हैं वह सब ब्रह्म में नाम रूपका भेदमात्र हैं| जिस प्रकार कुणडल, 
बलय आदि वाद्य दृष्टि में भिन्न होने पर भी एक सुबणोही हैं, उसी प्रकार 


वंचित्य्मस ससार ब्रह्महां है । कंवल नाम वे रूप का भद्‌ ३, वस्तुगत 
ताचिक कोई भद्‌ नहां है | यथा 


वाचारम्भणु विकारों नामधंय ग्रात्तिकेत्यंव सत्यम्‌ । 
पिट्टी के विकार से जों घट आदि बनते हैं, उनमें नामकाही भेद हे, 
वास्तव में सब मिट्टीही है ओर मिट्टीही सत्य है। यथा +- 
अनेनेव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌। 
परमात्मा ने जीवरूप में प्रवश करके नाम ओर रूप का भेद सम्पादन 
किया हैं । 


+ ९ | € 
तन्नामरुपाध्या व्याक्रियत । 
शक का 8 के) $ [6 (5 
नाम ओर रूप के द्वारा परमात्मा से द्वेतरूप संसार की उत्पत्ति हुई हे। 
इस प्रकार उपनिषदों के बचनों के द्वारा सिद्ध होता हे कि ब्रह्म को छोड़ 
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कर जीवभाव या जड़ किसाका पारमाथक सत्ता नहैं। हू | सबका सत्ता 
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व्यावहारिक हैं | जो जीव है, सोही ब्रह्म हैं । केवल नामरूपमयी माया के 
'बिल्लास से भिन्नता भतीति होरही है | 
मायामय जीव के बह्मभाव प्राप्त करन के लिये वेदान्तशास्त्र में तीन 
प्रकार की उपासना बनाई गई है | यथा-अज्ञववद्धू, प्रतीक ओर अहृडग्रह | 
अज्ञववद्ध उपासना में यज्ञ के अज्जों में बरह्ममावना कीजाती है। यथा ३- 
इद उर्थ ब्रह्म इत्यपासात। 
इसमें उदगीथ अर्थात्‌ यज्ञ के अज् विशेष में ब्रह्ममावना का उपदेश 
किया गया हैँ । द्वितीय प्रतीकोपासना है। इसमें ब्रह्मभिन्न पदार्थ में ब्रह्म- 
भावना की जाती है। यथा।-- 
मनो ब्रह्म इत्युपासीत । 
आदित्यो ब्रह्म इत्यपासीत | 
मन में ब्रह्म की भावना कर उपासना करनी चाहिये, आदित्य में ब्रह्म 
का भावना कर उपासना करनी चाहिये, इत्यादि प्रतीक उपासना का 
दृह्ान्त है | तृतीय अहड़ह उपासन।! है | यही अद्वेतवादियों की यथाये उपा- 
सना हैं | इसमे “ सो5ह ” “ अह ब्रह्माउस्मि ” इत्यादि, जीव ब्रह्म से अ- 
भिन्न भावना के द्वारा उपासना होती हैँ। यथा।-- 
आत्मेति तृपगच्बन्ति ग्राहयन्ति च। 
जीवात्मा ही परमात्मा हैं, ब्रह्मसृत्रोक्त इस प्रकार मनन और भावना ही 
अद्वेतवाद की उपासना हैं। यथाः-- 
+ कप दर ७. (5 
त यथा यथापसत तदव भवात । 
जो जिसकी उपासना करता हें वह उसीका रूप प्राप्त होता है। इस 
लिये ब्रह्ममावना के परिपाक से साधक ब्रह्मभाव प्राप्त करते हैं | उस समय 
उनके लिये समस्त संसार ब्रह्ममय वन जाता है | ओर इस प्रकार स्व॒रूप- 
स्थित राजयोगी आनन्दमय ब्रह्मपद में प्रतिष्ठा लाभ करते हैं | स्वरूपस्थित 
इस प्रकार के योगी ससार को ओर द॒फ्ट डालने से, अस्तर में खोदी हुई 
शत जेसे प्रस्तर ही है; बसे ही इस विचित्र समस्त संसार को ब्रह्ममय दे- 
ख़ते हँ। ओर स्वरूप की ओर भाषना करने से माया ओर सष्ठि से अ- 
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तीत परमपद की उपलब्धि करते हैं | इस प्रकार के योगियों के शरीर जब 
५ बल ५ 6 - से 
तक संसार में र व तक वे जीवन्थ॒क्त कहलाते हैं | जीवन्भुक्त के स- 
स्कार के विषय में व्ह्ममत्र में कहा गया है किः क्‍ 
तदाधगम उत्तरएव्वाद्ययाररलपावनाशा 


तह्यपरदशात्‌ । 
इतरस्या प्येवं असंश्लेषः पाते तु। 
अनारब्यकारयें एव तु पून्वे तदवधेः । 
ब्रह्म की उपलब्धि होने से तत्तज्ञानी जीवन्पुक्त पुरुष के रामस्त सश्वित 
कर्म्म का विनाश और क्रियमाण कम्पे का अपस्पशे होताहे | मिस प्रकार 
पद्मपत्र में जलस्पश नहीं करता, उसी प्रकार तक्षज्ञानी को भी कर्म स्पर्श 
नहीं करता | वे पाव पुणय दोनों से बाहर होजाते हैं | केवल प्रारब्धकम्म 
ही अवशिष्ट रहताह, जिसको भांग द्वारा जावन्म॒ृक्त क्षय करते हैं। यथा! 
तस्य तावदव चर यावन्न वमाधक्यि्यथ सपत््य । 
जब तक प्रारब्ध क्षय पू्णे नहीं होजाता है, तब तक जीवन्ध॒क्त का शरीर 
रहता हैँ | तदनन्तर विदेहमुक्ति क। दशा में जीवन्थुक्त ब्रह्म में मिलकर श- 
रीर को त्याग कर देते हैं| ब्रह्मसत्र पें लिखा है कि। 


विदृष ऐकान्तिकी केवल्यसिद्धिः । 


ब्रह्म वंद ब्रह्मव भवात | 
ब्रह्मज्ञानी की ऐकान्तिकी केवल्यसिद्धि या विदेहमाक्ते होती है | ब्रह्म 
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का जान वे ब्रह्म होते ६ | इनके लिये उपनिषद्‌ में लिखा हे कि! 


हक 


यथा नयः स्पन्दमानाः ससुद्रे- क्‍ 
उतं गच्छन्ति नामरूपे विहाय।. 
तथा विद्वान्नामरूपादिसक्कः, 
... परातरं परुषमुपेति दिव्यम्‌॥ 
जिस प्रकार नदियें समुद्र में मिलने पर, उनका नाम रूप ओर अस्तित्व 
सपुद्र मु हां लय का पात्र होता है, उसा प्रकार ब्रह्मज्ञाना महात्मा नाम- 


ट्रेतीयसमल्लास । २७६ 
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रूपमय जीवभाव को त्याग करके बह्मानन्द महोदधि में अपनी आत्मा को 
विलीन करदेते हैं। यही वेदान्तदशन में प्रतिपादित सप्तम ज्ञानभूमि की मुक्ति 
हैं | उपासना के भेद से यह म॒क्कि दो प्रकार से प्राप्त होती है| निगंण उपा- 
सक इस संसार में ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके जीवन्मुक्ति के पश्चात्‌ विदेहमुक्ति 
को प्राप्तं करते हैं । यथा; 


न तस्य प्राणा उत्कार्मान्त अन्रेव समवर्लीयन्ते । 
ब्रह्मज्ञानी का प्राण उत्क्रान्त नहीं होता, यहां ही विज्ञीन हो जाता 
हैं | द्वितीय सगण ब्रह्म के उपासक लॉग अपने अपने इष्ददेव के साथ 
सालोक्य सायुज्य आदि मुक्ति को प्राप्त करतहँ । वे लोग उत्तरायण गति को 
लाभ करके क्रमशः उद्धव लोकों में जातेहुए अन्त में सप्तम लोक में पहुंचते 
हैं | वहां महाप्रतय तक निवास करके ब्रह्म-दिवा के अवसान में प्रत्रह्म 
में विलीन होते है | यथा+- द 
१ ७ जी कु बिक | आफ तेसब्न फि 
ब्रह्मणा सह ते सव्‌ सम्प्राप्त प्रातसब्र। 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशान्ति परं पदम ॥ 
क्रममक्ति प्राप्त तत््यज्ञानी महापुरुष कल्प के अन्त में महाप्रलय के समय 
विराश्वि के साथ परमपद में विलीन होते है । यही पहली सहजगति ओर 
दसरी क्रमोझेवगति वेदान्तशास्त्र ने बताई है | 
संक्षेप मे सातों दशनों के छत प्रकट किये गये। इनका समन्वय बज्ञान- 
भूमि के अनसार आगे के समल्नास में किया जायगा। पव्वेकथित सातों 
दशेन सातों ज्ञानभूमि से यथाक्रम सम्बन्ध रखते हूं | 
सनातनधम्मे के विज्ञानानुसार जीब की अध।पतित दशा की जिस प्रकार 
सप्त अज्ञानभमि मानीगई हैं; उसी प्रकार साधक की क्रमान्नति को सप्त ज्ञान- 
भामि में विभक्त किया गया हैं। उक्त सातों ज्ञानभ्मि ओर इनके सातों 
दशनों के अनुभव के विपय में महषियों ने ऐसा कहा हैं कि; 


ज्ानदा ज्ञानभूमेहिं प्रथमा भामिका मता । 
संन्यासदा द्वितीया स्यात्ततीया योंगदा भवेत्‌ ॥ 
लीलोन्म॒क्निश्च॒तुर्थी वे पश्रमी सत्यदा स्घता । 





२८० श्रीसत्याथेविवेक । 


लीन >> कल न ंएण अनया। चना - क्‍ननिगामिणनत निया नी नभणभफान«-न9- वैककनन+-»कक गक+++प- “तार 


पष्रयानन्दपदा ज्ञेया सपमा व परात्परा ॥ 

याक्ाबदासाजज्ञातव्य ज्ञात सव॑ मयातथाः । 

प्रथमा भामकायाश्वाउन भवः पारका। त्ततः ॥ 

त्याज्य त्यक्ल मयत्यव द्वताय[उनुभवा मंतः । 

प्राप्या शाक्रेमया लब्धाउनुभवां हि तृतायकः ॥ 

& ५ _ 6 जे पत (6 

मायाविलसितबैतद्दृश्यते सर्वमेव हि। 

न तत्र मे5मिलाषोउस्ति चतुर्थो ।नुभवों मतः ॥ 

जगदबल्येत्यनु भवः पञ्ममः परिकी तितः । 

ब्रह्म एवं जगत्‌ पष्ठोइनु भवः किल कथ्यते॥ 

अद्वितीय निर्विकारं साचिदानन्दरूपकम्‌ । 

ब्रह्माउहमस्मीति मातिः सप्तमो3नु भवोी मतः॥ 

इमां भूमि प्रपयव बल्मसायुज्यमाप्यते॥ 

पहली ज्ञानभूमि ज्ञानदा, दूसरी संन्यासदा। तीसरी योगदा, चौथी 
लीलोन्म्॒क्कि, पांचवीं सत्पदा, छठी आनन्दपदा और सातवीं परात्परा है । 
जो कुछ जानने योग्य था वह मेंने जानलिया है ऐसा विचार होजाना प्रथम 
ज्ञानभूमि का अनुभव कहागया है । त्वागने योग्य जो कुछ है सो मैंने त्याग 
दिया हैं इस प्रकार का अनुभव दूसरी ज्ञानभूमि का है। भाप्त करने योग्य 
शक्ति को मेंने प्राप्त किया है। यह तीसरी ज्ञानभ्ृमि का अनुभव है| यह सब 
ही जगत्‌ माया का विल्ञासरूप दिखाई देता है, अतः इसमें मेरी कुछ भी 
इच्छा नहीं है, यह चोथी ज्ञानमूमि का अनुभव है । जगत्ही ब्रह्म है, यह 
पाँचवीं ज्ञानभूमिका अनुभव है। बह्मही जगत्‌ है, यह छठी ज्ञानभूमि का. 
अनुभव कहाजाता है| अद्वितीय निर्व्विकार सब्चिदानन्दरूप ब्रह्म में हूँ ऐसा 
विचारहोना सातवीं ज्ञानभूमि का अनुभव है | इस ज्ञानभूमि को प्राप्त होकर 
ही साधक ब्रह्ससायुज्य को प्राप्त होता है । 
द्वितीयसमुल्लास का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ | 
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स्मृतिशासत्र । 








त्रिगुण-भेद के अनुसार मनुष्य की बुद्धि तीन प्रकार की होती है । 
यथा-साच्चिक, राजसिक व तामसिक । इनके लक्षणों के विषय में गीता 
में लिखा हूं कि +- 
(5 ली 4 (ः कक भ्‌ 38. 
प्रवात्तव नव त्तत्र काय्याउकाय्य भयाउमय । 
न्धं हक झ्ु 8 है. 5 हु (६ आप श 
बन्च माश्षञ या वाीत्त वाड़ः सा पाथे | सात्रको।॥ 
ध (६ 6 बन ।ओक 
यया धम्ममधम्मब्र काय्यदाउकासय्यमव च । 
भर (5 | (ः ज्‌ पर 
ने यथावत्‌ प्रजानाते बाड्ः सा पाथ  राजसी ॥ 
ध्‌ (५ ध्‌ आर की 4 ५०० पक 
अधम्म पम्मामात या मन्यत तमसावृता । 
सव्वोथान विपरीताश्च वाड्धःः सा पाथे . तामसी ॥ 
जिस वृद्धि के द्वारा मद्ृत्ति, निदृत्ति, काय्ये, अकाय्ये, भय, अभय, वन्ध 
व्‌ मोक्ष का ठीक ठीक ज्ञान हों उसीको साल्विकवुद्धि कहते हैं । जिसमें 
धम्मे, अधम्मे और काय्यं, अक्राय्ये का यथाथेज्ञान न हो, परन्तु कुछ सन्देइ-- 
युक्त ज्ञान हो उसका नाम राजसिकवुद्धि हैं। ओर जिस अज्ञानाच्छन्न बुद्धि. 
के निकट सब विषय विपरीतरूप से ही प्रतीत हों, यथा-धम्मे में अधम्में- 
बुद्धि या अधम्म में धम्मबुद्धि हो, उसको तामसिकवुद्धि समझना चा- 
हिये | यद्यपि स्पृतिशासत्र में तीनों प्रकारके मनुष्यों के लियेही धर्म्मोपदेश 
हडः कर ८५ (*< ञ्े हर पक, हि 
वर्णित हैँ, परन्तु प्रधानतः राजसिकव॒ुद्धि ओर तामसिकवुद्धि के मनुष्यों 
आ के 5 5 (६ #“५. कया  ि च 
को सहायता देने के अथ ही स्मृतिशास्नों का आविभोव हुआ है । योग- 
दशन में कहा हैं कि: 
ऋतम्मरात ततन्न पता 
शद्ध साक्षकवाद्ध का प्रज्ञा अथवा ऋतम्भरा कहते हैँ । आर राजासक 
तामसिक शक्तिसम्पन्न वाद्ध ही प्रायः वुद्धिशब्दवाच्य होती है । जिविध- 
हर ५ 6५. ६५ 5 अर ७. 
बुद्धि के अनुसार धम्मोनुशासन भी तीन प्रकार के होते हैं; यथा-योगा- 
नुशासन, शब्रानुशासन ओर रानानुशासन। संसार में तम/प्रधान मनुष्यों 
के लिये राजानुशासन, रजप्रधान ममुष्यों के लिये शब्दानुशासन ओर 


श्द२ श्रीसत्याथविवेक । 
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पणोपनज्ञ सच्प्रधान मनष्यों के लिय यागानुशासन हैं । स्थातयां में राजा 
नशासन ओर शब्दानुशासन दोनों काही समावंश है । श्षाते अथांत्‌ वद 
के द्रष्टा महर्पियों की स्मृति की सहायता से जा पम्मेशास्र प्रणात हुए हैं बे 
ही स्मृति कहाते हैँ | श्रुतिझ्वी वेदमन्त्रों में मन्त्रद्र॒ष्टा महाषयां ने कुछ 
न्यनाधिक्य नहीं किया हैं। अथात सृष्टि के आदिकाल में उनके समाधेयुक्त 
अन्त।करण में जब जब जिस जिस प्रड्रार के सत्य ज्ञानमय भावा का 
आविर्भाव हुआ था, उसी समय उन्होंने वेसेही यथार्थ वीदक शब्दा में 
उन्हीं सत्य स्वरूपों का प्रकाश फ्िया था। पूज्येपाद महर्षेयों ने शब्दब्रह्म- 
रूपी श्रतियों का प्रकाश करते समय अपने विचार को कोई आवश्यकता 
नहीं समझी थी । परन्तु बदिक काल के अनन्तर जब धम्प्ेमय्यादा बाॉ- 
घने के अथे विशेष अनुशासन वाक्यों की आवश्यक्रता हुईं, तब उन्होंने 
अपने पृव्व विज्ञानमय वेदज्ञानयुक्ष स्मृतियों का आश्रय लेकर जिन वर्ण” 
धम्मे, आश्रमधम्म, राजधम्मे, प्रभाधम्मे एवं लोकाहेतकारों साधारण पम्म 
के अनशासन शात्त्रों का प्रणयन किया हैं वेही स्मृति कहाते हैं । रमर।ते- 
शाद्रघों में पूणारूप से वदिकबज्नान ओर विज्ञान का सम्बन्ध रक्खागया हूँ । 
कोई स्मृतिशास्र का अनुशासन वेदविरुद्ध जहीं हैं। आंपे च भेद इतना हो 
है कि वेदों में लाघव. ओर गारव के विचार का सम्बन्ध आधेक रहने के 
कारण परवर्त्ती. काल में प्रजा की बुद्धि प्रभाहीन होकर उस गम्भीर पिज्ञान 
द्वारा अपना कल्याण साधन करने में असमर्थ हुई थी | फलतः वेद के 
शब्दानुशासन भाग अथात्‌ त्रिविध अधिकार में से द्वितीय अधिकार के 
प्रकाशाथ विस्तृत शब्दानशासनरूप से जीवों के कल्याणायथे. पृज्यपाद त्ि- 
कालदर्शी महर्षियों ने यह स्मृतिशास्र प्रकाशित किया है । 
वेदों में ज्ञान आर विज्ञान दोनों का ही सम्बन्ध रहने के कारण 
योगानशासन एवं शब्दानशासन. दोनों का ही विस्तृत विवरण है। इसी 
कारण वदिक ज्ञान ओर विज्ञान के पथम्ृदशेक पूज्यपाद महषि पतझ्जलि 
प्रथ ने दाना अनुशासना क द्वार का उद्घाटन करने के अथ प्रवशाधकार 
रूप दाना शार्धा का प्रणयन्न किया है | अनुशासन शास्तना मं मधान 
स्मृतिशास्र जिस प्रकार अनुशासन के विचार से जगत्‌ की रक्षा करसके 
हूँ वंस आर शास्त्र नहीं करसक्के, इस कारण स्पृतिशास्र की इतनी महिमा 


द्वितीयसमलास | श्दर 
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ह। स्व॒तन्त्र स्वृतन्त्र कल्प में मिस प्रकार बढों की संख्या स्वतन्त्र स्व॒तन्त्र 
राते स हुआ करती हैं, उसी प्रकार अनुशासन शाख्रों में प्रधान स्मृति. 
शास्त्रों की संख्या भी नियमित हुआ करती हैं। इस कल्प के स्मृतिग्रन्थों 
की संख्या ये हैं $- 
 ह# 5 श् कक 8. आर, 
भन्वात्रावष्यहारातयाज्षवत्क्याशनाउ|ड्र्राः । 
यमापस्तम्बसंवत्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥ 
प्राशरव्यासशइलिखिता दक्षगोतमों । 
शातातपो वासिष्ठश्त्र धम्मेशाख्रप्रयो जकाः ॥। 
मनु, अन्रि, विष्णा, हारीत, याज्ञवल्क्य, उशना, अड्विरा, यम, आप- 
स्तम्व, संबत्ते, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शह्ढ, लिखित, 
दक्ष, गांतम, शातातव, ओर वसिप्ठ, ये पध्मशाख्र ( स्मृतिशाखत्र ) के प्रयोजक 
| ये प्रधान स्मृतियां हैं । तदतिरिक्त गोमिल, जमदरगिनि, विश्वामित्र, 
प्रजापति, हद्शातातप, पंटीनासे, आश्वलायन, पितापह, बोद्धायन, भरद्वाज, 
छागतज्य, जावाल), च्यवन, मराच, कश्यप, आद ऋाषया का उपस्मातया 
भी हैं| सव स्पृतियों मे धम्मे-लक्ष्य एकही होने पर भी किसी स्थृतिकार 
ने किसी विषय का विस्तारपृव्येक वणन किया है, किसीने किसी विषय 
का स्वल्य रूप से वणेन किया हैँ | सब स्मृतियों का अनुशाप्तन एक प्रकार 
[ न होने का कारण यह हैं कि झष्टिविचित्रता के कारण वेंदिक पसिद्धान्तों 
की स्मृति जिस आपे अन्तःकरण में जिस भाव से प्रकाशित हुई हैं, उन 
आचाय्य महर्षियों के द्वारा वसे ही भाजवाले स्मृतिशास्र प्रकाशित हुए 
हैं ।इस कारण सब स्पृतियों का अध्ययन करना यक्ञियक्त है | 
स्मृतियों में कहीं कहीं कुछ मत-विरोध भी प्रतीत हुआ करता है, 
जिससे जिज्ञासुओं के हृदय में प्रायः शह्ठा उत्पन्न होना सम्भव है परन्तु 
पूज्यपाद महर्षियों ने अपने अपने संहिताग्रन्थों में भली भांति प्रकाशित कर 
दिया है कि ऐसे मतों की अनेक्यता का कारण क्‍या हैं ? जहां पदार्थ की 
गुरुता ओर विज्ञान की सूक्ष्मता हो, वहां मतबिरोध होना सम्भव है, परन्तु 
जहां पदार्थ की सृक्ष्ता ओर विज्ञान की प्रबलता हो, वहां आचाय्यों के 
मत में विराध होना सम्भव ही नहीं है | उदाहरणस्थल पर समझ सक्के 


लक ना] 3रर-+-3०5+०००कनलकनाना ०० नमक, मन ० 


२८७ श्रीसत्याथविवेक | 
हैं कि कन्या के पाणिग्रहण काल के विषय में तो किसी महर्षि के मत में 
विरोध न होगा; अथात्‌ कन्या में रजोधम्मे के प्रारम्भ से पूव्ये विवाह कर 
देन की आज्ञा सव पृज्यपाद ही देते हैं | परन्तु जब कन्या की अवस्था का 
विचार किया जायगा तो अवश्य मतविरोध होना सम्भव है क्योंकि पूृब्वे 
विचार में विज्ञान की दृहता ओर दसरे विचार मे विज्ञान की सक्ष्मता है | 
इस विषय को प्रमाणों के साथ आगे के समन्लास में और भी कहा जायगा | 
इसी विषय को दूसरे उदाहरण से भी समझ सक्क हैं कि सामद्रिकलक्षणों 
से मनुष्य के भविष्यत्‌ का विचार करते समय भविष्यद्रक्नागण में मतभेद हों 
सक्का हैं, परन्तु शुद्ध गणित की सहायता से ज्योतिषशास््र के फल द्वारा 
भावेष्यत्‌ का निर्णय करते समय शाय; मतभेद हाने की सम्भावना नहीं 
रहता | इस कारण यह अवश्य विचार रखना उचित है कि पज्यपाद महर्षि 
गण के मता मे यांदे कहाँ विरोधसा प्रतीत हो तो उससे जिज्ञासगण को 
विचलित होना उाचेत नहीं हैं, किन्तु देश काल ओर पात्र के विचार द्वारा 
अनुशासन के रहस्य समभने में यत्ष करना मुझ्य कक्तेज्य हे | 

कहां कहा एसा मत भी देखने मं आता हूं कि प्रधान स्पृति दो हँ,उपस्मृति 
अट्टारह है ऑर ऑपरमते अद्वारह है | प्रधानस्पृति याज़्वल्क्य ओर मन 
एवं अद्वारह उपस्मातेयां के नाम हम ऊपर लिखचुके हैं, तथा कुछ ओपस्म 
तिया के नाम भागेना चुके हैं। कोई कोई श्रीमहाभारत को पश्चमबेद कहते 
हूं आर काई काई इसके वहुत से अंश को स्घृति भी कहते हैं एवं कोई कोई 
आचाय्ये इसा मकार सब पुराणों के विशेष विशेष अंश को भी स्प्ृति कहते 
है| परन्तु माचान काल में ऊपरकथित तीन प्रकार की स्मृतियाँ सन्नाकार 
में प्रचालत था, इसके प्रमाण तो बहुत मिलते हँ। जिस प्रकार कल्पशाश्र 
सत्रवद्ध है, उसा मकार स्ातिशास्र भी सूत्रवद्ध थे | स्मृतिमत्र प्रायः लुप्त 
हांगय है परन्तु अब भी कई एक स्पृतियों सूत्राकार में मिलती हैं। ऐसा 
कहा जाता हक मृलस्मातेकारां ने स्मृतिशाश्र को सत्रबद्ध हो बनाया था, 
परन्तु परवत्ता काल मे अल्यवुद्धि मनुष्यों की सहायता के अर्थ उनकी शिष्ण- 
परम्परा ने स्ट्तेयां का श्लोकबद्ध किया है। स्मृतियाँ बहुत हैं ओर एक एक 
विपय पर कर कर स्मृतियां ने सम्भति दी हैं, इस कारण इस समय ऐ 
प्टातशाल्र के सम्रहअन्थ वड़े उपकारी होंगे कि जिनमें वत्तेमान देश कालो- 





३१५. ९ निया 
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पयोगी विषयों का यथाक्रम समावेश हो | आज दिन स्पृतिशाश्र का अ- 
घिक प्रचार न रहने से ही वर्णाश्रमधम्पे, सदाचार तथा कम्पे, उपासना 
आदि की सुव्यवस्था में फर पड़ने लगा है। स्मृतिशाख्र का अध्ययन 
अध्यापन काय्य मितना अधिकरूप से प्रचलित होगा, उतनी ही आय्ये- 
जाति की पुनरुन्नति होसकेगी | यह स्पृतिशास्र-ज्ञान के लाप होने का ही 
कारण देख पड़ता हैं कि एक देश के ब्राह्मण के आचार से दसरे देश के 
ब्राह्मण का आचार नहीं मिल्लता ओर जो अग्रनन्मा बराह्मणरूप से सब॒ 
एक ही थे, वे अब अपने अपने को अलग अलग मानकर देश ओर जाति 
का अकल्याण कर रहे हैं । यह स्मृतिशास्त्र के ज्ञान के लॉप का ही कारण 
है कि सनातनधम्भें का लक्षण तक लोग नहीं ऋदसके | यह स्पृतिशाख्तर- 
ज्ञान के लोप का ही कारण है कि चार वर्णो से अनन्त जातियाँ वन गई 
हैं | जहां तक होसके स्मृतिशास्र के ग्रन्थों का अनुसन्धान करना चाहिये 
ओर उनके छोटे बड़े संग्रहग्रन्यथ बनने चाहिये। पाठशाला की निश्नश्रेणी 
से लेकर उच्चश्रेणी पश्यन्त में इस शास्र का अध्ययन कराना हितकारी 
होगा | इसी प्रकार से इस सब्बेनीवहितकारी शास्त्र का जितना प्रचार होगा 
उतनी ही धम्मंॉन्नाते होसकर्गी । 

अन्य सब उपदेशों के अतिरिक्त स्मृतियों में प्रति दिन के काय्येकलाप 
व साम्रानिक रीति का चित्र पूणेतया प्रकाट्रित किया गया हैँ | जिस प्रकार 
जीवनचय्यों से सामाजिक व व्यक्तितत जीवन, लॉकिक या पारलोकिक 
उन्नति के शिखर पर पहुंच सक्का हें ओर जिस प्रकार निषिद्ध कर्मों के 
त्याग से मनुष्य अधोंगति से बच सक्क है, ये सभी विधि निषेध स्पृतियों 
में स्पष्ठछूप से वर्णित हैं । प्रातःकाल से सन्ध्यायस्यत्त ओर सन्ध्या से 
प्रातःकाल पय्येन्त किस किस प्रकार के मनुष्यों का क्‍या क्या कत्तेव्य हे 
सो सभी इनमें वर्शित हैं | ब्राह्मण आदि चार वर्णो के स्त्री पुरुषों की 
नित्य नोमित्तिक कम्मेविधि व॒तानी ही स्मृतियों का लक्ष्यीभूत है। स्वधम्मे- 
पालन ओर सदाचाररक्षा के विषय में सभी स्मृतियों ने समानरूप से 
शिक्षा दी है | बहुत से अवांचीन पुरुष यह समभते हैं कि ब्राह्मणों ने 
अपनी जीविका ओर प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये कई स्मृतियाँ बनाई हैं। यह 
बात मिथ्या है, क्योंकि धीर होकर विचार करने से विदित होगा के 
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२८६ श्रासत्याथेविवक | 








कममयक कप “पण- ५ यह 2०3.०० क- >>मे>म»>कननम>जकाक++-> क.. कल. 
हनन २३७33ज->क लत... "0 “ससॉनकीलनान नानी -अकनननतीणण प७॥ ०+3७०-+-अौनकिक + 3.3 जनक 23५०3५3++ 4.4 नन- स्ना9+> मा 8+--+-+++-++पक लत. 4 जा या ास 


स्मृतियों में यथाय ब्राह्मणों की जिस प्रकार प्रतिष्ठा की गई है, निन्दित 
धम्मेहीन ब्राह्मणों की उसी प्रकारः निन्‍दा भी की गई है। मनुसंहिता में 
लिखा है कि ; 

सव स्व आह्मणस्यद याताबजगतागतम | 

अधयनाउमजचनद सव व बजलह्यणाणहात || 

संसार का सब धनही ब्राह्मण का है, सकल वर्णों में श्रेष्ठ आर परतिह्ठित 

होने से सब धन मे ब्राह्मण का अधिकार ह । इस प्रकार से ब्राह्मण की 
प्रतिष्ठ बताकर मनुज्ी ने पुनः लिखा हैँ कि $- डी 

यथा काष्ठमयों हस्ती यथा चम्मेमयों मंगः । 

यश्व विप्रोजनधीयानख्रयस्ते नाम बिश्रति ॥ 

का हर चर एै 
यथा प्रा उफतः स्राषु यथा गागाव चाऊला । 
यथा चा-ज्े5फल दान तथा विप्रोउनचोउफलः ॥ 
लकड़ी से वनेहुए हाथी व चमड़े से बने हुए मग के सदश म्ख ब्राह्मण 

भी किसी काम के नहीं हैं | थे सब नाम के ही हैं क़ीव का ख्रीसम्वन्ध, 
गोंका गोसे सम्बन्ध व अज्ञ को दान, जेसा निष्फल है, मूर्ख ब्राह्मण भी 
ऐसाही हैं । ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिये, इस प्रकार सब वर्णों को 
उपदेश करने पर भी ब्राह्मण के लिये मनुजी लिखते हैं कि : 

सम्मानाइलहतपणा चत्यमादजत वषादेव । 

अग्ृतरयव चाकाइशदवपानब्व सब्वेदा ॥| 


ब्राह्मण का लाकक सम्पान स पृष के सहश नित्य पृथक रहना या 
हियू आर अवभानना का अमृत के समान चाहना चाहिये | आपस्तम्ब- 
साहता मे भातलखा ह कद; 


अपमाचात्तप ता ड़ः सम्मानात्तपसः क्षयः । 
आचतः पृजता वग्ना दृस्धा गौरव सीदति ॥ 
अपप्ान से ब्राह्मण को तपोहृद्धि ओर सम्मान से तप/क्षय होता है | 


ट्रेतीयसमल्ास | श्८्छ 
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जिस प्रकार दोहन करन से गो क्षीण होती हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण भी पू 
जित व सम्मानित होने से अवसादग्रस्त होत है | अतः इस प्रकार निष्पक्ष- 
पात व समतायुक्त उपदेशों के ऊपर बिचार करने से कोई भी वृद्धिमान्‌ 
मनुष्य स्मृतियों पर पक्षपात दोप नहीं लगा सक्के हैं | पाप करने से ओर 
वर्णों को जितना दण्ड लिखा हैं, ब्राह्मण को दण्ड उससे कई गुणा अधिक 
स्मृतिकारां ने बताया हूँ | स॒रापान के दण्ड में मनुजी लिखते है कि। 


सरा पाला दजा माहादारनवणा सरा पिवृत्‌ । 
तया स्वकाय नृदग्ध सच्यतं काल्वधात्ततः ॥ 
यदि द्विजाति मोह से कभी सुरापान करें तो उन्हें पापमोचन के लिये 

अग्निधण गरम सुरापान कर दग्ध होना चाहिये । अन्यथा पाप क्षय नहीं हो 
सक्का हैं | परदारगमन करने से ब्राह्मण के ज्ञिये जो भीषण प्रायश्चित्त 
लिखा है, ऐसा और किसी वर्ण के लिये नहीं हे। इत्यादि विषय विचारने 
योग्य हे | मनुसंहिता में उच्चच्ण के लिये पर पर नीच वण की कन्या के 
साथ विवाह विहित होने पर भी उसकी अत्यन्त निन्‍दा की गई है। यथा।- 

(५ 6५ * 9३. कै ज्‌ ह है 

हीनजातिमिय॑ मोहाइुद्॒हन्तो द्िजातयः । 

न ' तल क कर  आ 
कुलान्येव नयन्त्याश ससन्‍्तानानि शूद्रताम ॥ 
कं आर बिक के हल शी 

श्र शयनमाराप्य ब्राह्मणा यात्यधागातम । 

जनायिता सतत तसया ब्राह्मसयादव हायत॑ ॥॥ 

: द्विम यदि मोह से हीनजातीय स्रियों के साथ विवाह करें तो सन्‍्तानों 
के साथ उनका शीघ्र ही शद्रत्वप्राप्ति होते हैं | शद्रा के साथ गमन करने 
से ब्राह्मण की अंधोगति होती है और उसमें पुत्र उत्पन्न करने से ब्राह्मण 
का ब्राह्मय्य नहीं रहता हैं। असव्णा पत्नी में उत्पादित सन्‍्तःन वर्णसइ्र 
होती है, उनको पिता का वर्ण नहीं प्राप्त होता है | निषाद, चणडाल, 
वेश आदि इसी प्रकार से उत्पन्न हैं। आचरभ्रढ्ठ सवण के साथ विवाह 
से जो जाति उत्पन्न होती हैं उसे वात्य कहते हैं। संस्कार व क्रियाफाणड 
के अभाव से वहुतसी जातियाँ शूद्वत्व को प्राप्त हो गई हैं । मनुसंहिता में 
लिखा हैं कि।- 


श्रीसत्याथेविवेक | 
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शनकंस्तु क्रियालोपा दिमाः क्षत्रियजातयः । 
वृपलतल गता लोके वाह्मणादशनेन व्‌ ॥ 
पोणड्रकाश्चो डद्राविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः। 
पारदाः पहवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः॥ 


पाएडुक, आड़, द्रावह, काश्वाज, यवन, शक, पारद, पहन, चीन, क- 
रात, दरद व खश, इन दशा के क्षात्रेयलाग संस्कार व यजनयाजनादिकों 
के अभाव से तथा ब्राह्मण दशेन न होने से शूद्रत्व प्राप्त हो गये हैं। राज्य- 
पालन के [विषय म स्परातेया में पूणे विधि का उपदेश किया गया है। वत्तमान 
नियमवद्ध अनुशासनप्रणाली प्राचीन महर्षि गे के मस्तिष्क में किस प्रकार 
सुफलप्दरूप स उदय हुआ करती थी, मनु तंहिता के राजधस्पोनशासन का 
अध्याय पढ़न स इसका पूर्णो परिचय होसक्का हैं । उसमें बृहत्साम्राज्य को 
प्रथक््‌ एृथक्‌ भाग में विभक्त करके पृथक्‌ पृथक पदधारियों का नियोजन, 
कमान्रत शासक व्‌ शासनव्यवस्था, पारस्परिक सहानुभूति व सहयोगिता, 
अधानस्थ कम्पंचारियों के प्रति तीक्ष्णश्ठि, नि प्रमबद्ध अनुशासनविधि, 
अत्याचार हान पर दसख्डविधान आदि सकल प्रकार की शासनप्रणाली 
बताई गई है । यह सब हत्तान्त मतसंहिता के सतम अध्याय मे द्रइ्तव्य है । 
अपराध के तारतम्पानुसार दृएड का भी तारतम्य पूणेरूप से बताया गया 
है | अन्यवर्ण के अपक्षा द्विनाति का दण्ड कठिन था | इनमें भी ज्ञान के 
तारतस्याचुसार दए्डभद था। चोरी करना पाप है इसको जानकर भी 
कार शुद्ध चारा कर ता साधारण चोर की अपेक्षा उसको आठगणा अधिक 
दएड मिल्गा | पेश्य चार को सोलहगुणा, श्लत्रिय चोर को बत्तीसगणा 
और ब्राह्मण चार को चसठ्गुणा अधिक दणड मिलेगा | इस प्रकार दणड- 
विधान स्पातियां मं मिलते हैँ। इन सब प्रधाणों से यह स्पष्ठ सिद्ध होता है कि 
जगत्पूज्य ब्राह्मणगण धम्पेवशन करते समय केसे निष्पक्षपात हुआ करतेथे। 





राजकरगप्रहए के विषय मे मनुजी ने बहत विचार करके, जिसमें प्रजा 
का ऊुछ भी कष्ठ न हो, एसाह! “कर” लेने की आज्ञा की है | पान्य आदि 
शस्य का पष्ठ, अष्ठम या द्वादश अंश और परुयद्रव्य का पृष्ठ अश राजा का 


द्वितीयसमुन्नास । र्८8 
3 कम 22 व का मी हे बज ॥ सेल 533 पदक उस नमक नशिशमि नि कमल मील 
प्राप्य हैं। राजकार्य्यपरिचालन में मन्त्री, ब्राह्मण और सदस्यों की मन्त्रणा 
लीजानी चाहिये, इसस आचाररक्षा, धम्मेरक्षा व राज्यरक्षा होती हैं, इस 
प्रकार उपदश सब संहिता में ही प्रायः एकसा मिलता हैं | कहीं कहीं भेद 
हान पर भा कवत्न देशकफालनिमित्त हें । इस पकार से सब स्मृति ही प्रामा- 
शिक्र हैं | अव्बचीन लोगों ने जो कहीं कहीं सन्देह करके कछ कुछ स्मृतियों 
का अप्रामाएय मान रक्‍्खा हैं वह उनकी भूल है. | उन सब प्रम्माणों पर 
विचार करन स देश काल वे अधिकारिभेद से सब प्रमाणही यथार्थ व 
हितकारा प्रतोत होगे | अतः इस प्रकार सन्दह करना निरथेक हैं । आगे 
प्रसक़ आने पर इन सब थभेदों के कारण स्पप्ठरूप से बताये जायँगे जिससे 
समस्त स्मृतियां पर सन्देह दूर होसकेगा । 

द्विर्त.यसमुज्ञास का चतुर्थ श्रध्याय ससाप्र हुआ । 
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पुराणशाखत्र । 


हिल 
पुराण बेद के व्याख्याग्रन्थ हं अतः सब्बंधा वेदानुकूल हैं। वेद में जो 
समाधिगम्य कठिन कठिन विषय प्रकाश कियेगये हैं उन्हांकों कहीं भिन्न 
भिन्न भाव से, कहीं भिन्न भिन्न भाषा में, कहीं भिन्न भिन्न अलझर व गाथा 
से, विस्तार के साथ पुराणों में वर्शित किया गया है । पराणों में एक भी 
शब्द या विषय वेदविरुद्ध नहीं ह। जहां वेदविरुद्ध प्रतीत हो वहां बुद्धि का 
दोष व समझने का दोष है, पुराण का नहीं | श्रीभमगवान्‌ अज, नित्य, 
शाश्वत ओर पुराण पुरुष ह इसलिये उनके निश्वासरूपी वेद और वेद- 
व्याख्यारूप पुराण भी नित्य ओर पुरातन हैं | पुरातन होनसेही इनका नाम 
पुराण हैं | वाजसनेयिब्राह्मणोपनिषद्‌ में लिखा है कि ; हा 
अस्य महता भृतरप |नरवासतमतद यद ऋखदा 
यजुव्वेंदः सामवेदो-5थव्वाड्विसस इतिहास+पुराणम्‌ । 
मन्त्र ब्राह्मणात्मक चार वेद, इतिहास, पुराण इत्यादि महान परुष 
परमेश्वर के निश्वास हैं | निश्वासशब्द के द्वारा दो अथ प्रतिपन्न किये 
गये हैं | प्रथमतः निश्वास जिस प्रकार आपसे आप प्राकृतिक रूपसे निक- 
लता है उसी प्रकार वेद ओर पुराण आदि भी परमात्मास ही अनायास 


न 4 है 6 का 
२६० श्रीसत्याथेविवक । 
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6 नकल हूं | द्रतांयत। नश्वासशब्द के द्वारा वर आर पुराण का नत्यता 
व पूर्णता सिद्ध की गई हैं । जीव शरीर में दो प्रकार के यन्त्र होते हैं| एंक का 
नाम स्वच्छासेवक और दूसरे का नाम परेच्छासेवक है | हाथ, पॉव, आदि 
यन्त्र स्वेच्छासेवक हैं, क्योंकि जीवकी इच्छा के अनुसारही इनका कायये 
होता हैं | हाथ स्वयं नहीं हिलता है, पांव स्त्रये नहीं चतवता है, जीवके 
हिलाने से व चलाने से ही, हिलता हैं व्‌ चलता है, इस लिये थे स्वेच्छा 

सेवक हैं | परन्तु श्वासयन्त्र, पाकयन्त्र आदि कई यन्त्र ऐसे हैं कि जीव 
की इच्छा के बिना भी उनका काझ्य चलता हँ। श्वास को चलने के लिये 
नहीं कदना पड़ता हैं, समस्त संसार निद्रा के गोद में सोजाय, सबका 
काय्यं बन्द्र होजाय, तो भी श्वास का कास्ये अविराम चलता है, ओर 
जीव के जन्म से मृत्यु पस्यन्त क्षणभर भी विश्वाम न लेकर चलता ही रहता 
हैं | इसलिये परेच्छासेबक यन्त्रों के साथ जीव का जीवत्व सम्बन्ध अधिक 
हैं । हाथ ओर पांव के काट डालने से मनुष्य जीता रहसक्का है । परन्तु 
श्वासयन्त्र में थोड़ाही विगाड़ होने से मनृष्य उसी समय मरजाता है । 
अधात्‌ जीव का यावद्द्॒व्यभावित्व सम्बन्ध श्वास के साथ है | पुराण व 
वेद जव भगवान्‌ के निश्वास हैं तो इससे यही सिद्धान्त हुआ कि पुराण 
व वेद के साथ भगवान्‌ का यावदूद्रव्यभावित्र सम्बन्ध, अथात्‌ नित्य स- 
म्वन्ध विद्यमान है | इसलिये जब भगवान्‌ की उत्पत्ति व नाश नहीं, भगवान 
नित्य हैँ, तो उनके निश्वासरूपी वेद व पुराण भी नित्य हैं, इसमें कोई 
सन्देह नहीं | यही निश्वास कहने का तात्यय्य है । पुराणकों भगवान के 
निश्वास कहने से ये भी तत्न निशेय होता है कि जिस प्रकार श्वास- 
यन्त्र के साथ जीव का सव से घनिष्ठ सम्बन्ध है, उसी प्रकार भगवान का 
भी स्वाभाविक सम्बन्ध पुराण से है | इसलिये भगवान के स्वाभाविक गण 
पुराण में भी हैँ। भगवान्‌ नित्य हैं अतः पुराण भी नित्य हैं । जीवों के 
काय्यानुसार वे वेद के सहश युग युग में पकट होते हैं। जिस पक्नार भारत- 
वासियों के दुर्भाग्य, संशयात्मिका वृद्धि आर पाप के कारण बेद के हजारों 
ग्रन्थ लुप्त होगये हैं, उसी प्रकार विश्वास, आस्तिकृता आदि सदूशुणों के 
अभाव होने से पुराण के भी वहत ग्रन्थ लुप्त होगये हैं ओर बहत स्थानों 
में प्रक्षित अश भी आंगये हैं। भगवान्‌ का दसरा गण यह हैं कि भगवान 
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पूर्ण हैं इमलिये पुराण भी पृरणे हैं । प्राण की ये पूणेता, जिविध भाषा में, 
जिावेध भाव मे, त्रिगण के अनुसार त्रिविध अधिकारवणंन में, पक्रति- 
प्रदत्ति के अनुसार सकल प्रकार के मनुष्यों के कल्याण करने में, कंम्मे उपा- 
सना व ज्ञानका तखनिणय करते हुए ज्ञानकी गम्भीरता, भक्ति को माधुरी व 
कम्मेयोग के आत्मत्याग में, परम आप्तिकता में, विभिन्नमावों का समन्वय 
करके चित्तविनोदन में, धम्मेसड्टों की मीमांसा में, प्राचीन सामाजिक, राज- 
नतिक व धाम्पमिक आचार व विधि-व्यवस्थावण न में ओर आदश्श चरित्रों का 
विचित्र चरित्र कहकर संसार को उन्नति करने में हैं | इसलिये ही वेद में 
पुराण के लिये इतने प्रमाण मिलते हं | छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा हैं कि $-- 
भ हज जम नकल मपा कि ०? + कि धव्ये $ 
ऋषण्वंद भगवा-च्यात्र यज़वद सामवदसथव्वणशु 
९ हैं $ $ $. ३ के ३ ता श्र 
चतुथामातहास पुराण पत्मम वंदाना वंदम | इत्यादि । 
में ऋग्यजुःसाम ओर अवव्बेबेद को जानता हूँ ओर पाँचवां वेद इति- 
हास पुराण भी में जानता हूँ | गोपथब्राह्मण में लिखा है कि+-- 
0 शक 7 हज शक ५ है 
एवामम सन्व वदा निम्मतासतकल्याः सरहस्याः स- 
रो ५ पी कर | हे 2 ५ 
ब्राह्षणाः सापानपत्का सातहासा सानन्‍्वयाख्याताः 
के | कर 3 ह + 
सपराणा: ससराः ससरकाराः सानरुक्काः सानुशासनाः 
कै ७२ कै श्र कै 
सानुमाजनाः सवाकावाक्‍्या स्तपत यज्ञगा भपदमानानों 
तक ३ $ €््‌ हरि. 
छिद्यत नामपंय यज्ञामत्यवाचक्षत । 
इस मन्त्र में ब्राह्मण उपनिषद निरुक्त कल्प इतिहास पुराण आदि सब 
का पृथक्‌ पृथऋ्‌ नाम उल्लेव किया गया हैं जिससे ये भी प्रमाणित होता 
हैं कि वेद के ब्राह्मणभाग को ही पुराण कहने की कल्वना मिथ्या कल्पना 
हैं | अथव्वेबद में ।लखा है कर 
सम बृहती दशमनुन्यचतत्‌ तामातहासरच पराणन्र 
गाथाश्व नाराश ७ सारचानुव्पतलन इंतहासस्यथ च 
वें सपराएस्य च गाथानाब् नाराश ० सानाचब[गअ्य 


धाम मवात य एवं वंद । 





२६२ श्रीसत्याथेविवेक । 








इससे भी सिद्ध होता हैं कि वेद के संहिताभाग में भा पुराण का ब- 


लेख हैं | मनुसंहिता में भी लिखा है कि; 
स्वाध्यायं आवयेत पिन्ये पम्मेशास्राण चेव 6 । 


आख्यानानी तिहासाश्च पुराणान्याखला न व ॥ 
श्राद्ध में वेद धम्मेशाख्र आख्यान इतिहास पुराण आदि, सबको सुनना 
चाहिये । 
पराण भारतवासियों के अतिप्रिय हैं । अब भी यही देखने में आता है 
कि भारतवर्ष के सब प्रदेशों में सब ग्रन्थों से पुराणग्रन्थों का प्रचार अ- 
धिक है । इस प्रकार के धम्मेग्रन्यों का आदर केवल भारतवष मेंही नहीं, 
किन्‍्त बिचारने से यही प्रतिपन्न होगा कि पृथिवी के सकल धम्मोवलम्बियों 
मेंही इस रीति के गन्थ प्रचलित हैं ओर साधारण लोगों में इसी प्रकार के 
ग्रन्या का आधक सम्मान दखन मे आता ह | इसका करण यहा प्रतात 
होता है कि धम्म के गम्भीरग्रन्थों के विचार करने में साधारण लोगों की 
रुचि उतनी नहीं होती जितनी सरल इतिहासपूण धम्मेग्रन्थों के पाठ करने 
में होती है । देखिये, इसाई धम्मे में यदि च इंसूमसीह के कोई इस प्रकार 
के पराण ग्रन्थ नहीं देखने में आते हैं परन्तु उनके देहत्याग के पीछे उनके 
शिष्पों द्वारा वहत से इस रीति के ग्रन्थ प्रकाशित हुए थे और अभी तक 
इंसाइयों में उनका प्रचार भलीभांति हे | इसी प्रकार यादि च महस्मदी 
धम्मोवलम्बियों के लिये कुरान ही प्रधान ग्रन्थ हे तथापि उनके पीछे उनके 
भक्कगण के ऐतिहासिक ग्रन्थ भी बहुत आदर के साथ उक्क धम्मॉवलम्बियों 
में प्रचलित हैं । ओर वोद्ध जन धर्मावल्लम्बियों का तो कहना ही क्‍या है, 
क्योंकि इनके धम्मग्रन्थों में अधिकांश ग्रन्थ हमारे पुराण ग्रन्थों के अनु- 
करण हीं पर बनाये गये हैं, ओर उनका आदर इन सम्प्रदायों के ओर 
ओर ग्रन्थों से अधिक है । 
शासत्रकारों ने पुराण के लक्षण इस प्रकार लिखे हैं कि ।- 
सर्गश्च प्रतिसगंश्व॒ वंशों मन्‍्वन्तराणि च। 
वंश्यानां वंशचारेतं पुराणं पद्नलक्षएम्‌ ॥ 
महाभूतों की झृष्टि, समस्त चराचर की सष्टि, बंशावली, मन्वस्तरवणन 
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ओर प्रधान प्रधान वंशों के व्यक्वियों का क्रमशः विवरण, पुराणों के य 
पांच लक्षण हैं । ब्रह्मवेवत्तेपुराण में महापुराण के लक्षण लिखे हँ कि - 
6५ (५ 6 ४५ (5 भर है. 3 हि 
सृष्टिश्वापि विसृष्टिश्च स्थितेस्तेषाब पालनम । 
(४ + रे ० हित आप 
कम्मणां वासनावात्तों मनूनान्तु ऋ्ेण च ॥ 
९ ह्प हि ९" 
वएुन प्रलयानात्र माक्षरय व [त्तरूपएुम । 
ता ने हरेरेव हक थृ थ 
सेत्तन,हररव दवानाब एथक्‌ पृथक | 
मूलसष्टि, विशेष विस्तृत सृष्टि, जगत्‌ की स्थिति, जगत्‌ का पालन, 
कम्मेबाराना, पनुओं का प्रकाश-क्रम, प्रलय, मोक्ष, हरिकीतेन, देवताओं के 
पृथक पृथक गुणवणन, ये दश लक्षण महापुराण के हं। लक्षणों को देखने 
सेही स्पष्ठ सिद्ध होता है कि किन किन आवश्यक्ीय उद्देश्यों के साधन के 
लिये हमारे त्रिकालदर्शी ऋषियों ने पुराण प्रकाशित किये थे | चिरजीवी 
पुराणशास्त्र ने चिरकालसे ही हमारे सनातनभम्म की पूण रक्षा की है | 
आर आजनदिन इस आपत्काल में भी सब प्रकार के अधिकारियों का पित- 
वत्‌ पालन कर रहा है। श्रीभगवान्‌ वेदव्यासजी कहते हें कि महापुराण 
अष्टादश हैँ । यथा ।- 
॥ 6 ॥॒ भर कर 
अश्टदश पराणानि _राणज्ञाः प्रचकते। 
के *$ के ज + के थ्‌ 
ब्राह्म॑ पाद्मं वेष्णवं च शेवं भागवतं तथा ॥ 
कं दो (६ 
तथान्य नारदीयथ मारकणडेयश्व सप्मम्‌ । 
2ु २५२ + के 
आरनयमष्टमशंव भसावष्य नवम स्खतस॥ 
+ 0 छीो आर + 
दशम बल्यवेवर्त्त लेड़मेकादश स्मृतम्‌ । 
+ २. कृ ध्त बिक 
वाराह द्वादशब्ंँव स्कानद चच त्रयांदशम।। 
९५ + ्स [े + 
चत॒देश वामनत्र काम्म पद्मदश स्ततम । 
+ बिक 
मात्य्यं च गारुडबैव बह्मारडञ ततः परम ॥ 
ब्रह्मपराण, पद्मपराण, विष्णुपुराण, शिवपुराण, भागवत, नारदपुराण, 
माकेण्देयपराण, अग्निपुराण, भविष्यपुराण, ब्रह्मवेवत्तपुराण, लिड्॒पुराण 
वाराहपुराण, स्कन्दपुराण, वामनपुराण, कस्मेपुराण, मत्स्यपुराण, गरूड़- 
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प्राण, ब्रह्मा|ण्डपुराण। यही अप्टादश महापुराण हूँ | उसाप्रकार उपपुराण 
भी अड्टादश है । बेदव्यास जी ने कहां किः 


आय सनक्मारोझक नारसिहमथाउपरम्‌ । 
तृतीय वायवीय च कुमारेणा5नुमाषितम ॥ 
चतथ शिवधम्माख्य साक्षान्नन्दीशभाषितम । 
टव्वाससोक्माश्वय्य नारदीयमतः परम्‌ ॥ 
नन्दिकेश्वरयग्मब् तथवोशनसेरितम । 
कापिलं वारुएं साम्ब॑ कालिकाहयमेव चे ॥ 
माहेश्वरं तथा दंवि ! देव सब्वाथेसाधकम । 


पराशर कक्षमंपर माराच मासकराहयम || 

सनत्कुपारोक़ आद्य, नारसिंह, कुपारोक्त वायवीय, नन्‍्दीशभाषित शिव- 
धम्मे, दव्वांसा, नारदीय, नन्दिकेशर के दो, उशना, कापिल, वारुण, 
साम्व, कालिका, माहेश्वर, दंव, पाराशर, मारीच, भास्कर, ये अष्टादश 
उपपराण हूँ | इनमें से महापुराण ओर उपपराण होने के विषय में किसी 
किसी पुराण के नाम में साम्यदायिक मतभेद हैं। यथा-भागवतपुराण, शेव 
ओर देवी के उपासकगण देवीभागवत को महायुराण कहते हैं ओर विष्णु 
के उपासकगण इसके विरुद्ध विष्णाभागवत को महापराण कहते हें | ऊपर- 
लिखित छत्तीस पुराणों के अतिरिक्त और भी वहत पराणों के नाम मिलते 
हैँ वे सव ओपपुराण कहते हैं | ओपपुराणों की भी संख्या अष्ठादश है । 
इस प्रकार से पुराणशासत्र; महापुराण, उपपुराण, ऑओपपुराण, इतिहास, 
ओर पुराणसंहिता, इन पांच भागों में विभक्क हैं । पुराणग्रन्थ भी बहुत 
ल॒प्त होगये है ऑर एक विशेष असविधा इन शात्रों में यह हुई हे क्लि इनमें 
कई एक कारणों से स्थान स्थान पर पश्षिप्त अंश वढ़ा दिये गये हैं जो अ- 
वस्थाभद से हानिकारक भी हैं | पुराणों के अतिरिक्त जो इतिहासग्रन्थ हैं 
वे भी पुराण के ही अन्तगेत हैं | यथा-श्रीमहाभारत ओर श्रीमद्रामायण | 
हरिवंश महा[मारत के अन्तगंत माना गया हैं। पुराण ओर इतिहासशाख्रों 


0 की) थ 


का कन्दहा किन्‍्ही आचाय्या ने इस भकार स भा वभक्ते किया हैं। यथा- 


द्रतायसमलास | २६४ 
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कम्पविज्ञानप्रधान श्रीमहाभारत, ज्ञानप्रधान श्रीरामायण और पश्चापासना 
प्रधान अन्यपुराण । वास्तव में अन्य पुराणों में प्राय) पश्चापासना की पष्टठि 
कीगई है | जगज्जन्म के आदि कारण मानकर ही कहीं श्रीविष्णा, कहीं 
श्रीसय्यें; कहीं श्रीमगवर्ती, कहीं श्रीगणपति, ओर कहीं श्रीसदाशिव की 
उपासना का समर्थन क्रिया गया हैं । प्राण ओर इतिहास का प्रधानत: 
 पाधेक्य यह है क्लि इतिहास में प्राचीन आख्यायिका अधिक, ओर सष्टि 
आदि का तत्व कम बताया जाता है एवं पुराण में स्ठि आदि का दत्तान्त 
अधिक ओर प्राचीन इतिहृत कम बताये जाते हैं । परन्तु इतिहास में भी 
पुराण का अंश ओर पुशश में भी इतिहास का अंश बहुत रहता हैं। जसा 
कि महाभारत के शान्तिपव में भीष्मदेव के उपदेश में पुराण के अंश बहुत 
हैं ओर श्रीमद्धागवत में कृष्णलीला आदि इतिहास का अंश बहुत हैं | इस 
लेये इतिहास में कोन अंश पुराण का है आर पुराण मे कान अंश इतिहास 
का हैं इसको ठीक ठीक जानकर पढ़ना चाहिये | अन्यया श्रान्ति होती हूं । 

अव्वाचीन पुरुष पुराण के तस्त को न जानकर सन्देहजालमें विजड़ित 
होरहे हैं| वहत से पश्चिमी विद्वान ओर बहुत से इस देश के विद्वान इस 
विषय में कई प्रकार के सन्देह कररहे है| उनके समस्त सन्देहों को प्रधा- 
नतथ तीन भागों में विभक्त करसक्े है । यथा;-( १ ) प्राण प्राचानग्रन्थ 
नहीं हैं, नवीन ग्रन्थ हैं ८२) वेद का बाह्मणभाग ही पुराण हैं, उसके 
अतिरिक्त जो कुछ प्राण नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थ मिलते हँ, वे सब साम्प्रदा- 
यिक पुरुषों की कपोलकल्पना है (३ ) पुराण में बहुतसी मिथ्या वात 
आधनिक परिटठतों ने घसा दी हूं, जो विज्ञानविरुद्ध व भूगोलविरुद्ध है 
ओर वीभत्सरसकी भी पराणों में अवतारणा कीगई है जिससे संसार की 
हानि हैं। अतः उनके मत में पुराण सव्पंथा परित्याज्य हैं। अब इन सब 

न्देहों को एक एक करके निराकरण किया जाता हैं । 

( १ ) पहला सन्देह अथांत्‌ पुराण नवान ग्रन्थ है, इसके विषय में ।ज- 
तनी बाते हुआ करती हैँ उनमे मुख्य वात वे लोग यहां कहते हैँ [के जब 
प्राण में बहतसी नवीन नवीन घटनाओं का उल्लेख हे तो जिस पुराण में 
जिस घटना का बन हैं वह पुराण उस घटना के वाद का बनाया हुआ 
अवश्य होगा । पश्चिमी विद्वानों ने प्रायः इसी बात की युक्ति दी हूं। किसी 
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किसी ने कहा हैं कि जब सभी पुराणों में वृद्धावव का प्रसक् मिलता है 
तो सभी पराण वद्धदेव के जन्‍म के बाद वनने चाहिये। किसी किसीने 
कहा है कि जब वेष्णवसम्भदाय चलाया था उसका हृत्तान्त श्रीमद्धभागवत, 
ब्रह्मवेवत्तपराण ओर पत्मयुराण में हैं, तब ये तीन पुराण पश्चदश शताब्दी 

अन्त में बनाये गये हैं | किसीने यह भी कहृदिया है कि स्कन्दपुराण में 
जगन्नाथ दव के मन्दिर की बातें लिखी हैँ इसलिये स्कन्दपुराण आधुनिक 
हैँ । इस प्रकार से अव्वाचीन पुरुषों ने अपनी अपनी वुद्धि के अनुसार अनेक 
यक्तियाँ लड़ाई हैँ, परन्तु विचार करने पर यह अवश्य निश्चय होगा कि शा्र 
के मम्मे जाननेवालों के पास इस प्रकार की युक्कियाँ नितान्त अकिश्ित्कर हैं। 
प्राण में किसी इतिहास के दखते ही, वह पुराण उस इतिहास के बाद 
वनाहआ हैं इस प्रकार की कल्पना कर डालना, ऐसा ही हास्यास्पद है 
कि जेसा वेद के ब्राह्मणभाग के विषय में किन्हीं किन्हीं अव्याचीन पुरुषों 
की कल्पना हस्यास्पद हैं, जिन्होंने यह बात लिखने में सझ्ेच नहीं किया 
कि जब ब्राह्मणभाग में बहुतसे राजाओं के इतिहास लिखे गये हैं तो 
ब्राह्मणभाग उन राजाओं के जन्म के वाद बने होंगे, अतः ब्राह्मणभाग 
अपोरुषेय ओर इंश्वरवाक्य नहीं हैं| इस प्रकार की युक्ति कितनी निस्सःर हे 
सो वेद के अध्याय में दिखाया गया है | अब पुराण के विषय म॑ भी ऐसी 
ही युक्ति अव्वांचीन पुरुष देते हें इसलिये यह भी पूर्व्व सिद्धान्त के अनु- 
सार ऐसी ही निस्सार हैं | यदि पुराणों के अन्तगेत इतिहत्तों को देखकर 
पराणों का काल-निणेय करना हो तब तो कोई काल निणय नहीं होसक्ता, 
क्योंकि पुराणों में एसी ऐसी बातें लिखी हैं जो अभी तक हुई ही नहीं हैं, 
भविध्यत्‌ में होंगी । जेसा (कि कलि का लक्षण, कल्कि अवतार का जन्म 
इत्यादि; तो जिन पुराणों में ये सव बातें लिखी हुई हैं, उन पुराणों के जन्म- 
दिन का पता कैसे चलेगा, क्योंकि अव्यांचीन पुरुषों के सिद्धान्त के अनुसार 
उन पराणों का जन्म ही नहीं होना चाहिये था, क्योंकि उनमें लिखी हुई 
घटनाएँ अभी तक हुई ही नहीं हैं, कितनी ही होती जाती हैं जिससे उनके 
होने में कोई सन्देह नहीं होसक्ना ओर कितनी ही घटनाएँ भविष्यत्‌ के गर्भ 
में हैं | द्वितीयतः वे सब भविष्यत्‌ में होनेवाली घटनाएँ जब होजायँगी तब 
उनके परवरत्ती कालऊके मनुष्य भी क्या यह सिद्धान्त करेंगे कि उन घटनाओं 


(पीयसप्रल्लास | २६७ 
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के वाद के ही वे सव पुराण वने हुए थे जिनमें वे सद घटनाएँ मिलती 
(र क्या उन लोगों का इस प्रकार का सिद्धान्त मिथ्या नहीं होगा: 
गा तो यह वात निश्चय ४ कि आजकल के अद्रदर्शी लोग जो इस 
प्रकार की युक्षियों को लेकर पुराणों को आधुनिक कहरहे हैँ इनका भी 
सिद्धान्त सम्बेथा मिथ्या हैं । आज कल विज्ञान की उन्नति के दिनों में 
ज्योतिषगणना के द्वारा निश्चय होता हे कि किस वबष के किस समय पर 
किस देश में किस तरह से चन्द्रअहण या संख्यग्रहण होगा, पश्चाह़ में ये 
सब बातें पहल स ही लिखी रहती हं तो क्या इससे यह सिद्धान्त करना 
पड़ेगा कि ज्योतिगंशना या पश्चाज़ का विषय सूख्यग्रहण या चन्द्रअहण के 
बाद का वनाहुआ होगा ? कभी नहीं | यदि साधारण मनुष्यों की गणना 
या सावारण विज्ञान स आविष्कृत दरवीक्षण की दृष्ठटि की सहायता से इ- 
तनी भव्रिष्यत्‌ बातें ठीक ठीक मिलजाती है तो ऋषियों के ज्ञानरूपी दूर 
वीक्षण यन्त्र जो कि चतुददेश भुवन को भेद करके भूत भविष्यत्‌ वत्तेमान 
बातों को ऋरणतामलकवत्‌ सामने धरदेता था, उसके द्वारा मजिष्यत्‌ के दो 
चार इत्तान्तों को देख लेना क्या योगी ओर ज्ञानी ऋषियों के लिये अस- 
म्मव होसक्ा है ? आजकल योग की शक्ति लप्तप्ाय हारही है, जिस ज्वञान 
से ऋषिलोग भाविष्यत्‌ देखते थ वो ज्ञान भी कलिकल्मपदूपितान्तः।करण में 
प्रकाशित नहीं होता है, इसलिये ऋषियों में क्या शक्ति थी इसकी कल्पना 
भी आनकल असम्भव हो गई हैं, इसीलिये इस प्रकार सन्दह होता है ओर 
याक्तियाँ भी दीनाती है| परन्तु यह बात सत्य हैँ कि हमारों शक्ति नष्ठ हो 
गई है, इसलिये ऋषियों का ज्ञान क्ंठा नहीं हो सक्का ह। महर्पिलोग 
त्रिकालदर्शी थे, उनके ज्ञाननेत्रों के सामने भारत के भविष्यत्‌ की जो जो 
बातें देखने में आई थीं वे सब पुराणों में वे लिख गये हैं, उनमें नवीनता 
की कल्पना कभी नहीं होसक्ी है | अब भविष्यत्‌ की बातों को ऋषिल्ोग 
किस प्रकार से देखते थे सो बतलाया जाता है | महृषि पतझ्ललिजी ने 
योगदशेन में लिखा हैं कि+- 
संस्कारसंयमातरचित्तज्ञानम्‌ । 
संस्कार पर संयम करने से दूसरों के चित्त का ज्ञान होता हैं । दूसरों 
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की चित्तगत वातों को बतानेवालें आजकल भी मिलते हैँ । चित्त या 
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अन्तःकरण की शक्ति अपार है | उस शक्षकि को विषयी बनकर विषय के 
प्राने लगाने से विषयी लोग वहुत कुछ विषय-व्यापार करसक्के हैं । ओर 
उसी शक्ति को वहिरविषय से हटाकर चित्तकों एकाग्र करते हुए भीतर की 
ओर लगाने से अन्तर्राज्य की अनेक बातें जानी जाती हैं । योगी व ऋषि- 
लोग मितेन्द्रिय होकर चित्त की शक्ति को अन्तराज्य में लगाकर इसी प्रकार 
से अन्तराज्य की बातों को जानलेते हैं | जिम्त प्रकार चित्तदृत्ति को अन्त- 
मंखीन करने से योगी अयने भीतर की बातें मालूम करसक्े हैं, उसी प्र- 
कार संयम के द्वारा परचित्तत्ञान प्राप्त करने की भी युक्ति होती है । जिस 
प्रजार म्थज्ञ पश्चमत स ससार का छाष्ट हन से पग्चभृत क वचार स र्ताए 
के समस्त पदार्था का उपादान एकही प्रकार का है, उसी प्रकार सूक्ष्म पश्च- 
व द्वारा अन्तःकरण के बनने से प्रत्येक जीव के अन्तःकरण का उपादान 
एकहीसा हैं| इस विचार से समस्त अन्तःकरण की भूमि एकही है | एक 
जीव के अन्त।करण के साथ, ओर एक जीव के अन्त।करण की भूमि अ- 
भिन्न होने पर भी जो वहिदेष्टि में भेद प्रतीत होता है उसका कारण सं- 
स्कार का ही भेद है | जिस प्रकार किसी खेत में गेहूँ वोया गया है, किसी 
में घान, किसीमें चना, उनमें गेहँ धान चना के भेद से ऊपर से भेद प्रतीत 
होने पर भी मिट्टी के विचार से ख़व खेत एकही हैं; उसी प्रकार कम्मे के 
अनसार किसी मनष्य के चित्त में एक प्रकार का संस्कार, किसीके चित्त 
में ओर प्रकार का संस्कार, इस प्रकार से संस्कारों के भेद होने पर भी 
चित्त की भपति के विचार से सब चित्त एकही हैं, इसलिये प्रत्येक चित्त के 
साथ दसरे चित्त का स्वाभाविक सम्बन्ध रहता है, केवल संस्कारों के ही 
भेद से सम्बन्ध टुटता हुआ पतीत होता हैं । इसलिये कोई मनुष्य यदि 
दूसरे के चित्त का ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो उप्तकों पहले पतज्नलिजी बे 
सिद्धान्तानुसार चित्तको एकाग्र करके अपने चित्तके संस्कारों को डुबादेना 
होंगा, जिससे उसके चित्तकी भूमि दसरे के चित्त की भ्रमि के साथ मिल 
जायगी । इस प्रकार भूमि के मेल होने पर दूसरे की चित्त भूमि के ऊपर 
जो जो संस्कार कम्मानुसार भर हुए हैं, वे सव संयमी योगी को एक एक 
करके देखने भें आवेंगे। इस प्रकार से संस्कार पर संयम करने से दसरे के 


चत्त का ज्ञान हाता है | यहा यागदशन का [सद्धान्त हूँ । जसा ॥के व्याप्ठ 








तीयसम्रल्लास । २६६ 








(हक किककननी कक +.. “अनिनजण-ब ->िनननननान+५++नर नर तन लल कट कलागगग लिन लिन पट पट पा ० कनननन>-+ब७ 


अन्तःकरण अथ!त्‌ किसी एक जीव के अन्त!करण के संस्कारों पर संयम 
करने से उस अन्तःकरण का ज्ञान होता हैं, ठीक उसी प्रकार समणफ्ठि अन्त+- 
करण अथात्‌ समस्त ब्रह्माएड के अन्तःकरणों में रहनेवाले संस्कारों पर 
संयम करने पर ब्रह्माण्ड अन्तःकरण का ज्ञान होसक्ा है। ब्रह्माणद अन्त 
करण में जो कुछ संस्कारराशि रहते हँ वे सब उस ब्रह्माण्ड में उत्पन्न 
होनेवालें नीवों के कम्मोनुसार ही | उन संस्कारों के अनुसार ही 
ब्रह्माण्ड में भिन्न भिन्न युग, तदनुसार मनुष्यों की उत्पत्ति, युग धम्मानसार 
मनष्पों की धम्मप्रवत्ति, सुख दःखादि-भोग, अवतारों का आविभांव, आदि 
सब कछ होता है| ऋषि लोग अपने अन्तःकरण की मृमि को संयम के द्वारा 
ब्रह्माएड अन्तःकरण की भूमि के साथ मिलादेते ह॑ ओर तत्पश्चात ब्ह्मा- 
णडान्तःकरणस्थित युगानुसार भिन्न भिन्न संस्कारों का एक एक करके 
पहिले ही देखलेते है, इसीसे उन लोगों को भूत भविष्यत्‌ वत्तेमान का ज्ञान 
होता है ओर उसी ज्ञानके विषय को पुराणों में लिखते हैं, यही कारण है 
कि पराणों में भविष्यत्‌ भें होनेवाले बहुत से इतिहत्त लिखे जाते है | आर 
ण्ग के आने के पहले ही कोन युगमें किस प्रकार धम्मे होगा, मनुष्य कंसे 
उत्पन्न होंगे, उनका आचरण कसा होगा, इस प्रकार को सब वातें लिख 
देते हैं । इस कारण पराणों में नवीनता की कल्पना सब्बंथा मिथ्या 
ओर अज्ञानकृत कल्पना हैं । 

(२ ) द्विताय शक्रा यह है के बंद के ब्राह्मणभाग हा पुराण हैं, इन 
के सिवाय ओर पराण, ब्राह्मणों की ओर साम्प्रदायिक पुरुषों की कपोल- 
कल्पना है | व्राह्मणभाग पोरुषेय ओर पुराण नहीं है; परन्तु अपोरुषेय 
ओर भगवद्वाक्य हैं | ओर वह मन्त्रभाग के सदश वेद का एक भाग हैं, इस 
के विषय में वहतसी यक्कियाँ बेद के अध्याय में दीगयी हँ जिनसे ब्राह्मण- 
भाग को प्राण कहने की श्रान्ति दूर होजावेगी | अब पुराणों को साम्प- 
दायिक पक्षपात या कपोलकल्पना से उतन्न बताने के विषय में अवोचीन 
पुरुषों ने जो कछ यक्तियाँ दी हैं उन्हींपर विचार किया जाता हैं। पुराण 
को साम्पदायिक्त कल्पना कहने का कारण यह दियागया हें कि शिवपुराणों 
में शिवजी कोही परमेश्वर मानकर विष्णु गणेश आदिकों को उनका दाप्त 
बनायागया है। ऐसाही विष्णपुराण में विष्णु को परमात्मा मानकर ओर 
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देव शिव, गणेश, काली आदि को उनका दास बनायागया हैं । देवी- 
भागवत में देवी को ही परमेश्वरी मानऋर विष्णु गणेश आदि को उनका 
दास वनायोगया है । ऐसी परस्पर विरुद्ध वातें एक मनुष्य की बनाई हुईं 
आर सत्य नहीं होसकती हैं, अतपव अवश्य शिवपुराण विष्णवराण आदि 
साम्पदायिक लोगों की पक्षपातपुू्ण कपोल्कस्पना होगी | अवोचीन परुषों 
का यही सन्देह है | दुःख की दांत हैं कि इस प्रकार से अल्पबुद्धि लोगों 
न पुराणों पर कठाश्न करने की स्पद्धां तो की है परन्तु पुराण के स्वरूप 
स॑ यह लाग पाराचत नहां है | इस प्रकार ।ननन्‍्दा करन के पहले पराण 
क्या वस्तु हैं, इसको जानना चाहिये था | पुराण इतिहास नहीं है यह 
पहले ही कहागया है | पुराण में इतिहास का अंश होने पर भी वो अंश 
थोड़ा हैं, पुराण भावप्रधान ग्रन्थ हैं, इसमें भाव की महिमा पणेतया बतायी 
गयी हैं | भाव को महिमा किस प्रकार हैं, एकही पदार्थ भाव के भेद से 
कंस भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होता हैं, सो इस दृष्ठान्त से समक्त में आवेगा 
कि एकही स्री साक्िक पुरुष के पास जगदम्वा के रूप से, राजसिक परुष 
के पास सोॉन्द्य्य के आधाररूप से, तामसिक पुरुष के पास काम के यन्त्र- 
रूय से, पिता के पास कन्यारूप से, पुत्र के पास मातारूप से, पति के पास 
पत्नीरूप से, भाई के पास भगिनीरूप से, केवल भावकी ही भिन्नता के अनसार 
प्रतीत होनेलगती है | शास्त्रों में कह। है कि ; 


भवो हि मावनामात्रों ने भवः प्रमार्थतः । 


संसार भावनामात्र हैं, परमाथंतः नहीं हैं | इसलिये भावमय संसार से 
मुक्त होने के लिये भावही के अवलम्बन से भावगय भावग्राही भगवान के 
विविध भावों के अनुसार मूत्तियों की कल्पना ओर मूत्तियों की उपासना 
श्रॉभगवान वेदव्यासजी ने पुराणों से बतलाई है | सगुण उपासना के लिये 
विष्णु शिव शक्ति आदि जो पांच मूत्ति बताई गई हैं थे सब विष्ण शिव 
आाद पृथरू पृथर देवता नहीं हैं, परन्तु सगुण ब्रह्म इश्वर की ही पश्चभावा- 
नुस्तार पांच प्रकार की पूत्ति हें | एक इंश्वर की पश्चमत्ति बनाने का 
कारण यह हूँ कि संसार पांच तत्तों से बनाहुआ होने के कारण एक एक 
तत्व का प्रधानता से मनुष्यों की प्रकृति भी पांच पक्रार की होती है | 
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लिये ही एक भगवान्‌ की पांच पृत्ति कल्पना कीगई है | यथा-आकाशतसच््न- 

धान प्रकृतिवाले मनृष्यों के लिये विष्णु की उपासना, पृथ्वीतत्त-प्रधान 
प्रकृतिवाले मनुष्यों के लिये शिवनी की उपासना, अग्नितख-प्रधान प्रकृति- 
वाले मनुष्य के लिये देवी की उपापतना। इत्यादि तत्वों के प्राघान्य से भिन्न 
भिन्न प्रकृतियक्त साधको के अधिकारों के अजसार साधन की सविधा के 
लिये ही एक इश्वर की पश्चमावपय मृत्ति कल्पित हुई हू । वास्तव में यह 
पाँच एकही सगगणद्रह्म इंश्वर हैँ, इनमें केबल भावकी भिन्नता हैं, ताक्विक 
मिन्नता झुछ भी नहीं | ये पश्चमाव कंसे हूँ सो मन्त्रयोंग के अध्याय में 
पूणारीति से बताये जायेंगे, यहां इतनाही सिद्धान्त हुआ कि विष्णा, शिव, 
शक्ति आदि पृथक पथ देव देवी नहीं हे परन्तु एक इंश्वर की ही पांच 
पत्ति हैं| प्राण भाव ओर उपासना प्रधानग्रन्थ है, इसलिये जिस पराण में 
भगवान्‌ के जिस भावकों प्रधान रखकर उपासना वताई गई हैं, उस पराण 
में उस भावकी मतिकाी ही सव से मुख्य माना गया हैं | यदि यह पश्चपर्तति 
पृथऋू पृथक होती तो पुराण के उस प्रकार वर्णन में अवश्य दोष होता। 
जसा कि शिवपुराण में शिवक्नों प्रधान मानागया है, विष्णापराण में विष्णा 
देव को ही प्रधान मानागया हूं, इत्यादि । परन्तु यह पश्चमूर्त्ति एक भगवान 
की ही म॒त्ति हैं इसलिये इसप्रकार वणन में कोई प्रकार दोष नहीं होसक्ा 
क्योंकि इस प्रकार वन में वस्तु का प्रभेद कुछ नहीं है केवल अधिकार के 
अनुसार भावकाही प्रभेद हैँ | स्मरण रहे कि मायामय व्यावहारिक जगत्‌ 
में तात््विक सत्य कुछ भी नहीं हैँ ताचिक सत्य माया से अतीत, निगुण, 
निष्क्रिय ब्रह्म में हैं, ब्रह्म के अतिरिक्त माया के राज्य में जो कुछ सत्य हे वे 
सबही व्यावहारिक सत्य हैं। दृष्ठान्तरूप से समझ सके हूँ कि रास्ता पर 
चलनेवाला एक मनुष्य टेनपर जानेवाले एक मनुष्य के साथ तुलना में 
निश्चल है, ओर वही रास्ता पर जानेवाल। मनुष्य रास्ता पर बेठे हुए एक 
आदमी के साथ तुलना में सचल हैँ, ओर वही रास्ता पर बठा हुआ मनुष्य 
जिसको पृथ्वी अपने घूपने के साथ घुमारही है, पृथ्वी से कम घूमनेवाले 
ओर किसी ग्रह में स्थित जीव की तुलना में सचल हैं, इत्यादि जितना ही 
विचार किया जावेगा उतना ही अवश्य प्िद्धान्त निकलेगा कि मायापय 
संसार में समस्त वस्तुओं की आपेक्षिक सत्यता अथात्‌ व्यावहारिक सत्यता 
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है परनत तात्तिक सत्यता नहीं है । इसी दृह्ठान्त को चित्त में रखकर विचार 
कियाजाय तो राण का यह पश्च उपासना का रहस्य पू्णेतया विदित 
होनावेगा | विचार किया जाय कि जिस मनुष्य में आकाशतक्त प्रधान हे 
उसकी प्रकृति जब विष्णही की उपासना चाहती हैं ओर वहीं विष्णा जब 
देवता नहीं है परन्त सगुण ब्रह्म इश्वर है तो विष्णावराण में यदि विष्ण॒देव 
को परमात्मा मानकर उस साधक के अधिकार के अनुसार, आर भावों के 
गोंण होने से, उन भावों के अनुप्तार शिव शक्ति आदि, ओर पूर्त्तियों को 
गोण मानकर विष्णाप्वर्ति को ही मुख्य मानाजाय और उस साधक के 
लिये विष्णापुराण में विष्णु नी को परमात्मा ऋदफर स्तुति कोजाय तो व्याव- 
हारिक सत्य के विचार से विष्ण॒पराण ने क्या दोष किया, इसको विचार- 
वान पुरुष समझ सक्के हैँ इसमें साम्प्रदायिक पक्षपात नहीं हैँ जेसा कि 
अवाचीन पुरुषों ने विना विचारे ही कह दिया है | इसमें भाव का पराधान्य, 
अधिकार का विचार और उपासना का तत्व हँ । ठीक इसी प्रकार देवी- 
भागवत में देवी का प्राधान्य, शिवपुराण में शिवजी का प्राधान्य आदि ब- 
ताया गया हैं। इसका रहस्य जानना चाहिये, इसमें प्राण का दोष नहीं 
किन्तु उदारता ओर समद्शता हैं। जिस प्रकार सभी गुरु भगवान्‌ के रूप 
होने पर भी ( क्योंकि भगवान्‌ की ही ज्ञानशक्ति किसी मनुष्यरूप केन्द्र 
द्वारा पक्राश होकर शिष्प को ज्ञानराज्य में उन्नत करती हैं) जिस साधक के 
लिये जो ग़रू है उसका कत्तेव्य है कि अपने ग़रु को सव गरुओं से प्रधान 
मानें ओर उसका ऐसा मानना अपने अधिकार के अनसार व्यावहारिक 

सत्य भी हैं। अन्यथा अपने गुरु में पूण भक्ति ओर निर्भर बुद्धि नहीं आसक्की 
है क्योंकि यह सव भाव-राज्य का विषय हैं। ओर निर्भर वुद्धि न होने से 
साधक का कल्याण भी नहीं होसक्का है | ठीक उसी प्रकार जिस साधक की 
प्रकृति के अनुसार जा मत्ति उपास्य है उसमे ब्रह्ममावना आर दूसरी मर्त्तियों 
में गोण भावना उस साधक के लिये कल्याण करनेवाली है ओर व्यावहा- 
रिक सत्य हैं| जब पुराण में इसी प्रकार साधकों के अधिकार के अनसार 
ही भिन्न मिन्न मूत्ति की उपासना ओर स्तुति बताई गई है तो क्‍यों नहीं 
पुराण मे पृथक्‌ पृथक्‌ वणेन होंगे ओर एककी मुख्यता ओर दसरों की 
गोणता होगी । पुराण का इस प्रकार बझंन स्वेधा सत्य है जिसको 
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विचारहान पुरुष ने न जानकर बहुधा दोप लगाया है। किन्हीं किन्हीं 
अवचान मनुष्या ने इतना प्रमाद करडाला हूं कि भिन्न भिन्न पराण में भिन्न 
भिन्न मत्ति का स्तुते दंखकर सब पुराण के कर्ता भगवान्‌ वेदव्यास नहीं 
ये, परन्तु भत्यक पुराण उस सम्प्रदाय के मनुष्यों का बनाया हुआ हैं ऐसा 
भी कहना आरम्भ कर दिया | इसप्रकार के प्रमाद का कोई पारावार नहीं हैं | 

दि एकह वृदव्यास भिन्न २ पुराण मे एकही सगगण ब्रह्म की भिन्न भिन्न 
मकार सतत कर सके ऑर अधिकार के अनुसार एककी मख्यता रखकर 
दूसर का गांणता, दूसर का घमुख्यता रखकर तीसरे की गांणता, इस प्रकार 
भावाभन्ञता के अनुत्तार कई प्रकार का वर्णन करसके तो इसमें वेदव्यास 
का पूण्णता का पारचय हू या मस्तिष्क विक्ृति का लक्षण हैं जेसा कि अबॉ- 
चान मनुष्यों न कहा हैं| पूणे ज्ञानी पुरुष ओर अज्ञानी साम्प्रदायिक पुरुषों 
मे भेद यह हूं के अज्ञानों साम्पदायिक परुष अपने सम्प्रदाय की बातों को 
है| मुख्य मानकर ओर सवा का निन्‍्दा करते हैं; परन्तु पूणज्ञानी पुरुष सब 
सम्पदाया को हो आधकारानुसार व्यायहारिक सत्यता को जानकर सब 
का पृथक पृथक रतात करते हुए समरत सम्प्रदाय से अतिरिक्त अद्वेत भाव 
का प्रातष्ठा करते हैं। श्रीभगवान्‌ वेदव्यासजी ने यही किया हे कि पृथक्‌ 
इथक पुराणा में एथक पृथक्‌ भावानुसार ब्रह्मकों पश्चम्रात्त को स्तुाते करते 
हुए अन्त में वदान्त मं आकर अद्वेत भाव की प्रतिष्ठा की हैं । ओर भावमयी 
मात्तया का व्यावहारक सत्यता के साथ निगुण निराकार ब्रह्मकी तात्त्विक 
सत्यता की तुलना करने के समय क्षमा भी मांगी है। यथा+- 


रूप रूपविवजि तस्य भवतों ध्यानेर्न यत्‌ कल्पितं, 
स्‍्तुत्यांउनिवेचनीयता5-खिलगरो ! दरीकृता यन्मया। 
व्यापितव व निराकृतं मगवतों यत्तीथयात्रादिना, 
क्षन्तव्यं जगदीश ! तद्‌विकलतादोपत्रयं मत्कृतम ॥ 
है भगवन $ ह परमात्मन्‌ | रूपरहित तम्हार रूप की जो मन ध्यान में 


कल्पना का हैं, स्ताते के द्वारा तुम्हारं आनेवंचनीय भाव को ज्ञा मेने नष्ठ 
करदिया ६, आर तीथंयात्रा वशन के द्वारा जो मेने व्यापकृता नष्ठ करदी 
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है, इन तीनों दोषों की क्षमा होनी चाहिये | यही भगवान वेदव्यांसजी के 
निष्पक्षातवृ्णता का लक्षण हैं मिसका विचारवान्‌ पुराशण-पाठक प्रति 
अक्षर मे समक सके ह। बेदरूपी सरांवर में पुराण प्रफुलित कमलरूप है 
उनमे विद्वान श्रमर मधुपान का आनन्द लाभ करते हैं; परन्तु मूखे मणडक 
कमल की सत्ता नाश करते हैं | 

( ३ ) अव।र्चान पुरुषों का तीसरा सन्देह् यह हैं कि पुराण में पंडितों 
की रचीहुई बहुत सी ऊटपटंग बातें भरी हुई हैं जोकि विज्ञान, भूगोल 
और साधारण वुद्धि से भी विरुद्ध हैं| इसप्रकार सन्देह, पुराण पर मनन 
न करन ऑर पुराण का वणनशेली के न जानने का ही फल हैं। कुछ 
दृह्यत्त देकर यह बातें समझाई जाती हैं | 

आजकल के प्रगाल मे लिखा हैँ कि पृथिवी का व्यास ८००० हजार 
पाल का हैं । इसकी भगालदत्ताओं ने माप करके देख लिया है | यह अश्चान्त 
प्रद्ध हुआ हैं। परन्तु पुराण में क्‍या मिथ्या बात लिखी है कि पृथिवी का 
परिमाण पचास कोटि ४५०००००००० योजन है, इसप्रकार सन्देह अवोरचाीन 
लाग करते हैं, अतः इसका उत्तर दिया जाता है । पुराणों में जो पृथिवी का 
परमाण लिखाई आर भगोलवेत्ताओं ने जो परिमाण लिखा हे वे दोनों 
सत्य हई, केवल परिषाण करने की रीति पृथक पृथक है | भगोलवेत्ताओं ने जो 
पृथ्व का माप किया हूँ सो पृथ्वी की मध्यरेखा अथात्‌ व्यास का हे जो आठ 
हजार माल हैं। परन्तु पुराण में समस्त पृथ्वी की भूमि का माप घनफल 
निकाल कर बताया हैं। कसी गोल पदाथे के घनफल निकालने के लिये 
शास्त्र में यह युक्ति रक्वी गई हैं कि उस गोल पदाथे के व्यास को तीनवेर 
गुणा अथात्‌ घन करके उसका आधा हिस्सा लिया जाय | इसीतंरह हिसाब 
करन से [संद्ध हांगा कि पृथ्वी के व्यास का परिमाण जब आठ हजार 
मील है आर दो मील में एक कोस और ४ कोस का एक योजन होता है 
तो आठ हमार मील का एक हजार योजन हुआ जो कि पृथ्वी का व्यास 
है। इस लिये पृथ्वी की समस्त भूमि का परिमाण घनफल के हिसाब 
स ६०००३ १०००२%१०००_ ही लक और अथात्‌ पचास कोटि योजन 
हागा ।जसका पुराण में वतायागया हैं| इस लिये पराण में कोई दोष 
नहीं हैं, केवल नहीं समभकने का दोप हैं | 
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द्वताय दृष्ठान्त, यथा-चन्द्र सूय्ये का ग्रहण | भ्रगाल मे लिखा है कि 
पृथ्वी की छाया चन्द्र पर पड़ने से चन्ट्ग्रहण आर चन्र की छाया सय्ये पर 
पड़न से सूगग्रहण हाता हैं; परन्त पॉराणिकों न लिखदिया कि राहनामक 
एक अमर चनत्र और सब्ये को जब ग्रस्॒ लेता है तभी चब्ड्ग्रहएण वे सख्ये- 
ग्रंहएणं होता ६ । जब पहली बात दरवीक्षणवन्त्र द्वारा ठीक ठीक देख ली 
गई है तो पॉराशिक वात केसे मानी जासक्ीी हे यही शंका हैं । इसका 
समाधान किया जाता हैं। राहका ग्रास या छाया का पात दोनां में कोई 
भेद नहीं है, भेद केवल आस्तिकता आर नास्तिकता का हैं । आस्तिक 
पोराणिफों ने देव सम्बन्ध से छाया का वर्शन किया हैं। ओर भूगोल- 
बेत्ताओं ने उस सम्बन्ध को उड़ाकर केवल छाया काही वन किया हैं 
यह बात पहले ही बदाड़ के अध्याय में कही गई हें कि प्रकृति के जड़ होने 
से सभी प्राकृृतिक वस्तएँ जड़ हैं, इसलिय उन हरएक वस्तओं को चलाने- 
वाली अलग अलग चेतन शक्कि हे, ये सव शक्किएं भगवान की शक्तिएँ हैं । 
जिसप्रकार किसी बड़े राज्य को शासन करने के लिये राजा की शक्ति को 
लेकर भिन्न मिन्न विभाग में भिन्न भिन्न जज्ञ, मजिशूट, मन्सिफ, कोतवाल, 
आदि अधिष्ठातागण राज्य का शासन करते हूँ, ठीक उसी प्रकार प्रकृति 
के विराट राज्य में प्रकृति के राजा भगदान्‌ की शक्ति लेकर जड़ पकृति के 
भिन्न भिन्न विभाग में बहुत से देवता लोग अधिष्ठाता बनकर शासन करते 
हैं। कोई जड़ वस्तु कोई काम नहीं करसक्की हैं। जवतक् जड़को चलानेवाली 
चेतनशक्कि देवता न हो । जेसा समस्त संसार में जितंना जल है, उसके 
चलानेवाली शक्ति का नाम वरुण है, जिनके रहने स जल के द्वारा संसारे 
का ठीक ठीक काम होता ६, यदि ने रहते तो जल का काम ठीक ठीक नहीं 
चलता । इसी प्रकार पवन में नो देववा उनको पवन देवता कहा जाता है, 
उनके रहने से वायु द्वारा समस्त संसार का ठीक ठीक काये चलता ई । 
इसी प्रकार से प्रकृति की प्रत्येक जड़वघ्तु पर एक एक चेतन देवीशक्ति, उस 
जडवरुत को चलावी है। जब प्रकृति अनादि, अनन्त आर असीम है तो 
प्रकृति में जड़वस्त की संख्या भी अनन्त ह | इसलिये उन जड़ब॑स्तुओं के 
ऊपर जो देवी चेतनशुक्कियोाँ काम कर रही हैं उनकी संख्या भी अनन्त है, 
इसलिये देवता अनन्त हैं। पुराण में जो ३३ तेंतीसकोटि देवता का वर्णन है 
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वह अनन्तता का वाचक है| मेसा कि कोई कहते हैं कि- सभा में हजारो 


पर है 


मनष्य आये थे ” इसका अर्थ यह नहीं हैं कि हजार ही मनुष्य थे परन्तु 
इसका तात्पय्ये यह है कि बहुत मनुष्य थे। ठीक उस प्रकार वहाँ तैतीस ३३ 
करोड़ से करोड़ों अथात्‌ अनल्त समझना चाहिये | अनन्त होनेपर भा ३२ 
तंतीस करोड़ कहने का कारण यह हूं [क- 


प्राधान्येन व्यपदेशा मवन्ति । 


प्राधान्य सेही गिनती हाती हूं | अनन्त देबताओं मे ३३ तेतास मधान 
हँ-यथा-अष्ठ वस, एकादश रुद्र, द्ादश आदित्य, इन्द्र, भजापात, इसप्रकार 
से तेंतीस ३३ ओर तेंतीस से अनन्त देवता प्रकृति के अनन्त जड़ विभागा 
पर चेतन परिचालकरूप से विराजमान हैँ । अब द्वितोय विचार का विषय 
यह है कि प्रकृति के अनन्त विभाग होने पर भी साधारणत; इसम॑ द। 
बिभाग हैं। एक साच्िक, द्वितीय तामसिक, इसको ज्ञान आर अज्ञान अथवा 
प्रकाश या अन्धकार भी कहसक्के हैँं। दवोशक्ति जिसप्रकार अनन्तरूप स 
प्रकृति के प्रकाशम साखिक विभाग पर प्रतिष्ठत है। उसी प्रकार बक्ूति 
के अंन्यकारमय तामसिक विभाग के अनन्त स्थानों पर अनन्त चेतन श- 
क्वियों काम्त कररही हैं, मिनको अनन्त आपसुरोशक्ति या असुर कहते हैं | 
यही देवता ओर असूरों में भेद है | देवता साक्विक विभाग मं, असुर ताम- 
सिक विभाग में, देवता ज्ञान के विभाग में, असुर अज्ञान के विभाग मं, 
देवता प्रकाश के विभाग में, असुर अन्धकार या छाया के विभाग मे, चेतन 
शक्किरूप से विराजमान हैं | पूत्रे सिद्धान्त के अनुसार जिसप्रकार जड़ 
प्रकाश के ऊपर सं्ये, चन्द्र, अग्नि आदि चेतन देवताओं के बिना प्रकाश 
कोई काम नहीं करसक्का है, ठीक उसी प्रकार अन्धकार या छाया के ऊपर 
चेतन आसुरीशाक्ष अथांत्‌ राहु के बिना छाया चन्द्रगोलक सृय्यंगोलक या 
किसी वस्त को आच्छन्न नहीं करसकी हैँ । आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने 
फेवल जड़ छाया कोही काय्यकारी मानकर छाया के वोच में जो शक्ति हैं 
उसको भलकर छायापात सही सख्मे आर चन्द्र का ग्रहण बताया हैं | 
किन्तु आस्तिक ओर ज्ञानदृष्टि होने के कारण प्राचीन ऋषियां ने छाया के 
बीच जो चेतन आसरीशक्कि राहुरूप से काम कररही हें उर्सासे चन्द्र सये का 
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दण बताकर भोगोलिक पुरुषों की दरबीक्षण दृष्टि के साथ एकता भी की 
.र उससे आधिक आस्तिकता ओर ज्ञानदृष्टि का परिचय भी दिया हैं | 
यही पुराण आर भूगोल में भद हैं, जिसको जानने से बुद्धिमान लोग पुराण 
की अपूर्व महिमा को समझ जानेंगे | 
ओर एक शंका यह होती है कि पुराणों में बहुत दूध, दि, मधु आदि 
समुद्रों की प्रशंसा है, पर वे सब देखने में भी नहीं आते | इस प्रकार के 
पुराणवणन-वेचित्य पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होगा कि उन सब 
समद्रों का बन ब्रह्माण्ड में स्थित ओर व्याप्त सप्त प्रधान रसका वर्णन हैं । 
लबण, इक्ष, सरा, सर्पि, दही, दध ओर जल यही सात मुख्य रस हें । 
ब्रह्माण्ड के सकल स्थानों में यही सात रस विद्यमान हूं, इसलिये किसी एक 
स्थान का रस समुद्रतुल्य न होने पर भी समस्त स॒ष्टि में स्थित रसोके वि- 
चार से लवण, इश्ष आदि प्रत्यक्ष रस सप्रद्र के समान विशाल होगा, यही 
प्तीरसमद्र दधिसमद्र आदि पोराणिक वरणनों का रहस्य हैं । 
देवीभागवत में एक कथा आती है कि कोई असुर जिसका नाम जलन्धर 
था, वह बड़ा अत्याचारी था, देवताओं को लृटना, देवियों के पतित्रत नष्ट 
करना, देवताओं का स्वगे जीत लेना, यदी उसका काम था। उसकी इन्दा- 
नान्नी स्ली वड़ी सती थी, जिसके पातिव्रत के तेज से जलन्धर को कोई नहीं 
हटा सक्का था | इधर असर के अत्याचार से स्ष्टि की शृंखला विगड़ने लगगई 
जिससे सष्टिरक्षक विष्णाजी को हन्दा का सतीत्व नाश करके साष्टि की 
रक्षा करनी पड़ी | इसपर विष्णनी को सतीत नए करने का दाप लगाया 
जाता है। अब इसका समाधान कियाजाता हैं। इस कथा में पहला उपदेश 
सती की महिमा पर है, जिसके सामने देवताओं की तो बात ही क्या हें, 
विष्णकी शक्कि भी परास्त होती हैँ | दूसरा उपदेश धम्माधम्मे के रहस्य पर 
है | व्यावहारिक जगत में धम्मोधम्मे का निर्णय लघु गुरु भेद से होता हे, 
कोई कार्य्य ठीक पम्प या ठीक् अवम्भ नहीं है, परन्तु जिस सम्बन्ध में या 
जिस भमि में धम्मोधम्प का प्रयोग हो उस सम्बन्ध या भूमि के अनुसार 
धम्परोधम्म का सेद्धान्त नेणेय हाता हैं| दृष्टान्तरर स समझकर सक्के है के 
किसी मनष्य की हत्या करना पाप है परन्तु हमार मनुष्या को रक्षा के लिय 


हक [8] 


एक का प्राण लेना पड़े तो एक मनुष्य का हत्या स इन मलुष्या का 


हा ने 


हा 


रण्द श्रासत्याथाववक | 
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प्राणरक्षारूप धम्म होगा। क्‍योंकि धम्मोधस्मे का निणेय तारतम्य से होता 
हूँ | विष्णु इन्दा का संवाद ठीक इसी प्रकार का हैं। इसमें भी विष्णु की 
तो वात ही क्या है, यदि सतीत्व नाश करनेंवाला विष्णु न होकर दूसरा 
कोई साधारण मन्॒ष्य होता तो भी उसको इस प्रकार के सतीत्व-नाश करने 
में हानि नहीं थी | क्विप्ती सती का सतील नाश करना अवश्य महापाप हे 
परन्तु मिस अपुर की स्त्री के सर्वीत्व रहने से लाखों देवियों का. सतीत्व 
नाश होनाय, देवताओं पर अन्याय अत्याचार हो। देवराज्य श्रष्ट हो, ब्र॒- 
झाण्ट में वियृंखबलवा फेलनाय, विराद पुरुष का अट्ठ नियम टूटने लग 
जाय, तो क्या इस प्रकार सतील की रक्षा महान अनथ और पाप का कारण 
नहीं हैं! निष्पक्ष होहर, पूत दृह्मन्त जो मनुष्यहत्या ओर मनुष्यरक्षा पर 
दिया गया हैं, उसके साथ मिलाकर विचार करने से अवश्य सिद्धान्त 
होगा कि मिप्त प्रकार जिस मनुष्य के द्वारा लाखों मनष्पों की हत्या होती 
हैं, मनुष्य-दृत्या पाप होने पर भी अवस्था ओर भूमि के भेद से उस एक 
मनुष्य की हत्या विधेय हैं। ठीक उसी प्रक्तार सतीत्वनाश पाप होने पर 
भी जिस स्त्री के सततीत्व रहने से लाखों स्त्रियों का सतीत्वनाश, संसार में 
अत्याचार, पापविस्तार, आर भगवान्‌ के नियम में भंग हो, उस एक स्री 
का सतीत्वनाश अवश्य कत्तव्य हैं | इसकों निष्पक्षलोग कभी नहीं अस्वी 
कार करसक्े हैं। अब विचार करने को वात यह हैँ कि वह जो एक सती 
का सतीखवनाश, आर पकारों के विचारों को छोड़कर सर्तात्वनाश के 
विचारों से एक साधारण मनृष्य के लिये पाप था; बह पाप साधारण प्रनष्य 
के पाप के सद्श विष्णु वेद को स्पशे करतक्का हैं या नहीं । पाप क्‍या है, 
ओर पुणय क्या हैं, इस विषय पर घैचार करने से सिद्धान्त होगा कि प्रकृति 
के प्रवाह भें अनुकूत़ पक्का देने से नो अनुऋल पतिक्रिया होती हे, बह परणय है 
ओर प्रातिकुल धक्का देने से जो प्रतिकूल घतिक्रिया होती है, वह पाप है। 
किसी मनुष्य को मारदने से इसलिये पाप होता हैं कि वह मनष्य प्रकृति के 
प्रभाव में बढ़ रहा था, उप्तको मार डालने से प्रकृति में पतिकल धका दिया 
गया। इसीनकार किसीकों दान करने से इसलिये पणय होता है कि दान- 
रूपी सहायता के द्वारा दाता ने प्रकृति प्रवाह में अनुकूल धका दिया, जिससे 
ग्रहोता का कल्याण हुआ | इसीपरकार अनुकूल या प्रतिकूल धक्के की अतिं- 
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क्रया पुएव या पापरूप स उप्ती भूपि को स्पश करती है; जिस भापि के साथ 
जावक जावत्व का सम्बन्ध हैं | जा मनष्प ज्ीवत्व की भमि से ऊपर उठ 
चुका है आर ब्रह्मत्त का प्राप्त करक जावन्पक्त हो गया है उसके किये 
हुए पाप या पुएय उसका कभी नहीं स्पश करते । जसा कि श्रीभगवान्‌ 
ने गीता में लिखा हैं कि- 

प्रवष नाह कृता भावा वाडयस्य न [लप्पत | 

हतवाप स इमान्‌ लाकाब्‌ न हन्त न निवध्यते ॥ 

जिनको “ में करता हूं ”” यह अहंकार नहीं है, जिनकी बुद्धि कमलदल- 

स्थित जलतुल्य (नलिप्त है, ने समस्त लोगों को हत्या करने पर भी हन्ता 
नहा हाते आर न हत्याजानेत पाप से वद्ध होते | इसलिये जीवन्यक्क महा 
पुरुष प्रारब्ध के चंग से अथवा विराट भगवान्‌ की इच्छा से जो कुछ कास्ये 
करते हैं उससे चाहे अनुकूल या पतिकुल प्रतिक्रिया उत्पन्न हो, बह प्रति- 
क्रिया उनको ने स्पशे करके विराद को स्पशे करती हे | क्योंकि जीवन्पुक्क 
का काई काय्ये स्वच्छा से नहों होता है | जव जीवन्पक् केही लिये यह 
बात दें तो पेष्णु के लिये फिर क्‍या कहना, वे तो सदाही शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्त स्वभाव हैं। उनका जा कुछ काण्य हैं, वह अपने लिये नहीं, परन्तु 
प्रक्रातेप्रवाह में धम्म को घारा को अनकल रखने के लिये हैँ । अतः विष्ण 
का कोई काय्य 'वेष्णु को स्पशे नहीं करगा किन्तु ब्रह्माणड-प्रकृति को 
स्पशे करगा। आर बह काय्ये ब्रह्माएड-प्रक्रृते के अनकल होने से सदा 


हो धम्मं होंगा। इसलिये विष्णुद्वन्दासवाद में विष्णुनी ने जो दइुछ किया 


की 
रु कक र्ड हक 


था उसके किस सस्कार ने पाप या पुण्यरूप से विष्णानी को सपशे 
नहीं किया आर ब्रह्माण्ड-प्रक्ृति के विचार से उन्होंने पम्प ही किया 
* .. ८5३४ हक ए्‌ ९ ६5 ४5 $ 
था | यहीं पराण का महाराज याधिष्टिरकथित ४ घम्मस्य तच् निहित 


भुहायास्‌ हैं । इसको ज्ञानवान्‌ पुरुष समभ सक्ते हैं, पक्षपाती दोपदष्टि- 
सम्पन्न लोग नहीं समभसक्के हैं । 
२५ _ (६६ 
आर भी शंक्रा भागवत आदि पुराणों पर अवार्चान पुरुषों की होती है । 


यथा-कश्यप, दिति, आदि ति, बिनता, कदर, शरमा आदि नर नारियों से 
दत्य, दानव, पक्षी, सप्पे, हाथी, घोड़े आदि उत्पन्न हुए हैं, ऐसा भागवत 


श्र 


३१० श्रीसत्याथेविवेक । 
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मं लखा हंं | मानवा स्वा क पट मे घाड़ हाथा कप्त पदा हा सक्क ह, यह 


शिल्प 


सब मिथ्या वात है, ऐसा लोग कहते हँ | अतः इसप्रकार की शकाओं 
का समाधान किया जाता हैं| अवाचीन मनुष्यों ने खष्ठटि के रहस्य को 
वगर समझे ही इस वात की शंका को हैं | सष्टि केवल रजोवीश्य से ही 
| हुआ करती हैं, परन्तु वनी ओर मानसी दो प्रकार की झ॒ष्ठटि हुआ 
करती हूं | खाट के विज्ञान पर विचार करने से सिद्धान्त होगा कि झा स्धी- 
शक्कि ओर पुरुषशक्ति के मल का ही फल है। यह मेल मनकी शक्ति के 
अनुसार स्थूल सृक्ष्म दोनों प्रकार से ही होसक्का है । 
मनसा साध पश्यति । 
मानसाः प्रजाः असृजन्त । इत्यादि ॥ 
इन श्वतिवचनों से भी मानसी सृष्टि का विज्ञान सिद्ध होता है । स्थल 
शरीर जब पाश्चभांतिक है तो पश्चम्तत पर अधिकार जमजाने से योगीलोग 
जब चाह तब पश्चभमृतों को इकट्ठा करके शरीर बनासक्े हें । जब तक जीव 
का सक्षम शरोर स्थल शरीर के साथ वासनाबद्ध रहता है तब तक जीव 
में यह शक्ति उत्पन्न नहीं होती । सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर से पृथक्‌ होते 
ही वह शक्षि उत्पन्न होती है। इसमें अधिक कहना ही क्या है, प्रेत का 
शरार स्थल शरार से पृथक होने के कारण प्रेत में भी चित्त की तीत्रता के 
अनुसार स्थल शरीर धारण करने की शक्ति उत्पन्न होती है, इस विषयक्रों 
आजकल अमेरिका में यन्त्र के द्वारा सिद्ध कर दिखाया गया है | जहां 
प्रेत के फोटो तक उतार लेते हैं । जिन चीजों से रजोबीय्य बनता हे वे 
भी पश्चमृत हो हैं | इस लिये जिनके चित्त में इतनी शक्ति हे कि पश्चमतों 
में से शरीर के लिये रजोवीय्य के माले भी एकत्र कर लेबें, उनकों स्थल 
थुन छाट्ट नहीं करनी पड़ती । जब प्रलय के समय स्थूल वस्त कुछ भी 
नहीं रहती है, तो प्रलय के पश्चात्‌ र॒ष्टि के समय जो स्त्री पुरुष उत्पन्न किये 
गये थे वे अवश्य क्रिसीकों मानसिक झाष्टिही का फल था, महाभारत के 
शान्तिपव में लिखा हैं कि; 


आददवसमुझूता बह्ममूलाउक्षयाउन्यया । 
सा सृश्मिनसीनाम पम्मंतन्त्रपरायणा ॥ 


ट्रितीयसमन्नास | ३११ 
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प्रथम ऋषियों की सष्ठि ब्रह्मानी की मानसी सष्ठि हैं| स॒प्ठि परवेकल्प के 
अनुसार हुआ करती हैँ इसलिये जिनके संस्कार पृवकल्प के अनुसार 
प्रथण ऋषि बनने के योग्य थे उनके स॒क्ष्म शरीर पर संस्कार के अनुसार 
मनके ही वलसे पश्चमृत| को इकट्ठा करके बह्माजी ने उन ऋषियों का स्थल 
शरीर बनादिया । ये सव ऋषि सत्ययग के प्रथमकाल के ऋषि थे इस 
लिये ये भी जितेन्द्रिय ओर मानसिक शक्किसम्पन्न थे; अतः उनलोंगों ने 
भी जो कुछ सृष्टि की वो मनके ही बलसे भिन्न भिन्न जीव के सक्ष्म शरीर 
पर पश्चमृतों को एकत्र करके सृष्टि को। इस प्रकार से वेनी सृष्टि न होकर 
मानससए्टि सत्यसम्पन्न ऋषियों के द्वारा सत्ययुग के प्रथमकाल में वनी। 
भागवत में जो कश्यप से, दिति से, आदिति से, बिनता स, कद से, सष्टि का 
वर्णन मिलता हैं वो सब मानसी सृष्टि का ही बणेन है । स्थल बेंनी सष्टि 
का नहीं । इसलिये परानव स्त्री के पेंट से हाथी घोड़े की उत्पत्ति कहकर 
अव।चीन लोगों ने जो बातें उड़ाई हैं वे सबंधा असत्य वातें हैं | इस 
प्रकार को मानस सष्टि से पृव्वोक्त खियों के सम्बन्ध का तात्पण्य यह है 
कि उक्त मानस सष्टि करनेवाले महार्षयों ने उन ख्रियों को सहायता से 
अपनी मानसिक शक्कि की पणता प्राप्त की थी | इस प्रकार जब तक मनुष्यों 
के मन की शक्ति प्री रही ओर योग शक्कि या संयमशक्तकि भी पूर्ण रही तब 
तक मानसिक सृष्टि बनती थी । पश्चात्‌ जब मनुष्यों का मन कुछ कुछ 
दुबंल होने लगा तो मानसिक झप्ठटि की शक्कि नष्ठ होगई | उस समय य- 
ज्ञादि द्वारा देवीशाक्षे को अपने अनकूल करके उससे बहुत सष्ठि हुई । 
यज्ञ-घृत या चरु में देवताओं की शक्कि से पाश्चभोतिक पारिवत्तेन होने 
से उस द्रव्यमें ऐसी शक्ति उत्पन्न होनाती थी कि उसमें रजोवीय्ये का 
पूण गुण आजाया करता था, इस लिये उसके ग्रहण करने से ख़ियां 
अन्त+/सत्ता होजाया करती थीं । विश्वामित्र, परशराम, रामचन्द्रजी आदि 
की उत्पत्ति इसी प्रकार की थी | यह द्वितीय युग की वात हैं | पश्चात्‌ तृतीय 
यगमे यज्ञ करने को भी शक्ति धीरे धीरे नष्ठ होने लगगई, क्योंकि याज्विक 
ब्राह्मणों की तपस्या, यजमान का संयम, जितेन्द्रियता आदि नह्ठ होकर 
विषयव्रुद्धि बढ़ने लगगई । इस लिये यज्ञ करने पर भी उसमें पूणे फल 
 आप्त नहीं होता था जिससे याज्विकसृष्टि नष्ट होने लगगई । तब केवल 





हु # पे का जा अल 
३२२ श्रीसत्याथविवेक । 
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[साँट्ठ का आंन्तम उपाय रहगया, परन्तु एसा हान पर भा उस काल 
के मनुष्य परख्नी को प्रायः मात्वत्‌ देखते थे, ब्रह्म चथ्ये का पालन आचाय्ये- 
कुल में जाकर ठीक ठीक किया करते थे, नित्॒से पुरुष अमोघवीय्ये हुआ 
करते थे, उनके वीय्ये कभी निष्फल नहीं हुआ करते थे ओर वीय्य में श॒क्कि 
अधिक होने से धार्मिमक ओर वीर पुत्र उत्पन्न हुआ करते थे | अब हुरंन्‍्त 
कलि आगया मिसके प्रभाव से चारों ओर पाप का प्रवाह वहरहा है, पर* 
स्नी पर कामदृष्टि, व्यभिचार, अप्राकृतिक वी्येनाश, ब्रह्मचझ्यहीनतां, 
धातु-दोबेल्य आदि समस्त पाप वढ़गया है, इस लिये आजकल वीशस्ये में 
मेथुनीसृष्टि की भी शक्ति नहीं रही । इस लिये कई सम्बन्ध होने पर भी 
सनी वन्‍ध्या ओर पुरुष जननशक्लिहीन हुआ करते हैं | यही समस्त सह्टि 
का सार तत्त्व हें जिसको पराण के द्वारा ऋषियों ने प्रकट किया है । 
इसतरह भागवतादि पुराणों को न जानकर अवाचीन पुरुषों ने बहुत 
कुछ सनदेह उठाया है जो के उन ग्रन्थों के ठीक ठीक मनन करने से नि- 
हृत हो सक्का हैं। केवल इतनाही नहीं, आधविकन्तु उनके बद्धिरप आकाश 
में अज्ञान ओर अविश्वास की घन्‍घोर घटा छाजाने से उन्होंने बहुतसी 
्थ्या वात भा बनाकर पुराण पर ठह्ाा किया है | यथा-नहुरणयाक्ष पृथ्चा 
को चटाई के सदश लपेटकर शिरान पर धरकर सोगयां। भगवान ने पहाद 
के लिये गम्मे खम्भे पर चिंटी चढ़ादी, प्रात।काल से सन्ध्या पय्येन्त चार 
इल रास्ता वायुवेग के समान रथपर चढ़कर गये इत्यादि बहत बातें 
मिथ्या लिखकर शंका को है आर कई स्थानों में विषय या श्लोक का 
भाव ठीक ठीक न समभकर अथे विगाड़कर बताया है| जिनके विषय 
में भागवत के ठीक ठीक मनन करने पर सत्य सिद्धान्त निकल जायगा। 
भाक्केशास्र की महिमा को तो उन्होंने इतना नष्ठ किया है कि पहाद ऐसे 
भक्क का भक्ति पर केक लगाया, ओर ऐसे क्वितने अनथे किये हैं जिनका 
ठिकाना नहीं | यह सब भारतवर्ष के दुमाग्य का ही फल हैं। यह पहले ही 
कहागया हैं [के पुराण भावपघान ग्रन्थ हूँ | अतः वहतसे स्थानों में भाव 
की पूणरात्या प्रकट करने के लिये अतिशयोक्कि भी पुराणों में मिलती है । 
दृष्टान्तवूप स समभसक्क हैं के यादें कोई कहद कि उनके तेनज्न से संसार 
कापता है, उनके सान्दस्ये को देखकर इप। से चन्द्र सूखगये, तो इसका 


हट | 
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तात्यय्य यह नहीं कि किसीकी बीरता से पृथ्वी काँप ही उठे ओर सौर 
की ईंपां से चन्द्र सुख ही जाय, परनत यह वर्णन बीगय्ये ओर सोन्दय्य के 
गाोरव वताने ही के लिये ह एसा मानना पड़गा | ठीक इसीपकार पुराणों में 
भी रक़वीन आदि की कथा में स्थुल्लरूप स रक़्वीन नामक असुर की 
अमरता ओर सक्ष्मरप से वासना की शक्ति को दिखाने के लिये एसा 
बरणंन कियागया है कि रक्तव्ीमसय सारा संसार होगया | अतः इन सब 
विषयों पर सन्देहाबसर नहीं, घेथ्य और विश्वाप्तयुक्त होकर पुराणों के 
पाठ करने से अवश्य पुराणों का सव रहस्य समझ में आज्ञायगा । यदि 
कहीं कोई वात समझ में न आबे तो उसमें वृद्धि का दोष हैं, पुराण का नहीं । 
महाभारत में द्रापदी के पश्च पति का वणन दखकर लोग घबराने लगते 
हैं ओर इस वात से ओर भी घवबराते हं कि पांच पति होने पर भी द्रॉपदी 
केसे प्रात।स्मरणीया होगयी | उन लोगों को पता नहीं चलता हैं के एक 
खी के पांच पति केंसे होसके हैं । किसीने तो इसको रूपक समककर ओर 
प्रकार से अर्थ निकाला है; किसीने मशक्षिप्त समककर त्याग दिया । परन्तु 
जिस घटना के होने से पांचों पाएडवों ने द्रोपदी के साथ विवाह किया थां 
और जिन धर्मों के पालन करने से द्रोपदी श्ातःस्मरणीया हुई थी उस 
पर विचार करने से कुछ दोष प्रतीत नहीं होता, यह असाधारण घटना 
है, जिसका समाधान नीचे किया जाता हैं। हिन्दुशाख्र का यह सत्य 
सिद्धान्त हे कि मनुष्य धम्पे के किसी अड्ञ या उपाज़ का भी अनुष्ठान करे 
यदि वह अनुष्ठान पू्णे हो तो उसीसे उसको युक्कि होसक्को हैं क्योकि जिस 
प्रकार अग्नि के एक कण में भी, विशाल आर्न के समान, संसार का भी 
दग्ध कर देने की शक्कि हैं। उसीप्रकार धम्मे के प्रत्येक अग या उपांग में, 
धम्मे का लक्षण व्‌ सकल पकार की उन्नति ओर मुक्ति दन को शक्ति हैं | 
जिस समय वीर परुष अज्ज्ञन ने स्वयंचर में लक्ष्यभेद करके द्रोपदी का 
जीते लिया ओर पांचों श्राता मिलकर द्रापदी के साथ आश्रम पर आयें 
तो नित्य के नियमानसार माता कुन्ती को अज्जुन ने पकारकर कहा कि 
मात) | आज एक अपवे रत्र हम लॉग लाये हैं । उन लागा का नियम यह 
था कि कोई वस्तु लाने पर माता की आज्ञा से परस्पर में वांद लिया करते 
थे, आन भी उसीप्रकार अज्जुन ने माता से जब आज्ञा मांगी तो झुन्ती ने 
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घर के भीतर से बिना देखे ही कह दिया कि जो वस्तु लाये हो उसको 
पांचों श्राता बांट लो | पाण्डव लोग अत्यन्त मातृभक्न थे, कुन्ती को भी 
ज्ञान नहीं था कि उस दिन की वस्तु बांदने के योग्य नहीं हे, इसलिये 
उन्होंने आज्ञा करदी | इसप्रकार मात-आज्ञापालनरूप धम्मे के अंग को 
मुख्य मानकर पश्च पाण्डवों ने एक ख्ली के साथ विवाह क्विया | इस काय्ये 
में मातृभक्किरूप धम्मोड़ का प्राधान्य है | यद्यपि माता की आज्ञा अज्ञान से 
थी ओर अज्जन युधिष्टिरादि भी इस वात को जानते थे, यदि वे माता की 
इस अज्ञानकृत आज्ञा को न मानकर, उन्हें यथार्थ घटना समझा देते कि 
उस दिन की वस्तु बांटने योग्य नहीं है, इसलिये ऐसी आज्ञा न करनी 
चाहिये तो इससे भी कोई दोष न होता | परन्तु इस प्रकार माता को बता 
देने से ज्ञानप्रधान धम्म होजाता, भक्निप्रधान नहीं रहता । पश्च पाण्डवों 
ने जिस पम्प का आदशे इस जिवाह में दिखाया वह ज्ञानप्रधान नहीं 
था, परन्तु मात॒भक्विप्रधान था । उन्होंने भाक्ति को हो मुख्य मानकर विचार 
करने को आवश्यकता नहीं समझी थी, क्योंकि माता ने जब आज्ञा की हे 
तो चाहे वह आज्ञा ज्ञानमुलक हों, या अज्ञानमलक हो, उस पर विचार करने 
को पुत्र को कोई अधिकार नहीं है| पुत्र का कत्तेव्य केवल माता की आज्ञा 
पालन करना है। बाकी पाप पुणय का भार माता पर ही है। इसप्रकार 
धम्पे के भक्ति अंग को मुख्य मानने से पश्च पाणदवों का विवाह एक द्रौपदी 
से हुआ था। इसप्रकर का दृष्ाान्त न्याय ओर धम्मेयुक्त भी है । गुरुभक्क 
शिष्प का कत्तेव्य सबेदा गुरु की आज्ञ| पालन करना ही होता है, इसीमें क्‍ 
शिष्य की उन्नति हैं । गुरुनीने केसी आज्ञा की, विचार से की है, या अवबि- 
चार से की है, इसप्रकार सोचने का कोई अधिकार शिष्य को नहीं है। 
अधिकन्तु इसप्रकार सोचना शिष्य के लिये धृष्ठता ओर अवनति का कारण 
हैं| आज्ञा करने का अधिकार गुरु का है, उसके पापपृणय या फलाफल 
के (लिये गुरु हं। “ जिम्मवार / हैं, शिष्य नहीं | शिष्प का आधिकार 
आज्ञापालन करने का हैं, विचार करने का नहीं | यही भक्किशास्र का 
सिद्धान्त ह। पश्च पाण्डवों ने इप्ती भक्तिशाख्र का ही अनुगमन किया 
था, इसकों ही मुख्य मानकर विचार की आवश्यकता नहीं समझी थी, 
यही इस प्रकार असाधारण विवाह का रहस्य है। इस प्रकार के पांच पति 
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होने पर भी द्रोपदी के प्रातःस्मरणीया होने का कारण यह है कि उन्होंने 
पांच पति होने पर भी उसी अवस्था में अपन नारीधम्मे को ठीक ठीक 
निभाया था । नियम के अनुसार जितन दिनो तक एक पति से सम्बन्ध 
रखती थी, उतने दिनों तक ओर चार पाणदवों के प्रति मन स भी पति- 
भाव को नहीं रखती थी । यहीं द्रॉपदी की हृढता, असाधारण घारणा 
आर उसके ।वेभूतिरूप हाने का पारेचय हैं | इसलिय ही द्रपदी प्रात+- 
स्म्रणीया हैं| इस अपूर्व भाव को शरीर ओर मनके साथ प्णेरीति से निवा- 
हने पर भी अक्ृति तो प्रकृति ही हे ओर अपूर्स हें। इसलिये कभी कभी 
द्रोपदी के चित्त में अज्ज़न के प्रति अधिक प्रेम प्रकट होता था और यह 
भाव यद्रपि केवल मन में ही था, शरीर के साथ इसका कोई सम्बन्ध न 
था, तथा।प इसस मनाराज्य मे कुछ दाप होने के कारण महाप्रस्थान के समय 
द्रोपरी गिर गई थी। सनातनधम्म का किस प्रकार का उदारभाव और 
सक्ष्मगति है ? इस प्रकार विचार करने से वद्धिमान्‌ लोग चकित होते हैं। 
विचारहीन पुरुष इसको न जानकर हथा ही शंका करते हैं | प्रत्येक मनुष्य 
अपने अपने अधिकार के अनुसार प्रत्येक अवस्था में ही धाम्मिक वनसक्के 
हैं | विशेषतः पत्यन्तरग्रहए में सतीधम्म के विरुद्ध अनेक अवसर मिलने 
प्र भी हर समय यथायोग्य -रीति पर शरीर ओर मन दोनोंसे सती- 
धम्मे का पालन करना यही असाधारण अधिकार है | वैसी धारणा यो- 
गियों के लिये भी दुलंभ है । इसी कारण द्रोपदी प्रातःस्मरणीया थी | 
इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्प अपनी अपनी भूमि पर साधारण, विशेष ओर 
असाधारण धम्म करसक्का है तो द्रोपदी ने भी अपनी भूमि पर असाधारण 
नारीधरम्म को ठीक ठीक निभाया था ओर पाणडवों ने भी घटना के वि- 
चार से भक्किभमि पर अपने धम्मे को निभाया था; इस लिये किसीका 
कोई दोष नहीं है। अवश्य इसप्रकार का धम्मे असाधारण हैँ आर इसप्रकार 
की शञाज्ञा किसी समाज या जाति के लिये दी नहीं जासक्ती हैं, क्‍योंकि 
यह विषय असाधारण पधम्मे का है । न साधारण धम्मे का ओर न विशेष 
धम्मे का है, जिनका वणन अगले समन्नासों में आवेगा । क्‍ 
यह बात पहले ही कही गई हैं कि पुराण भगवान्‌ के निश्वासरूप होने 
से पराण का नित्य और घनिष्ठ सम्बन्ध भगवान्‌ के साथ है, इसलिये जंसे 
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भगवान्‌ पृर्णा ह एस हो पुराण भी एणे है | अब प्राण की यह पणता 
पृव्वेकाथत 'त्रविध भाषा, जिविध भाव, जिविध अधिकारवणन, सकल जीवों 
के कल्याणसाथन आदि रूप में किस प्रकार से हँ सो एक एक करके नीचे 
वर्शन किया जाता है | 

( १ ) पुराण की पहली पूणता त्रिविध भाषा में हे । आजकल जो 
पुराण पर वहुत लोगों का सन्देह हुआ करता है, उसमें ओर ओर का- 
रणों के सिवाय यह भी एक प्रधान कारण हैं कि लोग पुराण की भाषा 
को समभकर पढ़ना नहीं जानते | पुराण में तीन प्रकार की भाषा वर्णित 
हैं, यथा-पुराणसंहिता में लिखा है कि; 


समाथेभाषा प्रथमा लोकिकीति तथापपरा। 

तृतीया परकीयेति शाख्रभाषा त्रिधा स्मृता ॥ 
पुराणों में समाधिभापा, लॉकिकभापा ओर परकीयभाषा, तीन प्र- 
कार को भाषा हुआ करती हैँ । समाधिभापषा उसक्ञा नाम- है कि जिसके 
द्वारा ऋषया ने बंद के अतिगम्भीर समाधिगम्य तत्तों को जानकर ठीक 
एसा हा रूखी सूखी कांठन भाषा में पुराणों. में लिख दिया है| लॉकिक- 
भाषा उसोका नाम है कि जिसके द्वारा ऋषियों ने समाधिगम्य कठिन 
ता का लाकेकरोति के अनुसार लॉकिकभाव की सहायता से सकल 
प्रकार क॑ मनुष्या को समझाने के लिये वहत प्रकार के रूपक ओर अल॑- 
कार के साथ अतिसरस लोॉकिकभाषा द्वारा प्रकट किया है | समाधि- 
भाषा स्वगें का मन्दाकैनी हैं, परन्तु उस मन्दाक्रिनी से आनन्दलाभ देवता 
लाग हा करसक्े हैं| मनुष्या के भाग्य में भागीरथ की कृपा के विना तरल- 
तराजणा मन्दाकिनों का आनन्द-लाभ नहीं होसक्ना | इसलिये ही ऋ- 
पिया ने भागारथरूपो लोकिकभाषा के द्वारा दुगंय समाधिगम्य मन्दा- 
किनीरूप समाधभापा के भाव को भागीरथी की धारा के तल्य मत्यलोक 
मे मत्राहत करके मन्दमति मनुष्यों का अशेष कल्पाणसाधन किया है। 
एतय परकायभाषा उसका नाम हैं कि जिसमें पॉराशिक इतिहासों के द्वारा 
पम्मतस्य समकाया गया हूँ | केवल्ष / सत्य वद ?, ४ धर्म्म चर ” सत्य 
बोलो, धम्मे का आचरण करो, इस प्रकार रूखा उपदेश करने से थोड़े ही. 
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लोग सत्यवादी ओर धार्मिक होते हैं | परन्तु यादि इसी शिक्षा को दृष्ठान्त 
द्ारा समझा दिया जाय तो लोग मानलेते है ओर धाम्मिक होते हैं । इस 
लिये ही पुराणों में प्रकीयभाषा का वर्णन है । वेदों में भी यही तीनों 
प्रकार की वणनशली हैं | केनीपनिपद्‌ में जो अश्नि वायु आदि देवताओं 
का दप्पे चूण करके बह्म की सबे शक्षिमत्ता वतायी गयी है ओर छान्‍्दोग्यो- 
पनिषद्‌ में जो इन्द्रियों में परस्पर में प्रधानता के लिये विवाद वताऋझर अन्त 
में प्राणकी प्रतिष्ठा बतायी गयी हैं, वे सब वेदके लोकिक वर्णन हूँ | उसी 
प्रकार बंदों में दृष्ठान्तरूप से अनेक गाथाएँ भी हूँ । यह तीनों प्रकार का 
वणोन स्वभावसिद्ध है, क्योंकि संसार में सब अधिकारी एकसे नहीं होते 
ओर न सव समय एक प्रकार का भाव अच्छा ही लगता है, इसी कारण 
पुराणों मे इस प्रकार का भाषावचित्र्य है। समाधिभाषा, लोकिकभापा और 
परकोयभाषा, इन तीनों का यथाथे रहस्य विना समझे पराणशातस्री का 
अध्ययन अध्यापन ओर उपदेश करना पूण्ण फलजनक नहीं होता ओर 
न पूर्ण आनन्दकों ही देनेवाला होता है | ऋषियों ने सकल प्रकार के अधि- 
कारियों के कल्याण के लिये कृपा कर पुराणशा्र में सब्ब जीवहितकारिणी 
तीन प्रकार की भाषाओं का वणन किया हे परन्तु हुभाग्य की वात है कि 
ऋषियों की उस प्रकार की कृपा के कारण उनके प्रति कृतज्ञ न होकर 
अज्ञानी पुरुषों ने उनको गाली देना ओर उनके लेखों पर सन्देह करना 
प्रारम्भ कर दिया है। जहां पुराणों में समाधेगरूप विषयों को ऋषियों ने 
अलड्जार के साथ लॉकिकभाषा में वणेन किया है, वहां उस लोकिकभाषा 
का क्या आध्यात्मिक सत्यभाव हैं इसको न देखकर उस आलझ्ञरिक लो 
किकभाषा को ही इतिहास समझकर अन्ञानी लोग ठट्ठा उड़ाया करते हैं 
और पुराण पर अश्वद्वा करते हैं | आँख में पीतरोग ( 7+प्णका०७ 
होने से पृथ्वी पीली दीखती हूँ | इससे यह सिद्धान्त नहीं हाता है कि पृथ्वी 


्ऊह ३ 


पीली ही. है, परन्तु आँख में रोग होना ही समझा जाता हें; उसीपरकार 


३ कप ३ (५ 


पुराण में जो लोगों को. दोष दीखने ल्गगया है, उसमे पुराण का कोई 
दोष नहीं, परन्तु देखनेवाले को बुद्धि का ही दोष हैँ | विचार करने को 
बात हे कि जिन पोराणिक तस्ों को ऋषिलोंग जितेन्द्रिय हाकर संयम, 


ध्यान, धारणा व समाधि के द्वारा कहीं समाधिभाषा में, कहीं लोकिकभाषा 


श्श्द श्रीसत्याथे विवेक | 


मक्‍्नननननननननन+न्‍> 5. 











जन 


में और कहीं परक्रीपभाषा में वशन करते थे, उनको आजकल के इन्द्रिय- 
परायण अथ्रद्धाल विषयी लोग किस प्रकार से समझने की स्परद्धां कर 
सक्ते हैं। भगवान्‌ के प्रति भक्ति के द्वारा चित्त शुद्ध होजाय, इन्द्रियों को 
दमन करके चित्त एकाग्र होजाय, धारणा व ध्यान के द्वारा चित्त उन्नत 
होजाय) तभी पुराण के गृढ विषय समझ में आसक्ले हैं । अन्यथा हथा 
धम्मेविहीन पाश्चात्त्य शिक्षा के मंद में उन्मत्त होकर, पुराण की जो 
बातें वृद्धि में न आईं, उनको जड़ा देना बुद्धिमत्ता ओर विद्वत्ता का परिचय 
नहीं, परन्तु भीझ्ता ओर अह्लार का परिचय है। उनके तक्ततों को धीर 
ओर शद्ध वृद्धि होकर निर्णय करना ही विद्त्ता ओर योग्यता का परिचय 

| इसलिये पुराण के दत्वों को न उड़ाकर उन्हें सिद्ध करना चाहिये। 
स्मरण रहे कि पुराण की परकीयभाषा में इतिहास का सम्बन्ध होने पर 
भी लॉकिकभापा में सव स्थान पर इतिहास नहीं है, उसमें बहुतसे आल-. 
ज्ञारिक वर्णन होते हैं| केवल समाधिभाषा को सरल करने के लिये ही 
लोकिकभाषा का प्रयोग होता हैं ओर समाधिभाषाकृथित धम्में को पुष्ठ 
करने के लिये परकीयमाषा का प्रयोग होता है । अब नीचे तोनों भाषाओं 
को पृथऋ पृथक दृष्ठान्तों के द्वरा समझाया जाता है। पुराण के समझने 
के विषय में श्रम होने का ओर एक कारण यह हैँ कि लोग एक आप 
पुराण को पढ़कर ही सब विषयों का सिद्धान्त निकालना चाहते हैं, परन्तु 
ऐसा करने से सिद्धान्त अच्छा नहीं निकलेगा, क्योंकि एक पुराण में सब 
प्रकार की भाषा या भाव का वशोन नहीं है, अधिकन्त एकही तत्व को 
किसी पुराण में समाधिभाषा के द्वारा ओर किसी पुराण में लॉकिकभाषा 
के द्वारा बणन कियागया हैं | इसप्रकार एकह्दी ततक्त को कहीं आध्यात्मिक 
भाव में, किसी पुराण में आधिदेविक भाव में ओर किसी पुराण में आधि- 
भोतिक भाव में वर्णन कियागया हैं | इसलिये सब पुराणों के पढ़ने से ही 
ठीक ठीक तक्तत मालूम होसक्का है, जोकि नीचे के दृष्ठान्त से स्पष्ठ होगा । 
विष्णाप्राण के प्रथमाध्याय में रश्टिवर्णनप्रसंग में प्रकृति ओर पुरुष के 
संयोग से जिस भाषा में महत्तत्व, अहंतत्त, मन, पश्चकर्मेन्द्रिय, पश्चज्ञाने- 
न्द्रिय, पश्चतन्मात्रा, पश्चमहाभूत, आदि की सष्टि का वणन कियागया है 
वह सब समाधिभाषा हैं | इसी समाधिगस्य तत्व को देवीभागवत ओर 
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श्रीमद्भागवत में लॉकिकभाषा के द्वारा विचित्रर्य से वर्णन क्रिया हैं। 
देवीभागवत मे लिखा ह क्ि- 


2208 हर! 
तप॑ ऊंषण्णुः सन्यसू ख! दो सिसक्षभ्ेक एवं वे । 
+ जश्न आप 
सृष्ट्युन्मुखस्तदशन कालेन प्रेरितः प्रभः ॥ 
रतच्दामयः खच्छया व द्ववारूपो बभव ह। 
जारूपा वामभागाशा दाक्षणाशः पमान्स्खतः ॥ 
हृश्ठा वान्‍्तु तया साड्ू रासशा रासमणड ले । 
रासाल्लास सुरासका रासक्रांड। चकार ह । 
भ अल & पी ग< ही थे 
अथ सा कृष्णाचच्छाक़ः कृष्णगव्भ दधार ह। 
| शय वर कु मी मम को. बिके, 
रात मन्षच्तर यावत्‌ ज्वतलच्ता ब्रह्मतंजसा ॥ 
+ डे मलिक, २ है नमक कर 2 
रत मन्वन्तरान्त च्‌ कालक्तात च सन्दर। । 
हक + 0 + ९५ हि कक 
सुपाव ।डब्ब सम विश्वचाराउलय परम | 
ससार के सष्टि करनवाले श्रीकृष्ण परपात्मा प्रलय के समय अकेले ही थे, 
परन्तु जब काल को भरणा से उनम सष्टि उत्पन्न करने की इच्छा हुई तो 
अपने वाम अज्ञ से एक स्त्री को निकाला, वहीं सत्री प्रकृति हैं। अपनी शक्ति 
स्वरूपिणी उस स्त्री को देखकर परमात्मा ने उसके साथ विहार करना 
आरम्भ करदिेया, पश्चात्‌ उस स्त्री के गव्भे हुआ, एक सो मन्व॒न्तर पण्यन्‍्त 
वह गब्भ रहा, जिसके पीछे प्रकृति के पेट से एक अणदा निकला, और 
उसी अणडे से समस्त झष्टि बनगयी | यही देवीभागवत की लोकिकभाषा. 
है | विष्णुयुराण में जो रष्टि का तल समाधिभाषा के द्वारा वर्णन किया 
गया हैं उसीकों ही लोकिकभाषा के द्वारा इस प्रकार से देवीभागवत में 
बताया गया हैं। भाव दोनों का एक ही है, भाषा का केवल वेचित्य है।. 
ठीक इसी तत्त को आंशिकरूप से श्रीमद्धागवत के अष्टमस्कन्ध के द्वादश. 
अध्याय में वणंब कियागया है | जिसमें भगवान्‌ की दरत्यया देदी माया 
की महिमा का वणन करते हुए शिव शक्ति के सम्बन्ध से सष्ठि का विषय 
बताया गया है| ब्रह्म पाया से अतीत होने पर भी, इश्वर में माया की 
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उपाधि हैं, मिससे इश्वर के चित्त में सष्टि की इच्छा होने पर, उनकी वीस्य- 
रूपा चेतनशक्कि के माया को देखकर स्खलित होने से, संसार में विविध 
स्तओं की उत्पत्ति होती है। इसी आध्यात्मिक भाव को लेकर भागवत 
के अप्मस्कन्य में वशन कियागया है कि मोहिनीमाया को देखकर शिवजी 
मुम्थ होगये । माया के पीछे पीछे कामवश होकर दोड़ने लगे और उनका 
यये स्खलन होने लगा, जिससे चांदी सोने की खानें बहुतसी बन गईं । 


यथा-भागवत मं [लेखा है कि- 


तस्थानुधावतों रेतश्चरकन्दाध्मोपरेतसः । 
शुष्मिणों यूथपस्पेव वासितामनुधवतः ॥ 
यत्र यत्रापतन्मझां रेतस्तस्थ महात्मनः । 
तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्राययासन्‌ महीपते ! ॥ 


इसी प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुथे स्कन्ध के उन्तीसवें अध्याय में पुरुष 
को परज्लन कहकर समाधिभाषा के द्वारा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म 
शरीर में मन वुद्धि आदि आर स्थूल शरीर में इन्द्रियों का नवंद्वार, पुरुंष का 
प्रकृति के साथ सम्बन्ध, उसी सम्बन्ध से बन्धन को आभास, ओर सृष्ि 
का विस्तार आद बेन करके, उसा स्कनन्‍्च के २३, २६, २७ आर 
रथ अध्याय में इसी समाधिगम्य विषय को ल्ोकिकवाष। के द्वारा अलंझ्ार- 
रूप से वणन किया हे । जिसका विस्तृत वरणन ग्रन्ध में द्रह्वव्य है । इसी 
प्रकार महाभारत के ख्रीपव में विदुरजी ने धतराए के चित्त में वेराग्य उत्पन्न 
करने के लिये जो संसारगहन वर्णन किया है उसमें भी रूपक के द्वारा 
समांधिगम्य विषय को लोकिकभाषा में बणेन क्रिया है | उसमें संसार 
को कानन्‍तार बताकर, संसार के रोगों को हिंख पशु, जरा को भीषण स्त्री, देह 
को कूप, कालको कूपके बीच में सपे, आशा को फूपमध्यगत लता, हस्ती को 
संवत्सर, उसके छः मुखको छः ऋतु ओर वारह पांव को बारह मास, मू- 
पक्रों को रात दिन, काम को मधुकर ओर मधु को कामरस रूपसे वणन 
करके दुगेम संसार ओर उससे मुक्त होने का उपाय बताया है, वह कथा 
निम्नलिखित है । 
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किसी समय एक ब्राह्मण घटनाचक्र से हिंस्त जन्‍्तुओं से एऐे एक जंग्रल 
में चलागया | शर, हाथी, सिंह आहि उस जंगल में गरजते थे जिन से 
भयभीत होकर जंगल से निकलने के लिये ब्राह्मण भागने लगा, पर 
निकलने का कोई मागे न बला; पश्चात्‌ उसने देखा कि उस जंगरू के 
चारों ओर एक भीपण स्त्री ने जाल पसार रक्खा है । उस दनमें लता और 
तण से आच्छन्न एक कूप था, ब्राह्मण भागते भागते उसी कप में गिरगसा 
ओर लता के द्वारा ऊड्रपद व अधोरुख होकर लदकझता रहा, इस हीक में 
ओर एक उपठव खड़ा हुआ कक कृप में एक भीपण सप ज्ाह्मण के देखने में 
आया ओर कूपके ऊपर छ!मुख वारह पांववाला हाथी उसकी ओर शज्न- 
सर होरहा था आर ऊपर जिस हक्ष में लवा लगी थी उस हक्षके पलकों दो 
चूहे काट रहे थे, दक्ष के ऊपर वहुतसी मधुमक्खियों ने मधुचक्र ना रह्खे 
थे जिनसे मधु की धारा टपकरही थी, द्राह्मण उस्त टपकते हुए मशके बूंद 
को चादने हूगा । इसीमेंही संसार उन्मत्त हे ओर इसको छोड़ने से ही 
मुक्लि है । इस प्रकार पुराणों में आध्यात्मिक विषयों को बहुत ही मधुर रीति 
से वर्णन किया गया हैं। यह सब ऋषियों की अपार कृपा का ही फल हे! 
मत्स्यपुराण में लिखा हे कि ब्रह्मानी ने अपनी कन्या छो देखकर झासा- 
तुर हो उसके साथ एक कमल में रहना आरम्भ किया। जिसके फल से 
मनु आदि की सृष्टि हुई। यथा।- _ 


ततः संजपतस्तस्य भित्ता देहमकल्मपम्‌ | 
ख्रीरूपम्दमकरोत्‌ अर््ध प्रुषरुपवत्‌ ॥ 
शतरूपा च सा रुयाता साविज्ी व निगयते । 
सरखत्यथ गायत्री ब्ह्माणी च परतप !॥ 
तंतः स्देहसम्भृतां आत्मजामित्यकरपयत्‌ । 
दृष्टा तां व्यथितस्तावत्‌ कामबाणा हितों विभ्ः ॥ 
एतत्तच्ात्मक छूला जग॒देधा अजीजनद | 
सावित्री लोकसूख््॒थ हृदि कृला समास्थितः ॥ 

बह्माजी के तप करते करते उनके आधे शरीर से एक खझत्री निकली 
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जिसका नाम शतरूपा, सावित्री, सरस्वती, गायत्री ओर ब्रह्माणी हुआ | 
उस स्त्री को ब्रह्माजी ने कन्या करके मानलिया, परन्तु उसको देखते ही 
विभु अर्थात्‌ व्यापक भगवान्‌ ब्रह्माजी कामबाण से पीड़ित होगये । तत्प- 
श्चात्‌ सावित्री को हृदय में धारण करके तत्तवों के क्रम से संसार को उत्पत्ति 
की । इन श्लोकों में तप के द्वारा अद्धे अज्ञ से स्ली को उत्पात्त, उसको कन्या 
रूपस मानने पर भी काम होजाना, पश्चात्‌ उसके साथ मिलकर राष्ठ 
करना, आदि विषय विचार करने योग्य हैँ। इसमे प्रथम विचार यह है के 
जिस प्रकार से काम शब्द का भाव आनकल के क्ञोग लिया करते हैं ऐसा 
भाव पराणों में या वेदम इंश्वर या ब्रह्मा विष्णु शिवके लिये कहाँ नहीं 
वतायागया है; वहां सभी स्थानों में काम शब्द का अथ सिरुक्षा अथांत्‌ 
सष्टि करने की कामना या स्वतः इच्छा, इस भाव को प्रकट किया गया हैं। 
यथा-बेद में कहा है किः 


“क्रामस्तदग्रे समवत्तेताधमनसी रतः प्रथम यदासीत्‌ । 
“सम तपस्तपवा मेथनमेच्छत्‌ 


इन मन्त्रों में परमात्मा का काम मनुष्य के सदश काम नहीं हैँ परन्तु 
तपस्या के द्वारा सष्ठि करने की इच्छा है| यह तपस्या भी साधारण तपस्या 
नहीं हैं। यथा-मुण्डको पनिषद में कहा है कि।- 


तस्य ज्ञानमयं तपः। 

उनका तप ज्ञानरूप तप है। यही भाव सब स्थानों में बताया गया है 
जिसको विचारवान्‌ पुरुष समझ सक्के हैं | ब्रहनी ने भी इसी प्रकार तप॑ 
करके कन्या की उत्पत्ति की थी। उस विषय में श्रान्ति होने का ओर एक 
कारण है कि मनुष्य ब्रह्मा विष्णा आदि के यथाथे स्वरूप को नहीं समभते 
हैँ | बहुतसे अव्वाचीन पुरुषों ने तो यह कह दिया है कि जो चार वेद 
पदजाय वहीं ब्रह्मा है| इस प्रकार कल्पना देव जगत्‌ के न जानने का ही 
फल है| ये विषय पहले ही कहा हूं कि जड़ प्रकृति में स्वयं करने की शक्ति 
न होने से चेतन शक्ति के अधीन होकर काम करती हैं; उसी सिद्धान्त के 
अनुसार ब्रह्माण्ड में व्याप्त जिस चेतन शक्कि के होने स ब्रह्माएड-प्रकृति 


स्रष्ठि को उत्पन्न करसक्ी हैं, ब्रह्माएद में व्याप्त उस चेतनशक्तकि का नाम 
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ब्रह्मा हैं । उसी प्रकार ब्रह्माण्ड में व्याप्त स्थितिकारिणी चेतनशक्तकि का 
नाम विष्णु हैं ऑर लय करनेवाली शक्ति का नाम रुद्र हैं; अर्थात्‌ इन 
तीन प्रकार की शक्षियों के अधिष्ठाता ये तीनों अधिदेव हैं । इन तीनों के 
सश्वालन से ही प्रकृति में रृष्टि, स्थिति, प्रसय, नियम से हुआ करता हैं । 
भिन्न भिन्न ब्रह्माण्ड में ये शक्तिएँ भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं । ये 
सब देवता भक्त के भाव के अनुसार रूप घारण करके दशन भी देसक्के हैं | 
उनके संव रूप भाव के अनुसार होते हैँ जोकि मन्त्रयोग के अध्याय में 
बताये जावेंगे | यह बात सत्य ह ओर पडेचनी सायन्स से भी यह बात 
सिद्ध होचकी हैं कि जो कुछ रूप देखने मे आते हैं सा सभी शक्ति का 
घनीभाव हैं । शक्ति हो घनाभूत (गाह़ी ) हांकर स्थृलस्प में पारणत 
होती है| जसे एक बीज में की सृक्ष्मशक्ति घनीभूत होकर हक्षरूप में परिणत 
होती है, वेसेही जीव का स्थूल शरीर जीव के चित्त में स्थित सूक्ष्मशक्कि का 
ही घनीभाव है । इसलिये भक्त के भाव के अनुसार समस्त चेतनशक्ति, 
जिनको देवता कहते हैं, स्थूल रूप धारण करके दशेन देसकी हैं ओर यह भी 
विषय आगे के अध्यायों में कहा जायगा कि प्रेत का स्थल शरीर न होने पर 
भी, उसके सक्ष्म शरीर में जो वासना की तीव्र शक्कि रहती हैं, उसीके घनी भाव 
से ही कभी कभी प्रेत का कई प्रकार का स्थृूल शरीर वनजाता है, जिसके 
फोटो तक अमेरिका में आजकल यन्त्र के द्वारा लिये जाते हैं । अब विचार 
यह हैं कि ब्रह्माएड की स॒ष्टि करनेवाली चेतनश॒क्ति के अधिदेव जिनकों 
ब्रह्माजी कहते हैं, उनके साथ सरस्वती का सम्बन्ध केंसे हुआ ओर क्‍यों 
हुआ । यह बात सत्य है कि जवतक कर्म के साथ ज्ञान का सम्बन्ध न हो, 
तबतक कर्म्मे ठीक ठीक नहीं होता ओर कभी कभी गीतोक्न विकम्म भी 
बन जाता है। लोकिक जगत्‌ में भी देखते हँ कि ज्ान के बिना संसार में 

ह कार्य नहीं होसक्ला हैं। अज्ञान से काय्ये करनंपर काय्ये बिगड़ जाता 
हैं। इसी सत्य को ओर भाव :से दुगोनी में वणेन किया गया हूँ। वहां 
ऐसा लिखा है कि भगवान्‌ विष्णा योगनिद्रा में सोये हुए थे, वह्माजी वेद 
हाथ में लिये हुए उनके नाभिकमल से उत्पन्न हुए; परन्तु थोड़ी देर पीछे 
ही विष्ण के कान के मेल से उत्पन्न मधु केटभनामक दो अपर ब्रह्मानी को 
आक्रमण करके वेद छीनने लगे, उस समय बह्माजी ने ओर उपाय को न 


३०७ श्रीसत्याथविवेक । 
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देखकर निद्रारुपिणी माया को स्वाते करके पवेष्णुजा का जगाया, जससे 
विष्णुनी ने जागृत होकर दीनों अछुरों का नाश करके ब्रह्माजी की निरा- 
पद किया | इन सव वर्)ोनों का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि भगवान्‌ 
बेष्णु चित्‌ अथात्‌ ज्ञानप्रधान सचा है) वो ज्ञान निद्वित था क्योकि विष्णु 
जी योगनिद्रा में सोये हुए थे, इसलिये कम्म के देवता ब्रह्माजी पर आपत्ति 
आई, मधु केटम विष्णुनी के कशमल से उत्पन्न हुए, कान शब्द का स्थान 
$ क्योंकि आकाशतल् के विकार से कान उत्पन्न होता है ओर आकाश 
का गण शब्द हैं; कान का मल अधिक होने से वह मल शब्द का विरोधी 
है; इसलिये ब्रह्मरूप विप्णु के कणमल, शब्दब्रह्मरूपी वेद के विरोधी है 
इसलिये कशमल से उत्पन्न दोनों असुरों ने बह्माजी पर आक्रमण किया 
ओर वेद को बीनने लगे। जव ब्रह्माजी की स्तुति से विष्णु जागगये हो 
कम्मेदेव ब्ह्माजी को ज्ञान की देवता विष्णुजी से सहायता मिली, तभी 
झसरों का नाश हुआ ओर ब्रह्माजी से स॒ह्ठि ठीक ठीक बनने लगी । (राश 
इतिहास नहीं हैं, भावपरधान ग्रन्थ हैं, इसलिये एकही तत्तत कई पुराणों में 
अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है। नेसा कि दुगांजी में जिस भाव को 
विष्णुजी की योगनिद्रा, ब्रह्माजी की स्तुति, मधु केटंभ का अत्याचार, आदि 
रूप से वशन किया हैँ उसी भाव को मत्स्यपुराण में तप के द्वारा सरस्वती 
की उत्पत्ति, ब्रह्मानी के साथ सरस्वती का मेल, ससार की उत्पत्ति, आदि 
रूप से वर्णन किया हैं। सरस्वती विद्या अथांत ज्ञान की देवी हैं, ब्रह्मा 
कर्म के देवता हैं। कम्म को शक्ति के साथ जो ज्ञान की शक्ति का मेले, 
उसीकोही कन्या के साथ मंत्त के रूप से पुराण की लोकिकभाषा में 
वृणन किया गया है | कन्या इसलिये कहागया हे कि ब्रह्मानी ने उसको 
तप के द्वारा अपने शरीर के अद्ध अड् से उत्पन्न किया था | 
आत्मा थे जायते पतन्रः । 

पुत्र कन्या आत्मारूप से उत्पन्न होते हैं, स्ली दूसरे के घर से आती है, 
सरस्वती को ब्रह्माजी ने अपने शरीर से उत्पन्न किया, किसीके घर से 
नहीं लाये थे । ओर यह बात विज्ञानसिद्ध भी है क्योंकि पहले ही वेद का 
मन्त्र दिया जाचुका है “* तस्य ज्ञानमयं तपः ” अर्थात्‌ वह तप ज्ञानमय है, 
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साधारण तप नहीं है । बह्माजी को ज्ञान चाहिये था क्योंकि ज्ञान के विना 
रष्टि ठोक नहीं इन सक्षी थी। सन्ध्या के भन्त्र में लिखा ह कि-- 

यथ पूव॑मकल्पयत्‌ दिव॑ च पृथियीं चान्तरिश्षमथों स्वः | 

पृथिवी व स्वगोदि लोक की रूष्टि पूर्व कल्प के अनुसार हुआ करती है। 
प्रशय के समय जो जीव जिस योनि में रहकर जय हो गाते हैँ उनको 
संस्कार के अनुसार सृष्टि के समय उसी योनि में उत्पन्न करना पड़ता है| 
जो पू्वे कल्प में ममुष्य था वह मनुष्य ही होकर आता हैँ, जो पश था वह 
पशु होकर उत्पन्न होता है, जो दक्ष था वह हक्ष होकर उत्पन्न होता हैं। 

सी प्रकार कम्मे के अनुसार ठीक ठीक सष्ठि ब्रह्मानी तभी करसकछे हैं 

जब उनमें ऐसा ज्ञान हो | नहीं तो सष्टि में गड़बड़ होसक्ला हे, ४सीलिये 
ब्रह्मानी ने तप के द्वारा ज्ञानर्पी सरसखती को अपने भीतर से उत्पन्न 
करके उसको हृदय में घारण करके सुष्ठि की, जसा कि मत्स्यपुराण में वर्णन 
कियागया है । उन्नति बीजह॒क्षन्याय से ह अथांद जिसप्रकार बीन के 
भीतर हृक्ष का समस्त “मसाला “ रहता हैं, कंवल उस मसाले को वा- 
हर प्रकट कर द॑ना हो उन्नाते हैं; उपस्ताप्रकार पित्येक चेतन पदार्थ ज्ञानमय 
भगवान्‌ के रूप होने से ज्ञान को सब सत्ता पत्येक वस्तु में बीज में हृक्ष के 
सदश पंहले से ही रहती हे; केवल उस ज्ञान को प्रकट करदेना ही उन्नति 
है | इसलिये ब्रह्माजी में जो ज्ञानशक्कि पहले ही से थी उसीकों ही उन्होंने 
तपस्या के द्वारा सरस्वृतीरूप से अपने भीतर से प्रकट करदी । वत्पश्चात्‌ 
उसी ज्ञान की सहायता स॑ सृष्टि को । यही मत्स्यपुराण के उस वशन 
का रहस्य ह | 

इस प्रकार शिवपुराण में जो एक कथा आती हैं कि नारायण जल के 
भीतर सोये हुए थे, उनके नामिक्रमल से ब्रह्मानी प्रकट हुए, फिर दोनों 
में इस बात पर लड़ाई होने लगी कि कान बड़े हैं, उनको लड़ाई हीरही 
थी इतने में उनके बीच में शिवजी का प्रचणद ज्योतिलिज्ञ प्रकट हुआ, 
जिसका पता लगाने के लिये ब्रह्मानी ऊपर को ओर आर विष्णुजी नीचे 
की ओर गये, परन्तु क्रिसीको पता नहीं चला, जिससे उन लोगा को 


रु 


मालूम हुआ के उन दोनों से भा बड़ा तौसरा काई हैं, इस बाद का जान- 
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कर दोनोने विवाद छोड़ दिया, इत्यादि, इत्यादि | इस लोकिक्ांपारूपी 
वर्णन का तात्पर्य यह है कि विरादरुपी श्रीभगवान्‌ के अनादि अनन्त स्वरूप 
के द्वारा ही उनके अचिन्तनीय ब्रह्मस्वरूप का अनुभव होता है; अथांत्‌ यह 
अनादि अनन्त शंरीरधारी विराटपुरुष ही सच्िदानन्दमय ब्रह्म का लिड 
हैं । लिड़ शब्द का अथ चिह है; अथात्‌ जिस स्थूल चिह के द्वारा किसी 
पदाथे का बोध हो, उसको लिड कहते हैं | यह कथा जब शिवपुराण की है, 
और प्राण जब भावप्रधान ग्रन्थ हैं, तो पृवसिद्धान्त के अनुसार शिव-. 
पर।ण के शिवजी साधारण शिव नहीं हैं, परन्तु परमात्मा हैं । शिवजी 
मनुष्य की तरह शुरीरधारी नहीं हैं, उनका शरीर ओर प्रकार का हे | 
लिड़् उसे कहते हैँ कि जिससे किसी वस्तु का लक्षण मालूम हो; अथात 
लिड़ लक्षण का वाचक हैं) जसा के न्यायदशेन म॑ लिखा हैँ कि ४ इच्छा 
देप सुख दुःख ” आत्पा का लिड्न है, इससे यह न समझना चाहिये कि 
आत्मा कोई स्थूल वस्तु हे ओर उसके ऊपर इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख आदि 
कोई मनुष्य की इन्द्रियों के सहश पदाथ हैँ। परन्तु इसका तात्पथ्ये यह हे 
कि वे सब न्यायदशन के अनुसार आत्मा के लक्षण हैं | ठीक उसी 
प्रकार शिवपुराण में जो शिवरूपी परमात्मा का लिकू प्रकट हुआ उससे 
यह आध्यात्मिक भाव बताया गया है कि परमात्मा का क्या लक्षण है ओर 
उसको कोन जानसक्क। है। शिवपुराण में शिवनी की मख्यता और परमात्मा 
का भाव होने से परमात्मा का लिकु अथात्‌ लक्षण अनादि अनन्त हे) 
जिसको जीव की तो बात ही क्या, परश्च ब्रह्मा विष्णा तक भी पता नहीं 
लगा सक्के हैं | इस लिये सर्वे शक्तिमान्‌ स्वेव्यापक परमात्मा के राज्य में 
किसीको यह अहंकार नहीं करना चाहिये क्लि हम बड़े हैं। यही आध्या- 
त्मिक भाव लॉकिकभाष के द्वारा प्रकट किया गया है । इसमें जो जल 
को बात लिखी हैँ सो स्थूल जल नहीं हे परन्तु कारण बारि अर्थात्‌ समष्ठि 
जीवों का कम्+-संस्कार हूँ | उन्हीं कम्पे-संस्क्रारों के बीच में संस्कारों से 
साठ करने के लिये चेतनशाक्कि नारायण रहते हैं। उन्हींकी चेतनशक्कि से 
समाष्ट सस्कार जब फलामिपुखीन होते हँ तभी विकारहीन अथोत्‌ अव्या- 
कृत परक्ते में विकार की सूचना अथात्‌ व्याकृतावस्था होती है। उसी व्या- 
कृतावस्था प्रकृति को ही कमल कहागया है ओर बह विष्णाजी की केन्‍्द्रीमृत 
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चेतनशक्कि (0०00७! ॥पघ8 ॥7०९४५) का ही फल हैं | इस लिये विष्ण॒नी 
को नाभि से ही कमल की उत्पत्ति कही गई हैं, जिसमें ब्रह्माजी उत्पन्न 
होते हैं । यह शिवपुराण में वर्णित उस लौंकिकभापा का आध्यात्मिक तत्त्व 
हैं। इन वातों के सिवाय ओर जो वहतसी बातें अवाचीन परुपों ने इस 
कथा फे साथ मिलादी हैं, वह सब उनकी मिथ्या कपोलकल्पना हे | 

इन सव लॉकिकभाषा की वर्णनशेलीरूप कथाओं के द्वारा विचारवान 
पुरुष समझ सक्के हें कि ऋषियों ने किन किन गम्भीर भावों को किस प्रकार 
सरलता ओर मनोहरता के साथ लॉकिकभापा में वन किया है| विद्वानों 
की बिद्ता यह हं कि अपनी वुद्धि को स्थिर, धीर ओर संयत करके इन 
तत्वों को विचार कर देखें ओर इनका आनन्द लेवें | इनके जड़ा देने में 
कोई योग्यता का परिचय नहीं है। पुराणों में ऐसी सेकड़ों कथाएँ लोकिक- 
भाषा में वर्णित कीगई हैं परन्तु सभीके ही आध्यात्मिक तत्तत निकालने की 
युक्ति ऊपर कही हुई युक्षियों के सदश है, इस लिये सब लोकिकभाषाओं 
का उसी प्रकार तत्त्व नि्शय करके प्राण को महिमा वढ़ानी चाहिये । 

प्राण की तीसरी भाषा का नाम परकीयभाषा हैं जिसमें धम्मे के किसी 
न किसी अंग का वणणन दृह्वान्त के द्वारा किया गया ह। ये सब दृष्ठान्त 
सत्य हैं, क्योंकि वे सब पुराण के इतिहास अंश हैं | जेसा कि सत्य की प- 
हिमा बंताने के लिये हरिश्चन्द्र की कथा, भक्त की महिमा-प्रचार के लिये घुव 
व प्रह्ाद की कथा, सतीधम्मे की महिमा-प्रचार के लिये सीता व सावित्री की 
कथा, पिवभक्कि और ब्रह्म चय्पे की महिमा के प्रचाराथ भीष्मदेव की कथा 
ओर अतिथिसेवा की महिमा-चार के लिये मयूरध्वज की कथा, इत्यादि । 
इन सब कथाओं के सुनने से नीरस हृदय में भी रसका आविभाव होता 
है| मरुभमि में मन्दाकिनी बहने लगती है । धम्में की शोभा ननन्‍्दन कानन 
की शोभा के सहृश प्रत्येक हृदय में प्रकाश होने लगती हेँ ओर मनुष्यप्र- 
कृति आनन्द के साथ मरालगति से संसारसिन्धु में बहती हुई ब्रह्मानन्द- 
महोदधि में जामिलती हैं। यही परकीयभाषा की महिमा है ओर यही पृर्य 
भगवान के निश्वासरूपी पुराणों में भाषा की पूर्णता है । 

(२) प्राण की द्वितीय पूणेता 'जेविधभाव में हैं | पहले पहले 
अध्यायों में बहत स्थानों पर यह सिद्धान्त हों चुका हे कि परमात्मा जब 


३्श्ट श्रीसत्याथंविवेक । 
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कारणरूप और संसार काय्येरूप है, ओर कारण का गुण ओर भाव काय्ये 
में आता हैं, क्योंकि काय्य कारण का ही विस्तारपात्र हैं; तब परमात्मा 
में जो भाव हैं, संसार के पत्येछ एदाथे में वही भाव होगा । परमात्मा में 
अध्यात्म, अधिदेव ओर अधियत, ये तीन भाव होते हैं। उनका अध्यात्प 
भाव प्रकृति से पर निगशबह्म, अधिदेवभाव मांया के भेरक़ सरणब्रह्म 
इंश्वर आर उनका आधिभृतभाव विराट हैं। इसलिये जैसा कि पहले कहा 
गया हैं कि प्रत्येक इन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के, यहांतक कि 
प्रत्येक वस्तु के अध्यात्म, अधिदेव, अधियूत, ये तीन भाव हुआ करते हैं । 
पृणंदर्ष्ि उसे कहते हैँ कि मिसमे तीनहीं भाव दिखाई देव, क्योंकि तीनही 
भाव सत्य हैँ | अन्यथा किसी एक भाव को सत्य मानकर दृसरे को जड़ा 
देना अथवा किसी वस्तु के सब भाव न देखना यह अपशदष्षि का काय्ये 
हैं| वेद ओर पुराण जब पूणे भगवान्‌ का निश्वास हे तो इससे यह 
सिद्धान्त होता हैँ कि पुराण में भी बेद के सदश त्रिविधभाव की पूछता 
हूँ | वेद में त्रिविधभाव की पणेता केसे है, यह वेद के अध्याय में दिखाया 
गया है | अब पुराण के जिविधभाव की पूएणता दिखाई जाती है। हृट्टान्त्रूप 
से श्रीमद्भागवतादि एराशों में दर्शित रासलाला, देवास रसंग्राम, गेगा- 
माहात्म्य आदि का वणेन किया जाता है।.. 

अवाचीन पुरुषों ने भागवत में जो रत्न भराहुआ हैँ उसको न जानकर 
रासलीला आदि पर हथा ही आफ्षप किया हूँ । क्विसी क्िसीने तो यहां 
तक प्रभाद से कह दिया हैं कि श्रीमद्धागवत्‌ सहषि वेदव्यास का बनाया 
हुआ नहीं हैं, वोपदेवनामक किसी कवि ने भागवत को बनाया है। अव्या- 
चौोन एरुप यदि भागवत को निष्पक्षपात होकर विचारपृवक पढ़कर देखते 
तो उनऊे ।चेत्त में सन्देह नहीं होता | जिस अपयूब परमहंस लेहिता के विषय 
मं यह प्रशंसा है | यथा।- 

कि ७ ूु॥ ७. $ + 
नरभकलपतरामगमालत फल 
शुकमुखादसतद्गवसंथु तम । 
 पिबत भागवत रसमालयं 


मुहुरहो रासिका भुवि भावुकाः ॥ 
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वंदरूप कल्प्तरु से ठपका हुआ जो भागवतरूप रसाल फल है, वह 
शुक्र क मुखक अम्ृतद्रव॒ स युक्त है, उसके स्वारस्य को है भावक रसिको | 
इस ससार म मुक्त पय्येन्त पान करो । अत; भागवत का रस भावक रसिक 
है ग्रहण करसके हैं, नीरस भक्किहीन ताकिंक नहीं ग्रहण करसके हैँ | भागवत 
का भाषा, मथुरता, गम्भीरता, ज्ञान व भक्ति की पूणता, जिसकी प्रशंसा में 
कहा है के “ विद्यावतां भागवते परीक्षा” अथांत विद्तत्ता की परीक्षा भाग- 
बंत में होती हैँ, उसका मम्मंबोध यथाथ विद्वान ही करसक्न ह | पृणिहत- 
म्मन्य ता केक नहीं करसक् हूँ | जहां पर “जन्मादरस यत/ आदे, मइ़ला- 
चरण के प्रथम श्लोक में ही सारे वंदान्त का तल भर दिया गया है उसको 
वेदान्तज्ञानवेहीन अज्ञानी पुरुष केसे समझ सक्ते है । भागवत किसी 
काबे का बनाया हुआ हूँ, या किसी ऋषि का बनाया हुआ है, सो भागवत की 
सप्राधिभाषा के गाम्मीय्ये को देखने से ही प्रत्येक निष्पक्षपात मनष्य को 
सिद्धान्त मालूम होजाबेगा | कावे वोपदेव पे एसी शक्ति कभी नहीं आसक्ती 

के भागवत जैसे ग्रन्था को बनादंवे | पृव्वेकाथेत समाधिभाषा, परकीय- 
भाषा ओर लोकिकभाषा, तीनों हं। यथावत्‌ रोति पर केवल आपम्रन्ध में 
ही रहसका हैँ | यह सम्पू्ण आपंग्रन्धथ है | अवाचीन परुषों की ये सब 
कंल्पनाएं मिथ्या हैं । उन लोगों ने वहतसे श्लोकों को मिथ्या कल्पना 
करके वापदव के नाम से कहकर भी प्रचार किया है, यह सबंधा कटी 
वात हैं । भागवत को बॉपदेव ने कभी नहीं वनाया, उन्होंने केवल श्ीम- 
हवागबत के विषयों की एक श्लोकबद्ध सूची बनाई थी जो अभी तक कहीं 
कहीं छपीहुई मिलती है, सत्य बात तो यह हैं । 

इसमें ओर भी कोतुक का विषय यह है, कि अवांचीन पुरुषों ने, भागवत 
की कृष्णलीला का रहस्य न समभने से ही, उस महान ग्रन्थ को उड़ान की 
चेष्ठा की है । उनकी वृद्धि में यह बात नहीं आई कि महाभारत में कुरुक्षेत्र 
करानेवाले श्रीकृष्ण आर भागवत में रासलीला करनेवाले श्रीकृष्ण, दोनों 
ही एक होसके हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विषय-मलिन होने स रासलीला 
का यथाये अथे उनको नहीं सभा, इस लिये उन्होंने यह मिथ्या कल्पना की | 
अब नीचे दिखाया जाता है क्लि भागवत को लेकर श्रीकृष्ण पर जो दोष 
क्गाया भाता हे वह सव मिथ्या और अज्ञान का ही फल हैं। भागवत 


३३० श्रासत्याथविवेक | 
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के श्रीकृष्ण आर महामारत के श्रीक्षष्ण दोनों एक ही हैं। और भागवत 
की रासलीला भगवान श्रक्ृष्णचन्द्र के परयावतार हान का ही लक्षण 
हूं । महाभारत के सभापते मे यह प्रमाण [मंलता है के; 


आकृष्यमाए वमने द्रापया चान्तता हारः । 
गोविन्द | द्वारिकावासिन्‌ ! ऋुण | गोपीजन प्रिय | ॥ 

दृ!शासन ने भिस समय बदस्धाकृपेण किया, उत्त समय द्रोपदी ने अपनी 
रक्षा के लिये गोविन्द, द्वारिक्तावासी, गोपीननाथिय, आदि सम्बोधनों से 
श्रीकृष्णनी का स्मरण किया ओर उन्होंने आकर उसकी लज्जा निवारण 
की । द्रोपदी जब महाभारत की है तो उन्होंने जिस कृष्ण को स्मरण किया 
था वे महाभारत ही के कृष्ण थे इसमें कोई सन्देह नहीं आर इन्हीं कृष्ण 
को जब गोपीजनप्रिय कहां तो श्रीमद्धागवत के भी यह कृष्ण थे इसमें 
कोई सन्देह नहीं । अतः श्रीमद्धागवत के ओर महाभारत के, दोनों कृष्ण एक 
ही हैं, यह सिद्धान्त हुआ | 

अब दिखाया जाता हैं कि रासलीला, जिसके कारण श्रीकृष्ण पर सन्देह 
करके, अवाचीन पुरुषों ने उसको भागवत से निकाल दिया है, वह रासलीला 
करना श्रीकृष्ण का दोष नहीं था, परन्तु पृर्णावतार का ही लक्षण था। अब- 
तार का तत्त्व क्या हैं, स्वेव्यापक परमात्मा एक छोटेसे शरीर में आसक्के 
हैँ या नहीं, इसके विषय में बहुत वादानुवाद चलरहा है, इसका पूर्ण रहस्य 
किसी आगे के समन्नास में बताया जावेगा | अब इतना ही समझना ययथेष्ठ 
हैं कि भगवान्‌ ऊपर किसी स्थात पर वेंठे हैं, वहां से उतरकर नीचे आकर 
अवतार लेते हैं, यह वात मिथ्या हे क्योंकि भगवान्‌ जब स्ेव्यापक हैं तो 
सब स्थान में सदा ही रहते हैं, उनका कहीं से कहीं आना असम्भव है, 
क्योंकि जहां से जहां जायेंगे वहां पहले से ही हैं । परन्तु इससे यह नहीं 
सिद्धान्त होना चाहिये कि भगवान्‌ का अवतार होता ही नहीं । अवतार 
केन्द्रविशेष में भगवतशाक्ति का विशेष विकाश हें । भगवान की शक्कि जड़ 
चेतनरूप से सब में व्याप्त हे । यही शक्ति जड़मे जड़ शक्तिरूप से और 
चेतन में कलारूप से विद्यपान है । जीव जितना उन्नत होता हैं उतना ही 
कला का विकाश होता हैं | इस नियम के अनुसार उद्भिज्त में एक कला, 


ट्रतीयसमलास | ३३१ 


पे 





दि 0००--०००००० -.. ०. ०-०० -०२३४०-२+-%०:०ममअ मकान माप) +५५० “ैलकाक+क+०७१७ न एम०-९००--समारकका--.. "324 वलकलककक3+ ७५9७4 न पाक का कलनीलर की्िन्भिलजता 


स्वेदन में दो कला, अणडन मे तान कला, पशुआ मे च[र कला आर सामान्य 
मनष्य से लेकर विभातेपय्येन्त मं, ४ केज्ा स खकर आठ कला पस्यन्त 
भगवान की शक्ति वेद्यमान हैं । साधारण जीव के शरार द्वारा भगवान्‌ का 
आठ कला तक की शाक्ते प्रकाश हासक। हैं, क्या जस शरार मं जतना 
शक्ति धारण करने का याग्यता ह वह उतना हो शक्ति का धारण कर सक्का 8, 
उससे अधिक नहीं | परन्तु यादे ।किसों समय धम्म पर इतना अत्याचा[र हा 
आर जिस संगम नितना धम्प रहना चाहिये, उसमे कुछ हान हाजाय आर 
वह हानि इस प्रकार को हां कक आठ कला तेक का शाक्त के द्वारा उसका 
सधार न होसके, ता पके को स_रणा स आर भक्का का प्राथना स, आव- 
श्यकता के अनुसार नों कला स लंकर सालह कलातक मगवत्शाक्त जन 
जिन असाधारण केन्द्रा के द्वारा मकट हाकर धम्म का उस हान का सुधार 
करती हैँ, वे सव कन्द्र अवतार के कन्द्र ह | पन्द्रह कल्लातक का क्र अश[- 
बतार का होता हें ओर ।जेस शरार क्‌ द्वारा भगवान्‌ को सालह कला का 
शक्ति अथोत्‌ पूरोश।क्न मकठ हां, वहां पृणावतार हैं । भगवान्‌ श्रक्धिष्णजा 
ऐसे ही प्शावतार थ । जंस अआमद्धागवत मे लखा है [क* 


एते चांशकृलाः पुसः ऋष्णरतु भगवान्‌ खपस | 


परम पुरुष भगवान्‌ के ओर सब अंशावतार थे, परन्तु श्रीकृष्ण नी पूर्णों 
बतार होने से साक्षात्‌ भगवान्‌ थे । अब विचार करना चाहिये कि इस 
प्रकार पूणोवतार होने का क्या क्या लक्षण भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र में था। 
यह बात पहले ही कहीगई हैं कि अवतार जब भगवान्‌ की शक्कि कों लेकर 
होते हैं तो पूर्शावतार में भगवान्‌ की पूणे शाक्के रहंगी अथात्‌ साचदानन्द- 
रूप भगवान की सतशक्तकि, चित्शक्ति ओर आनन्दशक्ति, पूणरूप से रहेगी। 
सत्‌ का सम्बन्ध कर्म से, वित्‌ का सम्बन्ध ज्ञान स ओर आनन्द का स- 
स्वन्ध उपासना से हैं। इसलिये जिस अवतार के चरित्र में कम्मे उपासना 
और ज्ञान तीनों का आदशे पूणेरूप से प्रकट होगा, वही पू्ोवतार हागे। 
भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र के जीवन में यह तीन प्रकार का आदशे पूणेरूप स 
प्रकट हुआ था । कर्मे का पूर्ण आदशे महाभारत के धम्मेयुद्ध में, ज्ञान का 
पूर्ण आदर्श गीता के उपदेश में ओर उपासना का पे आदशे रासलाला 
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में प्रकट हआ था | इसलिये श्रीकृष्णचन्द्रनी यदि रासलीला न करते ता 
पर्णाववार नहीं कहलाते । अब श्रीकृष्ण की चरित्रचचों करते हुए इन 
तीनों आदर्शों को प्रथर पृथक्‌ वणन करेंग । रासलीला आदे का विषय 
महाभारत में नहीं मिलता इसका कारण यह नहीं हैं कि यह सब 'मेथ्था 
हैः परन्तु इसका कारण यह हे कि पुराण जब भावत्रधान भ्रन्थ हैँ तो श्री- 
कृष्ण चन्द्र के महान्‌ चरित्र का बणेन किसी पुराण में किसी भाव का ओए 
किसी पराण मे किसी भाव का किया गया हैं। महाभारत कम्मप्रधान ग्रन्थ 
होने से श्रीकृष्णनी के कम्मेनीवन का इतिहास महाभरत में हैं और 
भागवत उपासनाप्रधान ग्रन्थ होने से कम्मेजीवन को गोण रखकर श्री 
कृष्णनी के उपासनामय भाव का वणोन भागवत मे [किया गया हैं। यह बात 
श्रीमर्धागवन में लिखी भी हैं कि वेदव्यास के चित्त में महाभारत आदि 
कर्म्मप्रधान ग्रन्थों के लिखने पर भी जब यथायें आनन्द ऑर शान्ति की 
प्राप्ति नहीं हुई, तव उन्होंने भक्तिपूणें भागवत की रचना करके शान्ति ओर 
आनन्द प्राप्त किया था, क्योंकि उपासना ही यथाथ आनन्दगप्ति का हेतु 
है । इसलिये यह सिद्धान्त सत्य हैं कि महाभारत में उपासनाप्रधान रास- 
लीला या श्रीकृष्ण की वाललीला के वर्णन होने की कोई आवश्यकता 

| थी। यही कारण हैं कि महाभारत में भागवत की कथाएँ नहीं मिलती 
हैं, इसके सिवाय दूसरी कल्यना मिथ्या कल्पना हें । श्रव रासलीला 
तजिविधभाव वणेन करके उपासनाकाणद को चरिताथेता कोजांती हैं । 

रासलीला काम की लीला नहीं है परन्तु भक्ति को लीला हे | इसका 
आधिभौतिक भाव जो हन्दावन में मकट हुआ था, उसको आदि से अन्त 
तक विचारंपृवेक देखने से ठीक सिद्धान्त होगा कि रासलीला में भक्त 
गोपियों की भक्तियय जीवन की लीला बताई गई हैं | गोपियाँ गोपों की 
सामान्य खियाँ नहीं थीं; परन्तु पुराण के पढ़ने स प्रमाण मिलता है कि 
गोपियों में से वहतसी देवियाँ थीं व बहतसी श्तियाँ थीं। उनलोगों ने 
भगवान की वंशीध्यनि को सुनकर, संसार से बेराग्यवती होकर, अनन्त 
कृछ्ठों को उठाती हुई, अन्त्म पराभक्लि को प्राप्तसरके, किस प्रकार सबेत्न वि- 
राजमान आनन्दकन्द सबच्चिदानन्द की मधुर मूत्ति दखी थी, इसीका ही 
बणन रासज्ञौला भें किया गया हैं. यथा; 
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नृराम्य गात तदनज्वद्ूधनम 
ब्रजाख्यः कृष्णग हा तम|नसाः । 
आजम्म्रन्योन्यमल/9्षितोद्यमाः, 
स यत्र कान्‍तो जवलोलकुण्डलाः ॥ 
काम को बढ़ाने वाले आऔकृप्ण कृ बंशी गान को सुनकर त्र न्तकी ख्रियों आ- 
कृ४ होती हुई परस्पर को छिपकर जहां श्रीकृष्णनी गान करते थे वहां चली 
गई | इस श्लोक से पहल क श्लोकों में श्रीमद्भागवत में लिखा है कि; 


भगवानाप ता रात्राः शरद तुल्नमान्नकाः । 


वीक्ष्य रत्त मनश्चक्र यागमायासपा श्रतः 

भगवःन्‌ ने योगपाया को आश्रय करके रमण करने को इच्छा को । इस 
श्लोक पे श्रीकृष्ण चन्द्रमी का योगगाया के आश्रय से रमण करना लिखा 
है ओर आगे जाकर, आत्माराम क्ृष्णचन्द्रनी ने रमण किया, साक्षात्‌ म- 
न्पथमन्मथ श्रीकृष्णनी ने दशेन दिया, योगश्वर श्रीकृष्णनी ने वहद रूप 
धारण किये,  आत्मन्यवरुद्डसोरत) ” अथोत्‌ अपन में काम भाव को 
जिन्‍हों ने दवाकर तय कर दिया है इस प्रकार निरुद्धवास्ये परमात्मा ने 
रमण किया, आदि श्रीकृृष्णनी के लिये समस्त रासलीला के बीच में 
जितने जितन विशेषण दिये गये हैं, उनसे यह सिद्धान्त होता है कि श्री 
कृष्ण परमात्मा थे ओर उनके प्रति कामभांव की कल्पना नहीं होसक्ली हे । 
इस प्रकार इच्छाकर भ्रीकृष्णनी ने पूरणिमा की रात्रि में वंशीवादन किया, 

जिसके लिये भागवत में लिखा है कि! द 

« जगो कल॑ वामहशां मनोहरम॒ ?। 
खियों का मनोएग्थकर कल नाद किया । इसको विष्णाप॒राण में ऐसा 
लेख! हैं कि श्रीकृष्णनी न मधुर कल गीत गाया था। इस “ कल ”” पद से 
स्पष्ट सिद्ध होता हैं कि श्रीकृष्णकी वंशी से / क्वो ” अथात्‌ कामवाज का 
गान निकला था| “४ क्ली ” कामबीन इस लिय है कि इसम सकल का- 
मना की परिसमाप्ति है । भगवान्‌ रसरूप हूँ, उन्हींका हो रस प्रह्मति के 
द्वारा व्याप्त होकर संसार में कहीं पेमरूप से, कहीं कामरूप से, कहीं स्नेह- 


३३४ श्रीसत्याथेविवेक | 


रूप से, कहीं वात्सल्यरूप से, कहीं श्रद्धारूप से, कहाँ भाक्ते आदे रूप से 
व्याप्त है । अठ्वेत एक ब्रह्मरसको, काम पेस स्नेह श्रद्धा आदे वहुत रस 
बनादेना आर जीव को उन रों के द्वारा संसार में बांध डालना, माया का 
काय्य हैं। जवतक मनष्य संसार में फेसा रहता हैं, तवतक् पुत्र, कन्या, 
स्री, पिता, माता, आदिकों के भिन्न भिन्न रसमें चित्त को लगाकर, उसम 
आनन्दवोध करता हैं, परन्तु जिस समय विचार ओर भगवतकृपा के द्वारा 
जीव को यह ज्ञान होजाता हें कि यह पृथक पृथऋू रस का कल्पना माया को 
हैं, सत्य नहीं हैं, वास्तव में सभी रसके मूल में भगवान्‌ का एक ही रस हैं; 
उस समय उसको पिता माता द्री पुत्र आदि समस्त हत जगत्‌ के प्रेस के 
मल में आदितीय भगवान्‌ के एक ही प्रेमरस का आस्थादन होने लगता हैं 
ओर तभी वह साधक पिता पूत्र स्नी आदि समस्त देत रसको छोड़कर 
भगवान के एक ही रस में मुग्च होता हुआ भगवान्‌ का भक्क वनजाता है | 
उसके लिये उस समय उसी “क्की ” में सकल रसों की परिसमाप्ति होती 
है अर्थात्‌ उस्ती कामवीज में सकल कामना का लय होता हैं । यही “ क्वी ” 
रूपी कामबीन का अये हैं | श्रीकृष्ण की वंशी से यही कामबीज का नाद 
निकला था, जिसको सनते ही समस्त गोपियों ने संसार के सब प्रेम को भूल 
कर, वेराग्यवती हो, भगवान्‌ फे चरणकमल की शरण ली थी | वंशी के 
नाद में यह अपवेता है कि उसकी मधुरता कई खबरों के मिलने से होती है । 
वंशी में कई छिद्र रहते हैं जिनमें से भिन्न भिन्न शब्द निकलते हैं, परन्तु 
उन सवोके प्रिलने से ही एक मधुर शब्द निकत्ञता हैँ अथाोत्‌ वशोनाद को 
मधरता कई रसों के पेल का फल हैं। पहले ही कहागया है कि मनुष्य को 
वेराग्य तभी होता है कि जब स्नेह, प्रेम, कामादि रसों में एक ही भगवान्‌ का 
आनन्द्रस दीखे, ओर तभी वह संसार को छोड़कर भगवान्‌ क्री शरण 
लेता हैं । इसलिये जब श्रीकृष्णचन्धजी ने वंशी से सब रसों के मेलसे 
& की ” नाद निकाला था तो गोपियों को वेराग्य होना, ओर संसार 
छोड़कर उनके चरणकमल को शरण लेना, भक्ति का ही भाव था। गोपियों 
में इस प्रकार वेराग्य ओर भक्ति इस लिये पूर्ण होगई थी कि उन्होंने श्री- 
कृष्णको परमात्मा जानकर कात्यायनीपूजा करके देवी को प्रसन्नकर, पहले 


इज 


ही से परमात्मा की क्ृपापात्र बनने की योग्या बनगई थीं ओर भक्ति की 
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पूणेता होने से आनन्दरूप भगवान्‌ को सब्बंच्र देखने के ओर शरीर, मन, 
प्राण, तथा आत्मा के द्वारा उपत आनन्द के भोंगन के योग्वा बनगईं थीं। 
इसलिये श्रीभमगवान्‌ ने “ की ” नाद के द्वारा उन्हें बुल्लाया ऑर उनलोगों 
का इच्छा पूर्ण की | पृव्वंश्लाक में लिखागया हैँ कि वह भगवान्‌ का गान 
कामवर्द्धक अथांत्‌ काम को वढ़ानवाला था | जब “क्वां” कामबान हैं 
तब “ क्क| ” का भाद काम को बढ़ानेतराला अवश्य होगा, परन्तु वह काम 
वेसा ही हैं जता कि पहले कहागया है; अर्थात्‌ जिसमें सकल कामना लय 
हानाय | यह नाद [विपसकापना वढ़नेबाला नह हे, परमात्मा के आनन्द 
भ॑ मग्न होने को कामना वढ़ानवाला है । यही अनक्षवद्धुंन का अथ॑ हैं । 
कि बा 
उस पूर्व श्लोक में।- 
झ्ह् ८ धन पा: 
अन्याउन्यमततक्षताद्रभाः । 
गोपियाँ परस्पर को छिपाकर गुप्तरूप से श्रीमगवान्‌ के पास चलीगरई, यह 
जो लिखागया हें, इससे उनके पूर्ण बराग्य का भाव सूचित होता हैं, क्योंकि 
मुमुक्ष॒ जब संसार से वेराग्य को प्राप्करके, आनन्दरूप भगवान्‌ की खोज में 
घरसे निकलता है तब गुप्तरूप से ही निकलता है, संबादपत्र में नोटिस 
देकर नहीं निकलता है । इस प्रकार गप्तरूप से गोपियाँ जब संसार को 
छोड़कर चलीं, उस समय उन्होंने किस क्रिस अवस्था में संसार को छोड़ा 
था, सो भागवत में स्पष्ट कहागया है| यथा+- 
«5 265 हु 6 ७३ २ हिः न्‍्ब श 
दृहन्त्याजभययुः कार हला सहत्तुका:। 
>> 5 स न # 
पया॥धा श्रत्य सयावमन दा स्याउप्रा यय॒:॥। 
पारवंषयन्त्यस्ताडूला पाययनत्यः [शशबन्पयः । 
शश्नपत्त्यः पतान्का श्चद श्नन्त्यांउपास्य भांजनम। 
लम्पच्त्यः प्रसु जन्त्योउन्या अज्जन्त्यः कारव लाचन । 
व्यत्यस्तवस्राभरणाः काश्वत्कृष्णान्तक ययुः ॥ 
न णु 2 लक (९: हित भि न्‍ 
ता वाय्यमाणाः पति। बच पंत सश्र तू बच्च[ भः । 
३ का रे त त्म 2 रक फ 6 ह 
गांविन्दाउपहतात्माना न न्यवृत्तत्त माहताः ॥ 


३३६ श्रीसत्याथेविवेक | 
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कोई गोपी दग्व दृहरही थी, दुग्ध के पात्र को छोड़कर भागी । कोई 
थको गरम कर रही थी, दुर्च गरम न होते होतेही भागी। कोई गेहूँ भून 
रही थी, वह उसको चल्हे पर से बिना उतारे ही भागी | कोई अन्नको परोस 
रही थी, कोर शिशको देव पिलारही थी, कोई पति की सेवा कररही थी 
कोई भोजन कररही थी, कोई लीय रही थी, कोई बतन मलरही थी, के 
आँख में अद्धन लगारही थी, उ्ी अवस्था मे सबका छोड़कर भागी | 
श्रीमगवान्‌ क्रष्णचन्द्र के पास जाने की शीघ्रता से बहुतों का वख्ध अलझ्टार 
पहरने में इधर उधर होगया | पति विता अ्राता बनन्‍्यु आदि के मना करने 
पर भी भगवान्‌ के प्रति एकतानमना गोपियों घर को छोड़कर चली गई । 
इन सब वणणनों से यह सिद्धान्त प्रकट होता है कि जिस समय खमुमुक्षु के चित्त 
में तीव्र वेराग्य होता हैं तव वह संसार के सब कार्य्यों को अधूरा ही छोड़कर 

चलाजाता हैं| वेद ने आज्ञा की हैं कि;- 

बिक की ३ ६: करल दि 
यदहरव विरजत्तद हर॑व प्रत्रजत्‌ । 

वराग्य होते ही संसार का त्याग करना चाहिये । वासना अनादि हूँ 
इसलिये कम्पे कभी समाप्त नहीं होता | कोई मनुष्य चाहे कि में संसार का 
सब काम पर्णे करके तब संन्यास लेगा; तो वो कर्भी भी संन्यासी नहीं 
होसक्ा हैं, क्योंक्रि संप्तार का काम कभी भी पूरा होता ही नहीं, कझ्मे पर 
कम्पे आजाता हैं, नवीन कम्पे नवीन वासना से उत्पन्न होता है, यही माया 
की लीला हैं | इसलिये मृत व मुख्य कचेंव्य को लक्ष्य करके गोंण कत्तेग्य को 
छोड़ना पड़ता हं। इसी लिये ही भक्त गोपियों विषयरूप काय्ये को अधूरा 
ही छोड़कर चलींगई । ओर अन्त के श्लोक में नो लिखा हैँ कि “ सबके 
मना करन पर भी चज्लीग३ई, यह गोपियों के चित्त में विषयों के प्रति मोह 
कुछ भी नहीं था। इसी भाव को सूचित करता हैं क्योंकि मोहग्रस्त विषयी 
लोग वराग्यवान्‌ साधक को संसार छोड़ते समय मना तो करते है) परन्तु 
मुमुक्षु उस मना करने को नहीं सुनता | इस प्रकार जब गोपियाँ श्रीभमगवान 


आए 


के पास आपहूर्ची, तब श्रीमगवान आजा करने लगे किः 
सागत वा महा भागा प्रयक करवाश व । 
ब्रजस्याउनामय कीचद्भता5गमनकारएस्‌ | 
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द्वितीयसमुल्नास । ३३७ 
र॑जन्येषा घोररूपा घोरसक्तनिषेविता । 
प्रतियात ब्रज नेह स्थेयं ख्लीमिः सुमध्यमाः ॥ 
मातरः पितरः पत्रा श्रात्रः पत्तयश्च वः। 
विविन्वन्ति ह्यपश्यन्तों मा कृध्व॑ वन्‍्धुसाध्वसम ॥ 
तथात मा चिरं गोछं शश्षपर्ध॑ पतीन्‍्सतीः। 
ऋन्‍्दन्ति वत्सा बालाश्च तान्पाययत दुद्यत ॥ 
अथवा मदभिस्नेहाइ्वत्यों यन्त्रिताशयाः । 
आगता दह्यपपन्न वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः ॥ 
भत्तः शश्रुषएं ख्री्णा परो धम्मों छ्मायया । 
तद्धन्धूनाथ कल्याण्यः ! प्रजानाबाशुपोषणम ॥ 
दःशीलों दुभगों बृद्धों जड़ों रोग्यधनो5ःपि वा । 
पतिः ख्रीमिन हातव्यों लोकेप्समिरपातकी ॥ 
अस्वग्यमयशस्यश्व फल्गु कृच्छ भयावहम्‌। 
जगुप्सितश्न सम्बेत्र ओपपत्यं कुलखियः ॥ 
श्रवणादशनाञ्यानान्मयि भावो<नुकीत्तेनाव । 
न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो ग्ृहान्‌॥ 
उनको आती हुईं देखकर भगवान्‌ श्रीकृषष्णचन्द्रजणी ने उनका स्वागत 
करके व्रजका कुशल ओर आने का कारण पूछा ओर साथही साथ कहा कि 
रात्रि घोर है, इस में बड़े बड़े हिंख जन्तु विचरत हूं, इस लिये युवती ख्त्रियों 
को बाहर नहीं रहना चाहिये ! माता पिता पति आदि घर में सब लोग चिन्ता 
करते होंगे, इसलिये तुम लोगों को शीघ्र घर में जाकर पति पुत्रादि की सेवा 
करनी चाहिये। अथवा यदि प्रेम से आक्ृष्ठ होकर आगई हों, क्योंकि से- 
सार के मीब मेरे ( परमात्मा ) में प्रेम रखते ही हैं, तथापि तुम को लोट 
जाना चाहिये | बाहर रहने से घर के लोगों की चिन्ता आर हिंस् जन्तुओं 
का भयरूपी केवल दृष्ठभय ही नहीं हैं, परन्तु इसमें अहृष्ठभय अथांत पर- 
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लोक का भय भी हैं क्योंकि पति की सेवा करना ही स्त्री का परम धम्मे है।. 
पति दःशील, दर्भाग्य, हद्ध, जड़, रोगी अथवा ग़रीब हो, परलोक में सुख 
चाहनेबाली पतित्रता स्री को कभी पति का त्याग करना नहीं चाहिये | 
| सनातनधरम्मे है | कुलब्ियों के लिये उपपति की सेवा करना अत्यन्त 
निःदनीय है; इससे इहलोक में अक्ीत्ति आर परलोक में नरक होता है । 
श्रवण दशेन ध्यान ओर कीत्तेन से मेरे ( परपात्मा के ) पति जितना भाव 
रहता हैं, पास आने से उतना नहीं रहता, इसलिये तुपकों घर लोट जाना 
चाहिये | ये वात सभी लोग जानते हैँ कि संसार को छोड़ते ही परवेराग्य 
की प्राप्ति आर म॒क्कि नहीं होती । धम्मे के मांग में बहुत प्रकार की बाधा 
होती हैं | मायारुपी रात्रि मे हिंख जन्तुरूपी काम, क्रोध, लोभ आदि रिपु 
साधओं को वबहत सताया करते हैं। “मेंने बिना समझे संसार को क्यों छोड़ 
दिया, घरमे पिता माता रोते होंगे, स्लरी दु!खिनी होगई होगी, पुत्र मेरा 
अनाथ होंगया, मरा चित्त घबड़ाता हैं, फिर लॉटकर जाऊं, या क्‍या करूँ, 
इत्यादि रूपसे मायाक्की मोदिनी शक्ति महात्मा के वराग्य को श्रष्ट करके 
पुनः उन्हें संसार में डालना चाहती हैं | जो महात्मा इन सब बाधाओं को 
काटकरके धम्मेमागे में अग्रसर होसक्े हैं। उन्हींकों ही अन्त में परमानन्द 
मय ब्रह्मपद मिलता हैं | ओर जो बाधासे डरजाता है या माया की मोहिनी 
शक्कि में फँस जाता हैं वह पुनः संसार के बन्धन में आजाता है। गोपियों के 
प्रति भगवान्‌ का जो कुछ कहना था वह सब ही इहलोक परलोक का डर 
दिखाकर उनकी परीक्षा करने के लिये था । इसी लिये भगवान्‌ ने उन्हें 
, शेर सिंह आदि जन्‍्तुओं का डर दिखाया, “ घरमें बालवचे रोरहे हें तुम्हें 
हैं सम्दालना चाहिये ” इस प्रकार से उन्हें मुग्ध करने का यत्न किया, 
पश्चात्‌ भगवान्‌ ने उनको पतिव्रता स्ली का धस्मे बताकर परलोक के भयसे 
“डराया, मिससे वे सब अपना धम्मे समझ करके घर लोट जायें ओर अन्त 
में दो श्लोकों में परीक्षा की पराक्ाष्ट्रा हुई। अथात्‌ गोपियों के चित्त में जो 
श्रीकृष्ण चन्द्र के प्रति परमात्मज्ञान था उस ज्ञान को भी भुलाने के लिये ४ श्री- 
-कृष्ण एक सामान्य मनुष्य है, जिसके साथ प्रेम करना उपपति के साथ प्रेम 
करने के: तुल्य है, इसलिये एसा करने से तुमकों अपयश ओर नरक 
होगा ” यह भी भगवान्‌ ने कह दिया तथा गोपियों को भाक्कि के लक्षण 


बा 


द्रत।यस मलास | ई्‌ 


श्रवण कोत्तेन स्रणादि में सन्‍्न॒ष्ठ हान का हों उपदेश करके सानिध्यप्राप्त 
थात्‌ पास आनारूप उपासना के जो पराभाक्ते आर परवराग्यरूप लक्ष्य 
हैं उन मे [लंब्नसत करने के [लस यत्र किया | ठक$झ इसी हा अकार का एक 
लीला श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध के २३ तेइसवें अध्याय में वर्णन कीगई 
है । जिसका दृत्तान्त यह हैं कि किसी समय गोपालवालकों न शझ्षप्रात्त 
होकर कृष्ण के पाससे भोजन माँगा, जिससे क्ृष्णनी ने उनलोगों को पास 
गहनेव,ले ब्राह्मणों के घर भिक्षा माँगने को कहा । उन बालक न जब 
जाकर व्राह्मणों के पससे भिक्षा माँगी, तब उन्होंन भिक्षा दने को अस्वी- 
कार कर दिया | पश्चात श्रीक्ृष्णचन्द्रणी ने अपना नाप लेकर, ब्राह्मणों 
की ख्ियों के पास जाकर, भिक्ना मांगने को कहां | बालको के वहां जाकर 
मॉगते ही, बे सत्र ल्लियों श्रीकृष्णचन्द्र का नाम सुनत ही, जिस प्रकार नादय 
समद्र म॑ं आकर मिलती हँ; उसी प्रकार पति अ्राता पिन्नादिक के मना करने 
पर भी, भगवान्‌ क॑ पास वहतसे कुछ अन्नों को लेकर, मिलने को आई 
ओर भगवान को आत्मसमपंण किया | भगवान्‌ ने भी गांपिया का तरह 
उनका स्वागत करके, उन्हं घर जाने को कह दिया, जिससे वे सब ब्राह्मण- 
ख्ियाँ द!खिनी होकर, भगवान के पास गहने के लिये वारवार करुण स्वर 
से प्राथंना करने लगीं; परन्तु भगवान ने जसा गीपियों का कहां था बसा 
ही इनलोगों को भी कहा। यथा; 
पतयों नाउस्यसयेरन्पितृभ्नातृसुतादयः । 
लोऋश्च वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते ॥ 
ने प्रीतयेउनुरागाय छड्रसड़ी उणामिह। 
तन्मनों मये यज्ञाना अचिरान्मामवाप्स्थथ ॥ 
भगवान ने उन ख्लरियों को कहा कि तुम्हारे इस प्रकार घर छोड़ने से 
पिता, ख्राता, पत्र; देवता आदि सब रुष्ठ होजायग, इसलिय तुम्द घर लॉट 
जाना चाहिये, मेरे पास रहने की कोई आवश्यकता नहीं हैं, मेरे में चित्तको 
रखने से ही शीघ्र मुझे प्राप्त कर लोगी | इस वात की सुनकर समस्त [खिया 
घर चलीगई | अब गोपियों का भाव ओर इन स्लियों का भाव, दोनों तुलना 
करने योग्य हैं। ब्राह्मणों की स्त्रियां थोड़ी ही परीक्षा में फंस होकर लोट 
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गई, जिमसे सिद्धान्त हुआ कि उनमें आत्मसमपंणबुद्धि कम थी, इस 
लिये भगवान्‌ उन्हें प्राप्त न हुए । परन्तु गोपियाँ भगवान्‌ के द्वारा इहलोक 
परलोक के डर से इराई जाने पर भी ओर बहुत प्रकार की परीक्षाओं से 
परीक्षित होने पर भी लोॉटकर नहीं गई, क्योंकि उनका अधिकार ब्राह्मण- 
ख्रियों से अधिक था । वे पृव्बेजन्म को देवियाँ थीं, इस लिये उनेंगे आत्म- 
समपेणव॒द्धि प्री थी, अतः भगवान्‌ की कृपा भक्त पर अवश्य होनी ही 
चाहिये। भगवान्‌ के उस प्रकार उपदेश देने पर गोपियाँ अत्यन्त दुःखिनी 
होकर रोरोकर कहने लगीं कि।- 
 मेंवं विभो5हेसि भवान्गदितु उशंसं, 
सन्त्यज्य सम्वेविषयास्तव पादमूलम । 
भक्ला भजसर दुरपग्रह ! मा त्यजाउस्मान, 
देवो यथा55दिपुरुषो भजते मुम॒क्षत्‌ ॥ 
यतत्यपत्यसहदामनवत्तरड़ | क्‍ 
स्राणा खथमा शत पम्मावदा तयाक़गम । 
अस्लेवमेतदुपदेशपदे खयीशे, 
प्रेष्ठी भवस्तिनुभृर्ता किल बन्धुरात्मा ॥ 
कव्वान्ताह चाय रांत्त कशत्ा स्यात्मत्‌ ! 
नित्यप्रिये पतिसतादिभिरािदेः किम । 
तन्नः असांद परमरपव्र : मा सम छन्‍्या, 
आशा भृतां तय चिरादरविन्दनेत्र |॥ 


हट 


हैं व्यापक परमात्मन्‌ $+ आपका हमलोगों के प्रति इस प्रकार 'नैष्टर- 
बात नहीं बोलना चाहेये, क्पाके हमलोगों ले समस्त संसार को छोड़कर 
आपके चरणकपला को शरण ली है, इसलिये जिस प्रकार आदिपरुष 
भगवान्‌ मुसुझ्षु॒ पर कृपाकरके उसका त्याग नहों करते; उसीप्रकार हमलोगों 
को भी आपको त्याग नहीं करना चाहिये, किन्त हमलोगों पर कृपा करनी 
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चाहिये | आपने पति पत्रों की सेवा करनारूप ख््रियों का धम्मे बताया. 
वो उपदेश सब उपदेशों के आधाररूप है परमात्मन ! आपम ही रहा करे, 
क्योंकि आप समघत प्राणियों के आत्मा आर बन्धु हो, इसलिये आप 'पिय- 
तम हो । है आत्मस्वरूप ! नित्य प्रिय आपके प्रति ही ज्ञानी लाग प्रेम करते 
हैं। संसार के पति पृत्रादि अनित्य होने से दुःखद हैं, इसलिय है परमेश्वर | 
आप प्रसन्न होजाओं । आपके चरणकमल में वंधी आशालता का छिन्न 
न करों | जिस समय वेराग्यवान्‌ पुरुष संसार से निकलकर चारों ओर से 
पाया की मोहिनी शक्ति के द्वारा पीडित होने से घबड़ा जाता है ओर “केसे 
कामाडि रिपओं का दमन किया जाय व संसार की माया को छोड़ा जाय”, 
इत्यादि वहत प्रकार की चिन्ता से वित्त को डावॉडोल करता हैं, समझना 
चाहिये कि वही परमात्मा की तरफ़ से पर्साक्षा का समय हैं। यदि उसका 
वैराग्य कच्चा हो तो जिस प्रकार के श्रीकृष्ण के प्रल्ोभन वाक्‍्यों से ब्राह्मण 
की खियाँ घर को लॉट गईं; उत्ती प्रकार वह साधु भी साधुता को छोड़- 
क्र विषयी वन जाता हैं। परन्तु यदि उसका परारव्ध अच्छा, वेराग्य पका 
ओर समपेणवद्धि परी हो, तो उत्त प्रक/र की परमात्मा की परीक्षा में फेज 
नहीं होता, किन्तु श्रीभमगवान्‌ के पास रोते रोते प्राथना करके अपनी चित्त- 
ब्रत्ति को उन्नत करने के लिये श्रीमगवान्‌ में ही आत्मसमपेण करदंता है, 
जिससे उस पर श्रीभगवान्‌ की दया होती हैँ | गोपिया को अवस्था ठीक 
इसी प्रकार की थी। जिस समय श्रीभगवान्‌ ने नाना प्रकार का इदलोक 
प्रलोक का भव दिखाकर उन्हें संसारआश्रम में लॉट जाने को कहा, तो 
गोपियों श्रीभगवान्‌ के प्रति समपेणबुद्धि पूणे होने से लॉट नहीं गईं, परन्तु 
रोरोकर उन्होंने भक्त साधु की तरह कृपा प्राथना को, जसा कि उक्त श्लोकों 
के द्वारा प्रकट किया गया हैं । उक्त श्लोका में गोषियां ने श्रीक्ृष्णचन्द्रजी 
को व्यापक विभु परमात्मा आदि कहकर पुकारा हे ओर दृष्टान्त यह दिया हे 


५, , ही 


के जिस प्रकार श्रीमगवान्‌ सुपृपु के प्रति कृपा करते हैं, उसी प्रकार हमार 
( गोपियों के ) प्रति कृपा होनी चाहिये। इससे श्रीकृष्ण मे उनका परमात्मा 
का ज्ञान ओर उनका अपना उन्नत भाव प्रकट हांता हैँ | दूसर ओर तसर 
श्लोक में मोपियों ने उपनिषद्‌ ओर गीता के सिद्धान्तानुसार धम्मांउपस्मे 


का तत्त्व निणेय करके यह बात वतादा हूं क् पात पुत्राद के त्याग दस मे 
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इनको कोई पाप नहीं हैं, क्योंकि बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में लिखा हैं किः 
न वा अरे पत्यः कामाय पतिः प्रियों भवत्यात्मनस्तु 
कामाय पतिः प्रियो भवति, न वा अरे जायाये कामाय 
जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भ- 
वति, न वा अरे पत्राणां कामाय पूत्राः प्रिया भवन्त्या- 
त्मनस्तु कामाय पत्राः प्रिया भवन्ति, न वा अरे भू: 
ताना कामाय भ्तान |प्रयाएण भवन्तात्मनरस्तु का 
माय भतान प्रयाष मवाच्त, न वा अर सब्वत्य का 
माय सत्र प्र्य भवत्यात्मनरतु काृमाय सब्व व्य 
मवांत, तदतलयः पत्रात्यावत्तालयाउन्य सा त्त व्द' 
स्मादन्तरतरों यदयमात्मा, आत्मा वा थरें द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्य+ तमेव विदिला- 
५तिमृत्युमेति नाउन्यः पन्‍्था विद्यतेष्यनाय । 
पति के लिये पति प्रिय नहीं होता, किन्तु आत्मा के लिये पति प्रिय 
होता है । सी के लिये स्नी प्रिया नहीं होती, किन्तु आत्मा के लिये स्री 
प्रिया होती है । पुत्र के लिये पुत्र प्रिय नहीं होता, डिन्तु आत्मा के लिये 
पुत्र प्रिय होता है। जीवों के लिये जीव प्रिय नहीं होते, परन्तु आत्मा के 
लिये जीव पिय होते हूँ | संसार के लिये संसार प्रिय नहीं होता, किन्तु 
आत्मा के लिये संसार प्रिय होता हैं। इस लिये सबका मूल होने 
से पति, पत्र, धन, संसार, सव से आत्मा ही प्रिय हैँ | आत्मा प्रियतम 
हैं; इस लिये उसी आत्मा को ही देखना चाहिये और उसी आत्पा 
के विषय में श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करना चाहिये, क्योंकि 
आत्मा को जानने से ही मुक्कि होती हे । दुःखमय संसार से उद्धार होने 
के लिये ओर कोई उपाय नहीं हे | अतः आत्मा ही जब प्रियतम है, ओर 
संसार की सब प्रीति हो आत्मा के प्रति प्रीति का काय्ये है तो सकल प्रा- 


[ह भ््‌ बिक 


शियों में व्यापक आत्मा के प्रति प्रेम करने से ही सबके प्रति प्रेम होजा- 
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यगा, क्योंफ्ि पति, पुत्र, पिता, सब ही आत्मा के अंश ही हैं । इस लिय 
जिस प्रकार हक्ष के मूल में जल देने से शाखा ओर पत्तियों में जल देने 
की आवश्यकता नहीं होती; उसी प्रकार संसारहस्न के मूल नित्य भगवान 
में प्रेम करने से अनित्य पति प॒नत्रादि में प्रेम करने की आवश्यकता नहीं 
होती है| श्रीकृष्णचन्द्रजी वही सब्येव्यावक्त परमात्मा हैँ; साधारण उपपति 
नहीं हैं, समस्त पतियों के परम पति ओर समस्त जीवों के अन्तरात्मास्वरूप 
हैँ, इसलिये गोपियों का प्रेम ओर आत्मसमपंण उन्हीं परमात्मा मे होंगया 
तो ग्रहस्थ ख्ली का पति पृत्रादि के प्रति कत्तेव्य। गोपियों के लिये अवशिष्र 
ही रहसक्का, क्‍योंकि श्रीगीताजी में श्रीभगगवान्‌ ने स्वयं कहां हैं क्रि।- 
सब्बेधम्मन्परित्यज्य मामेक॑ शरण बज । 
अहन्खां सब्वपापेस्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥| 
साधारण गाहेस्थ्य आद सब धर्म्मा को त्यागकरके अद्विताय ( एक- 
मात्र ) मरी शरण लो, साधारण धम्म के त्याग करने से यादि कुछ पाप 
होगा तो में तमको उन सब पापों से मुक्त करूँगा। गोपियों ने परमात्मा 
श्रीकृष्ण चन्द्रगी के पास इसी सत्य सिद्धान्त को प्रकट किया था, जिससे 
उनकी परीक्षा में गोपियाँ पूण उत्तीणे होगरईं थीं ओर इसौफ्तिये उसका 
फलस्वरूप श्रीमगवान्‌ का प्रेम गोपियों ने प्राप्त किया था। यधा-भागवत 
में लिखा है किः 
7 के कै ० कप 
हतवक्तावत ताता शा यागरवर खरः । 
प्रहस्य सदय गोपीरात्मारामोप्यरीरमत्‌ 
योगेश्वरों के भी इश्वर आत्माराम श्रीभमगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र नी ने कान्त- 

भाव से प्रेम करनेवाली गोपियों के इस प्रकार के समपंणवुद्धियुक्त वाक्य 
सनकर अपने स्वरूप में स्थित होते हुए गोपियों को सकल प्रकार से 
तप्त किया | इस श्लोक में योंगेश्र ओर आत्माराम ये दों विशेषण 
श्रक्रष्ण की निलिप्तता ओर स्वरूप में स्थिति की सूचना करते हैं । इसी 
लिये ही श्रीकृष्ण से प्रेम को प्राप्त करके गोपियाँ जिस समय अपने को 
मानिनी समझने लगगई थीं तो उस समय शआरीभगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी 
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इनके मान वे अहड्भार को तोड़ने के लिये वहां ही अन्तधोन होगये थे | 
यथा - भागवत में लिखा हैँ कि है 
तासां तत्मो मगमद वीःय मानब् केशवः । 
प्रशमाय प्रसादाय तत्रेवाउन्तरधीयत ॥ 
गोपियों के सोभाग्य के मद ओर मान को देखकर, उसको नह्ठ करने 
के लिये श्रीमगवान्‌ वहीं अन्तधोन होगये थे । यद्यपि गोपियोँ देवियाँ थीं, 
तथापि मायामय शरीर धारण करने से, उसका प्रभाव पड़ ही जाता है, 
इस लिये गोपियों में इस प्रकार. अहड्भार होगया था | परन्तु भक्तव॒त्सल 
श्रीभगवान्‌ भक्त की उन्नति में वाधारूप अहृड्डार या अभिमान को अवश्य 
नए करके भक्कियाग को निष्कश्टक करदेते हैं, इस लिये गोपियों के प्रति 
कृपा करके उनके मान को तोड़ने के लिये उन्होंने ऐसा किया था। श्री- 
भगवान्‌ के अन्तघोन होजाने से गोपियों के मान का मंद दूठ गया, थे 
बहुत अनुताप करने लगीं | यथा-भागवत में लिखा हैं कि।-- 
९४. [कर का 
अन्ताहत भगवात सहसव ब्जाडनाः । 
अतप्यस्तमचनश्षाणाः कारएय इव यूथपम ।। 
श्रीभ्गवान के सहसा छिप जानें से, गजराज के अदशन से करिणियों 
के सदश, श्रीकृष्ण चन्द्रजी के अदशन से गोपियोँ अनुताप करने लगीं । थे 
चारों ओर घृप घृमकर पागल की तरह समस्त दृक्षादिकों को “/ श्रीभगवान 
कहां गये हैं ” ऐसा पूछने लगीं। यथा-भागवत में; 
गायन्त्य उच्चेरमुमेव सहता, 
विचिक्युरुन्मत्कवदनादनम । 
पप्रच्छुराकाशवदन्तर बहि- 
कर नि, - मर 
ः मतिषु सन्त पुरुष वनस्पतीन॥ . 
उच्च स्व॒र से रोती हुई गोपियों मिलकर उन्प्त्त के सदश वन बन में 
भगवान्‌ को ढूँहने लगी ओर आक्राश के तुल्य सकल भूतों के भीतर वा 
हर विराजमान भगवान्‌ के लिये हक्षों को पूछने लगीं। कहीं अश्वत्यथ को, 
कहीं ऋुबक को, कहीं अशोक पुन्नाग ओर चृम्पक को, कहीं गोविन्द-प्रिया 
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तुलसी को, कहीं मल्लिका ओर मालती को, इस प्रकार से रोरोकर उन 
से / श्रीकृष्ण कहाँ गये ” ऐसा पूछने लगीं | पृथ्वी को दृव्बांदल से पुर 
देखकर गोपियों ने समझा कि यह दृव्बांदल नहीं हैं, परन्तु श्रीकृष्ण के 
चरणप्पशे से पृथिवों का रांमाश्व हारहा है | इसलिय, श्रीक्षष्ण कहां गय 
हैँ, यह जानने के लिये पृथिवी को सम्बाधन करके कहती हूँ के; 


किन्ते कृत शिति ! तपो बत केशवाहड्नि- 
सशॉत्सवोत्ुलकिताडुरुहैवि भासि । 
अप्यसजसिम्भव उरुक्रमविक्रमादा 
आहो वराहवपुृपः परिरम्भणेन ॥ 


हे पृ | न जाने तुमने क्या तप किया था, जिससे श्रीभगवान्‌ 
कशव के चरणस्पशं के आनन्द से तुम्दार शरार मे रामाश्व हारहा है १ क्या 
अभी श्रीकृष्ण चरणकमल से स्पशे करते हुए गये हैं, इसलिये रोगाश्व हों 
रहा हैं ? या पहले वामन अवतार ने चरण स तुम्हें स्पशे किया था, 
लिये रामाश्व हारहा हें ? या उससे भा पृव्ये वाराह अवतार न चरणस्पशे 
किया था, इसलिये रोमाशव हारहा हूँ ? इस श्लञाक के द्वारा यह भाव प्र- 
काश क्लिया गया हैँ क्‍्नि गोपिया श्रीकृष्ण चन्द्र का युग युग में अवतार 
धारण करनेवाले श्रीमगवान समझती थीं | गापियों की यह अवस्था भक्त 
के अनताप की अवस्था हैं | शाञ्चों में इस अवस्था की वहत ही महिमा 
वणेन की गई है, क्योंकि इस प्रकार. के अनुताप के अश्वद्रारा ही भक्क के 
चित्त का समस्त दोप धुल्कर चित्त निम्मेल होनाता हैं, जिससे भक्त के 
हृदयरूप आसन पर भगवान्‌ आप्तीन हो सक्के हैं | इसीलिये योगदशेन 
में कहा है कि; 


तीव्रमवेगानामासंन्नतमः । 


आभगवान क प्रत भक्त काचत्त का ताब्र वग हां श्रभगवान का दशन 
शाधघ्र कासक्ना है | इस नकार स गाजबा चारा आर अच्चयधण करता 
करत! अकिष्यणु के भात्र मे तस्मस हागईह, नसस्र उन्हान अपस हा का 
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श्रीकृष्ण समकृकर श्रीमगवान्‌ की समस्त बाललीलाओं को करना प्रारम्भ 
कर दिया। यथा-भागवत में; 
गा युन् बस प ; _ 
इत्युन्मत्तवचा गांप्यः कष्णा न्वषशुकातराः । 
९५ ९ 
लाला भगवतस्ता सता बनुचक्रस्तदात्मकाः ॥ 
4० मम ध्य ज य्‌ 3 
कस्याश्चतृतनायन्त्याः रष्णायन्त्यापब त्सत्तनम । 
मिल, हि 6 
ताकायेलता रुदत्यन्या पदापहन्‌ शकटायताम ॥ 
(ु धर है ग * € ७ $ 
मा भेष्ठ वातवर्षाभ्याँ तल्आाएं विहित॑ मया । 
| कर भ हा [रत | आर बचे 
इत्यच्नीकन हस्तन यतन्‍्त्यान्नदवभबरस | 
6५ र्‌ $ 
आरुच्ेका पदा5क्रम्य शिरस्याहाउपरां उप !। 
दृष्टा5ह . गच्छ जाता>5ह खलाना ननु दरड चूक | 
- श्रीकृष्ण के अन्येषण में कातर आर उन्मत्त की न्यां३ चारों ओर कहने- 
वाली गोपियाँ, अन्त में तन्मय होकर भ्रूलगई कि वे स्लियाँ हैं एवं अपने को 
श्रीकष्णचन्द्र समझकर, उनको समस्त लील।ओ का अनुकरण करने लग 
गईं | कोई गोपी अपने को पूृतना समझने लगी ओर कोई अपने को कृष्ण 
समभूकर उसका स्तनपान करन लगा | एक गापा शकटासर वनगई आर 
दूसरी गोपी श्रीकृष्ण वनकर पाँव से शकटठ पर धक्का मारकर रोने लगी । 
किसीने अपने हाथ से वस्र को उठाकर मानों गोवद्धन धारण क्रिया ओर 
इसी भाव से कहने लगी कि वजवा सियो | तुम लोगों को इच्ध की वर्षा का 
कोई ढर नहीं है, देखो * मेन गोवद्धन पच्येत को उठाकर सबकी रक्षा की 
है| एक गोपी ने दूसरी के सिर पर चढ़कर पाँव से दवाते हुए कहा कि 
अरे दुष्ट कालिय नाग : तू दूर होजा, क्योंकि में दुष्ढों को दण्ड देने के 
लिये ही संसार में आया हूँ | इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के भाव में तन्मय गो- 
पिया बहुत प्रकार की लीलाएँ करने लगीं। इस प्रकार तन्पमयभाव भक्त 
को ध्यान के अन्त में हुआ करता हैं। ध्यान की पहली दशा में ध्याता, 
ध्यान, ध्येय, अथोंतू ध्यान करनेवाला, ध्येय अथात्‌ इष्ददेव जिनका ध्यान 
किया जाता है ऑर ध्यान, ये तीनों पृथक पृथक रहते हैं। परन्त धीरे 


ऐक कर 


धीरे ध्यान मं जब चित्त जम जाता है तो अन्त में तीनों एक होजाते हैं; 
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अथांत्‌ ध्याता भक्क, ध्येय भगवान्‌ के भाव को प्राप्त करता हैं, उसीका नाम 
तन्मयभाव है। यह भाव समाधि की पहली दशा में हुआ करता हैं, जिससे 
भक्त श्रीभमगवान्‌ में तन्मय होकर अपने को भगवान्‌ ही समझने लगते हं। 
इसी समय भक्त को भगवान्‌ का दशेन मिलता हैं । गोपियों की दशा ठीक 
इसी प्रकार की हुई थी। जब तक गोपियाँ चारों ओर रोती हुई भगवान्‌ 
को एक्ाय चित्त से देंढ़ती थीं, तव तक गांपियों के ध्यान को दशा थी, 
क्योंकि उप्त समय ध्यान करनेवाली गाोपियाँ पृथरू ओर भगवान्‌ पृथक थे; 
परन्तु उसकी उन्नत दशा में जब गोपियाँ तन्‍्मय होगई तो वह प्ृथऋभाव 
न रहा | उस समय गोपियाँ अपने को भगवान्‌ ही समझकर, उनकी ली- 
लाओं को करने लगगई | यह वात अभी कही गई हैं कि भक्क के तन्‍्मय 
होनाने से ही भगवान्‌ का दशेन मिलता है, इस लिये गोपियों के इस 
प्रकार से तन्‍्मय होते ही उन्हें भगवान्‌ का चरण-चिह् दीखने लगगया 
था| यथा-भागवत में।-- 

एवं कृष्ण पृच्छमाना वृन्दावनलतास्तरून्‌ । 

व्यचक्षत वनोदेशे पदानि परमात्मनः ॥ 

इस प्रकार हन्दावन के तरु लताओं को पूृछती हुईं तनन्‍्मय गोपियों को 

परमात्मा का चरण-चिह्र देखने में आया। जिस समय भक्त को विशेष 
ध्यान और तन्मयता के द्वारा, आनन्दमय भगवान्‌ का कुछ आभास सुख 
प्रतीत होने लगता हैं तो वह ओर भी व्यग्र ओर एकतानमना होकर भगवान्‌ 
के दशन प्राप्त करने के लिये उनको प्राधेना ओर उनका गुण गान करने 
लगता हैं, इस लिये गोपियों ने भी वेसा ही किया । यथा-भागवत में।-- 

तन्मनस्कास्तदालाप [स्तद्विचेष्ट | स्तदात्मिकाः । 

तदगएण[न्यव गायन्त्या नातमागाराए सस्मरु। ॥ 

पुन; पालनमागत्य कांलन्दाः कृष्ण भावना: । 

समवेता जग॒ः कृष्ण तदागमनकाइश्षिताः ॥ 

गोपियाँ भगवान में चित्त को रखकर, तदात्मिका होकर, उनका ही गुण 

गान करती हुई, अपने घरों को भूलगई । यह सब पूरो वेराग्यवान्‌ भक्त को 
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भाव है | इसके वाद कृष्ण की चिन्ता करते करते उनके दशन को आका- 
इसक्षिणी समस्त गोपियाँ कालिन्दी के तट पर आकर प्रंम के साथ उनका 
सतात करन लगा | यथ 
जयति ते+धिक॑ जन्मना ब्रज 
श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि। 
दयित ! दृश्यतां दिक्ष तावका- 
... स्थयि प्ृरतासवस्लां विचिन्चते ॥ 
शरदुदाशये साधुजातस- 
तसरसिजोदरअीसपा दशा | 
सरतनाथ । ते शल्कदासिका, 
वरद ! निम्नती नेह के वधः ॥ 
हे प्रिय परमात्मन्‌ ! आपके व्रज्ञ में जन्म लेने से व्रज की जय होरही हें। 
यहाँ लक्ष्मी सब्बेदा विराजमान होरही हैं | देखिये | आप ही की प्रेमी गो 


पु 


पियाँ आपके चरण कमल में पाण को वॉधकर आपके दशेन के लिये प्राथना 
कर रही हैं | शरतकाल के जलाशय में प्रफुन्ञ कमल के सदश आपके जो 
मधर नेत्र हें उनस आपकी बिना मूल्य की दासियां को हत्या करते है, 
क्या यह वध नहीं| हैं इस प्रकार गापया भगवान्‌ के रूप आर गुणा का 
प्रशंपा करती हुई दशेत्त की लालसा से प्राथेना करने लगीं। शास्त्र में दो 
प्रकार की उपासना बताई गई हं-एक साकार ओर दूसरी निराकार | जब 
तक मनष्यों की रुचि संसार के रूप देखने में है, तब तक निराकार डपा- 
सना उनके लिये सम्भव नहीं होसक्ती है, क्योंकि जिनका चित्त रूप में 
फंसा हुआ है, उनकों नीरूप परमात्मा की उपासना बताई जाय तो उनका 
चित्त कभी उसमें एकाग्र नहीं होसक्का | इस लिये ही ऋषिय। ने संसार के 
रूपों से चित्त को हटाकर, आध्यात्मिक जन्नांते करने के लिये, न|रूप भगवान्‌ 
की रूपकल्पना करके, साधकों के चित्त के प्रकाग्र करने का उपाय करदिया 
है । साधक भगवान के ही रूप में चित्त को लगाकर, संसार के रूपों के 
प्रते इस प्रकार से लाभ मोह आदे को छोड़कर, धीरे धीरे 'निराकार 
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जे वन्‍कल-नन« 


परमात्मा के साधन करने के अधिकारी वन जायँग, यही सगुण या साकार 
. उपासना का लक्ष्य हैं। भगवान्‌ की इसी साकार मूत्ति में एकाग्र होकर 
ध्यान लगाने से ध्यान के परिषाक में भगवान्‌ की साकार मूर्त्ति का दशन 
होता हैं | इसी लिये गोपियाँ प्रथय अधिकारी मूर्तिपुनक्त के सदश भगवान्‌ 
की आँखें, भगवान्‌ का शरीर, ओर भगवान्‌ के गुण आदि की प्रशंसा 
करती हुईं, पाना करने लगी । परन्तु मगवान्‌ का यथा दशन, सब्बंन्या- 
पक आननन्‍्दमय परमात्मा का घट घट में दशन, तभी भक्त को ठीक ठीक 
होसका हैं कि जब भाक्ते ओर ज्ञान अभिन्न हो जाये, पराभक्ति की दशा 
में साकार निराकार दोनों स्वरूप का ही ज्ञान हो जाय, सगुण के साथ 
निगुण का भी साधन होनाय, इसलिये भगवान्‌ की सगुण या साकार 
मात्ति की चिन्ता करते करते गोपियाँ झट कह उठी कि+-- 


न खलु गोपिकानन्दनों भवा- 
नाखलदेहिनामन्तरात्मदक्‌ । 
विखनसाथितों विश्वग॒ुप्तये, 
सख उदेयिवान्सालतां कुले ॥ 
है भगवन्‌ ! आप गोपिका के नन्दन नहीं हो, परन्तु समस्त जीवों के 


अन्तरात्मा के देखनेबाल घट घट में विराजमान निराकार परमात्मा हो | 
व्रह्माजी की प्राथना से संसार की रक्षा के लिये यदुकुल में उदय हुए 
हो | अब यहां गोपियों के चित्त में भगवान्‌ का निगुण निराकार सब्बेव्या- 
पकभाव भी प्रकट होगया, साकार निराकार पूजा पूरी हो गई, भक्ति ओर 
ज्ञान एकाधार में मिलगया । इसलिये उनकी ऐसी प्रायेना सुनते ही भगवान्‌ 


ने उन्हें दशन [दिया। यथा; 
तासामाविरभच्छोरिः स्मयमानमुखाम्बुजः । 
पीताम्बरधरः सग्बी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥ 
पीताम्बर और वनमालाधारी साक्षात्‌ मन्मथ अर्थात्‌ कामदेव को भी 
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मधन करनेवाले भगवान्‌ ने मद मन्द हास्य करते करते दशन दया। 


ते [विलीक्या5गत प्र४्ठ प्रौत्युकुल्लदशा।बलाः । 


उत्तस्थयंगपत्सव्वो स्तन्वः प्राणामवाउउगतम | 
प्रियतम भगवान्‌ को आते हुए देखकर, आनन्द से उत्फुल्ननेत्र होकर, 
प्राण के आने से शरीर जेंसा एकदम सब उठ खड़ा होता हैं, वेसे ही सब 


जे 


एकदम उठ खड़ी हुई । तत्यश्चात्‌ सबच अपन अपने [चत्त के अनुसार 
भगवान का स्वागत करके) उनका कालन्दा के तट पर लाकर आर अपन 
उत्तरोय वस्धा का आसन लगाकर उनका बठाया । गापया न ज्ञनमालका 
भाक्के के हारा भगवान्‌ का साकार मसात्त का ता दखालया, परन्तु पूछा 


आनन्द तभा हासका था, जव उनका गात्त सव्वत्न गतपया का दखन में 
आते, वेंयाक भगवान्‌ ने गताजा मे कहा है [कर 


बहूनां जन्मन।मन्ते ज्ञानव/न्मां प्रषययते । 
[सुदेवः सम्बेमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ 
ज्ञानी महात्मा अनेक जन्मों तक साधना के बाद मुझ को प्राप्त होते हैं । 


उस समय उनको सब्पेत्र मेरा सव्वंब्यापक वासुदेवरूप ही देखने में आता 
है | इस प्रकार के महात्मा संसार में दुलेभ हैं। भाक्ते ओर ज्ञान की यह 
पराकाष्टा है| परमानन्द का यही पूण लाभ हैं कि जहां सब्बेत्र भगवान्‌ का 
रूप देखने में आवे | गोपियों न भक्कि के द्वारा भगवान्‌ को एकदेशी सा- 
कार मूत्ति तो देखली थी, परन्तु सब्बंत्र विर|जमान भगवान्‌ के आनन्दमय 
रूप को नहीं देखा था, क्योंकि गोपियों में भक्ति पूरी होने पर भी ज्ञान को 
पूृणोता नहीं थी। हृदय में कभी कभी ज्ञान का भाव उदय हुआ करता 
था | भगवान्‌ को भक्त सब्वेत्र तभी देख सक्के हैं कि जब भक्ति आर ज्ञान 
दोनों ही पूण होनायेँ | वह ज्ञान ब्ह्मजिज्ञासा के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि 
गाता मे भगवान्‌ ने कहा ह; 


तद्िड्ि प्रशिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ._ 
प्रशिपात, सेवा ओर प्रश्न के द्वारा ज्ञान होता है | गोपियों ने प्रणिपात 


4९९. 


किया था, सेवा भी की थी, केवल पश्न करना ही उनको बाक़ी रहा था, इस 
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लिये गोपियाँ अपने गुरु भगवान्‌ को सामने विठाकर प्रश्न करनेलगी कि: 
भजताधइनुभजन्त्यक एक एताहपस्ययस | 
कि है: पक मत ७. आर भ बऔप | 
नोभयाश्च भजन्त्यन्य एतन्ना बाह साथ भाः | 
गोपियों को ज्ञान भक्ति-मुलक ही होना था, इस लिय उनका प्रश्न भी 
इसी प्रकार का था। उन्होंने पूछा क्षि हे भगवन्‌ ! बताइये, संसार मे जो 
कोई कोई मनुष्य प्रेम करने पर तब प्रेप करते हूं, कोई प्रेम न करने पर भी 
प्रेम करते हैं और कोई प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करत है, यह सब क्या 
बात हैं ? भगवान्‌ न इन ताना प्रश्ना का उत्तर यथाक्रम दिया हूँ [के 
ईै२३ भ्रो है 5 न्‍ न्‍््ी हि अप क ५ ४ 
मिथां भजान्त ये सख्यः स्वाथकान्ताधमा ६ ते । 
0५ लक अल थ्‌ (१ भर ९० गा थ्‌ 
न तत्र साहद धम्मः स्वाथाथ ताडू नाउन्यथा | 
भजर 3  ई गे थ्‌ 
त्त्यमजतां ये व॑ करुणा: 4तर। यथा । 
5१८ “है ३ के ३३२३ सा हि 
धम्मी निरफादा-5त्र सोहदब समध्यमाः ।। 
० 6 चर न्त्यभजतः हि 
भजताअप न वे काचहजन्त्यभजतः कुतः ! 
ग्ात्मारामा ह्याप्रकामा अकृततजा गुरुद्वहः ॥ 
पहले प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा कि जो लोग प्रेम करने पर 
प्रेम करते हैं वे प्रेम के दुकानदार हैं; इस प्रकार के भेम के मूल में स्वार्थ होने 
से धम्मे नहीं होगा | दूसरे प्रश्न के उत्तर में कद्ा कि जो लोग प्रेम न क 
रने पर भी भेम करते हैं, मेसा कि माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, जहां 
पत्र के नालायक ओर अप्रपी होने पर भो पिता माता का प्रेम नहीं घदता, 
इस प्रकार के प्रेम में प्रा धम्प हैं| तीसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रेम 
न करने की तो वात ही क्‍या हू, कोई कोई प्रेम करने पर भी कुछ नहीं 
करते । ऐसे मनष्य संसार में चार प्रकार के हाते ६ | यथा-आसत्माराम, 
आप्तकाम, अक्ृतज्ञ ओर गुरुद्रोही | आत्मा में रमण करनेवाले ब्रह्मकोटि 
के जीवन्पक्नों की दृष्ठि तटस्थदशा से हट जाने पर, वे किसीकी ओर दे 
खते ही नहीं, इस लिये वे प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते । आप्तकाम 
अर्थात्‌ जो विषयी लोग स्वार्थी हैं, उनका स्वाथे प्रा होजाने पर, वे भी 
प्रेप नहीं करते। अक्ृतज्ञ अथान्‌ कृतप्न लॉग भा प्रम करने पर भी परम 
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नहीं करते । और गुरुद्रोही गुरु से विशेष कृपा पाने पर भी उनसे प्रेम न 
करते हैं | गोपियों के विशेष प्रेम बंताने पर भी भगव।न्‌ उनको छोड़कर 
छिपगये, इस लिये गोपियाँ भगवान्‌ को श्रम से क्रंतप्न समझ सक्की हैं, 
अतः श्रीमगवान्‌ ने उनकी अविद्या दूर करने के लिये कहा किः 
ना5ह ते सख्यां भजताशप जन्तृव, 
भजा म्यमाषामनुवृत्तितृत्तय । 
यथाउधनो लब्बधने विन, 
ह तब्िन्तयाउन्य न्रिभ्ृतों न वेंद्‌ ॥ 
एवं मदथाज्फततलाकवृद 
सानां हि वो मय्यनुवृत्तयेएवलाः । 
मया परोश्व मजता तिरोहितम,... 
माउसूयितुं माउहैथ तत्रियं प्रिया: ! ॥ 
न पारये5हई निरवश्संयुजाम, के 
ससापक्ृत्याववधाउज्यपाउप वे । 
या माभजन्दुर्जरगेहशूछ्ला:, 
संवृश्च्य तद्वः प्रतियातु साधना ॥ 
हे गोपीगण ! में नो कभी कभी प्रेम करते हुए मनुष्य पर भी अभ्रेमीसा 
प्रतीत होने लगता हूँ, इसते यह न समझना कि में कृतप्न हूँ। परन्तु मेरा 
ऐसा करने का कारण यह रहता हैं कि इस प्रकार से प्रेम के बीच में विश ह 
ढालने से मेरे पति प्रेम मनुष्प का आर भी बढ़ जायगा । जैसा कि किसी 
दरिद्र को धन मिलने पर वह धन भी नष्ट होनाय तो उसका सारा चित्त 
उसी धनके ऊपर लगा रहता है । आप लोगों ने मेरे ऊपर प्रेम करके सं- 
सार को, कुटुम्ब को ओर धम्मांधम्मे को भी, छोड़ दिया है, इस लिये 
जिससे आप लोगों का प्रेम पुणे होकर सफलता लाभ होनाय, इसी लिये 
में और भी प्रेम को बढ़ाने के लिये परोक्ष में रहकर सब कुछ देख रहाथा, 
अतः मेरे ऊपर दोष देना नहीं चाहिये। आप लोगों का मेरे प्रति जो पविश्न 
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प्रम है, जिसके लिये कठिन ससारखन्धन का भी आप लार्गों न तोड़ दिया 
है, उसका ऋण मे चिरकाल में भी शाध नहीं करसक्का हैं अत। आप अ- 
पने साधुभाव से ही मे ऋण से मक्त कर | इन बचनों से दयामय भगवान्‌ 
ने जब अपना स्वरूप गापियों को समझा दिया, तब भक्त गोपियों का 
भगवान्‌ के स्वरूप के विपय में जो कुछ श्रम था वह सब दर होकर पृण- 
ज्ञान प्राप्त होगया | अब ज्ञान ऑर भक्ति परी होगई | पराभक्कि को परा- 
काप्ठा होगई | इसलिये अब एकदंशी एक श्रीकृष्ण भगवान न दिखकर 
चारों ओर हजारों आनन्दमय श्रीकृष्ण परमात्मा दिखने लगगये | इसी 
का नाम रासलीला है| यथा।-- 

2 बैक. कक $ २ 2 ० 

यागबश्वरण ऊष्णन तामा मच्य दयाद्रय[ः । 

प्रवष्टन गहाताना करटठ स्वानकट [ ख्रयः || 

योगश्वर श्रीमगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी ने दा दा गोपियों के बीच में एक 

एक रूप धारण करके, “ सिपेव आत्मन्यव॒रुद्धसरतः ” अपने में काम .को 
खय करके गोपियों को आनन्दप्रदान किया। चारों ओर भगवान्‌ के ह- 
जारों रूप वन गये | ज्ञान का लक्ष्य, पराभक्ति का लक्ष्य ओर योग का 
लक्ष्य जो “ वासुदेवः सव्बंस / सब्चेत्र भगवान्‌ का दशेन, सो गोषियों 
को होने लगा | यही ब्रह्मज्ञानी का सब्बेत्र आत्मदर्शन है | मसा, श्रीगीताजी 


(०. 


में [सखा है कि 


सर्वभृतस्थमात्मानं सब्बेभृतानि चाउउत्मनि । 
इंक्षत योगयक्नाऊत्मा सब्वेत्र समदर्शनः॥ 
योगयक्क महापरुष आत्मा को सकल भूतों मं ऑर सकल भुतों को 


श्श्कु 


आत्मा में देखकर व्रह्म(नन्द प्राप्त करते हैं । यहां अवस्था उपनिषद्‌ में 
बशित हैं| यथा, 


ब्मेव हद अस्त पुरस्तादुवह्म पश्चादुतह्मय दक्षिणत- 
श्वोत्तेण अधश्चोद्ूं पसूर्त अल्येबेद विश्वामेदं 
वरिष्ठम्‌। 


३४७ श्रीसत्याथ विवेक | 
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आनन्दमय ओर अम्ृतमय ब्रह्म सब्ंत्र ओर सकल दिशाओं में व्याप्त 
है, समस्त विश्व ब्रह्ममय ही है। यही भाव ज्ञानी ओर भक्त गोपियों को 
भी दिखने लगा | जिधर देख उधर ही रसरूप परमात्मा आर जिधर देखे 
उधर ही आनन्द का सदर | गोपिया-संसार से वराग्यवर्ती भक्क गोपियाँ, 
पुष्य जन्म की उन्नत गोपियाँ, इस प्रकार से संसार को छोड़कर भगवान्‌ 
की खोज में वहुत दुःख पाती हुईं अन्त में सब्वेत्र विराममान आनन्दमय 
परमात्मा को देखने लगगई | उनका जन्‍म सफल होगया। श्रीक्षष्णचन्द्र 
को परमपति परमात्मा जानकर कान्ताभाव से उनकी शान्तिमयी चरण 
छाया को प्राप्त करने के लिये उन्होंने जो कठिन कात्यायनी व्रत प्रारम्भ 
किया था, बह वत आन सफल हुआ । गोपियोँ ब्रह्मरूप श्रीकृष्णचन्द्र 
के चरण कमल में अपने जीवन को समपेण करके और परमानन्दरूप 
समुद्र में अपने शरीर, मन, प्राण ओर जीवात्मा को विलीन करके छृ- 
ताथ हुई | यही रासलीला का यथा स्व॒रूप हे जिसको भगवान्‌ वेदेव्यास 
जीने श्रीमद्भागवतादे पुराणां में बणेन किया हैं | कृष्णचन्द्रनी भगवान्‌ 
के पणावतार थे, इस लिये उनमें सच्चिदानन्द के आनन्द की पूणेता थी 
ओर इस लिये ही उत्त पृणानन्द का आदश रासलीला के रूप में उन्होंने 
प्रकट करदिया था। यदि श्रीकृष्णनी पृणोवतार नहीं होते तो ऐसा न 
करते, इसलिये रासलील। उनके पृणावतार की महिया को ही प्रकट करती 
हैं | भारतवष्‌ में पाप बढ़ जाने के साथही साथ कई प्रकार की ख़राब चालें 
होगई हैं, उनमे से रासलाला भी एक हैं। भगवान श्रीकृष्णनी का ओर 
रापलीला का यथायें स्वरूप न जानकर आज़ कल श्रीकृष्ण के नाम से 
वहुत ही खराब खराब लीलाएँ हुआ करती हैं । यह सब अज्ञान व पाप 
बढ़ने का ही फल हे कि भगवान्‌ व धम्भ के नाम से भी पाप होता है | इन 
बातों को उठा देना चाहिये ओर यथाथे लीला का प्रचार होना चाहिये | 

कराल कलिक्राल की विपरीत गति हे, मिससे भगवान श्रीक्ृष्णचन्द् 
की भाक्तिमयी मधुर लीला को ही कलिकालके मनुष्यों नेन समर बहुत 
प्रकार के दोषारोप करना प्रारम्भ करदिया है | इसलिये श्रीभगवान 
कृष्ण चन्द्र आर गापियां के चारेत्रों का वणन करके उन सब शझ्ाओं का 
समाधान किया जाता हैं। रासलीला में जिस प्रकार काय्ये हुए थे उन सबों 
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पर विचार करक देखने स॑ श्रीक्षप्ण के स्वरूप का ज्ञान परणंवया होसक्ा हूं । 
यह बात पहिले हा कही गई है कि; 


योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये दयोडयोंः। 
प्रविष्टन ग्रहीतानां कण्ठ स्व॒निकर्ट ख्लियः ॥ 


श्रीकृष्णनी ने रासलीला करते समय दो दो गोपियों के बीच एक एक 
होकर हजारों मूर्सियाँ धारण करली थीं। ओर जिस रात्रि को रासलीला 
हुई थी उस रात को जो गोपियाँ घर को छोड़कर चली आईं थीं। उन 
गोपियों की भी एक एक मूत्ति धारण करके उनके पतियों के पास भगवान्‌ 
विद्यमान थे | मेंसा भागवत में लिखा है कि। 


ना5सयन्‌ खल॒ कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया । 
मन्यमानाः स्वयाश्वस्थान्खान्सान्दाराबजोकसः ॥ 
भगवान्‌ की माया से मुग्ध होकर व्रत के गोपों ने अपने पास अपनी 
अपनी स्लियों को देखा था जिम्मस उनको नहीं जान पड़ा कि उनकी स्वियों 
चली गई हैं। सो इससे सिद्ध होता हैं क्लि उस रात्रि को भगवान्‌ ने हजारों 
ख्ियों का रूप ओर परुषों का रूप धारण किया था। अब विचार करने 
का विषय यह हें कि एक स्थूल शरीर ओर एक सृक्ष्म शरीर को हजारों स्थूल 
शरीर ओर हजारों सूक्ष्म शरीर बनादेना जब योगशासत्र का विषय हे तो 
योग के किस अधिकार में योगी इस प्रकार वन सक्का हैं। मायावी लोग 
जाल विद्या के द्वारा कुछ से कुछ कर दिखाते हैं व कभी कभी रूप भी 
बदल लेते हैँ | इसका कारण यह हें कि कुछ से झुछ दिखाने के लिये 
इन्द्रनाल या आपधि के द्वारा अथवा निनक्ठष्ठ सिद्धियों के द्वारा आँखों को 
स्ताम्मत कर दत है मेसस कुछ स कुछ दखन मे आाता ओर अपने सू- 
थार्थ रूप को आर रूप से दिखाने के लिये उनमें इतनी ही शक्ति होती 
है कि एक वार एक ही रूप को बदलकर दिखा सक्के हैँ, अनेक रूप नहीं 
धारण करसक्के; क्योंकि वे केवल एक स्थल शरीर को ही बदल सक्षे हैं, 
सक्ष्म शरीर को बदलने की शक्ति उनमें महीं रहती हूं, इसलिये सूक्ष्म 
शरीर एक ही रहने के कारण मृत्ति भी एक ही धारण करसके हूँ, अनेक 


३५४६ श्रासत्याथाववक । 


प्ारण नहीं करसके | इन्द्रमाल में इतना ही होसक्का हैं, इससे अधिक नहीं 
होसक्ा | परन्तु योग का अधिकार इससे बहुत ऊंचा हैं | इस अधिकार 
को प्राप्त करने से योगी हजारों स्थूल शरीर आर हज़ारों सूक्ष्म शरीर बना 


सक्के हें, सो किस अवस्था में होसका हैं सो बणन किया जाता हैं। योग- 
दशेन मे एक सूत्र हैं [कः-- 

आर 0 | (0 

नम्माणाचत्तान्य[ स्मतामात्रात्‌ । 

स्वरूपस्थ जीवन्पुक्क योगी यदि अपने प्रारब्ध कम्मे को शीघ्र भोग करके 

समाप्त करना चाहे तो अनेक स्थूल शरीर ओर अनेक सक्ष्म शरीर को 
वनाकर भोग कर सक्के हैँ | दृष्ठान्तरूप से समझा जाय कि यदि प्रारब्ध 
कम्मं के अनुसार कसा यागा का आय पचास वर्ष का हा, परन्त वह यांगी 
योगरूंपी अलोकिक पुरुषाथ के द्वारा तीस वर्ष में जीवन्मक्त होजाय तो उन 
की आयु पचास वर्ष होने के कारण ओर बीस बे में भोग जानेबाले 
प्रारब्ध कम्मे बाकी रहेंगे, यह समझना होगा, क्योंकि यह शास्त्र का सि- 
द्वान्त है किः 


कै कप 


नारब्वकम्मणा भागादव क्षय: । 


भारब्ध कस्मा का क्षय भागस हा हासक़ा है | अब यह वास वषे का 
कृस्म वह यागा चाह ता बस वृष से हूं भाग करसक्का है, या उससे कप 
समय मे भा भाग करसक्ा है | यथानयाद उस यांगा का प्रद्धांति वेसी हर 
हा कवस व के भाग का चार वध से भाग करना चाह, ता एक स्थत्त 
सक्ष्म को पांच स्थूल सूक्ष्म शरीर बनाकर योगी बीस वर्ष के कर्म्मों को 
चार दृष मे हा भाग कर डालग, परन्तु इस प्रकार स्थत्ञ सक्ष्म शरार ब- 
नाना उन्हीं यगा के लग हा सम्भव ह्‌ के जा स्थल आर सत्म शरार 
के बन्चन स॒ मुक्ति है; अथात्‌ जावन्मुक्त है। स्थल भूता को इकट्ठा करके 
क्‍ स्थृत्त शरार तभा बनाया जासक्ा है कक जब स्थल भता पर आधेकार 
जमजाय । उसा प्रकार सक्ष्म तत्या को इकद्ठा करके अन्त।करण आदि 
सूक्ष्म शारर का बनाना यागा के [सब तभा सम्भव हासक्ा हें कि जब 
सत्म दरखा पर भा आपवकार जमज्ञाय | स्थृज्ञ सृक्ष्म दाना तत्वता पर अधि- 
कार तभ[ जम सक्ता है कि जब यागा दाना तत्तां स अलग हाजाय, 


कीाड+ 5 


द्वितीयसमल्ास | ३५७ 











के 


क्योंकि जो जिसस पृथक्‌ हे या ऊँचा ४ वहीं उस पर अधिकार जमा 
सक्का हैं | विषयी पुरुष ऐसा नहीं कर सक्के, क्योंकि विषयी लोगों का 
आत्मा, मन इन्द्रियों आर सृक्ष्म शरीर के अधीन होने स, तत्वों पर अधि- 
कार जमाने की शक्ति उनमें नहीं होसक्ी है। यह काम वीतराग जितेन्द्रिय 
योगी कर सक्के हैं, विषयी पुरुष नहीं कर सक्के | इससे सिद्ध हुआ कि 
श्रीमगवान श्रीक्षष्णचन्द्रजी निर्लिप्त, मितेन्द्रिय, ज्ञानी ओर योगी थे, क्योंकि 
ऐसा न होता तो श्रीक्ृष्णचन्द्रनगी कभी स्थूल सृक्ष्य तख्ों पर अधिकार 
जमाकर हजारों स्थृत्त सूक्ष्म शरीर घारण नहीं कर सके थे | इस लिये 
जिस रासलीला पर लोग कटाक्ष करते हैँ, उसी रासलीला पर विचार 
करने से यह सिद्ध हुआ कि श्रीक्षष्णचदन्धजी पूरे जितेन्द्रिय योगी थे, उनमें 
काम का लेशमात्र नहीं था। इसके सिवाय रासलीला के बीच में दो वार 
श्रीकृष्णनी अन्तथोन होगये थे, यह भी भागवत में लिखा है। योगदशन 
के अनसार “ काया में संयम करने से ” अन्तधांन होंसका है। ओर सं- 
यम का लक्षण उसीम लिखा ह कि; 


त्रयमकत्र सयमः । 
धारणा, ध्यान ओर समाधि, तीनों मिलने पर संयम होता है | ज॑ 
तीना का मेला सक्का हें वह कामुक नहीं हासक्वा हैं, यह कामदशा न 
पर की अवस्था है| इसी लिये मगवान्‌ वेदव्यास ने कहा हैं किः 
योगेश्वरेण कृष्णेन । क्‍ 
योगेश्वर श्रीकृष्ण ने इतने शरीर धारण किय | यदि उनमें काम होता 
तो “योगेश्वर ” न लिखकर “ कामेश्वर ” लिखते। यही अकाव्य योग 
की याक्ति श्रीकृष्ण के चरित्र को अच्छी तरह प्रमाण करदेती हैं, क्‍योंकि 
जब परुष जितेन्द्रिय हो तो स्ली उसका क्या करसक्ली हैँ | इस लिये गोपियाँ 
किसी प्रकार की ही हों, उसमें श्रीकृष्ण की कोई हानि नहीं थी। ओर 
इसी लिये ही भागवत में लिखा है किः 
सिषेव आत्मन्यवरुद्धसो रतः । 
अपने में ब्रह्मचथ्य को रोककर उनको सन्तुष्ठ किया ।। श्रीकृष्णचन्द्रजी 
में काम नहीं था। वे केसे थे सो संसार जानता हैं । ओर जानता ही क्या 


83: 


।] 


रेट श्रीसत्याथेविवेक । 
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हो के डे 


हैं भगवान ने गीता में स्वयं ही कहा है कि वे कोन थे। यथा-गीता में।- 
उग ५ $ 
आपय्यमाएमचलब्रातह, 
८५ य्‌ 
सम्द्रमापः भरवशान्त यद्धत्‌ । 
+ ४ नकिक । 
तद्धत्‌ कामा य मविशान्त सब्बं, 
८ आर 6५ 
से शाच्तमात्रात न कामकामी ॥ 
बा, हि चहल ( (९ 5 रू 
जिस प्रकार नदियाँ स्थिर, गम्भीर, पूण ओर विशाल समुद्र में प्रवेश 
करके अपने को समुद्र मे मिलादेती हैं, उनकी प्रथक्‌ स्थिति नहीं रहती; 
उसी प्रकार जिस मद्ान्‌ पुरुष के उदार चित्तरूपी महान समप्रुद्र में समस्त 
कामना आकर लय होजायँ, वही शानित को प्राप्त करता है, कामनापरायण 
जीव को शान्ति नहीं मिलती | भगवान श्रीकृष्ण चनद्धजी सामान्य कामना- 
परायण जीव के समान स्वियों को देखकर भाग नहीं जाया करते थे, किसी 
दूसरे में काम को देखकर दुबल की तरह भाग जानेवाला मनुष्य पूणे नहीं 
बनसक्क!, क्योंकि श्रुति में लिखा हैं किः 


ना-यमात्मा बल्नहानन लग्यः | 

दुबेल मनुष्य आत्मा को नहीं प्राप्त कर सक्के, तेनस्वी पुरुष ही आत्मा 
को प्राप्त कर सक्के हैं | श्रीकृष्ण का उदार हृदय इस प्रकार तेमस्वी ओर 
पू्णो था कि जिस पर अपना कामना का तो बात ही क्‍या है, किसी की 
कामना भी प्रभावविस्तार नहीं करती थी | परन्तु जो भक्क जिम्त प्रकार की 
कामना को लेकर आया करते थे, समुद्र भें नदी की तरह उनके पास आ- 
कर सवा को सव कामनाएं नष्ठ होजाती थीं, जिससे भक्तों की मरक्ति 
होजाती था, यहा भगवान्‌ का स्वरूप था | ऑर भगवान का स्वरूप क्‍या 
था सा शास्र्रा मे मृक्त पुरुष के लक्षणरूप स वणणन किया गया है| मक्क 
पुरुष स्फटिक मणि का तरह होते हैँ अर कमलदलस्थित जल के सदश 
नालिप्त होते हैं | जिस प्रकार स्फटिक मणि के सामने लाल फल आने से 
स्फाटेक लाल वर्ण प्रतात होता हैं, पीला फूल सामने आने से स्फटिक पीला 
रग का [देखाई दंता हैँ, इस प्रकार जा रंग सामने लाया गया वही रंग 
स्फाटक का [द्खाई देने लगता हैं, परन्तु वास्तव में स्फूटिक के वे सब रंग 


[का 


द्तायसमल्ास | ३५४६ 
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| हैं, स्फटिक स्वच्छ निम्मल हैं, प्रक्त पुरुष का अन्तःकरण पएसा है 
होता हैं | वे जिसके साथ मिलते है, उनके सद्श हो वनजाते है। यथा; 


बाले बाला विद॒पि विवुवा गायके गायक्रेशा+ 
श्रे शरा निगमविदि चा5म्नायलीलाग्रहाणि । 
सिद्धे सिद्धा मुनिषु सनयः सत्स सन्‍्तो महान्तः, 
प्रोढे प्रोदाः किमिति वचसा ताहइशा याहशेषु ॥ 
मोने मोनी गुणिनि गुणवान्परिडते परिडतो5्सो, 
दीने दीनः सखिनि सुखवान्भोगिनि प्राप्रभोगः । 
मर्खे म्खों यवतिषु युवा वाग्मिष प्रोढवाग्मी 
धन्पः कश्चिलिसवनजयी योजधूतेजधूतः ॥ 


समस्त प्राकृतिक भावों से परे स्थित ब्रह्मरूप मुक्त पुरुष वालक के सामने 
बालक, विद्वान के सामने विद्वान, गायक के सामने श्रेष्ठ गायक, वीर के 
सामने वीर, वेदज्ञ के सामने बेदज्ञ) सिद्धों के सामने सिद्ध, मुनि के सामने 
मुनि, महात्माओं के सामने महात्मा और प्रोढ के सामने प्रोंढ बन जाते हैं; 
अधिक कहना ही क्या है जो जिप्त प्रकार का है उसके सामने उसी प्रकार 
बन जाते हैं| उनके अपने स्व॒रूप में कोई हानि नहीं होती, ओर न उनका 
अपना स्वरूप ही बदलता है | अतः स्वरूप में स्थित होकर ही मॉन के सा- 
मने मौनी, गणी के सामने गुणवान्‌, पण्डित के सामने पणिडत, दीन के 
सामने दीन, सुखी के सामने सुखी, भोगी के सामने प्राप्त भोग, मू्ख के 
सामने मूखे, युवती के सामने युवक, वक्का के सामने प्रोढ़ वक्ना ओर अवधृत 
के सामने अवधत बन जाते हैं; इस प्रकार के त्रिभुवनविनयी मुक्त पुरुष धन्य 
हैं। यही निर्लिप्तता-सत्र कुछ करने पर भी कुछ भी न करने का भाव, 
मक्त पुरुष ओर पर्ण परुष का लक्षण है। भगवान क्ृष्णचन्द्र पूरो थे, इस 
लिये उनमें भी यही भाव था | यथा-भागवत मं; 


मल्लानामशनिदेणा नरवरः हि 
स्रीणां स्मरो मृत्तिम[ न, 


ज++ + त्ज्न 


३६० श्रासत्याथावृवृक | 


गोपानां स्वजनो सता स्षितिसजाम 

शास्ता स्वपिन्नोः शिशः । 
सृत्युभोजपतेविर[डविदुपाम्‌ 

तत्व॑ पर योगिनाम, 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितों 

रड्ड़तः साग्र जः ॥ 


स्फटिक मणि की तरह पूण निलिप्त भगवान्‌ कृष्णचन्द्रजी मन्नों के 
लिये वन्नरूप थे, मनुष्यों के लिये श्रेष्ठ मनुष्य थे, ख््रियों के लिये मूत्तिमान्‌ 
मन्मथ थे, गोपों के लिये आत्मीय थे, दुष्ठ राजाओं के लिये दमन करने- 
वाले थे, अपने माता पिता के लिये छोटे शिश्षु थे, भोजपति कंस के लिये 
मृत्यरूप थे, सगुण उपासक के लिये विरादरूप थे, निगुण उपासक योगियों 
के लिये निराकार परमात्मा थ, ऑर यादव कुल के लिये परम देवता थे | 
इसी प्रकार एक ही भगवान्‌ अनकरूप थे | यही पूणेता का लक्षण हें। 
भागवत के वणन को देखने से सिद्ध होता हूँ के गांपियाँ भी जानती थीं 
कि श्रीकृष्ण सामान्य पुरुष नह हैं, किन्तु साक्षात्‌ परमात्मा इ्श्यर हें | 
उन्होंने रासलीला में या ओर स्थानों में, ज॑सा कि पहले कहा गया हैं, 
श्रीकृष्ण को विभु, परमात्मा, परमेश्वर करके सम्बोधन भी किया हैं| 
उनका इस प्रकार सम्बोधन करना प्रेम का पागलपन नहीं था, परन्त य- 
थाथे ज्ञान था, जिस ज्ञान के होने से उन्हंने कात्यायनी व्रत का अनप्रान 
किया था | अब इस बात पर विचार करसक्क हैँ कि संसार में ऐसी कोई 
स्री नहीं हे जा कि पुरुष को दुबेल ओर कामुक जानने पर भी उप्तके अ- 
धान बन जाय ओर ऊचे ऊचे सम्बोधन करे | इस विषय को विषयी लोग 
खूब जानते हैं| स्नीजाते अभिमानिनी हुआ करती हे । कामुक पुरुषों को 
अपने अधीन करने मे उनको आनन्द आता है | केवल जितेब्िय के पास 
वे दबती हैं। आजतान्द्रय पुरुष का वे वश में रखकर स्वेच्छाचार करती हैं| 
इस लय याद श्रीकृष्णनी मे किसी प्रकार का कामभाव होता तो गापियाँ 


द्वितीयसमुन्नास । ३६१ 


औ 


उनकी इतनी प्रशंसा नहीं करतीं ओर न उनके लिये रो रो कर इतनी 

(३ पु है प+ हे अर श्र आम तो ३०, ्छ 
प्राथना ही करतीं | इश्वर ओर जीव में भद यह हैं; योगदशन में 
लिखा हैं कि।-- 


क्लेशकम्मेविपाकाशयेरपर|सष्टः पुरुपविशेष इंश्वरः । 


इंश्वर अजिद्या, अस्मिता, राग, ट्रेप, अभिनिवेश, इन पांचों क्शों से ओर 
कम्मे, कम्मेफल व संस्कारों से परे होते हैं | इंश्वर प्रकृति के अधीन नहीं 
होते, माया इश्वर के अधीन होती हैं । जीव हीं माया का दास होता हैं, 
इस लिये ख््री के वश में होना जीव के लिये सम्भव हैं | इश्वर स्त्री के वश 
में नहीं होते। इसी भाव को लक्ष्मी, जो क्षीरसप्॒द्र में सोये हुए विष्णु 
भगवान्‌ के पावे दावा करती हैं, उनके द्वारा दिखाया गया हैं ओर इसी 
भाव को ही रासलीला में भी स्पष्टरूप से दिखाया गया है । यथा-जहां 
गोपियों में थोड़ासा भी अभिमान आया कि उसी समय भगवान्‌ उनको 
छोड़कर अन्तधोन होगये | उन में से जो.-अभिम।निनी नहीं थीं ओर इसी 
लिये जो श्रीकृष्ण को ओर भी थोड़ी देर तक देख सक्की थीं, उन्होंने भी 
जब थोड़ी देर के बाद, अपने को सवसे भआार्ववती समझे, अभमिमान किया 
ओर श्रीकृष्ण के कन्धरे पर चढ़ना चाहा, तो श्रीकृष्णी उनके अहज्भर को 
तोड़ने के लिये, कन्या बताकर नाौचे से अन्त्थान होगये; क्योंकि श्रीकृष्ण 
तो इश्वर थे, माया के वश नहीं थे, इसलिये उनसे दव जाना उनके स्व 
रूप के विरुद्ध था। यदि श्रीकृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो एकान्त में रात॑ 
के समय उस प्रकार की परस्ली को पाकर रात भर आनन्द से कन्धे पर 
लिये फिरते, परन्तु भगवान्‌ ऐसे न थे, भगवान्‌ भगवान्‌ थे, इस लिये उस 
गोपी ने जब प्रद्वता की, तव उसी समय उसको दण्ड दे दिया, यह सब 
उनके इश्वरभाव का लक्षण हैं। इस लिये ही रासलीला का वर्णन सुनकर 
जब महाराजा परीक्षित्‌ ने शुकदेवनी से पूछा क्लि यह कंसी बात हैं कि 
धर्म्म के स्थापन के लिये अवतीण भगवान ने दूसरों की ख्लियों के साथ 
इस प्रकार वताव किया, जिसका परीक्षित्‌ ने परदाराशमेमषेण करके 
कहा हैं। तब शकदेवनी ने परीक्षित्‌ को श्रीक्ृषष्णनी के यथाथें रूप को 
समभ्ाकर समस्त शह्ञाओं का समाधान कर दिया ओर मन्दमति कल्लि- 


३६२ श्रीसत्याथेविवेक | 


अमन न+अ पतन ५-३ ७०७ -3+--+4+कननन-कट अत पननमन» से परनककाफलन»ामकक+५ 3-०४ 3-+3ननक-“+५०न+पकसकार, 





लिन शकीकि न की जक के आम कम 


युग के जीबी के लिय भां अपूत्त पस्म का उपदश कया | यथा 


पर्मव्यतिक्रमों दृष्ट इश्वराणाब साहसस | 
तेजीयसां न दोषाय वहेः सब्बेभ्जो यथा॥ 
नेतत्माचरेजात मनसाउपि हनीश्वरः । 
विनश्यत्या5धचरन्मोटयाद्रथा रुद्रो5व्धिज विषय ॥ 
कुशलाच रितेनेषामिह सवार्थों न विय्यते । 
विपरययेन वाउनथों निरहड्जारिणां प्रभो | ॥ 
किसता।खिलसचानां तियहत्योदिवोकसाम । 
इंशितुश्वेशितव्यानां कुशला5कुशलान्ययः ॥| 
यत्यादपड्गजपराग निषेवतृप्ता, 
. योगप्रभावविधुता।खिलकम्मेबन्धाः । 
स्परश्चरन्ति मुनयो5पि न नद्यमाना- 
स्तस्पेच्छयात्तवपृषः कुत एवं बन्धः ॥ 
गोपीनां तत्यतीन!शञ सर्वेपामेव देहिनाम । 
योधन्तश्चरति सोध्ध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाकू ॥ 
अनुग्रहाय भूतानां मानुष॑ देहमास्थितः। 
 भजते तादशीः क्रीडा याः श्रुता तत्यरों भवेत्‌॥ 
लाकक जगत्‌ क लय जा पम्प है, इसबर मे उस धर्म का व्यातेक्रप 
दखने में आता है, कबयाक इएइखर मे शारक्ते आधक हान से साहस भा ञ्र 
धिक हैँ। जसा कि अग्नि समस्त वस्तुओं को दग्व करसक्की हे, इसी प्रकार 
से तनरवा पुरुष भा जलाकक धन्म स [वरुद्ध धम्म के धक्क को भी सहन कर 
सके है, इसा [सय उस सकार क चरुद्ध आचार स उनका दांप नही लग 
जहा | हा [ के हट अथात्‌ जाबव का रे अप जी 5 रे 
ही क्रत्‌ रा) कि त पर अल के ४ हैं | जसा।क शवजा 
विषपान करने पर भी नोलकणठ वने हुये है, परन्तु साधारण जीव विषपान 
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करने से मर जाता हैं| प्रत्येक घम्मे या अधम्पे तभीतक जीव को स्पर्श कर 
सक्ष है, जवतक जीव का जीवल्व रहे; अथांत अन्त/करण, इच्धियों ओर 
स्थूल शरोर के साथ जीव का अहम्भाव या ममता रहे | परन्तु मिस समय 
ममता के नष्ट होने से आत्मा, शरीर ओर मन से पृथक होजाता हैं, उस 
समय शुभ या अशुभ कोई भी कर्म जीव को स्पशे नहीं करता हैं | इसलिये 
श्रीकृष्ण चन्ध नी जब साम्नात्‌ नित्य मुक्त परमात्मा थे; स्थृल सृक्ष्म ओर कारण 
शरीर के साथ उनका जब कोई ममत्व सम्बन्ध नहीं था, तो कुशल या 
अकुशल, कोई कम्मे उनको स्पशे नहीं करसक्का है| जो परमात्मा मनुष्य, 
जन्त, देवता, आर समस्त प्राशियों में व्यापक, सबके प्रभु ओर प्रार्थर्नाय 
हूँ, उनको कुशल अऊुशल केसे स्पश करसक्ा है । भिनके चरणकमल के 
प्रभाव से योगी खोग कम्मेवन्धन से मुक्त होकर संसार को पवित्र करते हुए 
विचरण करते हैँ, /+राकार, केवल माया से शरीरधारी उन परमास्मा को 
बन्धन केसे लग सक्का हैं । जो स्वयं बद्ध हैं, वह दूसरे को मुक्त नहीं करसक्ा 
| शास्रों में कहा हे किः 
स्वय्मसिद्धः कथ॑ परान्साधयति | 
स्वयं असिद्ध होने से दूसरों को सिद्ध नहीं वना सक्का है । श्रीकृष्णजी 
यदि सत्र वद्ध होते तो दूसरों को मुक्त नहीं कर सक्के थे, परन्तु हजारों 
योगी उनके चरणकमल के प्रताप से मुक्त होगये, इसलिये श्रीकृष्ण बद्ध 
नहीं थे | बन्धन हो केसे, क्योंकि भगवान्‌ गोपियों के पतियों में आर सकल 
[व में व्यापक्त सब्वोन्तरात्मा थे। उनका शरीर धारण करना केवल 
को पर दया करने के लिये ही था। पुरुष स्धी से तभी वद्ध होसक्वा हे 
जब पुरुष अपने को भोक्ता ओर स्ली को भोग्या समझे; अथांत ख्तरी 
में या पुरुष में परस्पर कामभोग की इच्छा तभी रहसक्ली है जब तक ख्री 
पने को पुरुष से भिन्न समझे ओर पुरुष अपने को र्वी से भिन्न समझे । 
मुक्त पुरुष को काम की इच्छा इस लिये नहीं होती हैं कि उनका द्वेतरूप 
ज्ञन नए हो जाने से वे स्धी पुरुष सभी को अद्वितीय न्रह्मरूप में देखते 
| उनकी ख्रीं-पुरुष-भददृष्ठि नठ्ठ होनाती हैं, इसालये काम को इच्छा 
भी मृल से ही नष्ट होजाती हैं। श्रीकृष्ण में काम तभी हासक्का था यादि 
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श्रीकृष्ण जी गांपियों से | 
भी वहीं थे, गोपी भी व 

जब स्री पुरुष दोनों ही हैं तो स्त्री में कामबुद्धि केसे होसक्ती है। ओर यह 
बात भी हम पहले कह चुके हैँ क्लि एक ही श्रीकृष्ण ने रासलीला के दिन 
हजारों पुरुष आर हजारों स्लियों का रूप घारण करलिया था, तो गोपियों 
के प्रति उनका काममाब कदापि नहीं होसक्का हे क्योंकि काममाव अपने 
से पृथक किन्हीं दपरों पर होता है, अपना कामभाव अपने पर नहीं होता 
हैं | श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में लिखा हैं कि; 


(पे खा ते उमानाप्त लू कुमार उत्त वे कमारा 
ते जाएशा दणडन वच्चास । 
है भगवन्‌ ! तुप खत्री हो, तुम पुरुष हों, तुम कुमार हो, तुम्र कुमारी हो, 

ओऔर तुम्हीं जीण हृद्ध होकर हाथ में दण्ड ले वश्चना करते हो | इस मकर 
स परमपुरुष सव्वेव्यापी अन्तयापी श्रीकृष्ण भगवान्‌ स्वयं ही गोपी बनकर, 
स्वयं ही हजारों रूव धरकर, भक्तों की अपने अपने अधिकार के अनुसार 
मनोवासना पूणो करते हुए, सबके काम क्रोध लोभ मोह मद मात्स््य 
को अपने में लय करते हुए, सभीकों परमानन्दमय समुक्कि पद को प्रदान 
करते थे | उनमें किसीका काम असर नहीं करता था और न उनमें काम 
ही हुआ करता था, दूसरों का कठित काम भी उनमें आकर समद्र में नदी 
तुल्य लय होजाया करता था। यही श्रीमगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र का स्वरूप 
हैँ ऑर इस। भाव को उन्होंने दशमस्कन्ध के २२ वें अध्याय में गोपियों 
के वख्हरण करने के बाद गोपियों में अपने प्रति पृतिभाव देखकर 
उनसे कहा था | यथा: 


न मय्यावाशताधियां कामः कामाय कब्पते। 
भज्जिताः कथिता धानाः प्रायो बीजाय नेष्यते ॥ 
याताधबला ब्रजं सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः । 
यदाइश्य ब्रतामेद चेरुराय्याध्चनं सतीः ॥ 

मेरे में जो चित्त को रखता हे उसका परे प्रति कामभाव भी काम को 


है 


न होते। परन्तु जब श्रीकृष्ण परमात्मा थे तो गोप 
| थे, पुरुष भी वही थे, स्ली भी वही थे, तो स्वयं 
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उत्पन्न नहें। करसक्वा ह | जसा क्लि वीन भन जाने पर उससे अडकर 
उत्पन्न नहीं होता | इसलिये ह गापिनीगण < तुम्दारा कात्यायनी व्रत (सद्ध 
होगया | हमें पतिरूप से प्राप्त करने के लिये जो त्रत किया था वो बत पूरे 
होगा | आप लोग हमको पतिरूप से प्राप्त करगी, परन्तु उसमें कामना की 
टृद्धि न होकर कामना के लय होने से मुक्कि होजायगी | 

वद्चदरण के रहस्य को न जानकर बहुत लोग दथा सन्देह करन लग 
जाते हैं और श्रीकृष्ण के ऊपर कई प्रकार के कलइ लगाने की स्पर्धा क- 
रते हैं, इस लिये इसका तत्व बताया जाता है | विचार करने से प्रतीत 
होगा कि जिस प्रकार रासलीला करना भगवान्‌ के पुणावतार होने का 
परिचय था; उसी जकार वख्तनहरण भी उनके पुणावतार होने का परिचय 
था | यह वात सभी लोग जानते हैँ कि अपने शरीर को वख्र स ढांकना 
तभी स्त्री पुरुष करते हें कि जब उनमे कामभाव के उदय होते से लज््जा- 
रूपी पाश से उनका वन्धन होंता है। बालक इस लिये कपड़ा नहीं पह- 
नता हैं कि उसमें कामभाव के अहकुर नहीं होने से लज्ञा या स्री पुरुष 
का स्व॒रूप-ज्ञान ठीक ठीक नहीं रहता है, अत+वालक नह! ही फिरता है । 
आर नहे होत हैँ, परमहंस, जिनमें अद्वितीय ब्रह्मज्ञान प्राप्त हाने से स््री- 
पुरुष-भेद भाव के नाश के साथ ही साथ कामभाव भी नए्ठ होज्ञाता है, इस 
लय झुक पुरुष प्रमहस का वद्ध आपस आप खुल जाताह; अथात्‌ परमात्मा 
ही उनका वख्नहरण करते हैं | इसके अतिरिक्त जो कुछ नड् होना हैँ सो 
अप्राकृत निलेज्जतामात्र हें, इस लिये उसके साथ इस विचार का कोई 
सम्बन्ध नहीं है । अब यहां विचारने का विषय यह है कि परमईस का 
वख्रहरण स्वतः कब होता है। मनुष्य परमइंस तभी वनसक्का है जब उसमें 
कामभाव सम्पुण रूप से नष्ट होजाय ओर इस प्रकार कामभाव का पूरा नाश 
तभी होसक्लका हें जब वह साधक साधना के द्वारा संसार को समस्त खियों 
को जगदम्बा अर्थात्‌ कात्यायनी के रूप में देख सके ओर समस्त संसार 
को परमात्मा के रूप में देख सके | इस प्रकार के मद्रायुरुष को ख्री-पुरुषमय 
संसार में रहने पर भी किसी प्रकार का कामभाव या लज्जाभाव नहीं आता 
है | गोपियों का वख्नहरण मगवान ने जिस अवस्था में किया था उस पर 
विचार करने से वुद्धिमान्‌ पुरुष को ज्ञात होगा कि गापियों को आध्यात्मिक 
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अवस्था भी परमहंस की तरह होगई थी, क्योंकि थे श्रीकृष्णचन्द्र को घट 
घट में विराजमान सब्बेव्यापक परमपति परमात्मा समझकर उन्हींकों पति- 
रूप से प्राप्त करने के लिये कात्यायनीव्रत में सिद्धिलाभ करके मायामय 
संसार को छोड़ देना चाहती थीं, इस प्रकार की अवस्था में उनका बत- 
स्नान था | यह अवस्था प्रायः परमहंस की अवस्था थी केंयोंकि परमहंस की 
तरह परमात्मा का ज्ञान ओर जगदम्वा के वत में [साद्ध, दाना हो उनका 
प्राप्त होरदे थे, इस लिये जिम प्रकार साधक के सिद्ध लाभ करके परम- 
हंस बनने से, भगवान्‌ ही उनका वद्धहरण करके उनका नग्न करदूते हूं; 
उसी प्रकार गोपियाँ जब परमहंस पदवी पर प्रतिष्ठत होनेवाली था तो 
उनका वख्रहरण करना भगवान्‌ का कत्तेव्य था| यदि ऐसा नहीं करते तो 
भगवान्‌ नहीं कहला सक्के हैं, क्योंकि जिस प्रकार प्रमहंस का वख्ध भगवान्‌ 
हरण नहीं करें तो भगवान्‌ के इश्वरत्व मं आर अन्तय्यामित्व म॑ं कलइ ल- 
गता हैं; उसी भकार यदि गोवियों का वद्धहरण न करते तो श्रीकृष्ण के भो 

अन्तय्योमित्व ओर इंश्वरत्व में कल लगता । यहा वद्धहरण का रहस्य 
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हैँ | इसमें ओर भी यह वात विचार्य है कि गोपियाँ उन्नत अधिकारेणी 
होने पर भी उनमें अभिमान, ममता, आदि कुछ कुछ रहने के कारण अभी 
प्रमहंस की अवस्था को ठीक ठीक प्राप्त नहीं हुई थी | इस लिये जिस प्रकार 
प्रमहंस अपनी अवस्था के प्राप्त होने के पहिले कभी वद्ध पहरते ओर कभी 
त्याग कर देते, उसी प्रकार गोपियों का वस्ध भी लेकर उन्होंने पुन; गौपियों 
को फेर दिया था; क्योंकि उनमें लज्ञा का अश था। और जब लखज्जा 
का अंश था तो उन्हें नग्न भी प्रा नहीं होना चाहिये था, क्योंकि ऐसा 
करने से देवीप्रकृति में घका लगऋर व्रतभड् दोष होसक्का है | इस लिये 
कृष्णचन्द्रजी ने उस दोष के लिये प्र।यश्चित्त भी कराया था आर उनके 
चित्त की प्राथना थी कि भगवान्‌ उनके पति होजायें, इस भाव को जान- 
कर व्रतभड़ के प्रायश्चित्त करने के वाद उन लोगों को कह दिया था कि 
तुम्हारा व्रत सिद्ध होजायगा ओर जिस लिये व्रत किया हैं वह फंल तुमको 
प्राप्त होजायगा । वह फल, भ्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ को पतिरूप से प्राप्त करके 
भक्निशास्र की कान्तासक्कि के द्वारा आनन्दकन्द सचिदानन्द में शरीर मन 
प्राण ओर आत्मा को समपेण करके ब्रह्मानन्द मोगना था। परन्तु इस 
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प्रकार ब्रह्मानन्दभोग अंद्रत ज्ञानयक्न निरहझ्लार परमहंस को ही प्राप्त दो- 
सक्का हैं | गोपियों में अभिमान लज्ना आदि के होने स अभी परमह 
भाव की कुछ कमी थी | जब तक लज्तजा आदि आठ पाश अथात्‌ वन्धनों 
को निव्त्ति नहीं हांती है; तब तक साथक ग्रक्तिभ्नमि में नहीं पहुँच सक्ता 
है । इस कारण भक्नवत्सल भगवान ने पहले लज्जारूपी पाश को तोड़कर 
तव उनको पुक्षिभपि में पहुंचाया था | अतः भक्नव॒त्सल भगवान्‌ ने वद्नह- 
रण में जो कुछ कमी रहगई थी, रासलीला में उसको पूरी करदी। अथातव्‌ 
४ की” रूपी कामवीज के द्वारा नोपियों क। संसार से वराग्यवती कर, 

चात्‌ अन्तधान होकर अनुताप की अग्निद्वारा उनके अभिमान को दम्ध 
कर, पहले एक मूत्ति में उनको दशेन देऋर एवं प्रणियात परिप्रश्न ओर 
सेवा के द्वारा भक्ति ओर ज्ञान उनको पूरा पूरा देकर, तब हजारों रूप में 
दर्शन दिया, जिससे गोपियों ने परमहंस की तरह सब्वेत्र विराजमान 
आनन्दमय भगवान्‌ को शरीर पन शरण ओर आत्मा के द्वारा प्राप्त करके 
मनुष्यनीवन को कृताथे किया, मेसा कि पहले रासलीला में वर्णन किया 
गया हैं | यही वद्धहरण का गृढ रहस्य है । 

भगवान श्रीकृष्णचन््रजणी पर ओर एक दोप लगाया ज्ञाता है कि वे सा- 
मान्य चोर की तरह गोपियों के घर से मक्खन चराते थे। यह वात भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के स्वरूप को न जानकर ही कही जाती हैं | प्रथम तो यह कथा 
भागवत में कही मिलती ही नहीं, ओर यदि दूसरे किसी पुराण में हो तो 
उसका उद्देश्य ओर कुछ होगा, क्योंकि जहां गोपियों के घर से मक्खन 
चुराने की बात लिखी है, वहां यह वात भी लिखी हैँ कि श्रीकृष्णचन्द्र को 
उस प्रकार से मक्खन लेने में किसी गोपी ने कभी सना नहीं किया, अपिच 
सभी गोंपियों चाहती थीं कि श्रीकृष्ण मक्खन लेजायें | ओर मक्खन 
निकालते ओर दधि मन्थन करते समय सव गोंपियाँ भगवान्‌ के गुण गान 
करती थीं, एवं मन्यन के वाद सब छुछ चीजें भगवान्‌ को निवेदन करती 
थीं। यथा-भागवत के दशपस्कन्ध मं३- 


या दोहनेव्हनने मथनोपलेप- जि 
प्रे्डेना भरुदितो क्षण मा जेना दो । 
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भगवान्‌ में अनुरक्ष गोपियाँ धन्य हैं, जो कि दूध दोहने के समय और 
मक्खन निकालने के समय मथन के शब्द के साथ साथ अपने प्रेमभरे 
शब्दों को मिलाती हुई अथुऋएठी हो भगवान्‌ के मधुर ज॒णों को गाती 
थीं | निनका समस्त करू्मे, समस्त प्राण, समस्त मन, भगवान के प्रेम में ही 
निमर्न था, मिन्दने अपने संब्येस्त्र को भाव्रान्‌ के चरणकऋमल में अपण 
करदिया था, उनके लिये भगवान्‌ को थोड़ासा मक्खन देना क्‍या बड़ी 
बात थी | इसलिये गोपियों के घर से श्रीकृष्ण का मक्खन लेना चोरी नहीं 
होसक्ा | चोर दूसरे को चीन को उंसकी अनिच्छा से चोरी करता है, उस 
की इच्छा से नहीं । इच्छा से लेना चोरी नहीं कहलाता हैं। अब प्रश्न यह 
होसक्का हैं कि जव श्रीकृष्ण की माता के घर में इतना दूध दही मक्खन 
था तो दूसरे के घर से इस तरह लेने की आवश्यकता क्‍या थी। इसका 
पहला उत्तर यह हैँ कि जब गोपियाँ भगवान्‌ के नाम से सब कुछ समर्पण 
करती थीं तो भक्नव्रत्सल भगवान्‌ के लिये उनकी समर्पित वस्तुओं का 
ग्रहण करना अपना कत्तेव्य था। दूसरा उत्तर यह है कि अपनी मता की 
चीजों को छोड़कर संसार की ओर चीजों को लेने में संसार को तप्त 
करना भगवान्‌ का लक्ष्य था। शात्रों में कहा है किः 

हो दिक, $ की है १ है. $ 
तारमरतुष्ट जगजुद माणुत जाएत जगत । 

जिस विराट पुरुष के उदर में समस्त ब्रह्माएड भरा हुआ है, उनका पेट 
भरने से ब्रह्माण्ड का तृप्ति होती है | इसको महाभारत में दृह्ान्त के द्वारा 
भी समझाया गया है| मिस समय दुृब्पयासा ऋषि अपने शिष्पों के साथ 
दु्याधन के आतीथे हुए थे, उस समय हुश्पोधन ने सशिष्प दुव्बासा को 
भोजन से तृप्त कराकर यही वर मांगा था कि / इसी प्रकार, पश्च पाण्डव 
आर द्रापदी, नो क आजकल बनवासमें हैं, उनके भोजन के बाद उनके मकान 
पर जाकर शब्यां के साथ आप (दुत्योसा) उनके अतिथि होवें” । इस वातको 
दुबांसा ऋषि ने स्वीकार करलिया | तदनुसार पाँचों पाणडव ओर द्रोपदी 
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के भोजन के वाद उनके मन्दिर में जाकर अतिथि हुए | अब द्रापदी के 
भाजन के वाद कुछ भी अन्न भोजनपानत्र में न रहने स हुब्बांसा के 
शापके भय से द्रोपदी ओर पश्च प/एडव बहुत भीत हुए और अन्त थे कोई भी 
उपाय न देखकर द्रापदी न श्रीकृष्ण की स्तुति की | इसी भाव को लकर 
भागवत में कहा हैं कि।--- 

किक २ बह २ 

यो नो जुगोप वनमेत्य दरन्तदच्छ्ात, 

दृव्वा समो5रिसचितादयुताग्रभ्नग्यः । 
शाकान्नशिश्सपभज्य यत खिलाकी मे, 
तृथाममंस्त मलिले विनिमर्नमह्ठः ॥ 
दु्यंधन की इस दुष्टतता से दस हमार शिष्यों के समत महर्षि दुव्बासा 
पाणदवों के शिविर में पर्ेंचगय, परन्तु द्रोपदी के खाचुकने पर संस्यदत्त 
थाली में कछ भी अन्न न था, अगत्या द्रपदी न जब श्रीक्ृष्णचन्द्रजी को 
याद किया, तो श्रीकृष्ण वन्द्रजी रुक्मिणी को दोड़कर,द्रोपदी के पास आये 
ओर भोनन करने को मांगा तो उनसे द्रभदी ने और भी रोकर कहा कि 
मेरे खाने के वाद थाली (सृय्येदत्त पात्र ) में कुछ भी नहीं रहता है | इतने 
प्र भी श्रीकृष्णचन्द्रजी ने उस थाली को मंगवाकर देखा श्रोीर उस थाली 
के किनारे लगा हुआ थोड़ासा जो शाक्र था उसी को ही खाकर कह 
दिया किः 
अनेन विश्वात्मा भगवान्‌ प्रीयताम। 
में ही जब विश्वरूप हैँ तो मर इस भोजन से विश्वात्मा भगवान्‌ तृ्त 

होनाये, जिससे संसार तृप्त हो । उनके भाजन करके ऐसा कहने पर समस्त 
संसार की भ्रख मिथंगरे, इसी लिये साथ ही साथ हुब्बासा ओर उनके 
शिष्य, जोकि स्नान करने गये थे, उन सब की क्षुप्रा भी निहत्त होगई 
ओर बिना भोजन किये ही सन्तुष्ठ होकर सभी चलेंगये | गांपिया से मं 
क्खन लेने का भी यही उद्देश्य था, क्योंकि यशोंदा के मकान पर इतना 
मक्खन होने पर भी वहां न खाऋर दूसर के मकान से खाने का कारण यही 
था। जिस प्रकार रुक्मिणी के मकान पर भत्जन करने से रुक्मिणी का 
ही कल्याण होता, जगत्‌ का कल्याण नहीं होता, क्योंकि आत्मीय सम्बन्ध 


शि तन ब्, 
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से जो कर्म्म होता है, वह कम्मे अपने को ही स्पशे करता हें और जगत्‌ 
के सम्बन्ध से जो कम्म होता है उसका फलाफल जगत्‌ को स्पशे करता 
है, इसलिये द्रोपदी के घर में अन्नकश खाने से जगत्‌ की ठप्ति हुई 
रुक्मिणी के मकान पर खाने से न हुई) ठीक उसी प्रकार बशोदा के 
मक्खन खाने से, वहां विशप आत्मीय सम्बन्ध होने के कारण, उससे 
यशोदा का ही कल्याण हांता, समस्त संसार का कत्याण नहीं होता | 
परन्तु श्रीकृष्ण जब भगवान्‌ के पूणावतार थे, तो उनकी महिमा यह होनी 
चाहिये, कि जब तक श्रीकृष्ण नी संसार में रहे तब तक संसार का कोई 
मनुष्य भखा न रहे; सभीका कल्याण और पूण तृप्ति होती रहे ओर इस 
प्रकार की समस्त संसार की तृप्ति तभी होना सम्भव था, जब भगवान्‌ 
सरे के घर से मक्खन खाते, इसोलिये श्रीकृष्णचन्द्रणी यशादा के घर में 
मक्खन पूरा होने पर भी गोपियों के द्वारा समर्पित मक्खन को खाया क- 
रते थे | यही माखनलीला का रहस्य ६ । 

श्रीकृष्णनी काले क्‍यों थे | अवतार के विज्ञान पर मनन करने से सि- 
द्वान्त होगा कि उनके पूणावतार होने से ही रंग काला था, क्योंकि शा 
का यह सिंद्धान्त है कि निराकार भगवान्‌ का पू्णो स्वरूप से आविशभाव माया 
के द्वारा ही होता है। यथा-भागवत में 


कृष्णमेनमेहि लमात्मानमखिला55त्मनाम । 
जगड्जिताय सोम्पयत्र देहीवा5भाते मायया ॥ 


श्रीकृष्ण जाह॒यापक निराकार परमात्ता हैं, केवल संसार के कल्याण 
के लिये माया का आश्रय करके देही की तरह प्रतीत होते हैं | वास्तव में 
श्रीकृष्ण नी स्चिंदानन्दरूप हे | आत्मा ओर प्रकृति के संसार में प्रकट 
होने का यह लक्षण है कि वद्ध जीव में प्रकृति का प्रभाव अधिक हैं और 
आत्मा का प्रकाश दबा हुआ हूँ, जीव जितना ही उन्नत होता है, उतना 
ही परकरति का प्रभाव घटने लगता है और आत्मा का प्रभाव बढ़ने लगता 
हैं, आत्मा के पूर्ण प्रकाश होने पर प्रकृति' का प्रभाव भीतर परा नष्ठ 
हांजाता हैँ आर वाहर स्थूल शरारमात्र म॑ रहता है, जिससे स्थत्त शरीर 


रु कप 


देखन में आता हैँ । भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रजी पू्णोत्मा थे तो इससे सिद्ध 
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हामा के उनके भातर सत्‌ चत्‌ और आनन्द पुणेरूप से था, कवल वाहर 
माया के द्वारा उत्तका झप सवर्का दखन मे आता था; रन्‍तु पृणा पुरुष 
हान के कारण गाया का प्रभात कुछ भा नहीं था, कंबल रूप [दिखाने के 
लग ऊपर दवा हुई माया का सत्ता थां। अब विचार करना यह हूं ।फ़ऊ 


[8] 


दवा हुए माया से कृष्ण वें केस आता हैं| समस्त दृश्य सस्तार जब माया 


हि 
(५ 2, 


का है रूप हैं, ता समस्त संसार के समस्त रंग माया से ही उत्पन्न हैं, इ 
में कोई सन्देह नहीं | इन सब रंगों को सात मौलिक रंगों में तिभक्त किया 
गया है जो कि सझ्य की किरणों में देखने में आते हैं | जहां सात रंग पणोे 
रूप से प्रकाशित हूँ, वहां सफेद रंग होता हैं जसा कि संख्म छी किरणों में 
हैं | अन्यान्य वस्तुओं के रंग में यह वात है कि जिस वस्तु के द्वारा सात 
रंगों में से जो रंग प्रकट होता हैं, वह वस्तु उत्ती रंग में दीखती है, जेंसा कि 
लाल फूल में लाल रग ही प्रकटित हैं ओर रंग उसमें छिपे हुए हँ | नील 
फूल मे नोल ही गर्ग प्रकॉटेत है और रंग छिपे हुए हूँ | जो वस्तु सभी रंगों 
को प्रकट करती हैं, वह सफेद होती हैं और जो वस्तु प्रकृति के सभी रंगों 
का छिपालेती है, उसका रंग काला हाता हैं । इससे सिद्धान्त यह हुआ 
के जिसमे प्रकृति रहने पर भी पूरो छेपी हुईं है वह कृष्ण वणे हैं और 
जिप्तमें प्रकृति रहकर पुणे प्रकट हें वह गोर वणोहें। भगवान श्रीकृष्ण 
मे प्रकृति रहने पर भी पूरी छिपी हु थी क्योंकि भगवान भीतर 
पूर्ण सच्चिदानन्द के रूप थे, केवल संसार के सामने प्रकट होने के लियें, 

पर माया थी और वह भी माया पृ. रूप से छिपी हुई थी, ओर राधा 
प्रकृति का रूप होने से, राधा में प्रकृति पुणेतया प्रकट थी; इस लिये श्री- 
कृष्णचन्ध्र जी कृष्ण वण थे ओर राधा गोर वर्ण थीं। यह विज्ञान योगशाख्र 
के अनुसार भी सिद्ध है क्‍योंकि लगयोग में कुलकुणडइलिनो शक्ति जाग्रत 
होते ही एक बिन्दर का दशेन योगी को हांता है जिसके भीतर स्वच्छ ओर 
वाहर काला रहता है | लगययोग का यह बिन्दर प्रकृति पुरुषत्मक हैं। अ- 
थांव उसके भीतर पू्े पुरुष की ज्योति ओर बाहर प्रकृति की ज्योति 
रहती है, ओर यह बाहर को ज्योति कृष्ण बरणे की हाती हे, क्योंकि प्र- 
कृति की ज्योति है | यही भाव श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र्नी के रूप में हे 
जिस लिये श्रीकृष्ण नी कृष्ण रूप हूँ | इसके सिवाय पकुते के स्थूल राज्य 
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से सृक्ष्म राज्य में जाते जाते यागी का जा पूणो प्रकृति का स्व॒तन्त्र रूप 
देखन में आता है उसका रग शद्ध श्वेत वर्ण हैं जा के राधा का रूप हैं ै। 

यह सिद्धान्त पहल ही होचुका ह कि ब्रह्म में तीनों भावों की पूणता 
होने से संसार की समस्त वस्तुओं में तीन भात्र भरे हुए हैं| ये तीन भाव 
अध्यात्म अधिदव ओर अधिभत हूँ | मीव की पूर्णता, शरीर मन ओर 
वृद्धि के शद्ध होन से, तीनों भावों की पूणेता के द्वारा होती है । मनुष्यों में 
भी प्रत्येक वर्ण की पूर्णेता त्रिविध पुणता के द्वारा हुआ करती है । यथा-पूणण 
ब्राह्मण वही होगा जो आध्यात्मिक भाव में भी ब्राह्मण, आधिदेविक भाव में 
भी ब्राह्मण आर आधिभोतिक भावत में भी ब्राह्मण हैं; अथांत जो ज्ञान में भी 
ब्राह्मण हो, द.म्म में भी ब्राह्मण हो ओर जन्म में भी ब्र।ह्मण हो | इसी प्रकार 
आर और वर्णो मे भी समझना चाहिये | ये सव रहस्य आगे के समल्लास 
में बताये जायेंगे । इस सिद्धान्त के अनुसार पूण अवतार वे ही होंगे जिनमे 
आध्यात्मिक पूर्णता, आधिदेविक पू्णंता और आधिभोतिक पूणेता हो; 
अथांत जिनमें शरीर की पूणेता, शक्ति की पूर्णता ओर ज्ञान की पूणेता हो। 
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श्रीभगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी में य तीनों पृणंताएँ स्पष्ठ प्रभाणित होती हैं । 
श्रीकृष्ण चन्द्रनी के स्थूल शरीर की पूणेता थी; अर्थात्‌ स्थूल प्रकृति 
की पुणोता के लिये जो कुछ बातें होनी चाहिये, वे सब कृष्णचन्द्रजी 
में थीं। स्थल प्रकृति की पूणंता होने से सोन्दस्य, ब्रह्मचथ्य, आदि परा 
होता है, कोई अज्ञ हीन या विकल नहीं होता है, या क्रिसी प्रकार की दबेलता 
नहीं होती हैं, ये सब गुण श्रीकृष्ण मे पूरे थे। उनह सान्दय्ये की तुलना 
ही कहां मिल सक्की है । ऐसे सुन्दर पुरुष न कभी हुए थे ओर न होंगे । 
जिनके सोन्दय्ये से समस्त संसार मुग्ध होरहा है, भिनके रूपसम॒द्र में चित्त 
को डुवाकर साधक संसार के समस्त रसों को भूल-सक्का है, मानो प्रकृति 
माता ने अपने खज्ञाने में जितना रूप था सब लेकर एकाधार में भर दिया 
हैं । समस्त अड्ढ पत्यड़ श्रीकृष्ण के पूणे थे, किसी अड् में विकलता न थी । 
ओर श्रीकृष्ण॒जी के ब्रह्मचय्य के विषय में क्या कहाजाय, हजारों परक्ियों 
के वीच में होकर मन्मथमन्मथ, आत्माराम, अवरुद्धसॉरत और योगे- 
श्वरेश्वर; अथात्‌ कामदेव के मथन करनेवाले, शरीर मन ओर वूद्धि के परे 
आत्मा में रमण करनवाले, अपने में वीयय के रोकनेवाले और योगेश्वरों के 
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भी इश्वर, भगवान श्रीकृष्णचन्द्र थ | मन॒ष्यों की बुद्धि सामान्य काम की चिन्ता 
से व्याकुल हो नाती है, चित्त का धय्ये नप्ठ होन लगता है, फिर एककान्‍्त में परस्री 
के प्राथना करने से जो दशा होती है, उसकी तो वात ही क्या है । परन्तु यह 
श्रीमगवान्‌ श्रीक्षष्िणवन्द्रती के ब्रह्मचय्ये को पणंता की शक्ति थी. मिससे 
हजारों परश्चियों के बीच में होंकर अपन स्व॒रूप में स्थित रहसक्न थ | य 
उनके स्थल शरीर की पूणेता; अथात्‌ आधिभातिक पूणेता का लक्षण है । 
कृष्णचन्द्रमी को आधविदेषिक पूणता शक्ति की पूणेता में थी । 
श्रीमद्भागवत के पढ़ने से उनमें देवीशक्कि की पूर्णता कसी थी, यह निश्वय 
होसक्ा हैं| उन्होंने वालककाल में ही किस प्रकार अलोकिक शाक्ति का परि- 
चय दिया था। यथा-पूतनावध, शकटास रवध, काले।यद मन, गावद्ध नधारण 
आदि | इन सबोसे उनकी शक्ति की पृणता प्रकट होती इं । अज्ञानी लोग 
भावान्‌ श्रीकृष्ण नी के स्वरूव को ने जानकर इन विषयों में बहुत प्रकार के 
सन्देद करते हँ। कई लोगों ने तो ऐसी स्पद्धां की है क्रिइन सब अलौकिक 
लीलाओं को उड़ादिया हैँ व आर तरह का अर्थ किया ६, यह सब उनके 
अज्ञान का ही फूल हं। जिन जिन देवीशक्ियों के प्रताप से समस्त सेसार- 
चक्र घप रहा हैं आर जो शक्ति पत्तों पत्तों में जाकर संसार को रक्षा कररही 
6, वह देवीशक्कि तो भगवान की ही शक्ति है | अवनार उस्ती शक्ति का ही 
स्थल केन्द्र के द्वारा विकाश हैं। प्रकृति में धम्पे की रक्षा ओर देवी क्रियाओं 
की रक्षा के लिये, आवश्यकता के अनुसार, कभी अंशरूप से ओर कभी प्णे 
रूप से, किसी केन्द्र के द्वारा विकाश होकर वह शक्कि संसार की रक्षा करती हे 
ओर पम्प को पारा को टेक करदेती हैं| जब अ्रीकृष्णच द्र्मी पू्णावतार 
थे, तो उनमें भगवान की पूर्ण श॒क्षि विद्यमान थी, फिर भगवान्‌ के लिये एक 
पहाड़ उठा लना, या किसी साँप का दमन करना, क्या बड़ी बात थी । 
क्योंकि जब उन्हीं भगवान की शक्ति से हज्ञारों पहाड़, अनन्त ग्रह उपग्रह 
नक्षत्र चन्द्र सख्य आदि शन्य में टंगे हुए हँ आर हजारों ईिंखनन्तु मारे जाते 
हैँ या दवाये जाते हैं, तो एक छोटसा पहाड़ उठा लेना ओर दो चार असुरा 
को मारदेना, क्‍या बढ़ी बात हैं; वह सब काझ्ये भगवान्‌ को व्यापकशक्ि 
से होता है ओर यह कास्य उसी व्यापकशक्कि के किसी केन्द्र में से प्रकट 
होने से हुआ | इनमें अन्तर कुछ भी नहीं है, केवल अज्ञानी लोगों के 
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समभने का ही अन्तर है | वास्तव में श्रीकृष्ण के जीवन भर के समस्त 
अलोकिक काय्य उनमें देवीशाक्नि की पूणेता को ही बतलाते हैं । 
श्रीकृष्णचन्द्र की तीसरी पू्णता आध्यात्मिक अथात्‌ ज्ञान की पूणता 
हैं, सो गीता के पाठ करने से ही मातम पड़सक्का हैं। भगव.न्‌ श्रीकृष्ण 
ने अज्जन को गीता का उपदेश किया था। गीता में समाधि भाषा पूर्ण हे, 
भिसमें समस्त उपदेशों का ज्ञान भराहआ है । इस प्रकार की ज्ञानमयी भाषा 
को पण ज्ञानी के सिवाय ओर कोई नहीं कहसक्ा है, क्योंकि समाधिभाषा के 
कहनेवाले समाधिस्थ परुष ही हुआ करते हैं, इतर पुरुष समाधिभाषा को नहीं 
कहपके हैं | ओर दूसरा कारण यह हैं कि गीता पूर्ण होने से ही श्रीमगवान 
का वाक्य कही जाती है । यह सिद्धान्त वेद के अध्याय में पहले ही कहागया 
हैं कि पृर्ण वस्तु वही हे, जिसमें जीव की पूणेता विधान करने के लिये पूण 
पदेश किया गया हो। जीव की पूणेता तिभाव की पणेता के द्वारा हुआ 
करती हैं| उसमें शरीर आधिभातिक भ।व हू, मन अधिदेवभाव है आर बुद्धि 
अध्यात्मभाव है,इस लिये शरीर मन ओर बुद्धि तीनों की पूर्णेता से ही साधक 
पर्णाव्रहरूप बनसक्क हैँ | शरीर की पूर्णोता कम्मे से, मन को पूणणता उपा- 
सना स आर वद्ध का परणता ज्ञान स हांता है | इसालय ।जस पुस्तक मे 
कम्मे, उपासना ओर ज्ञान, तीनों ही पूर्णतया वणन किये गये हैं, वही पूर्ण 
पुस्तक हैं, ओर पृणे होने से भगवान्‌ का वाक्य हैँ, क्योंकि भगवान्‌ पूण 
हैं | वेद में कम्मेफाणड, उपासनाकाणडइ ओर ज्ञानक्राणड, जीवों के उद्धार 
के लिये पूरे प्र बणन किये गये हैं, इस|लेय वृंद भगवान्‌ के वाक्य हैं; 
इसीपकार गीत। में भी अद्ठारह अध्यायों में कम्मे उपासना और ज्ञान का 
वर्णन किया यया हैं। इसके सव अध्यायों में सब तरह की बात होने पर 
भी प्रधानत+ पहले छः अध्यायों में कम्मे को बात, दूसरे छः अध्यायों में 
उपासना की वात ओर तीसरे छः अध्यायों में ज्ञान की बात कहीगई है, 
इसलिये गीता पूर्ण ६ । पू्णता का ओर एक लक्षण यह है कि जिसमें 
साम्मद[यिक भाव न हो ओर निष्पक्ष उदार भाव हो। ऋषियों की वृद्धि 
और साम्प्रदायिक पुरुषों की बुद्धि में इतना ही अन्तर हे | ऋषियों की बुर्द्ध 
पूर्ण होने स उसमें साम्प्रदायिक पक्षपात नहीं रहता एवं उसमें किसी एक 
भाव की प्रधानता मानकर ओर. भावषों को निन्‍दा नहीं को जाती | जैसा 
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कि श्रीभमगवान्‌ वेदव्यास के नाना प्रकार के पुराण लिखन के विषय में 
कहागया हैं कि भगवान वेदव्यास ने पृण ऋषि हो ने से भिन्न भिन्न पराणों 
मे सभी बातों का वणेंन किया हैं। क्रिसीक गाण ओर किसीको मुख्य 
नहीं किया | परन्तु साम्मदायिक पुरुषा की वृद्धि इस प्रकार को नहीं होती, 
वें एक ही भाव को प्रधान मानकर ओरसे की निन्‍्दा करते हं । भारतवष में 
जब से इस प्रकार के साम्प्रदायिक मतों का प्रचार हुआ है, तभी से भारत 
में अशानित ओर मत द्वघता फेल गई हैं, आर परस्पर की निन्‍्दा व इंषा 
फेलकर धम्मे के नाम पर अधम्म होने लगगया है। परन्तु गीता में इस 
प्रकार की कोई बात नहीं हैं, क्योंकि गीता भगवान्‌ के मुख से निकला 
हुआ परण्ण ग्रन्थ हे, इसलिये गीता सकल प्रकार के अधिकारियों का समान 
रूप से कल्याण करनवाली हूं | इसमें कर्म्मी के लिये निष्कराम कम्म का 
उद!रभाव, भक्त के लिये भक्ति का मधुरभाव और ज्ञानी के लिये परमन्नान 
का मम्भीरभाव, एक्राधार में सभी भाव सामझ्नस्य के साथ भो हुए हैं, 
जिससे गीता को पाठ करके सभी पम्प के लोग सन्‍्तुष्ठ होते हैं और स- 
कल देश तथा सकल धर्मों में गीता की पतिष्ठा हुआ करती हें। श्री- 
ऊृष्णचन्द्रजा पुणावतार नहा हात ता गाता नस वज्ञनशास्र का कभा नहा 
वोलसक्के हैं । गीता की ओर पुणता यह है कि गीता में भक्कि के छः अध्याय 
बीच में रक्खे गये हैं, क्योंकि भक्ति के बीच में होने से, कम्मेमिश्रा, शद्धा 
आर ज्ञानमिश्रा, यह तीन प्रकार को भक्ति, सकल पकार के आधेकारिया 
का कल्याण करसक्ी है। भक्ति सफझल साथनों की प्राणरूप है, चाह कर्म्मी 
हो, चाहे ज्ञानी हो, भाक्ते मु मं ने हान स दाना के वन्धचन का आशक्ञा 
रहती हैं| भक्तिहीन कम्मे दम्भ ओर कतत्व उत्पन्न करसक्का हैं, परन्तु 
यदि कर्म्मी अपने को भगवान्‌ का निमित्तमरात्र मानकर, जगत्सेवा में भगष॒ 
व्तेवा समर, भाक्ति के साथ कम्पे करे, तो उस कम्मे से दम्भ या 
वन्धन उत्पन्न नहीं होगा | उप्ती प्रकार भक्किहान शुष्क ज्ञान जित्त में तके- 

द्वे ओर अभिमान उतन्न करके, ज्ञानमार्गी पुरुष को वन्धन में डाज्षसक्ा 
हैं; परन्तु ज्ञान के मृल में भक्ति रहने से ज्ञानी भक्त आत्मरति वनज्ञायगा, 
शबप्क्‌ तार्किक ओर अभिमानी नहीं रहेगा, जिससे उसका पूर्णोज्ञान का 
प्राप्ति होगी । इस प्रकार की पुणंता तभी अ(सक्ती है जब कम्मे ओर ज्ञान 
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टोनों के बीच में भक्ति आजाय, इसलिये ही भगवान्‌ श्रीद्ृष्णवरूजी न 
गीता के बीच के अध्यायों में भक्ति को रकखा हैं | भाक्के के कस्मे आर ज्ञान 
के बीच में रखने का ओर भी उदार हेतु यह हैं, कि जिस मरकार उदार 
परुष का भाव निरन्तर विवाद नष्ट करके शान्ति प्रचार करना हांता हैं; 
उसी प्रकार उदार श्रीमगवान्‌ श्रीक्ृष्णचस का गीता अचार करन का 
उेश्य संसार में शान्विमचार करना था, इसलिये उन्हांने भाक्त का 
उपदेश कर्म ओर ज्ञान के वीच में किया था । क्याके जहां दाना 
बेरुद्ध पक्ष में विवाद होता हैं) वहां बीच में एक शान्त पुरुष विवाद 
को मिटानेताला हो तो विवाद नहीं बढ़ता ह॥ अषिच शान्ति गाप्त होती 
हैं। कर्म्म ओर ज्ञान में सदा ही विवाद है । कर्म जो कुछ कहता हे ज्ञ 
उससे उल्टा कहता हैं। कम्मे के मत में जगतू सत्य है आर ज्ञान के मत 
जगवू मिथ्यां हैं | कृम्मे के मत में कस्म। हाना चाहस आर ज्ञान क मत 
में निष्कर्मी होना चाहिये | इस प्रकार ज्ञान और कर्म का [विवाद सदा हो 
बना हुआ है, इस लिये श्रीमगवान्‌ श्रीक्ृष्णचद्धजा ने बाच में भाक्ति को 
रखकर कम्मे ओर ज्ञान का विवाद मिटा दिया हैं| बोच में भाक्ते के रहने 
संसार व्यावहारिक दशा में मिथ्या होने पर भी, संसार को भगवान्‌ 
का रूप जानकर, ज्ञानी महात्मा जगत्‌कल्याण रूप निष्काम कम्मे को कर- 
सके हैं ओर कर्म्मी सकल प्रकार के कम्मी को करने पर भी, जगत्‌ को 
पारमार्थिक सत्ता अथात्‌ ब्रह्मरूपता को जानकर कम्भंमारे में अह्भार आदे 
बन्धनों से मुक्त होसके हैं। इसी प्रकार भक्ति ने वाच मे आकर ज्ञान आर कम्म 
में सामझ्स्य ओर दोनों को निविरोध करदिया हैं | यही गीता का पूणेता 
का लक्षण है, इसलिये गीता के वक्का श्रीमगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रज। मे इस प्रकार 
आध्यात्मिक पर्णेता भी होने से वे पूर्ण परमात्मा थे, इसमें कोई सन्देह नहीं हूँ। 
पर्णता का और एक लक्षण यह हें कि इन्द्र अथात्‌ दोनों विरुद्धभावों में 
सामज्त्य रखना । पूर्ण पुरुष अर्थात्‌ मुक्त पुरुष वही होते हैं जिनमें सुख- 
'खादि-उन्द्र-सहिष्णुता होती हैं। उनके चित्त में सुख में हपे वा दुःख में 
विपाद का संस्कार नहीं लगता हे; क्योंकि वे सुख दु|ख से परे आनन्दमय 
ए्यदशा को माप्त करते हैं | पूणावतार में भी यहा लक्षण पाया जाता 
है, क्योंकि प्णेज्ञानी होने के कारण उनमें सकल प्रकार के विरुद्ध भावा 
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का सामझ्जस्थ रहता है। भगवान श्रीक्ृष्णचन्द्र मं इसी प्रकार परस्थर वि 
रुद्धभावा का सामञ्जस्य था; जिससे स्पष्ठ सिद्ध होता है कि वे भगवान के 
पू्णावतार थे | अब इन विषयों का दृष्ठान्त दिया जाता है। क्षत्रिय को यह 
प्रकृति हें कि युद्ध मं अख्च लेकर शत्रओं को मारदना। गीता में अज्जुन 
को भगवान्‌ ने उपदेश फ्िया है, कि हे अज्ज्ुुन ! तुम यद्ध किये बिना नहीं 
रहसके हो क्‍्योंकिः-- 
प्रकृतिस्ता नियोधक्ष्यत्ति । 
लात तुम को युद्ध में नियुक्त करदरगी। लड़ाई देखने से श्व- 
यों के हाथों में स्फुरण हान लगता है, यह क्षत्रिय की स्वाभाविक परद्धत्ति 
हैं| परन्तु श्रीकृष्ण के जीवन में कया दखते है ? कुरुक्षत्र में इतना युद्ध 
उन्होंने कराया, अद्टारह अजश्नेद्दिणी सन्‍य को मरवाकर संसार का भार 
हरण किया, तो भी क्षत्रिय हान पर भी, युद्ध में अख्च तक धारण नहीं 
किया । यदि श्रीक्षष्णनी सामान्य मनुष्य होते तो एसा कर्भी नहीं ऋर 
सक्के थे । यही उनके पर्ण चरित्र में दोनों विरुद्ध भावों का सामझ्जञस्य हैं | 
प्त्रिय लाग प्रतिज्ञाभर हाते हैं, उनकी प्रतिज्ञा प्राण जान पर भी नहीं 
ती हैँ | भगवान सत्य के रूप होने पर भी भक्क के अर्थांन हुआ करते 
हैँ, इसलिये युद्ध में अश्च धारण न करन की प्रतिज्ञा सब्बंत्र अठुट रहने 
पर भी, परमभक्क भीष्मदेव को प्रतिज्ञा रखन के लिय अख पघारण करके 
दोनों विरुद्ध भावों का सामझम्य किया था। कम्मते संसार में बन्धन का 
कारण होंता है, कर्म्मी लोगों में अबने कवृत्व॒ का अभिमान होता हैँ ऑर 
दसरी ओर निष्क्रिय होकर आलस्यपरायण होते है, इन दोनों भागों का 
सामझस्य निष्काम कम्प हैं; अथात्‌ कम्पे करते हुए भी उसमें वासना को 
न रखकर कम्मे के लिये ही कम्म करना हैं | यथा-गीता में कहा हूं क्लिः 


कम्मंण्यवाउधकारस्त मा फर्लपु कदाचन । 


मा कम्मफलहेतरममा ते सड़ोऊत्वकम्म णि ॥ 
मनष्य का अधिकार कम्प करन में है, परन्तु कस्मे के फल में अधिकार 
नहीं हूं, फल का इच्छा स कृस्म नहां होना चाहय आर कर्म का छाड़ना 
भी नहीं चाहिये, यही निष्फामकम्मे का आदशे हैं| इस आदशे को पुणे 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने अपने जीवन में पूणरूप से दिखा दिया था कि 
किस प्रकार से सब्बे कस्मे करते हुए भी कमलदलस्थ जल के सदश 
मनुष्य निलिप्त रहसक़ा है| जितना कम्पे श्रीकृष्णचन्द्र जी ने अपने अब- 
तार में किया था, उतना कम्मे यदि किसी मनुष्य को करना पड़ता तो 
कम्पे के चक्र में पड़कर बिक्षिप्त ( पागल ) होनाता | परन्त अनन्त जटिल 
कम्प होने पर भी श्रीक्ृषष्णचन्द्रजगी के मन ओर बुद्धि पर उन कर्मों ने कुछ 
भी असर ( प्रभाव ) नहीं किया था आर उनका व्शी वजाना नहीं छटा 
था जो कि आनन्द ओर निश्चिन्तता का चिह-स्वरूप था | योगदशन में 


इश्वर के लक्षण क लिये लिखा हैँ क्रिः-- 
स्‌ एवं पूर्व्वेगामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । 
काल के द्वारा परिच्छिन्न न होने से इश्वर परमज्ञानी ऋषियों के भी 
गुरु हैं। वह ज्ञान भगवान्‌ कृष्णचद्ध के भीतर था | समस्त उपनिषदों की 
सारध्षताी गीता जिनकी वाशी हैं, उनके ज्ञान का क्‍या ठिझ्काना है ? इतना 
जान होने पर भी ओर सबके गुरु होने पर भी, जब लोकिक जगत्‌ में आये 
थे, तब॑ लोकाचार को पूरा पूर। निवाहना उनका कत्तेव्य था, क्योंकि- 


यददाचरात श्रष्सतत्तरव॑तरा जनः । 


श्रेष्ठ पुरुष जो जो आवरण करते हैं, ऑर लोग उनका ही अनुकरण 
कया करते है | इर्सालये ससार में आदशे स्थापन करने के 
गुरु होने पर भी गुरु सान्दीपिनि मुनि के पास पढ़ने को गये थे ओर गुरु- 
दक्षिणारूप से उनके मृत पुत्र को जिला दिया था। इसमें भी दोनों विरुद्ध 
भावों का सामझर्प आर पूणता का लक्षण हे | संसार में अहड्डार और 
धष्ठता का लक्षण बहुत बढ़ा हुआ है, मनुष्य सामान्य शुक्ति होने पर भी 
वर्णधम्पा को मिथ्या कहकर कुले से कुछ करने को भस्तुृत होजाते हैं । 
विचार करने को वात हैँ कि श्रीकृष्ण में जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति 
किस ब्राह्मण में थ| ; आर इसालेय है। भाष्पदंव ने श्रीकृष्णचन्द्रगी को 
ही सबसे पहले यज्ञभाग देने का पस्ताव किया था; परन्तु इतनी शक्ति 
होने पर भी वशुधम्मे का मस्योंदा को श्रीकृष्ण चन्धनी ने नहीं तोड़ा था, 


चंयाक वृणधसत जन्म आर कम्म से किस प्रकार सम्बन्ध रखता हैं, यह 
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श्रीकृष्णचन्द्र अच्छी तरह से जानते थ, इसलिये क्षत्रिय का शरीर होने 
के कारण युधिप्ठिर के यज्ञ में ब्राह्मणं। का सत्कार करन का कार्य उन्हों 
ने लिया था | संव्वशक्तिमान्‌ होने पर भी इस प्रकार सव ओर विचार रख 
कर काम करना यही उनझे चरित्र में विरुद्धभावों का सामझ्लस्य ओर 
पूर्णता का लक्षण हैं| आनऋल तीस तीस रुपये पानेवाले ऑफ़िसों के क्लक 
अपने मरने के बाद स्त्री के गुज्ञार के लिये लाइफइन्शु रन्स कम्पनी में रुपया 
जमा करते हैं। वे स्त्रय॑ आधे पेट खाकर भी स्त्री के मोद में वद्ध होकर इस 
प्रकार करते हैँ। कम्म पर दृष्टि नहीं इालते । क्या श्रीकृष्ण चन्द्रगी चाहते 
तो अपनी धम्मपत्रियों के लिये इस संसार में अपनी लीला समाप्त करने 
स पहले कुछ रक्षा की व्यवस्था नहीं करसक्े थे | तीस रुपया पानवाले 
कक मं इतनी शक्कि हैं तो उनमें क्या कुछ शक्ति को कमी थी $ परन्तु 
श्रीकृष्णनी इस प्रकार सामान्य विपयी को तरह मोहग्रस्त नहीं थे आर 
ने कम्पविज्ञान को मतकर नियति पर हाथ डालने की इच्छा करते थे, 
सलिये उनके अपने धाम में सिधार जाने के वाद अज्ज्ञुन की भी शुक्लकि 

४ होगई ओर ख्तरियों की भी रक्षा नहीं होसको | यह भी कृष्ण के दोनों 
विरुद्धभावों का सामझ्स्य ओर उनकी पूणोता का लक्षण हैं । संसार में 
मोहान्ध पुरुष का यह लक्षण हैं कि अपने आत्मीयजनां को छोड़ने के 
समय उसको वहुत दुःख होता है। जिसके साथ जितना प्रम हो, उससे 
पृथक होने के समय उतना ही कष्ट होताई | संसार के मोह काम प्रेम आदे 
में चित्त को वॉध लेना जीव का लक्षण हं और इनसे निलिप्त रहना, परम 
करने पर भी उसमे वद्ध न होना, एवं मोहादि में वद्ध होकर अपने क॒चंव्य 
को भूल नहीं जाना, यही मुक्क पुरुष का स्व॒रूप हैं। यह भाव ओ्रकृषष्णचन्द्रजी 
में पूणारूप से था, क्योंकि गोपियों का भ्ेम जिस प्रकार उनमें था, अक्रूर 
के ले जाते समय वे सब जिस प्रकार अत्यन्त दुःख के साथ रोरोकर उन 
को रोकने का प्रयक्ष करती थीं, सामान्य पुरुष को एसी शाक्कि नहीं थी 
कि इस प्रकार के प्रेम को छोड़कर चला जाय; परन्तु श्रीकृष्णजी का 
अपनी व्रजलीला समाप्त करके ओर आर कत्तेव्य के लिय मथुरा आदि 
स्थानों में जाना था, इसलिये पूर्णोज्ञानी श्रीकृष्णचन्द्रणी के चित्त पर गो- 
पियों के प्रेम ओर प्राथंता का झुछ भी प्रभाव न पड़ा ओर थे उनको छोड़ 
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कर चलेगयें। यह भी भगवान्‌ के चरित्र में दोनों भावों का सामझस्य हूं 
इस प्रकार निष्पक्ष विचार के साथ जितना ही सोचा जायगा उतना ही 
श्रीमगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी के लोकातीत चरित्र ओर पणेता को महिमा 
पृणारूप से प्रकट होगी । 
पराणों में पत्यपाद मरर्षियों ने जो अप्ताधारण दबीचरित्रों का वर्णन 
करके धर्म्म जगत्‌ का उपकार किया हैं, वे सब क्ृष्णचरित्र के सहश पवित्र 
व्‌ गम्भीर भावों से पूर्ण हैँ। यहां पर केवल क्रृष्णचरित्र को ही आदशे 
रखकर पराण!। के स्वरूप की समालोचना की गई । पुराणपाठकों को इसी 
विज्ञान को संन्‍्पव रखकर अन्यान्य चरित्रों पर श्रद्धा करनी चाहिये | 
गोपियों के भी चरित्र पर मनन करने से अद्भत रह्स्थ जान पड़ता हूं । 
उनका मधुरभाव ओर उनका भगवान्‌ के प्रति आत्मसमपंण ही उनके 
प्रति भगवान की कृपा का कारण था। पुराणों के देखने से सिद्धान्त होता 
हे कि गोपियाँ कई श्रेणी की थीं। जनकपुर की भी बहुतती ख्तियों ने 
भगवान से प्रेम करन के लिये इन्दावन में जन्म लिया था | ओर भागवत 
के प्रमाणों से सिद्ध होता है कि वहुतती देवियों ने ओर भगवती माया 
न भी गोपीरूप स जन्म लिया था। यथा-भागवत में; -- 
वसदवगह साक्षाहगवान्पूरपः प्र: | 
जनिष्यते तत्रियार्थ सम्मवन्तु सुरख्रियः ॥ 
वष्णामाया मगवता यया समाहत जगत्‌ । 
आदिश प्रभणांशेन काय्यर्थें सम्माविष्यति ॥ 
देवियों को आदेश हुआ कि वसुदेव के ग्रह में परम पुरुष भगवान्‌ अवब- 
तार धारण करेंगे, इसलिये देवियों व्रत में उत्पन्न होनायेँ ओर माया भी 
आवश्यक रूप में वहां प्रकट हों जायगी । इस प्रकार गोपियाँ कई भाग 
में विभक्त थीं। सभी गोपियों का भगवान के प्रति प्रेप कान्ताभाव से था | 
भक्किशास्र में १४ चवद॒ह प्रकार के रस लिखे हैं, उनमें वीर करूुण हास्य 
बीभत्स आदि सात गोण आर दास्यासक्ति सख्यासाक्त वात्सल्यासाक्ि 
कान्तासक्ति आदि सात रस मुख्य हूँ | इन सब रसों के द्वारा प्रेम करने के 
विषय में भाक्षिशास्र का यह भी सिद्धान्त हे कि। 
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कान्तासाक्कि हो, अथवा ओर क्िसी प्रकार की आमसक्तकि हों, सभीमें 
माहात्म्यज्ञानपृव्येक प्रेम होना चाहिये | इंश्वर में माहात्म्मवुद्धि न रखकर 
प्रेम करने से वह प्रेम जार से प्रेथ ऋरने के सदश होता है | गोपियों की 
श्रीकृष्णचन्द्र के प्रति प्रेम करने में कान्‍्तासाक्कि थी, परन्तु बहुतसी गोपियों को 
श्रीकृष्ण का माहात्म्यज्ञान था। में गोपियाँ जानती थीं कक श्रीक्ृष्णचन्द्र 

साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा हैँ | जसा भागवत में कहा हैं क्रिः-- 

“ प्रेष्ठो भवास्तिनु हृताडिल वन्धुरात्मा ” 
“ न खल ग[पिकानन्दनों भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्महक ” | 

आप सकल भूतों के आत्मा हों, सव्वेब्यापी अन्तरात्मा भगवान्‌ हों, 
आादे बहतसे पहले कहे हुए श्लोकों से गोंपियों का श्रीकृष्ण में इंश्वरज्ञान 
सिद्ध होता हैं, इसलिये कान्ताभावर से प्रेथ करने से माहात्म्यज्ञान रहने के 
कारण गोपियाँ उन्नत हुई थीं। कानताभाव रखने का कारण यह था कि 
शरीर, मन, आत्मा, सवके साथ परमात्मा का आनन्द भोग करना यदि 
साधक चाहे तो ख्लीमाव में ही वह पूरा होसक्ा हैं, परुपभाव म॑ नहीं हो सकता 
हैं, इसलिये उन्होंने ख्रियों का शरीर घारण किया था, पुरुषों का नहीं किया। 
इनका अधिकार गोपवालकों से उन्नत था, इसी लिये भगवान की बंशी- 
ध्वनि को सुनकर सब गोपियाँ संसार से वराग्यवती होकर, उन्होंने भगवान 
के चरणकमलों में ही आत्मा को समपण कर दिया था, गोपालवालकों 
ने ऐसा नहीं किया था। अब प्रश्न यह हो सक्का है कि जब गोपियों ने अपने 
अपने पतियों को छोड़कर श्रीकृष्ण को ही पति बनाया तो गोपियों व्याभ्रि- 
चारिणी ओर पापिनी क्‍यों नहीं कहलायँगी ? इसका उत्तर यह हैं कि 
यदि गोपियाँ अपने अपने पतियों को छोड़कर ओर किसी दूसरे मनुष्य को 
पति वनातीं तो वे अवश्य व्यभिचारिणी और पापिनी कहलातीं ओर उन 
को नरक होता; परन्तु जब मोंपियों ने सकल पतियों के अन्तरात्मा परम- 
पति भगवान्‌ में शरीर मन प्राण ओर आत्मा को समपण किया था तो 
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गोपियों पर व्यागेचारदोप नहंं। लगसक्ा है, क्याक् भगवान्‌ हा जब 
वहुरूप धारण करके समस्त संसार के पति हैं ताः 
यथा तरोमंलनिषेचनेन, 
तृप्पन्ति तत्स्कन्धभ्जोपशाखाः । 
प्राणोपहारा् यथेन्द्रियाणि, 
 तथंत सब्वाउहएमच्युतज्या ॥ 

जिस प्रकार दक्ष के मल में जल सेचन करने से शाखा पत्रादि सबकी 
तृप्ति हुआ करती हैं ओर जित प्रकार प्राण के तृप्त होने से इन्द्रियाँ भी तु 
होनाती हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ की सेवा करने से समस्त पति और समस्त 
संसार की सेवा हो नाती है| विवाह का उद्देश्य सह है कि ख्री पुरुष में परस्पर 
के प्रति प्रेम बढ़ाकर भगवान्‌ के प्रति प्रेम का अभ्यास करना । सच्चा प्रेम 
भगवान के साथ ही होता हैं, क्याके वहां प्रेम न्‍नेत्य हे ऑर भगवान्‌ प्रम 
के रूप हैं| भगवान के प्रेम में द!ख नहीं है, तरह नहीं है, विषाद नहीं है, 
किसी प्रकार का शोक नहीं हे ओर अशान्ति नहीं हैं। जीव का हृदय भी 
इसी नित्य प्रेम के लिये लालायित रहता हैं| समस्त संसार के जीव इसी 
परम शान्तिमय प्रेममय भगवान के चरणकृमल को प्राप्त करने के लिये ही 
अनन्त काल से कालचक्र में घूमरह हैँ | संसार की समस्त अशान्त ऑर 
संसार का समस्त चाश्वस्य इसी निश्चल शान्तिमय परमपद को प्राप्त करने के 
लिये है। श्रीभगवान के साथ यहीं मिलन यथार्थ मिलन ओर आध्यात्मिक 
विवाह हैं| यही विवाह सकल विवाहों का लक्ष्य है । इसी लिपे ही समस्त 
संसार घमरहा है ओर अनन्त कम्मों का स्लोत वहरहा है| परन्तु भगवान्‌ के 
निराकार ओर इन्द्रियों से अतीत होने से एकाएंक भगवान्‌ के साथ प्रम 
होना कठिन हैं। इस लिये संसार में स्ली-पुरुष जीव आपस में प्रेम करके हृदय 
में जो छिपा हुआ प्रेम हैं उसको जगाकरके भगवान्‌ के प्रति प्रेम का अ- 
भयास करते है | शरार के साथ शरराोर का सम्वन्ध वे मन के साथ मन 
का सम्बन्ध, यह सभी उसी आध्यात्मिक विवाह अथोत्‌ भगवान्‌ के साथ 
प्रेम करने का उपायमात्र हैं; लक्ष्य आध्यात्मिक विवाह ही है | इस लिये 
जिसका इस प्रकार आध्यात्मिक विवाह होगया है; अथात्‌ जिसने संसार 
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के प्रम को तुच्छ समझकर भगवान्‌ के साथ जो प्रम्म उसको ही जीवन का 
एकमात्र लक्ष्य समझलिया हैं, उसके जीवन का उद्देश्य पृर्ण होचका हें, 
इसलिये उसका संसार की किसी वस्तु के साथ किसी प्रकार के सम्बन्ध 
रखने की आवश्यकता नहीं रहती हैं, क्योंकि भगवान स प्रम होंसाने पर 
सब कत्तेव्य पूरे होजात हैं, फिर उसको किसी वात की जिम्भेबरी ( दा- 
यित्व ) नहीं रहती हे | भगवान के पति परम प्रेमवती गोवियों के चित्त 
का यही भाव था | उनको जीवनतरणि सब्विदानन्दसमद्र में बहगई थी। 
उनके सव कत्तेव्य भगवान्‌ के चरणकमल!ः में विज्लीन हागये थ। उनका 
सब विवाह आध्यात्मिक विवाह में जाकर लय हांगया था क्‍्योंक्नि ये 
श्रीकृष्णचन्द्र को परमपति परमात्मा जानकर उनमें ही शरीर मन ओर प्राण 
का समपंण करचर्की थीं। समस्त धम्मा को स्थाग करके घम्मेरूप शाश्वत 
भगवान्‌ मे आत्मा को अपंण करचुकी थीं | इसलिये इस प्रकार की कान्ता- 
साक्क में कोई पाप या व्यमभिचार नहीं था। श्रीभगवान्‌ ने श्रीगीताजी में 
कहा है किः 
गे ए ९ (5. | कि मे ० मः हु 
य तु सब्याए कम्माएण माय सन्यस्य मत्यर[: । 
अनन्यतव यागन मा ध्यायन्त उप्त ॥ 
तपवामह ससद्धता उत्युससारतच्धचनात । 
भ ९५ हर रन जप 80 अनिल न, 
वाम न चरात्याथ : मय्यावेशतचतसाम ॥ 
मा कक ८५ 
मन्मना भव मड्धक़ा मद्याजा मा नमस्कुझ । 
३ है २ ५ गे कि जे का 
मामवध्यास चच्तावमात्मान मत्परायण: ।। 
न फ 3 मल /2 2 लक नबी कस के + 
सब्वधम्मानपरत्यज्य मामक शरण ब्रज । 
$ व्येप हल ४ के गक्षरि 4५ ई 
अहन्तधा सत्वपापभ्या सक्षायध्याम्र मा श॒ुत्ः ॥ 
जो भक्क मेरेमें ही समस्त क्म्मों को अपेण करके मेरेमं चित्त को रख- 
कर अनन्य योग के साथ मेरी उपासना करंगे उनको मे शीघ्र ही संसार- 
समुद्र से उद्धार करूँगा । हैं अज्ञन  तुप मेरे में चित्त रकखों, मेरे भक्त वन 
जाओ, मरी ही पूजा करो ओर मुर्के ही नमस्कार करो, इससे तुम नि- 


श्चय ही गे पाप्त करोंगे। समस्त पम्भा को त्याग करके केवल मरी ही 


ध्ज्ले 


श्भ हि) 
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शरण लो, पम्परत्याग करने से जो कुछ पाप होगा उससे तुम्हें में ही उद्धार 
५७ ५ ३  क क और (५ कु कक हक ि कर 
करूँगा | गोपियों ने भी इसी प्रकार भगवान्‌ के प्रति आत्मसमपण करके 
सांसारिक स्लीधम्म को त्याग किया था ओर आत्मसमपंण करने के कारण 
धरम्मैत्याग करने से जो कुछ पाप हुआ था, भगवान्‌ ने उनको उससे उद्धार 
किया था। यही गोपियों के प्रेम का रहस्य है। गोपियों के प्रेस के रहस्य के 
२5 बन 5 पी शी 5 (७ ५ ९ थीं 
विषय में अधिक क्या कहां जाय | गोपियाँ वेद बेदान्त नहीं पढ़ी हुई थीं, 
परन्तु केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान्‌ को उन्हेंने अपने वश में करलिया 
था, क्योंकि भगवान ने कहा है कि।--- 
श्जु डे भ ट धी कु ३ [ह ज्ञ 
अह भक्पराधाीनां हसतनन्‍्त्र इव द्वज :। 
अर हक पल कभे ७ बल 
साधा नग्नस्तहदया मक्वमकजनाप्रथः ॥ 
की ७. मड् ल्‍३ साथ ८८४ 
नी5हमात्मानभाशास महक साक्ष भावना । 
४7५ 2335: ४९ मम अमल 
अ्रियद्ञा5त्यान्तकां बहन : येपरा गातरह परा ॥ 
 €+| थे ५ हे ' ५३ 
माय नवबड्हृदथा: साथवः! समदशना: । 
व्‌ - ब्वीरि | भकथ ३ नल; व्परि थ्‌ 
वश कुत्रान्त मा भक्तया सात््रयः सात यथा ॥ 
में भक्तों के अधीन हूँ, मरी रवतन्त्रता भक्तों के सामने नहीं, है; साधुओं 
के पास मेरा हृदय वंधा हुआ हैं, साधुओं के बिना म॑ अपनी आत्मा ओर 
श्री को नहीं चाहता हूँ, म॑ं साधुओं का परम गततिस्व्रूप हूँ, मुकूमें चित्त को 
बॉधकर समदर्शी साथुलोग जमिप्त प्रकार सती स्त्री पति को वश में करती 
हँ उसी प्रकार पुककों भी वश में करलेत॑ हूँ | मोपियों का भी भगवान्‌ के 
प्रति प्रेम ऐसा ही था। यथा।--- 
१ थ्‌ पु २३ 
वाण। गुणाउनुकथन श्रवणा कथायाम्, 
के (१ जप 
हस्ता व कम्मस सनस्तव पादयान:ः | 
>ु 5 हे | मर का 
स्मृत्या शरस्तव ।नवाप्तजगञ्मणाम, क्‍ 
आप कं आर भ्‌ 
दाष्ट सता दशन->र्तु भवत्तनूनाम ।॥ 
गोपियों की वाणी भगवान्‌ के गुणगान के लिये थी, उनके कर्ण 
भगवान्‌ के मधुर गुणगान सुनने के लिये थे, उनके हाथ भगवान्‌ के काय्ये 
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करने के लिये थे, उनका चित्त भगवान्‌ के चरणबमत्तों के ध्यान करने 
के लिये था, उनका मस्तक भगवान्‌ की मृत्ति और तीधों में प्रशाम के लिये 
था, उनकी दृष्टि भगवद्धक्कों के दशेत के लिये थी | इस प्रकार शरीर मन 
आर प्राण से गापियाँ भगवान्‌ के प्रति प्रेम करती थीं। इसलिये ही भगवान्‌ 
ने उनपर इतनी कृपा की थी और अपने घुख से उद्धर को वज में भेजते 
सप्रय उनके प्रेम का वर्णन क्षिया था। बथा-भागवव में।-- 


ता भन्‍्मनस्का मल्ताणा मदर्थ त्वक्षदेहिकाः । 
मामेव दयित प्रेठमात्मानं मनसा गताः ॥ 

ये त्यक्ज्ञोकथम्मश्चि मदर्थ तान्विभम्पेहम । 
मयि ताः प्रयसाम्प्ेष्ठ दरस्थं गोकुलखियः ॥ 
स्मरस्त्यो डर ! विम॒द्यन्ति विरहोत्तरज्यविहलाः । 
धारयन्त्यपि कऊच्छेण प्रायः प्राण[न्कथञ्वन ॥ 


गोपियाँ मुझ मन व प्राण को समपंण किये हुई हं, मेरेही लिये उन्होंने 
पति पत्रों को त्याग करादिया हैं, उनका स्थल शरीर ब्रज में रहने पर भी 
उनके चित्त आत्मास्व॒रूप मेरेमें ही लव॒लीन रहते हं, उन्होंने मेरेही लिये 
लोकपम्मे को त्याग करदिया है इसलिये उनकी रक्षा करना मेरा कत्त॑व्य 
हे, में दर पर हूँ इसलिये मेर प्रति प्रेमबती गोपियाँ मरे विरह में बहुत ही 
'ख को पारदी है ओर “मे फर लोॉठकर आऊंगा ” इसी आशा से ही 
अत्यन्त कष्ठ के साथ किसी भी प्रकार से प्राणों को धारण कर रही हैं । 
यही भगवान्‌ के प्रति गोपियों का प्रेम था, निप्तको भगवान्‌ ने उद्धव के 
सामने अपने मुख से प्रकट किया था | 
श्रीपद्धागवत में रासलील। के वर्णन में जितने श्लोक लिखेगये हैं, उन 
में सभी स्थानों पर श्रीकृष्णनी के लिये योगेश्वर, मन्तथमन्पभथ, आत्मा- 
राम, आदि विशेषण होने पर भी गोपियों के प्रेम के विषय में कहीं कहीं 
ऐसे वर्णन मिलते हैँ कि जिप्तसे मोपियों में कामादिभावों की प्रतीति होती 


(8) 


हैं। काम की दशा शरीर और मन पर कहां तक अधिकार जपा सक्की है 
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इसक तत्त 


चर 

ह 

8] ३ के 
सर 


ओर किस दशा पर पहुंचने से जीव काम से अतीत होसक्ा 
को न जानकर श्रीमद्भागवत के उन सव श्लोकों के आश्रय से गोपियों के 


8 हु. > ३2१ 


भाव पर बहते भरकार का शकर्षाए हुआ करता है, इसाल प गापया के भावा 


लक 


का बणन करके शझ्ा समाधान किया जाता है | यह बात पहले ही कही 
जाचुकी है क्लि जो गोपियों पहले जन्प्र में जनकपुर की ख्त्रियोँ थीं, उनमें 
यही बातना थी कि शरीर मन प्राण ओर आत्मा के द्वारा भगवान की 
सेवा करें अथवा भगवत्पक्ु का आनन्द लाभ करें, इसीलिये गोवियों में 
ऐसी इच्छा रहना वासना के अनुस्तार स्वाभाविक है | इन गोपियों में भी 
पुनः दो प्रकार की गोपियाँं थीं। एक प्रकार की ऐसी थीं कि जिनको 
उनके पतियों ने रासलीला को रात में श्रीकृष्ण नी के पास जाने नहीं दिया 
था और इसी दुःख से उन्होंने उसी समय प्राण त्याग दिया था । इन 


कप, एल शक छह कर ८ 


गोपियों के लिये भागवत में कहा है कि -- 


0 । [4 के के ध ५ 2 0 
अन्तगृहग॒ताः काश्विटृप्यालब्धविनिगंम[ः । 
कृष्ण तद्ठावनाय॒क्का दष्युमालतल।चनाः ।। 
दसहम्रठ्ावरहतातव्रतापघुताउशु भाः । 
है; परसिए (30० पक: भेद [8 
ध्यानप्रात्ाध्च्युतारलपानतृ त्या क्षाएमड़्लाः ॥ 
क्ष्न्ड हे जं डद्व्य हर डडु 
तमेव परम त्मानं जारब॒ड्रया5पि सड़ताः । 
९5 +. ३ ग र्भ् [ स्शम 
जहुगुणमयं देह सद्यः प्रश्नीण बन्धनाः ॥ 
कोई कोई गोपियाँ जिनके पातियों ने श्रीक्ृष्णचन्द्रजी के पास उनको 
जाने नहीं दिया, घर के भोतर जाकर अखें बन्दकरके श्रीकृष्ण का ही 
ध्यान करने लगगई, इस दशा में उनकी मुक्ति के लिये जो शभ और अ 
शुभ दोनों प्रकार के कर्म्मों का क्षय होना चाहिये था सो होगया, क्योंकि 
प्रियतम भगवान्‌ के पिरह में उनको जो अत्यन्त कष्ठ हआ उससे उनका 
समस्त अशुभ कम्में क्षय होगया ओर ध्यान के द्वारा परमात्मा के साथ 
मानासेक रूप से उन्होंने जो सम्बन्धननित परम सख भोग क्विया उससे 
उनका शुभकम्मे का बन्धन भी दूटगया, इस प्रकार शुभ अशुभ दोनों प्रकार 
के कर्म्मो के क्षय होने से मुक्वन्धन होकर उन गोपियों ने गुणमय देह 
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को उसी समय त्यागकरके मक्विपद को भाप्त करलिया । भगवद्धाव से 
सम्बन्धयक्त गोपियों के ये संयोग वियोगरूपी दोनों भाव होने के कारण 
तज्ननित सुख और दःख भी असाधारण था इसमें सन्देह ही क्‍या हैं 
अतः कस्मेवन्धन से छूटकर एुक्त होना भी स्वत/सिद्ध है । इन गोपियों का 
भगवान्‌ के प्रति परमात्मा का ज्ञान नहीं था तो भी जब भगवान्‌ के संग से 
इनकी मुक्कि होगई थी तो जो गोपियाँ घर से निकलकर भगवान्‌ के पास 
चली गई थीं ओर भगवान्‌ का जिनको माहात्म्यज्ञान अथांत्‌ परमात्ममाव 
था उनका मराक्ते के वेपय में सन्दह क्या हांसका है ? अब वात इतना हा 
समभने की है कि गोपियाँ दो प्रकार की थीं । पहली अणी की गोपियों 
का भगवान्‌ के प्रति केवल पति का भाव था, ब्रह्म का भाव नहीं था ओर 
दसरी गोपियों का भगवान्‌ के प्रति पतिभाव था ओर ब्रह्ममाव भी था एवं 
दोनों प्रकार की गोपियों में ही कामभाव था| इन दोनों विषयों में ही 
महाराजा परीक्षित्‌ ने श्रीमद्धागव॒त में सन्देह किया हैँ कि श्रीभगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र के प्रति ब्रह्ममाव न रहने पर भी आर कामभाव रहने पर भी 
सब गोपियों की मुक्ति केसे होगई थी। यथा-भागवत में। 


कृष्ण विदुः पर कान्त न तु बह्मतया सुने ! । 
गुणप्रवाहपरमस्तासां गुणवियां कथम ॥ 
जिन गोपियों की मुक्ति घर ही में ध्यान के द्वारा होगई थी उनमें 


हा ४ 


श्रीकृष्णनी के प्रति ब्रह्ममावना न होने पर भी उनको ऐसी गति केस प्राप्त 
हगई ? इस प्रश्न के उत्तर मे श्रोशकदेवर्नो ने कहां हैं [कः 


उक्क परस्तादेतत्ते चेद्रः सिड्डि यथा गतः। 
द्विषन्नपि हषीकेशं किसुताधोश्वजप्रियाः ॥ 
जृणां निःश्रेयसाथाय व्यक्तिभंगवतों हुप !। 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गृणस्य गुणात्मनः ॥ 
काम क्रोध भय॑ स्नेहमेक्यं सोहदमेव च । 
नित्यं हरों विदधतों यान्ति तन्मयतां हिं ते ॥ 


बे श्रीसत्याथविवेक | 
न ही अल लिजशिल न मल 5 जे आओ 
ने चेव वस्मयः काय्या मवता भगवल्ज | 
योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विसुच्यत ॥ 
जब भगवान्‌ के प्रति टेप करने पर भी शिशपाल आदिकों को सिद्धि 

लाभ हुआ था तो भगवान्‌ के प्रति शरीर व मन के साथ प्रेम करनेवाली 
गोंवियों को सिद्धिप्राप्ति क्यों न होगी, क्योंकि अव्यय निगेण परमात्मा 
का संसार में प्रकट होना केवल मनुष्यों को मुक्ति देने के लिये ही है | जिस 
प्रकार अमृत को कोई जानकर पीवे या न जानकर भी पीबे तो उससे 
अमरत्वप्राप्ति होती हैं; उसी प्रकार मगवान्‌ के स्वरूप को जानकर या न 
जानकर भी यादि मनुष्य का प्रेप भगवान के प्रति हो तो सब्वेशक्विमान्‌ 
भगवान्‌ की शक्ति स जीव के समस्त विषयभाव नष्ठ होकर अन्त में मुक्ति 
प्राप्त होती हैं | भगवान्‌ के प्रति काम हो या क्रोध हों या भय हो या स्नेह 
हो या ऐक्य हो या गेत्री हो; अथात्‌ किसी भी भाव से भगवान्‌ के साथ 
सम्बन्ध हो तो उसी भाव को लेकर नित्य भगवान्‌ का चिन्तन करते करते 
जीव तन्मय हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा हे कि; 


सति सक्ली नरो याति सद्भाव होकनिष्ठया । 
कीटको भ्रमरं ध्यायन्श्रमरलांय कब्पते ॥ 
जेपते एक प्रकार का कीट जिसको तलपायी ( तिलचट्ठा ) कहते हैं वह 
श्रमर कीट ( कुम्हार ) से पक्रड़ें जाने पर डर से उसीकी ही चिन्ता 
करता करता श्रमर कीट बनजाया करता हैं; उसी प्रकार चाहे किसी भाव 
से हो भगवान्‌ का ध्यान करते करते जीव भगवान्‌ में तन्मय होकर अन्त 
में मुक्किपद को प्राप्त करते हैं । इसी प्रकार से शिशपाल आदि को सिद्धि 
मिली थी ओर इसी प्रकार से गोपियोंको भी मुक्ति मिली थी । यत्रपि 
भागवत के वर्णन से प्रतीत होता हैं कि गोपियाँ स्थूल शरीर के साथ भी 
भगवान्‌ से मिलना चाहती थीं अर्थात्‌ उनमें स्थल शरीर के सुख की 
इच्छा थी परन्तु वह इच्छा तभीतक सम्भव है जबतक मनके साथ सम्बन्ध 
इन्द्रियों ओर स्थूल शरीर का रहें क्योंकि स्थूल शरीर का भोग तभीतक 
सम्भव होशक्का हैं | मन ही इन्द्रियोँ ओर स्थूल शरीर से मिलकर स्थूल 
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शरीर के भोगों को अनुभव करता ह इसलिये जिनका मन मिस समय 
स्थल शरीर ओर इन्द्रियों से पृथक होकर और किसी ऊँची वस्तु में तन्मसे 
होजाय उनके लिये उस समय स्थुल शरीर का भोग या उस भाग का 
चिन्ता कुछ भी नहीं रहसक्लनी हें क्योंकि तन्‍्मय होजान से मन शरोर से 
पृथक होजाता हैं | गोपियों की दशा ठीक इसी प्रकार को था। पृव्वजन्म 
की वासना प्रवल् होने क कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण को दखते हो पहले 
पहले गोपियों के चित्त में भले ही भगवान के साथ म्थूल शगोर से मेलन 

च्छा होजाय, परन्तु भगवान्‌ तो श्रीकृष्ण थे; समस्त संसार के आक- 
पैण करनेवाले थे, काम क्रोघ आदि समस्त इन्द्रियशत्तियों को खींचकर 
अपने में लय करनेवाले थे, इसलिये जिस समय गोपियों के चित्त में 
पहले पहले कुछ कामभाव रहनेपर भी सब्बंशक्तिमान सकल रस के आधार 
सकल दत्तियों को अपने में लग करनेवाले भगवान में इस भाव स चित्त को 
डालते ही, मिस प्रकार नदी समुद्र में लय होकर अपनका भृल जाती हैं। 
उसी प्रकार सचिदानन्दसपमद्र भगवान श्रीक्षष्ण में गापया को चित्तरूपी 
नदी जब मिलकर तन्मय होनाया करती थीं अथात्‌ भगवान्‌ का शाक्ति से 
मर्ध होकर उन्हींसे ही मन आर प्राण को समपेएणकर गापियों जब तन्‍्मय 
होजाया करती थीं, उस समय गोपिया का पहला भांव छूट जाया करता . 
था | क्योंकि जब चित्त शरीर ओर इन्द्रियों से पृथक होकर भगवान्‌ में लय 
हो माय तो स्थल्व शरीर के भोग का ध्यान नहीं रहसका हैं यही दशा 
गोपियों की थी | ओर इसी भाव में गोपियाँ अपने मन और प्राण को 
भगवान्‌ में तन्‍्मय करदिया करती थीं। मिससे उनका समस्त कामभाव 
नष्ठ होकर अन्त में मुक्किपद प्राप्त होगया था । इस प्रकार विषयभाव छूठ- 
कर विषयों से अतीत तन्मयभाव आना ओर उन्नति हांना सामान्य मनुष्य 
के साथ प्रेम में कदापि सम्भव नहीं होसक्का हे क्योंकि सामान्य मनुष्य के 
विषयी ओर प्रकृति के अधीन होने के कारण अपनेप परक्कृाते को लग 
करने की श॒क्कि उस मनुष्य में नहीं होती है | गीता मे कहा हैं कि; 


आपय्यमाएमचलगब्ात6, 
समद्रमापः प्रावशान्त यद्धत्‌ । 
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तद्षत्काना य वावशान्त सब्व 
[ह 
मे शाचन्तमाप्रात न कामकामी ॥ 
जिस प्रकार नदियाँ आकर समुद्र भें लय होनाती हैं उसी प्रकार समस्त 
कामनाओं को जो अपनेमें लय कर सके वे ही शान्ति को प्राप्त होते हैं| इस 
सिद्धान्त के अनुसार अपनेमें प्रकृति को लय करने की शक्ति ऐसे सब्बे- 
शक्विमान्‌ समस्त संसार के आकर्षण करनेवाल भगवान्‌ में ही होसक्ी हे। 
के [9 5 आय ०; ६ ३५ (९ | इक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी पुणोबतार होने के कारण ऐसे ही सब्बेशक्षिम।न्‌ 
थे, इसलिये गोपियाँ उनके चरणकमल का आशभ्रयकरके संसारसपृद्र से 
उद्धार हांगई थीं। गोपियों की भगवान्‌ श्रीकृष्णजी में तन्मयता के विषय 
में कहागया हैं कि।-- 
ता माझजवरस्मय्यनपज़ घ छू - 
श् * आप 
यः स्मातानमदस्तथदम । 
भर े 8 4 अर न शक 
यथा समाधा सनयाउब्धताय, 
शो कर 
नेद्रः प्रावष्टा इव नामरूप ॥ 


. जिस प्रकार मुनि लोग समाधिदशा में या नदी समद्र में लय होने से 
नामरूपमय द्वतभाव नष्ठ होजाता हैं; उसी प्रकार मोपियाँ मुझमें चित्त को 
प्रम के साथ एसा लय करदेती थीं कि उनमें अत्यन्त तन्मयता के कारण 
ंतभाव नहीं रहता था | वे अपनों पूणण रूप से भलजाती थीं। इस प्रकार 

दशा में स्थूल शरीर का भान नहीं रहता है, इसलिये कामभाव भी परे 
रूप से नए होनाता हूँ | इस प्रकार से गोपियाँ शरीर, मन ओर प्राण से 

गवान्‌ मे प्रीति करके मुक्त होंगई थीं | इसको एक दृष्ठान्त से समझाया 
जाता हैं | यादे तख्ते ओर लोहे की कीलों से बनी हुई क्किसी नाव को 
एस एक समुद्र मे वहांदेया माय कि जिसके एक तट पर एक बड़ा भारी 
चुम्बक का पहाड़ हों, तो वह नाव समुद्र में बहती हुई जब चुम्बक के पहाड़ 
के पास आजायगी, उस समय चुम्बक की आकर्षणशक्तकि से समस्त कीलें 
नाव से खुलकर पहाड़ में जाकर लगजायँगी ओर वह नाव खण्ड खण्ड 
होकर समुद्र में डूब जायगी । ठीक उसी प्रकार गोपियों की अपना शरीर- 
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रूपी नाव, जो कि काप्र, मोई, आभिमान, अहड्मार आदि कीलों स वनी 
हुई था, उप्तका उन्हान भगवान श्राक्ृष्णचन्द्र के प्रमसमद्र मं बहा दिया था, 
उस भ्रेमसमुद्र के किनार पर चुम्बक के पहाडुरूपी समस्त संसार को आक- 
पंण करनेवाले श्रीकृष्णनी थे; इसलिये जिस समय गेपियाँ अपन अपने 
शरीररूपी नाव को प्रमसमृद्र में बहाती हुई श्रीकृष्ण के पास आजाया 
करती थीं, ता उनकी आकर्षणशक्ति से उनके शरीररूपी नाव की काम 
को कील, मोह की कील, अभिमान की कोल, अहड्भार की कील, सब 
एकवार ही निकलकर श्रीकृष्ण में जाकर लय होजाया करती थीं ओर 
गोपिया शरीर का सुखभाग, अदृजझ्ञार, मोह, आदे सब कुछ भल्कर 

कृष्ण में तन्प्य होनाती थी। उनका शरीर प्रमसम॒द्र में विलीन होजाता 
था और उनका द्वेंतभाव पूणेतया नए्ठ होजाता था। यही गोपियों के प्रेम 
का रहस्य हैं जिससे सब प्रकार के भावों के भीतर से भी उनकी मुक्ति होगई 
थी | यही पुराणकधित रासलीज्ञा का आधिभातिक भाव हैं, जिसका 
आदशे श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचस्धजी न इन्दावन में प्रकट करके भक्तजनों का 
उद्धार किया था | 

पज्यपाद महर्षियों के द्वारा बनाये हुए पुराणशासत्र की लॉकिकभाषा 
व परकीयभाषा में अनेक विस्मय व सन्देहजनक भाव व गाथाएँ पाई 
जाती हैं | उनका स्व॒रूप प्रकट करने ओर उनके विषय के सन्देहों को दर 
करने के लिये गोपीचरित्र की कुछ समालोचना की गई | विषय मीमांसा 
योग्य अनेक 5, परन्तु गोपीच रित्र विशेष प्रसिद्ध होन के कारण इस पर 
ही विचार किया गया | इसी प्रकार पुराण की गम्भीरता समझी जाय | 

अध्यात्म, अधिदेव ओर अधिभूत, इन तीनों भावों के उदाहरण देने 
के विचार से श्रीकृष्णगोपी-संवाद की समालोचना में आधिभोतिक 
रासलीला का वर्णन ऊपर करचुके हँ | अब अन्य दो भाव क्रमशः वर्णन 
किये जाते हैं | रासलीला का आधिदेविक भाव देवीभागवत में वर्णन किया 
गया है | इसमे स्थल लीला कुछ भी नहीं हे। यहां श्रीकृष्णनी हन्दावन 
के श्रीकृष्णनी नहीं हैं; अथात्‌ परमात्मा के अवताररूप से प्रकटित स्वरूप 
नहीं हैं, परन्तु साक्षात्‌ परमात्मा ही हैं| यहां परमात्मा को शक्षिस्वरूपिणी 
प्रकृति या माया ही राधारूपिणी हैं। महाप्रलय के बाद जब ब्रह्माण्ड की 


न प्र 
३६२ श्रीसत्याथे विवेक । 


छाए का समय आता हू तब परमात्मा अपना हु शाक्ते का मकट करके उसके 
साथ [मलेकर ब्रह्माएंड का छाई करत हे, उस समय सकात आर परमत्तमा 
का जा मंते सका दव[रासलाला कहते हूं | सथा-इदवभागवत सं।--- 


स कृष्णः मब्वसृध्यादों सिसृक्षन्नेक एवं च। 
सृश्युन्मुखस्तदंशेन कालन प्रेरितः प्रभः ॥ 
वेच्चामयः सेच्छया व्‌ द्धिवारूपो बभूव ह । 
ख्रौरूपों वामभागशों दक्षिणांशः पुमान स्खतः ॥ 
| ददश महाकामी कामा5थ्यारां सनातन । 
अतोवकमनीयाब् चारुपक्षजस न्नि माय 
दृष्ठा तां तु तया सा रासेयों रासमण्डले । 
रासाब्वासे सरसिको रासक्रीडां बकार ह॥ 
: नानाप्रकारश्ड्वारं श्र्धारों मृत्तिमानिव । 
चकार सुखसम्भोगं यावदे बह्ाणों दिनम ॥ 
अथ सा कृष्णुत्रिच्छ क्िः कृष्णगर्म दधार ह। 
शत मन्वन्तरं यावज्ज्वलन्ती बह्मतेजसा ॥ 
 श॒तं मन्वन्तरान्ते च कालेठतीतेएपि सनन्‍्हरी । 
सुपाव ।उम्बे स्वण मं विश्वधार।5लयं परम ॥ 
महाप्रलयकाल में र8कत्त परमात्मा कृष्ण एक ही थे। ययवा-शअ्व॒ति में ; -- 
सदेव सोम्पेदमग्र आसीत । 
सत्स्वरूप परमात्मा है| पहल एकाका थ। तत्परचात्‌ जब उत्तम छाए 
शी ही हुई, तवं कान्न का मरणाा। चापय परमात्मा ने अपने शर|र 
का दा रूप में वभक्क किया। उनका वाधघभाग स्लेरूप आर दाक्षणपभाग 
पुरुषरूप हुआ | यहां परमात्मा का शक्किरूपेण। नक्त साता है जातक 


परमात्मा के वामभाग से प्रकट हुई अनन्तर परमात्मा में कापमाव होगया 
आर उन्हान प्रकृोत को भी परमसन्द्रा व्‌ कामबती देखी । यह काम 
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वषयिक काम नहीं है परन्तु जीवों के कम्मोनसार खष्ठटि की इच्छा है। से 
सार का समस्त सान्दय्य प्रकृति के ही सान्दय्य से उत्पन्न है| चन्द्र सय्य 
का साॉन्दय्य, पृष्वों का सोन्दस्य, नर नारी का सोन्दय्य आदि सभी 
सान्दय्य पेकृति का है, इसलिये परमात्मा ने प्रकृति माता को चारुपइन के 
सह्श सुन्दरी देखी | उनको ऐसा देखकर रास के इंश्वर सरसिक भगवान्‌ 
ने उनके साथ रासलीला की। यहां रासतीला शब्द रा तात्पय्य सष्ठि के 
लिये प्रकृति पुरुष का सम्बन्ध 6 | यह लीखा स्थूल लीला नहीं हैँ । इस 
लीला में नाना प्रकार के श्रज्ञर हुए | ये शरृज्ञर लॉकिक ध्ज्ञर नहीं हैं, 
परन्तु जिस रस से संसार में सकल रसो की उत्पत्ति होती हैँ वही रस हें, 
क्योंकि भगवान्‌ रसरूप हैं | उन्हींक्र रस से संसार में सब्र प्रकार का रस 
प्रकट होता हैं | पति के चित्त में पत्नी के लिये प्रमरस; माता के चित्त में पत्र 
के लिये सस्‍्नेरर स, पिता के चित्त में सन्‍तान के लिये वात्सल्यरस, पत्रके चित्त 
में माता पिता के लिये श्रद्धारस आदे सभी रस रसरूत भगवान्‌ के श्र 
का फलरूप है, इसीलिये नानाप्क्रार थ्ज्ञर कहागया हैं| तदनन्तर श्रीकृष्ण 
भगवान ने अपनी शक्षिस्वरूपिणी प्रकृति के गब्भ में वीमप्रदान क्लिया | 
यह वीजमदान सठि के प्ले म्‌ड़ू प्रद्नति मे चेतन सत्ता का सन्निवेश हर; 
क्योंकि प्रकृति के जड़ होते से उनमें सत्र खष्टि करने की श॒क्कि नहीं हें, 
इसलिये भगवान्‌ के द्वारा दत्त बीज अवात्‌ चेवनसत्ता को पाकर हीं 
प्रकृति सष्ठि करने को प्रस्तुत होती हैं | बहुत दिन तक यह बीज प्रकृति के 
गब्भ में रह | पश्चात्‌ उसमें से एक अणड निकला, जो कि स्वणेवणं ओर 
विश्व संसार का आवा[२ रूप थ[ | यह अएड सामान्य अण्इ नहीं हैं, परन्तु 
ब्रह्माएड हैं जिससे समस्त संसार दठ्िग चर होता हैँ । यही प्रकृति पुरुष 
के सम्बन्ध से संसार की उत्पत्ति देवीभागवत में वर्णित हुई हैँ । यही 
रासलीला का आधिदेविकभाव हैं । 

आध्यात्मिक रासलीला योगिजनों के चित्त में नित्य हुआ करती है। 
इसमें मस्तकऋस्थित सहस्नदल कमल हो हन्दावन है । यह बात योगशा्र 


५्‌ हे 
से सिद्ध हें कि सहस्रदल कमल के समरत दल अधोमुख हूँ। यथा +--- 


वृन्दावनस्थास्तरवः सर्ब्वे चाउधोमुखाः स्छताः। 








३६४ श्रीसत्याथेविवेक | 
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वन्दावन के समस्त दक्ष नीच की ओर ऊ्के हुए हें | लययोग का यह 
सिद्धान्त हें कि समष्टि ओर व्यपष्टि के सिद्धान्त से ब्रह्माएड ओर पिण्ड 
एक ही रूप हैं; अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड में प्रकृति, पुरुष, सूय्य, चन्द्र, नक्षत्र, नदी 
आदि जो कुछ वस्तु हैं, सबके केन्द्र स्थान प्रत्येक जीव के शरीर में भी 
वेद्यमान हैं | इस विचार से परमात्मा का केन्द्र स्थान जीव-शरीर में सहस्र 
दल कपल में माना गया है ओर प्रकृति का स्थान मूलाधारचक्र में हैं | 
वहां जा साद्त्रवल्याकारा ( साहतान चक्र लगायहुए आकार का ) 
कुलकुणद ल्लिनी शक्ति रहती है, वही त्रिगुणमयी प्रकृति या माया है| कुल- 
कुणडलिनी शक्ति के प्रकृति होने से शरीर में समस्त शक्कियों की वह मृल- 
रूप है | उनमें से ही शक्ति निकलकर मन में, इन्द्रियों में ओर समस्त शरीर 
की नस नस में व्याप्त होकर काय्ये करती हैं। जब तक कलकुणढलिनी 
अधोमुख हुई रहती हैँ तद तक उनमें से निकलती हुई समस्त शक्षियाँ विषय 
वाहिनी होकर जीव को संसार में मुग्य करती हैं | परन्तु जिस समय योगी 
योग के द्वारा कुलकुणडालिनी शक्ति को जगाकर उनके अधोमुख को बदल- 
कर ऊज्ञेमुख करदेते हूँ, उतत समय जो जो शक्कियाँ अधोमुख कुलकुणद लिनी 
से निकलकर जीव को विषयों में मुग्ध करती थीं, वे सब श॒क्कियाँ ऊद्ड वाहिनी 
होकर -कुलकुण्ड लिनी के साथ साथ सहस्रारस्थित परमःत्मा की ओर 
चलने. लगती हैं, जिम्ततते जीव के चित्त से विषयभाव दर होकर वेराग्य 
पन्न होता है | यह वात विज्ञनसिद्ध हे कि एक ही महाशक्लि तमोगण का 
आश्रयकरके जीव को विषयों में मत्त करदेती हें ओर वही शक्ति मुख मोड़ 
कर सखगुण की ओर चलने से भगवान्‌ की ओर लेजाती है | जो शक्ति 
साचिकभाव से दया को उत्पन्न करती है। वही शक्ति तामसिकभाव से 
जीव को निष्ठुर वनातीहे | नो शक्ति साखिक्रभाव से प्रेम को उत्पन्न करती 
है, वही शक्ति तामसिकभाव से काम को उत्पन्न करती हे | जो शक्कि सा- 
स्विकभाव से धम्मे को उत्पन्न करती है वही शक्ति दूसरी ओर से पाप को 
बढ़ाती है| शाक्ति एक ही वस्तु है; केवल विपरीत गुणों के आश्रय से विपरीव 
फल को पेदा करती है | जवतक कुलकऋणढालिनी शाक्ते नीचे की ओर रहती 
हैं, तबतक मनुष्यों की समस्त इन्द्रियों की शक्ति वेषयिकरभाव को उत्पन्न करती 
है क्योंकि कुलकुणडलिनी जब समस्त शक्तियों की मृलरूपा है तो उनके 
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अधोमुख होने से समस्त शक्लियों से तमोगुण का काय्य होता है | इसलिये 
योगी लोग योग की बहुत प्रक्रार की क्रियाओं स अधापुख ऋुलकुणड- 
लिनी को ऊडद्धेमुख करदेते हैं, जिससे सकल शक्तियों की आधारभूता कुल- 
कुणटलिनी इन्द्रियों में, मन में ओर शरीर में व्याप्त अपनी समस्त शक्षियों 
को लेकर ऊपर की ओर अथांत परमात्मा की ओर चलती हैं | इस समय 
जीव को वेराग्य प्राप्त होता हैँ । उसकी प्रकृति, उसकी इच्द्रियोँ ऑर 
उसका चित्त विषयों को त्यागकरक सहख्तारस्थित परमात्मा में जामिलता 
है । कलकुण्डलिनी पदचक्रमेद ऋरके सहस्रदलकमलस्थित परमात्मा में 
जा मिलती है । कुलऋुणदलिनी के साथ ही साथ ओर भी सब उनकी 
सहचरी शक्तियाँ परमात्म। में जा मिलती हैं | यही लगयोग में पुरुष में 
प्रकृति का लय हैं, इसीलिये इसका नाम लगयोंग हैं । योगी में इस प्रकार 
से प्रकृति के पुरुष में लय होने को ही आध्यात्मिक रासलीला कहामगया हैं | 
इस रासलीला में कुलकुणदलिनी गाय्रा ई । दया, क्षमा, ही, श्री, धृति, 
क्षान्ति, स्मृति, अनसूया, आदि अन्तःऋरण को समस्त शक्षियाँ इसमें राधा 
की सहचारिणी हन्दा, विशाखा, ललिता आदि गोपियाँ ईं | हन्दावन 
सहखदल कमल ह | कृष्ण नी परमात्मा हैं, जिनका स्थान सदखदल कमल में 
हं | बंशी की ध्वाने अक्रार का नाद हैं। जिसको योगी लोग सुनते है । 
इसी नाद को सुनकर राधिका ओर अन्यान्य गोपियाँ संसार को छोड़कर 
श्रीकृष्णनी से मिलने को चली थीं।| कुलकुण्ठलिनी के जागने के बाद 
उसे पट्चक्र में से लेनाने के लिये बहुत प्रकार की योगक्रियाएँ करनी 
पड़ती हैं | चक्र सव सपुज्ना नाड़ी में गुंथे हुए हैं, अत+ वे कुलकुएड लिनी के 
ऊपर की ओर जाने में वाधारूप हैँ | राधा ओर गोपियों को श्रीकृष्ण 
प्रमात्मा के दर्शन के लिये जितने प्रकार के कष्ट हुए थे, पदचक्रभेदन 
करना उन कष्ठी का ही रूप है। नाभिचक्र भेदन करने के समय योगी 
को कुछ कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, भिससे योगी में अभिमान उत्पन्न 
होसक्ा है, गोपियों में जो कृपारूपी प्लिद्धियों को प्राप्रके अभिमान 
होगया था, वह इसी नाभिचक्रमेदन के समय के अभिमान की ही बात हैं | 
हृदयस्थित अनाहतचक्र में आने से योगी में तन्मय गाव आता है, गोपियों 
का भी तनन्‍्मयभाव इसी अवस्था का है। शूभध्यस्थित आज्ञाचक्र में आने- 


३६६ आसत्याथावेबक | 
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से कटस्थ चेतन्य का ज्ञान होता हैं, गोपियों को भी श्रीक्षष्ण के प्रति।-- 


नें खल गापकाननदना मंव- 
नखिलदेहिनामन्तरात्महक्‌ । 

# आप गोविकानन्दन नहीं हो, समस्त प्राशिमान्र के अन्तरात्माओं के 
दुष्ठा हो ” ऐसा परमात्मा का ज्ञान हुआ था | अन्त में कुलकुणड लिनी, 
ओर शक्तियों के साथ सहख्तारस्थित व्यापक चेतन्य में जाकर जब मिलती 
हैं तब योगी को ब्रह्ममय जगत्‌ का ज्ञान होता हैं, उस समय योगी को 
परमानन्द की प्राप्ति होती है, यही रासलीला का आनन्द है; ब्रम की रास- 
लीला में परब्रह्मरूप श्रीकृष्ण वन्ध को गोपियों ने अन्त में सब्वेच्र देखकर 
यहीं परमानन्द प्राप्त किया था| यहीं योगी के हृदय में नित्य रासलीला 
हैं| योंगीलोग अपनी पक्ृति को परमात्मा में लगकरके इस नित्यानन्द 
की उपलब्धि करते हैं | यही रासलीला का आध्यात्मिकमाव हैं। गुप्‌ 
धातु का अथ रक्षण करना है, जिससे गोप गोपी शब्द बनते हैं, इन गोप 
गोपी शब्दों के द्वारा धम्मेरक्षणशाल्रिनी हत्तियों की वात कहीं गई है 
परमात्मा श्रीभावान्‌ श्रीकृष्ण चन्ध नी ने योगमाया का आश्रयकरके रास- 
लीला की हैं, इसका अथ यह हैं कि भगवान्‌ निलिप्त चेतन्य हैं, माया 
सव ही कुछ किया करती है| श्रीक्ृष्प को गोपवेश में व्शंन किया गया 
है ओर कानिति शान्ति आदि शाक्रसमूह को गोपीरूप से वन क्रिया 
गया है, इसका अथे यह ह कि गुप धातु का अथ रक्षण करना होने से 
आत्मा की सत्ता से जब जगत्‌ की रक्षा होती है तो परमात्मा श्रीकृष्ण को 
गोप होना चाहिये ओर शान्ति दया आदि शरीर-रक्षणकारिणी शक्षियों 
को गोपी होना चाहिये । श्रीकृष्ण राधा को लेकर अन्य गोपियों से छिप 
गये, इसका अथे यह हैं कि नित्या परा प्रकृति सब्बेदा परमात्मा के साथ 
रहती है, इसलिये अन्य प्रकृतियों से अन्तर होने पर भी पराप्रकृति बराबर 
भगवान्‌ के साथ रहती ह । अन्त में राधिका को भी श्रीकृष्ण त्याग करके, 
सम्पूणे रूप से अदृश्य होगये, इसका अर्थ यह है कि पराप्रकृति से जब 
सम्बन्ध छूट जाता है तभी ब्रह्म निगेण निराकार होते हैं | कन्धे पर चढ़ने 
को कहकर नो अन्तधान होगये इसका अथ यह है कि माया इश्वर के 
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अधीनह, किन्तु इश्वर माया के अधीन नहीं हं। श्रीकृष्ण की विविध बंशी 
ध्वाने लययोंग के विविध नाद हैँ | इस तरह से हरेक लीत्ता पर संयम 
करने से आध्यात्मिक रास का तत्व निकलेगा | पृज्यपाद महर्पियों ने पुराण 
शाख्त में कुछ भी नहीं छोड़ा हैं | इस आध्यात्मिक रासलीला का भी व- 
णन देवीभागवत में पाया जाता है। वहाँ उस प्रकरण में विष्ण और 
शित्र के मेलन से परमानर् को जब उत्पाते हुई, तब शिवजी के ताणडव 
मृत्य को देखऋर विष्णु भगवान्‌ द्रवीभत होगये | उस समय गोपियाँ श्री- 
भगवान्‌ के वियोग से किस भाव को प्राप्त हुई सो संक्षेप वणेन देवीभागवत 
में पढ़ने से अध्यात्म तख-पर्ण, अतिदिव्य, नित्य, योगीननहदयबिद्ारिणी 
आअव्यात्मिक रासलीला का संक्षेप तस्त समझे में कुछ आ सकेगा | 
पराणों में वशित यही रासलीला के '्ेभाव। की पूणता हैं, इसके जा- 
नने से पॉराशिक तचों के समभने में श्रान्ति नहीं होती है | 
इसी प्रकार देवीम[गवत, माकणडयपुराण आदे में जो देवासुरसंग्राम 
का बणन मिलता हैं चह बृहद।रण्यकापनिपद्‌ में लिखित।-- 
द्वया ह प्राजापत्या देवाश्वाउसराश्च ततः कानीयसा 
एव देवा ज्यायसा असुरास्त एपु लोकेष्वस्पड्धेन्त । 
इस मंत्र का ही व्याख्यारूप हें मिसका रहस्य वेदनामक अध्याय में 
कहा ना चक्का हैं, इसमें भी परण के त्रिभार्तो की पूर्णता का विज्ञान भरा 
हुआ हैं । देवास रसंग्रम आधिमोतिक, आधपिदेविक ओर आध्यात्मिक, इन 
तीनों प्रकार से ही हुआ करता ६ । स्थल संसार में जो दवीसम्पत्ति ओर 
आसरीसम्पत्तिवाले मनष्यों की परस्पर में लड़ाई हुआ करती है, इसको ही 
शास्त्रों में आधिभोतिक देवासरसंग्राप कहा जाता है । गीता में दोनों सम्प- 
त्तियों के लक्षणों के विपय में श्रीमगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रगी ने कहा हैं कि।- 
* के आर हू किक श्र १5. 
अभय सतवसशाद्ल्ञनयागव्यवास्थातः । 
दान दमश्व यत्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवम ॥ 
अ्हिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशनम । 
बिक किक कि, 0. 
दयाभूतेष्वलोलुप्ल माईवं हीरचापलम्‌ ॥ 


€् हे 3 
रेह्८ श्रासत्याथावेबंक । 
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तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहो नाउतिमानिता । 
भवन्ति समर देवीमभिजातस्यथ भारत ! ॥ 
दम्मों द्पोष्भिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अत्ानबाउमिजातस्य पार्थ | सम्पदमासरीम ॥ 


-- अभय, चित्तशुद्धि, ज्ञानयोंग में अवस्थान, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, 
तप, सरलता, अ्िसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, अनिन्‍्दा, दया, 
निलॉमिता, मृदता, लज्जा, धीरता, तेज, क्षमा, ध्रति, शोच, अद्रोह और 
अमानिता ये देवीसम्पत्ति हैं | आर दम्भ; दप्पे, अभिमान, क्रोध, निष्ठ- 
रता ओर अज्ञानता ये ही सव आसुरीमसम्पत्ति हैँ | इस प्रकार देबी ओर 
आसरीसस्पत्तिवाले मनुष्यों में विवाद हुआ करता हैं । यही आधिभोतिक 
देवासुरसंग्राम है | इसी प्रकार सक्ष्म जगत में सच्च गुण की अधिद्नान्री 
चेतनशक्कि अथात्‌ देवता ओर तमोगुण की अशिष्ठात्री चेतनशक्ति अथात्‌ 
असर, इन दोनों शक्निया मे जो संग्राम होता हैं उसीको ही देवी जगत्‌ में 
देवासरसंग्राम कहते हैं, यही आधिदोविंक देवाप्तरसंग्राम हे | ओर प्रत्येक 
मनुष्य के चित्त में जो अहिंसा, सत्य, दया, त्याग, शान्ति, ध्ृति, श्वमा 
आदि देंबीसम्पत्ति ऑर इनके विरुद्ध हिंसा, क्रोष, काम, मोह, अपरैस्य 
आदि आसुरीसम्पत्ति हैँ, इन दोनों विरुद्ध दृत्तियों में नित्य संग्राम हआ 
करता हैं, इसको ही आध्यात्मिक देवासुरसंग्राम कहते हैं। सत्तगण और 
तमोगुण के अनुसार ये दोनों दृत्तियाँ मनुष्यों को सदाही अपनी ओर खीं- 
चने के लिये प्रयत् करती हैं, इन दोनों दृत्तियों का संग्राम ही मनष्य-माविन 
का परक ओर प॒रुषाथे का रहस्य हैं | इन दोनोंमें से जिस द्त्ति की जय 
ती हूं मनुष्यों का चित्त उत्ती भाव में भावित होता है। तामसिकदृत्ति 
के प्राजय स॑ मनुष्य साक्तक होत हैं ओर साजक्तिकद्वत्ति के पराजय से 
मनुष्य तामसिक होते हूँ । प्रत्येक अन्त'करण में सालिक और तामसिक 
अथात्‌ देवी ओर आसुरीहत्तियों का जो परस्पर संग्राम है इसीका नाम 
आध्यात्मक देवासुरसंग्राम हैं। यही देवासरसंग्राम के वणन में पराणों 
में कथित त्रिभावों को पूणेता हैं | 


जे जटाजननबाक 
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. इसी प्रकार श्रीगंगाजी की उत्पत्ति के विषय में जो कहीं हिमालय स, 
हीं शिवजी के मस्तक से आर कहीं विष्णाजी स उत्पन्न होना पुराणों में 
बरणन किया गया है, वह गंगाजी का आधिमातिक अथान स्थल स्वरूप, 
आधपिदेविक अथ[त्‌ सूक्ष्म शक्तिमय दवीस्वरूप आर आध्यान्मिक अधथांत 
ज्ञानस्वरूप बणन करने के लिये ही ह । 
स्थल गंगा हिमालय की कन्द रा से निकली हैं, यह बात सत्य है क्योंकि 
प्रत्यक्ष है | ऋषियों ने गंगाजी को हिमालय स निकलती हुई देखन पर 
भी जो शिवजी के मस्तक से गंगाजी का निकलना वर्णन किया है इसमे 
गंगाजी की आधिभोतिक्त ओर आधिदेविक दोनों महिमाओ। का देखना ही 
उन लोगों का उद्देश्य था। जिस प्रकार परमात्मा निराकार होने पर भी 
अनन्त कोटि ब्रह्माएटमय यह संसार उनका स्थल विगद स्वरूप ह जिसका 
कि दर्शन अज्जन को मिला था; उसी पकार शिवजी का भी बविरद् रूप 
तत्वों के विचार से पृथिवी कहीं जामक्ली हैं; क्योंकि शास्त्रों में प्रभाग 
मिलता हैं कि।-- 
कक 5 इंच ७ ५ पा शक पर रु ई 
नमसाञवपातावष्णरग्नश्वेव महश्वरा । 
वायोः सूय्येः वितेरीशों जीवनस्थ गणाइविपः ॥ 
आकाशतच के देवता विष्णु, आग्नितत्त की देवता महेश्वरी, वायुतत्त्व 
के देवता सख्ये, पृथिवीतत्त के देवता शिव ऑर जलतत्त के देवता 
गणेश हैं | इस लिये तत्वों के विचार से भाव के अनुसार अधिदेव शिव 
ओर अधिभत पृथिवी है | शिवजी की जो मृत्ति श्वेतव्ण, वाधम्वरधारी, 
श्मशानवासी वे भ्जज्भूपण है, स। उनका भावमया झात्त है जातक उनके 
निराकार स्वरूप के साथ भाव के सम्बन्ध से बनीं हुई है | इसो भावमय 
पत्ति को भक्त लॉग भाव के अनुतार दख सक्क है। परन्तु जस मूत्त क 
साथ गज्ञानी की उत्पत्ति का सम्बन्ध रक्खा गया है वह शिवजी की भाव- 
पयी मर्ति नहीं हे किन्तु तत्वों के अनुसार ।पेराट मात्त हैं | पृथवाततत के 
अधिदेव शिवजी हैं इसलिये शिवनी का आधपिभोतिक स्वरूप अथांत स्थृत्ञ 
विराट मत्ति पृथिवी है। जब पृथिवी शिवी की विराद मूत्तिह तो इस [विचार 
से हिमालय शिवजी का मस्तक है क्योंकि मस्तक शरीर के सब अजड्ज से 


५०० श्रीसत्याथविवेक | 
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ऊँचा अड् होता हे ओर हिमालय पृथिवी में सब से ऊँचा अक्ग हैं| 
इसीलिय हिमालय से गंगानी का निकलना ओर शिवज्ञी की जठा से 
ग़्गाजी का निकलना दोनों एक ही बात है | इस प्रकार स्थूल गंगा हिमा- 
लग से निकलने पर भी हिमालय को केवल हिमालय न कहकर ऋषियों 
ने जो शिवजी के विराट भाव के सम्बन्ध से गड्जानी की उत्पात्ति बणेन की है, 
इसका तात्पय्ये यह हैं कि यादि ऋषिलाग आजकल के पाश्चात्त्य विद्याभि 
मानी मनुष्यों को तरह दृ्टिसम्पन्न होते तो प्रत्येक बर्त को केबल स्थल 
भाव से ही निश्चय करके उसके सक्ष्म ओर आध्यात्मिक भाव को उड़ा 
देते, यादे गंगाजी को ऑर जलःशय की तरह जलाशयमात्र ही समझते 
तो केवल हिमालय से ही उनकी उत्पत्ति बताते, परन्त ऋषि लोग आ- 
स्तक थ, सभो वस्तुआ में तीन भाव देखते थे, वे तीनों भावों की पर्णेता 
से ही पृर्णंता मानते थे, इसलिये गंगाजी को केवल जलाशय न समझकर 
वे उनका देवी समझते थे। गंगाजी में दवीशक्ति ऋषियों को देखने में 
आती थी। इसी देवीशक्कि का प्रकाश शिवजी के आश्रय से हुआ था, 
क्याके शिवजी महाशाक्क के पति हैँ, इसलिये दवीशक्लि के आधार हें, 
उनके मस्तक से निकली हुई गंगानी में अनन्त देवीशक्वियाँ भरी हुई हैं, 
जिसस गंगाजी त्रिज्लोकतारिणी पतितपावनी हैं, जिनके स्पशे से समर वंश 
के शापग्रस्त मनुष्या का उद्धार होंगया था | यही महान देवता, शिवजी के 
मस्तक स॑ दंवीगंगा के निकलने का रहस्य है । इस प्रकार से शिवजी के 
विरादट्रूप से स्थूल गंगा ओर शिवनी की दंबीसत्ता के आश्रय से शक्ति 
मयी देवीगंगा प्रकट हई । 

अब गंगानी की दंवीशक्कि जो कि मन्दाकिनीरूप से स्वर्ग में विराज- 
मान थी और जिप्तकों भगीरथ ने शिवज्ञी की सहायता से संसार के 
मनुष्या के उद्धार के लिये अपनी तपस्या के बल से प्रकट करदिया था, 
वह शाक्ष क्या वस्तु है सो वणंन किया जाता है | यह वात विज्ञानसिद्ध 
हैं कि जड़ वस्तु में जो कुछ शक्ति देखने में आती है सो सब देवीशक्तकि का 
हो स्थूल के आश्रय से विकाशमात्र है| यह बात पहले ही कही गई हे 
के प्रत्येक जड़ वस्तु में काण्येकारिणी शक्ति तभी होसक्नी हे जब उस 


क चलानवाला चतन शक्ति हा; वात सत्यक जड़शाक्ते चतनशाक्ते के 
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आश्रय से ही सव काय्ये को करसक्ली है| जड़ हवा में जो कुछ शक्ति है वह 
कभी नहीं काम करसक्ली यदि वाय के चलानेवाली चतनशक्लकि न होगी | 
जड़ अग्नि में जो कुछ शक्ति है वह कभी नहीं काम करसक्नी यदि आग के 
चलानेवाली चेतनशक्कि कोई न होती। थे सव चेतनशक्लकियाँ देवता या देवी 
कईलाती हैं। इसी प्रकार जिस चेतनशक्ति के श्रताप से गंगाजल संसार भें 
अनन्त काय्यों को करता है उस चतनशक्कि का नाम गंगादेवी ह। इसी 
गंगादेवी के रहने से ही गंगाजल में कई प्रकार की शरीर आरोग्य करने के 
लिये स्थृुलशक्तियाँ ओर मन व आत्मा को पावरत्र करनेवाली सक्ष्म शक्लियाँ 
हूं। गंगाजल में जो अद्ुन स्थृल श॒क्कि विद्यमान हैं, जिसको इतने दिन दाद 
पश्चिमी विद्वानों ने कुछ कुछ निर्शयक्रके सबकी आँखें खोलदी हैं, इसी 
शाक्कि को प्रशंसा के लिये गंगानी को स्तुति स हमारे ऋषिलोगों न ग्रम्थ के 
ग्रन्थ भरदाले हैँ | परन्तु दुभोग्य हें उन पाश्चाक्ष्य विद्याभिमानियों का, जो 
कि पहले अपने हृद्ध पिता ऋषियों की बात को नहीं मानते थे, अब उन्हीं 
बातों को पश्चिमी सायन्सवेत्ताओं के मुख से सुनकर मानने लगे हैं । झब 
तक सायन्स ने गंगाजल की शक्ति के विषय में कुछ भी निरणेय नहीं फिया 
था; तब तक पाश्चात्त्य विद्याभिमानी लोग समझते थे कि गंगा का जल ओर 
कप का जल एक ही प्रकारक्ा है, दोनोंमें कोई भेद नहीं है क्ष्योंकि दोनों शी 

[जन (7547०४2०॥) ओर एक्सी जन (०४९४४०॥ ) के पिलानसे बनहुए हूँ । 
अब उनको पता खगगया हैं कि गंगा की हवा, गंगा की मिट्टी, गंगा का जल, 
सभीमे शरीर को पृष्ठ ओर आरोग्य करने की शक्लि विद्यमान हैं । गंगा की 
मिट्टीके मलने से सब तरह के चम्मेरोग आराम होते हैं। गंगाजल में स्नान 
करने से मस्तक की वीमारी अच्छी होती हैं । गंगा के वायु के सेवन से 
शरीर में कोई रोग नहीं रहता हैं | गंगा के जलन पीने से अजीणेरोग की 
तो बात ही क्‍या, जीणेज्वर आदि कठिन रोग भी आराम होनाते हूँ । 
फेवल इतना ही नहीं, किन्तु बड़े बड़े सायन्धवेत्ताओं ने कह दिया है क्कि 
गंग[।जल में शरीर के वल को बढ़ाने की अपूब्य शाक्ति विद्यमान है, जिस 
से दवल रोगी रोग से म॒क होने के वाद शरीर में बल बढ़ाना चाहे तो 
उसको डौक्टरी ठानिक ( :०॥४ ) खाने को आवश्यकता नहां है, केवल 
गंगाजल पान ओर गंगासनान से ही शरीर में पूणे वल पाप्त होता है| यह 
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भी दिखाया गया है कि कप आदिकों के जल दो चार दिन में ही खराब 
होकर पीने योग्य नहीं रहते, परन्तु गंगाजल चाहे कितनी ही दूर लेजाकर 
धर्षों तर रखने पर भी कुछ भी खराब नहीं होता है, बेसा ही स्वादिष्ठ ओर 
पान करने योग्य रहता हैं। जितने संक्रामक रोग या प्लेग आदि कठिन कठिन 
गददेशमेंवहत ही अनिष्ट करते हैँ वे सब पाय। ख राव स्थान और खराब 
जल में उत्पन्न होते हें | मलेरिया, घेग, हेज्ा आदि वीमारेयाँ इस प्रकार 
के रोग के कीटों से फेलती हैं| हैज़े के कीट जल में ही बहुत उत्पन्न होंते 
हैं, परन्तु परीक्षा करके देखा गया है कि गंगाजल में कभी किसी रोग का 
कीट पेंद[ नहीं होता, इतना तक कि गंगाजल में रोग के कीट लाकर छोड़ 
देने पर भी वे कीट मर जाते हैं | गंगाजल में इस प्रकार को अपूृव्यध शाक्षि 
हैं, इसीलिय ऋषिलोगों ने गंगाजल की इतनी स्तुति की हं | कहा है किः 


शरीरे जज्जरीमूते व्याधिग्रस्ते कलेबरे । 
४९३ धंज ५ + भी ज हि 
आपध जाह्व|तांय वंया नारायणा हारः ॥ 

. शरीर के जज्मर होजाने पर ओर व्याधियों से ग्रस्त हो जाने पर गंगा 
जल ही ओपध है ओर श्रीमन्नारायण ही वेद्यराज हें । गंगानल ही श्रेष्ठ 
आपषाधि 6, यह सब कहना गंगाजल में जड़ शक्कि का लक्षण है | इस जड़ 
शुक्कि की मृलस्वरूपिणी चेतनशक्तकि संसार में गंगादेवीरूप से प्रसिद्ध हें, 
जिनको शक्कि को महिमा समस्त हिन्द्शास्नों म वणेन की गईं हँ | यथा- 
गंगा के स्पशे से, यहां तक कि स्मरण से भी पाप दूर होता है| ऋगेद में 
भी स्तुति की हैं कि।--- 

$ 2५ हक बाप आर आप के 
इस मे गज़ यंसन सरखात राताद स्तांम सचत। 
हे गंगे, युने, सरस्वति, श॒तुद्रि, तुम मेरे यज्ञ को सेवन करो। यहां गंगा 
आदि अधिष्ठात्री देवियों का आवाहन किया गया है | रामायण में सीताजी 


हा करे! 


को उक्कि हैँ किः 
त॑ हि जिपथगे ! देवि ! बरह्मलोकसमक्षभे !। 





सा लांदेवि ! नमस्यामे प्रशंसामि च शोभने !॥ 
देधवे | तप स्वगं, मत्य, पाताल, तीनों लोकों में तीन रूप से जाने: 


ट्वितीयसमन्नास । ४०३ 





वाली व ब्रह्मलोक प्राप्त करानेबाली हो, तुमकों प्रणाम करती हूँ और तु- 
म्हारी स्तुति करती हूँ | 
संसार में शक्ति ही की पूजा हुआ करती हैं, रक्त मांस की नहीं । शक्ति 
| दूसर के चित्त पर प्रभाव दाल सक्की है | शक्किमान्‌ पुरुष ही अपनी वाणी 
ओर काय्य के द्वारा सबका चित्त आकपेण करते हैँ | जिनमे शाक्ति नहीं है 
उनके कोई वश में नहीं होते हैं। आज गंगाजी की इतनी निनन्‍्दा होंने पर 
भी व्‌ उनको महिमा को उड़ादेन के लिये इतनी चेष्ठा हाने पर भी लाखा 
करोड़ मनुष्य, जो गंगा का नाम सनते ही भक्किभमाव के द्वारा आक्ृष्ठ होते 
हैं, उनके पवित्र जल में स्नानकरके समस्त पाप नाश ओर मृक्किपद प्राप्त 
करने की आशा रखते हैं, एवं सामान्य पच्चे में भी अत्यन्त कष्ठ सहन 
करके हरिद्वार आदि तीथों में जाकर स्नान करके आत्मा को पवित्र करते 
हैं, यदि गंगाजी में देवीशक्कि न होती तो ऐसा होना कभी सम्भव न होता । 
यह सब गंगाजी की शक्कि का ही परिचय है । मूत्तिपूजा का रहस्य जो कि 
गे बताया जायगा, उसके जानने पर मालम होगा कि हिन्दू पाषाण 
आदि की मृत्ति की पत्रा नहीं करते, परन्तु उन मृत्तियां के द्वारा अपनी 
श्रद्धा, भक्ति, क्रिया आदि के बल से सब्बंव्यापकत भगवान्‌ को शक्ति को 
प्रकटकरके उसीकी पजा करते हैँ । भक्त लोगों मे जो श्रद्धा, क्रिया ओर 
भक्ति की शक्ति हैं वही शक्ति भगवान्‌ को दवीशाक का मृत्ति के ज़रिये से 
प्रकट करदेती है। मत्ति केवल जरिया हैं, उसमें भगवान्‌ को शक्ति प्रकट 
होना तभी सम्भव होसक्का हैं जब साधक की श्रद्धा ओर क्रिया ठीक ठीक 
हों। गंगाजल में जो देवीशक्ति का समावेश ६ बह भो इसी ।वेज्ञान के 
अनुसार है; अथात्‌ जो गंगा को देवीशक्कि मन्दाकेनोरूप स दिव्य लोक 
में व्यापक थी, उसीकों भक्त भगीरथ ने अपनी तपस्या ओर भाक्े के बल 
से मर्त्यलोक में गंगादेवीरूप से प्रकट करदिया था । इस विज्ञान को एसे 
भी समझ सक्के हैं । यथा-सायन्स से सिद्ध होचुका ई कि सृक्ष्मशक्कि के 
घनीभाव से ही स्थल वस्तु बनती हं। सृक्ष्मशक्कि में स्पन्दन के आधिक्य 
होने से सक्ष्मता नष्ठ हंकर स्थूलता आते है | मलय के समय स्थुत्त वरतुए 
नए्ठ होकर शक्ति ही रहनाती है| फिर स्ाष्ट के समय वही शाक्क घमती हुई 
गाढ़ी होकर स्थूल संसाररूप से परिणत होजाता हैं | हन्द्शात्र का भी 
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यही सिद्धान्त हे कि प्रलय की दशा में स्थूल दृश्य जगत्‌ नंष्ठ होकर पकृति 
के गे में लख होनाता हैं। प्रकृति भगवान की शाक्त है| बह भी परमात्मा 
में लय होजाती है | इसप्रकार हिन्द्शाल्ों में सृक्ष्मशक्लि से स्थूल जगत्‌ 
का विकाश होना लिखित है | गंगाजी की जो सक्ष्म चेतन शक्ति मनन्‍्दाकिनी- 
रूप से दिव्य लोक में विराजमान थी, बही भक्त भगीरथ की तपस्या के 
बल से द्रव होकर स्थूल गंगारूप से शिवनी की जटा से बहने लगगंई। यही 
गंगादेवी के प्रकट होने का रहस्य है | 

तीसरी आध्यात्मिक गंगा, जिसको ज्ञानगंगा बोलते हैं, जिसके लिये 
श्रीभमगवान शह्वराचास्येजी ने।-- 

तानप्रवाह्य विमला5(दिगड़ा 

४ जानरूप प्रवाहवाली गगा वेमला आदेगगा है ” एसी स्ताते की : 
उनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु से हैं। विष्णुजी परमात्मा की चिंत्सत्ता अ- 
यांत्‌ ज्ञानसत्ता के केल्द्ररूप हैं; इसलिये उनसे ही ज्ञानगेगा का निकलना 
विहान-सिद्ध है । इसीकों ही किसी किसी पराण में बशन किया हे कि 
शिवजी के दृत्य को देखकर विष्णु द्रव होगये ओर उसीसे गंगा निकली, 
यह सब उसी भाव का बणन है, इसी लिये ही गंगा का नाम ब्रह्मद्रव है । 
जिस विष्णुपद से गंगा निकली है उसका तात्पथ्ये बहुत ही सुगम है | 
ब्रह्मपद कहने से जिस प्रकार ब्रह्मभावरूप तात्पय्ये समझा जासक्का है; 
उसी प्रकार विष्णुपद कहने से सब्बेब्यापक्र विस्मय विष्ण भगवान्‌ का 
विष्जुभाव समझा जायगा; अथॉत्‌ पदशब्द यहां भावबोधक हे। यही 
गंगाजी का आध्यात्मिक स्वरूप हैं | 

इस प्रकार गंगाजी के स्वरूप के विषय में पराणकथित जिभाव की 
पूर्णता है । पुराणों के गम्भीर रहस्यों पर जितना ही विचार किया जायगा 
उतना ही सब्बत्र आध्यात्मिक, आधिदेषिकत ओर आधिभोतिक इन तीनों 
भावों की पूणेता दृष्टिगोचर होगी | 

( ३ ) प्राणों की तृतीय पूणता त्रिगशानसार त्रिविध अधिकारवणेन 
में है| संसार त्रिगुणमय हे, इसलिये संसार में तीन प्रकार के अधिकारी 
होते हैं| पुराणों की महिमा यह है कि तीनों प्रकार क्षे अधिकारियों का 
ही कल्याण करते हू 
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पुराण साचिक आवेकारों के लिये परमहंस संहिता ६ निनमे मुमक्ष 
जीव के वास्ते अपूृब्य वेनज्ञानिकृत्तों का बणेन किया गया है। परात्यर पर- 
ब्रह्म छाष्टि से अतीत ओर प्रकृति से परे हैं | माया उनकों स्पश नहीं कर 
सक्ी है| उनकी अपूब्य सत्ता समस्त जीवों में विद्यपान है, परन्तु नीच अ- 
विद्याग्रस्त होने के कारण उनकी सत्ता को जान नहीं सक्के हैँ। जन्मजभन्‍्वा- 
न्तरकृत तपस्या और निष्कामकर्म्म के द्वारा चित्त का समस्त मल नह्ठ होने 
से स्वयस्पकाश भगवान्‌ की पवित्र सत्ता उसी निर्मल अन्तःकरण में प्रकट 
होकर साधक को निव्वाणपद प्राप्त कराती है | यही साब्चिक अधिकारी 
के लिये पुराणरूप परमईस सेहिताओं का परम अपृ्य उपदेश हे 


इसी तरह रानासिक आधिकारियों के लिये सकामकम्मे ओर सक्राम 
उपासना का उपदेशकरके पुराण उनको स्वगादि दिव्यलोकसमह का 
सुख-उपभोग कराकर उत्तरोत्तर उन्नत लोकसमृह को प्राप्त कराते ईं | पु- 
राणों में कितने ही सक्ामत्रत ओर इश्ापत्तादे सकाम कम्मेसमृद् का बणेन 
हैं, जिन कस्मेसमृह का यथाविधि अनुष्ठान करन से उनके फलरूप से वे जीव 
दिव्य विमानों पर चदुऋर, स्वगंलोक में जाकर, स्वृगे के अपृज्ये भोगसमृह 
का भोग करते हैं | तदनन्तर कम्मंफलावसान में पृथिवरी पर आकर ओर 
कम्मों का नश्वरत्व जानकर ज्ञान के द्वारा स॒ुक्किलाभ करते हूँ | इसी तरह से 
भगवान की सकाम उपासना आर देव देवी आदि समस्त भगवान की 
शक्तियों की सकाम उपासना के द्वारा उपासकाण को इहलोक और पर- 
लोक में विविध प्रकार के सुखों का अधिकारी बनाकर, कर्भी ेष्णुलोक 
में, क्री विष्ण के अपच्य कानन में दिव्य पृष्पमभृह के मधुपानकारी 
श्रमर, कभी उसो काननविहारी विविध साोरभाधाणकारी भगवान्‌ के 
पाश्वंचर, कभी केलास के मझ्लमय श्र के शान्तिमय भवन में भगवती 
के चरणसेवक ओर कभी कुबेर के घनभणदार में विपुल्षश्वस्योधिकारी 
बनाकर पुराण ही धीरे धीरे उनको उन्नाति करता है । 

जो तामसिक अधिकारी ६, जिनको अधम्मे पम्मेरूपेण ओर धस्पे 
अधम्मरूपेण प्रतीत होता है, उनको नरक का भीषण भय दिखाकर, नरक 
में पाषियों को केसी भीषण यन्त्रणा होती हैं, इसका अपुच्बे सत्य सत्य 


४०६३ श्रीसत्याथेंविवेक | 
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वृणंन करके पराण ही उनकी पम्भमाग में पहत्ति कराता हैं । यही प्राण की 
अपूब्य महिमा ओर जगत्‌-कल्याणकारिता है | 

( ४ ) प्राण की चतुथथ पूणेता सकल प्रकार के जीवों की आध्यात्मिको- 
लति-साधन में हैं | नित्यानन्दमवासी जीव जिस आनन्द के लिये प्रातः 
काल से सायज्ञल तक ओर सायझ्भाल से प्रात!ःकाल तक कठिन परिश्रम 
करके आनन्द के बदल में विषय रूप विषयन्त्रणा को लाभ करते हैं, ज्ञान- 
पिपास जीव जिस ज्ञान के अन्यंपण में निशिदिन तत्पर होने पर भी माया 
के द्वारा मुग्य हो अज्ञानरूपा मरीचिका ( मृगजल ) में शुष्कणठ होकर 
हाहाकार करते हैं, उन्हीं ज्ञानश्रान्त ओर प्रेमश्रान्त जीवों के लिये पुराण 
पथप्रदशन करते हैं | पुराण ही संसारसमुद्र भें बहती हुई, विपत्ति के बि- 
विध तरह्ों से पृणे, जीवरूपी तरणि के लिये ध्रव तारा हैं। इन्हीं पुराणों 
को ही आश्रयकरके कितने अज्ञानी जीव प्रकृति राज्य को अतिक्रम करके 
ब्रह्मपद का पभाप्त करते है इसका इयसा ( सत्यगणना ) कॉन करेगा? 
काठन कणएटका से पूणे बंद के हुगस सांग पर कान चल सक्का था ? यादे 
पुराण न होते। बेद की कठिन भाषाएँ ओर वेद के कठिन भाव यदि 
पाराणिक सरल भाषाएं आर सरल भावों के द्वारा प्रकटित नहीं होते तो 
समस्त जीव वेद को पवित्र ज्योति से वश्चित रहकर अन्धकारमय संसार- 
कप में पड़े रहते | द्शनशाखत्र समस्त परम त्तों के साक्षात्कार के लिये 
दिव्य नेत्ररूप हैं परस्तु ऐसे दिव्य नेत्र कितने मनुष्यों को मिल सक्षे हैं ! 
दशनों के अधिकारी कम लोग हुआ करते हैं, केवल पुराणों की ही महिमा 
है कि जिसके द्वारा कठिन दाशनिक सिद्धान्त सरल भाषा में प्रकट हो अति- 
सामान्य अधिकारी के लिये भी आध्यात्मिक उन्नति के कारण होते हैं । 

( ४ ) पुराण का पांचवत। पूणेता कम्मे उपासना व ज्ञान का तन्वनिणेय 
करते हुए कम्मयोग का आत्मत्याग, ज्ञान की गर्म्भारता ओर भक्ति की 
माधुरावणेन में है । जगत्‌ में अधिकारी तीन प्रकार के होते हैं। रजस्तमः 
प्रकृति के जीव कम्पे के अधिकारी, रजस्पत्प्रकृति के जीब उपासना के 

घिकारी आर साच्ष्विक प्रकृति के जीव ज्ञान के अधिकारी होते हैं। पराणों 
ने जीवों के ऊपर क्या अपूब्ध कृपा को ६ कि इन तीनों प्रकार के आवि- 
कारियां के कल्याण के अथे उन्होंने अपने विराद शरीर को त्रिधा विभक्ल 
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करके कर्म्मी के अर्थ कम्पप्रधान भाग, उपासक के अर्थ उपासनापान भाग 
आर ज्ञानी के अथ ज्ञानप्रधान भाग को अरपण किया है | प्रत्येक पराण 
मं सब प्रकार के अधिकारियों के अर्थ कल्याणपद वस्त होने पर भी पराण- 
लमृह को प्रधानतः तीन श्रेणी में विभक्त कर सक्क हैं। यथा-करम्मंप्रधान 
पुराण महाभारतादि, उपासनाप्रधान पुराण श्रीमद्धागवतादि और ज्ञान: 
प्रधान पुराण योगवासिष्ठादि | योगवासिष्ठ की महारामायण अथवा रामायण 
नाम से भी कहीं कहीं कहाजाता हैं, इसकारण ज्ञानप्रधान पराण रामायणादि 
हैं, ऐसा भी कऋहसके हैँ | मस्यादापरुपोत्तम श्रीरामचन्द्रजी की लील 
वणनकारं वाल्मीकीय राम|यण भी पम्मंज्ञनलाभ में उपकारिणी होने से 
ज्ञानपधान हो हैं | 

महाभारत का कम्मंक्षेत्र क्या विशाल ह? मिस विशाल कर्म्मयज्ञ की देवता 
यज्ञेश्वर नारायण हैं, जिस कम्मयज्ञ में होता समस्त देवपिंपितृगण हैं, निस 
कम्मे यज्ञ में आहुति अष्टादश अश्नोहिणी सेना ( वीर पुरुषणण ) हैं, जिस 
कस्मयज्ञ का फल संसार का गुरुभारह रण, अपम्मे का समलोन्यललन और 
पम्म्राज्य का संस्थापन है, जिस कम्भ्यज्ञ में बीरता की पणेता, उदारता 
की पृरणणेता, ऋरता की पू्णता, पम्मंभाव को पणंता, स्त्रार्थत्याग की पणेता 
विरोध को पणेता, लोकशिक्षा की प्रता, ज्ञान विज्ञान की पुणंता, इस प्रकार 
से पणेता की पराकाष्ठा होंगई थी, जिम कम्मेयज्ञ में त्रती होकर अन्य को 
दिव्य नेत्र लाभ हुआ था, पड ने हिमागेरि को उल्नगन किया था ओर 
स्वयं भगवान्‌ को भी अपनी सत्य प्रतिज्ञा भक् करनी पड़ी थी, इस कम्मे 
प्रधान महाभारत के द्वारा पुराणों ने जगत का कितना कल्याण किया है, 
उसका वन नहीं होसक्का हैं । 

इसी प्रकार उपासनाप्रधान जिन श्रीमद्भधागवतादे में भाक्ते को अपब्ये 
लीला, एण्यश्लोक भगवान्‌ की अपूब्य गुणफ्था और चतुईश रसों की 
अपव्ये माधरी, उन के प्रति पत्र को पवित्र कर रही है। श्रीमगवान ने 
निर्गंश निराकार होने पर भी जिन भागवतादे महापुराणों की महिया 
प्रकट करने के अर्थ विविध मनोरम, नवनरज्लन ओर चित्तचातकिनी 
के अ4थ अमृतथारापय, सगुण रूप घारणकरक जगत्‌ मे भाक्िस्धात 
प्रवा।हित करदिया है; भिसको भावुक सोंग सदा ही सेवन करके भाव: 
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समद्र में अवगाहन करते हैं | जिस भागवत के अथे यह प्रशंसा है कि 
निगमकल्यतरोगेलितं फलम्‌, 
शुकमुखादस तद्वसंसुतम । 
पिबत भागवतं रसमालयम, 
मुहरहो रसिका ! भ्वि भावुकाः ॥ 

भागवत वेद्रूप कल्पतरु का रसाल फल हैं ओर वो शुक्र के मुख के अ- 
मृत द्रव से संयुक्त हें अतः हे भावुक रसिको ! सुक्तिपण्येन्त उस भागवतरूप 
फल के रप्त को वारबार प्रसन्नतापृव्वक पान करो। उन उपासनाप्रधान 
श्रीमद्भागवतादि पुराणों की जगत-कल्याणकारिता के विषय में जो जि- 
तना कहे उतना ही थोड़ा हैं | 

ज्ञानप्रधान यागवासिष्ठादि के द्वारा, कठिन ओर अतिगहन ज्ञान के 
विषयों को अतिमधुररूप से गाथाओं के द्वारा चित्त के भीतर प्रविष्ठ 
कराकर, उसकी विशद्ध ज्याति से अन्ञानान्धकार को दर करके ज्ञानालोक 
को किस प्रकार से प्रकाशित किया गया हैँ सो अवणनीय है| जिस योग- 
वासिष्ठ के वक़ा ज्ञानधन वसिष्ठ महर्षि, मिस योगवासिष्ठ के श्रोता पू्णोब्रह्म 
नारायण श्रीरामचन्द्र, जिस योगवासिष्ठु के शवण, मनन ओर निदिध्यासन 
के फलरूप अमृतफल के आस्वादन के द्वारा श्रीमगवान्‌ रामचन्द्र के अशान्त 
चित्त में शान्त आगई थी, उन योगवासिष्ठप्रमुख ज्ञानप्रधान पराणों के 
विषय में क्या कहें, पुराणों के द्वारा यही जगत-कल्याणकारिता है 

(६ ) पुराणों की पष्ठ पूणता उनकी परम आस्तिकता में हे। पाठक | 
यादि तुम एकाधार में सकल प्रकार की पूजापद्धति जानना चाहते हो तो 
पुराणों को देखलो | यादि अबने संतप्त हदय को आस्तिकतारूप अमग् तथारा 
से भरना चाहो तो पुराणों का आश्रव लो | पुराण संसाररूपी मरुभपि 
के मरूआन (मरुभूपि में स्थित उद्यान ) हैं| पुराण दुःखदाबानलदग्ध हृदय 
के लिये मन्दाकिनी की शीतल घारारूत हैं | पुराण उपासनाविहीन और 
भक्तिविदीन शुष्कददय के लिये अध्वत के समद्ररूप हें | पराणों में निगेण 
उपासना का उच्च अधिकार है, पुराणों में सगणोपासना का मध्याउथि 
कार हैँ, पुराणों में अवृतरोपासना का अपूृच्ये मह्च है, पराणों में 
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सपना रूप विज्ञन का अपव्द भाएदार भगा हुआ हैं, पुराण मे ऋषिदेव: 
पितरूय नित्य शक्तिपमृह की अपृब्धे महिमा है | आर आधिेक क्या कह भृतप्र- 
तादि की निक्ृष्ठ उपासना भी पराण।म विद्यमान ह। पुराणा मे आस्त- 
कता की पुणता है, मिस पुणेता के लिये प्रत्यंक दवता के नाम से अथवा 
एक एक अवतार के नाम से पराण अपने नामकरण करक घन्य हए है । 
आज विष्णयुराण न होता ता विष्णु भगवान्‌ का अपब्यं माहमा जगत के 
जीवों के हदयगोचर केसे होती / आज दंबीभागवत न होता तो दंबी 
का असुरदलन, देवासरसइ्प्राम मे देवाशक्कि का माहात्म्यप्रकटन, लोल- 
रसना विहटदशना रणरक्षिणी श्यामा के भीषण गज्जेन एवं अद्वहास्य के 
द्वारा देत्यों का हदयविदारण तथा आसरी शक्ति का समृलान्पूलन फेेंस 
मनष्यों को विदित होसक्ना ? आज यदि मत्स्पपुराण, कम्मेपुराण, वा- 
. राहपराण आदि पराण नहीं होते त। अवतारोां को अपब्ध लौला ओर 
विभूतियों की अपुब्ध महिमा जगत्‌ में किस तरह प्रकट होती ! विश्व जगत्‌ 
की परिपालना के लिये दंवशाक्ते, ऋषिशाक्ते आर पितशाक्क के द्वारा 
किस प्रकार से जगत्‌ का रक्षा होरहों हैं आर किस परमाशक्ति के रहने 
से जगचेक्र की गति वनी हुई है, इन सव शक्तियों का विजल्लास वशनकरके 
आ।स्तकता के परम भाव से हृदय को पूणे करनेवाले पुराण हा हूं | 
(७ ) पराण को सप्रम प्‌णंता सकल भावां के समन्वय में है | पुराणा 
म॑ विषयसमृह का एसा समावेश हैं कि उसके द्वारा सकल प्रकार का 
चित्तदृत्तिया को आनन्द हांता हँ। हूं ज्ञानों गम्भार पाठक * तुम ज्ञौनी का 
गार्म्भीय्येप्णं पुखच्छावे दखना चाहा ता पुराण मे दखला । ह भावुक + 
तम भाव के गम्भीरसमद्र मे स्नान करना चाहों तो देखों ! तुम्हार सा- 
मने पराण के सप्तसमद्र-क्षीरसमद्र, दधिसमुद्र, अमृतसमुद््‌ ओर रससमु 
द्रादि, तरइ के ऊपर तरक़ फेलाकर कभी उन्मत्तवत्‌ द्ृत्य करते हैं, कभी 
अपने आवत्तसमृह के द्वारा नियति की लीला को प्रकट करत हूँ, कर्मी प्र- 
चूयदड पवन के साथ घोर सह्प्रामक्रक प्रसय का पृव्येरूप दिखाते हैं ओर 
कभी पष्पों का भार छाती पर लकर न जाने किस विराट पुरुष को विराट 
पूजा के लिये तरह पर तरह उठाकर गमन करते हूँ | गन्वापेय जाव + तुम 
पृष्प का सुगन्ध आप्राण करना चाहों ता वा देखो : तुम्दार लिये पुराणा 
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ने पारिजात हरिचन्दन आदि के कुसम भार से अवनत नन्दन कानन की 
शोभा तुम्हारे नयनपथ में शोभायमान कर रक्‍्खी है, वह देखो | सुगन्ध गन्ध- 
वह पवन उन्हीं दिव्य कुसुमों के सगन्‍्ध को दृत्य करते करते लेआकर 
तुम्हारे घ्राणेन्द्रिय की अप॒ब्ब प्रीति सम्पादन करते हैँ | हे सुकवि ! तुम 
कविता के सुन्दर कानन में काननविहारिणी कुरक्षिणी ( मगी ) का न्यांई 
विहार करना चाहों तो देखों ! तुम्हार सामने पुराणों का अपूच्ये कविता- 
कानन विद्यमान है, जिस कविताकानन के निम्पोणकत्ता त्रिकालदर्शी 
महपिंगण हूँ, जिस कानन में सलिलरूप ऋषिया की भाक्तिरूुपी अमृतधारा 
हैं, उसी कविताकानन में विज्ञास करना चाहों तो तुम्हारी सेवा के लिये 
प्राण विद्यमान हैँ | इसी प्रकार से प्राण सब प्रकार के अधिकारियों के 
लिये सब्र प्रकार का सान्दय्य प्रकटकरके सव्बेज्ञनप्रिय होते है । 

(८) पुराणों की अष्ठम पूर्णता धस्मेसइटों की मीमांसा में है। महा- 
भारतादि के पाठकगण जानते हैँ कि पॉराणिक चरित्रसमृह के भीतर 
कितने धम्मेसइट के विषय आज्ञाते हैं, उन सब सड्ढटों का पराणों में जो 
समाधान किया जाता है, उन सव समाधानों पर लक्ष्य करने से पराणों 
क्वे. अपूच्वे महिमा हैं, पुराण उपदेश के भार्ठार हैं एवं प्राण ससाररूप 
घोर वन में पथश्नान्त जीव के लिये राजमागप्दशक हूँ, सो ज्ञात होजा- 
यगा | कण अभी नहीं हत हुए हैं इसलिये जिस समय खधिष्ठर ने अज्जुन 
के ग[णठीव की निन्‍दा की थी, उसी समय गाणडीवधनुष की निन्‍्दा सु 
मेने पर अपनी सत्यप्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिये महावीर अज्जेन जब 
निनन्‍दा करनेवले अपने ज्येष्ठ श्राता युधिष्ठिर को मारने के लिये उद्यत 
हुए थे, क्योंकि उनको प्रतिज्ञा थी कि ४ जो मनुष्य उनके गाएडीव की 
निन्‍दा करेगा उनके परम गुरु होने पर भी अज्लेन उनका शिरच्छेदन कर- 
दूँगे, ” गाणडीव की निन्‍्दा सुनते ही सत्यपरायण अज्नुन युधिष्ठिर के 
शिरच्छेदन करने के लिये तत्पर हुए, परन्तु ज्ञानस्वरूप ब्रह्म जिनके सखा 
हैं उन सखा के विद्यमान रहने पर पम्मेंसड्ूट में आविचार नहीं होसक्ता 
हैं, श्रीकृष्ण ने उसो समय इस धम्मंसइूट की मौमांसा करदी, उन्होंने कहा 
कि अज्जुन की प्रतिज्ञारक्षा ऑर उसकी ज्येष्ठ श्राता की हत्यारूप महा- 
पाप से रक्षा के लिये यही शाख्र की आज्ञा है कि गुरुजनों को तुंकार से 
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बात करके अपमान करना ही उनके लिय मृत्यु से अधिक है क्योंकि! 
यदा मान तमंत माननाह- 
२२३ श् बा कप ब। औ 
स्तदा स वें जावात जावलाक । 
यदाउवमानं लभते महान्तं, 
तदा जीवन्म्त इत्युच्यते मः ॥ 
माननाह पुरुष जव मान को प्राप्त होते हैँ तब थे इस संसार में जीवित 
माने जाते हैं ओर जब वे बड़े अपमान से अपमानित होते हूँ तब वे जीते 
हुए ही मृत तुल्य कहे जाते हैँ | अत+--- 
$.. +. हैं ("5 । ९ है 
वमित्यत्र भवनन्‍्त हि वाह पाथ . युधाष्टरस । 
खाम्रत्यक्रीं है ।निहता गरुभवांत भारत . ॥ 
गरूणामवमाना है वध इत्याभधायत | 
हैं पाथ ! पृज्य युधेष्ठिर को “तू” कहकर उनसे वात चौीत करो, गुरु 
अथात्‌ पूज्य पुरुषों को “ तू” कहने से ह। उनका मरण हाजाता हैं क्योकि 
पज्य पुरुषों का अपमान हो उनका वध है | इससे दोनां आर से तुम्हारी 
रक्षा होजायगी | ऐसे ऐसे हजारों धम्मेसड्ूटों की मीषांता पुराणों में की 
हैं जिनके जानने से समस्त जीवों का परम कल्याण साधन होसक्का 
| ओर पम्मेसडटदों की अवस्था में विरुद्ध धम्मों के समन्वय का गृढ 
रहस्प जेसा महाभारत के आपद्धम्भेपव्ये में हें ऐसा ओर किसी शाख््र में 
नहीं पाया जाता है | 
( & ) प्राणों की नव्रम पूर्णेता प्राचीन सामाजिक, रामनेतिक व धा- 
मिंपक आचार वणन में है | पुराण वेदों के अनुकूल ओर स्पृति व दशनों 
के अनकृल तथा उन्हींके व्याख्यारूप हैँ | इस लिये पुराणों में वर्णित 
सापानिक, रामनेतिक व पस्मेप्स्तरन्धीय आचार व रीति नीति सभी श्रुति/ 
सस्‍्माते आर दर्शनों के अनुऊकूल हूँ | वद। का गृढ रहस्य, दशना का स्ता४ 
स्थिति प्रलयतत्च ओर स्मृतिर्यों का अनुशासन, सभी पुराणों में सरल 
ओर विस्तृतरूप से वर्णित है| निगुण ब्रह्मोपासना, समुण मृत्तिपुजा, व्रत, 
दान, तीथे-दशेन आदि का माहात्म्य पुराणों में मधुर भाव से वर्णित हैं | 
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भूमिद[।न, जलदान, अन्नदान इत्यादि विषयों में मनुआदि स्मृतियों का 
आदेश भी पुराणों में उत्तम रीतिसे बताया गया है | पुराणों के चरित्रसपृह 
को देखने से स्प्ठ ज्ञात होता है कि धम्पं ओर सदनुप्ठान की ओर मनुष्यों 
का चित्त सदा ही लगा हुआ था, जो पम्मे करते थे उनकी जय होती थी 
आर जो अथम्मे करते थे उनका पतन होता था । अधाम्पिक अत्याचारी 
णु राजा राज्यश्रत्ठ ओर नरकगामी हुए थे। उनके पत्र पृथ धसम्प के साथ 
राज्यपालन करने के कारण समस्त पृथित्री के अधीश्वर हुए थे और पिता 
का उद्धार करके स्रगंधाम को सिधारे थे | हिरण्यकशियु, रावण, दुर्योधन 
आदे के अवधतन के आर पहाद रामचद्ध व युधिष्टिर आदे के जयश्री- 
लाभ के द्वारा पम्माधम्म वे फंसाफल स्पट्ठरूप से प्रझ्ट किया गया है। 
व्रतकथा ओर दानपम्भबणेना आदि के द्वारा मनुष्यों का चित्त दसरे के 
कल्याण करने के लिये उत्साहित क्ियागय। है| तीथों का माहात्म्यकीत्ते न 
देवताओं का दशेन और पुएय कार्य्पों के अनुष्ठान के द्वारा मनुष्यों के हृदय 
में धम्म भाव जगाया गया है। स्थृतियों में जो धम्मे संक्षेप से कहा गया है 
उसीको ही पुराणों में त्िस्तररूप से कहा गया हैं । ब्राह्मण आदि चार बर्णों 
का कम्पनविभाग, राजधस्मेवणन, विवाह वे लोकाचारपद्धति, श्राद्ध व प्राय- 
श्चित्तविधि, ये संव ही पुराणों की मज्जा मज्जा में ग्रथित किये गये हैं | 
स्थान स्थान पर श्रुति व स्मृतियों के वचन ठीक ऐसे के ऐसे ही उद्धत किये 
गये हैं । कहीं मनुसे, कही याज्वल्क्य से, कहीं पराशर से, चतुराश्रम के 
विधि निषेध उद्धत किये गये हैं । स्थृतियों में दानधम्मे श्रेष्ठ ना गया है, 
इसलिये पराणों में लिखा है कि।-- 
दानमंव्‌ परा वम्म। दानातसजमगवाप्यतत | 
दानान्मुक्तरच राज्यब दुद्यदान तता नरः ॥ 
दान ही श्रेष्ठ धम्प्र हैं, दान से ही सब कुछ ओर मुक्कि एवं राज्य भी लाभ 
होता हैं | इपलिये दान करना चाहिये | वण ओर आश्रम का पम्प, जन्म 
ओर कर्म्मों से वर्णा की व्यवस्था, प्रकृति के अनसार चार वण और चार 


आश्रम का वन, अहिंसा काप क्रोध लोभ त्याग दया सत्यनिष्ठा आदि 
सभी वर्णों के साधारण परम्भ ओर स्त्री पुरुष ब्राह्मण शूद्र आदि का विशेष 
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पम्प, ये पुराणों के पत्ते पत्ते में बताये गये हैं | याज्ववल्क्यसहिता में कन्या 
के विवाह के विषय में जो कुछ लिखा गया है, गरुड़पुराण में भी ठीक 
वेंसा ही वणेन है। असबवरण विवाह जो दोपयुक्त हें उसका बणोन स्पृति 
ओर पुराण दोनों में ही एकरूप से क्रिया गया हैं। दत्ता कन्या का पुन- 
दान आदि विपयें की बहुत ही निन्‍दा कीगई है। गर्भाधान, पुंसवन, 
सीमन्तोन्रयन, जातकम्म, नामकरण आदि संस्कारों की विधि, प्रशंसा 
आर ये सब संस्कार पहले नियम के साथ होते थे, इन सब विपयों का 
वणोन पुराण में भरे भरि देखने आता ह। समाजथम्ध के सदश राज 
धम्म का भी वशणेत क्रिया गया है। मजुसतहिता में इस प्क्रार से नियम 
वद्ध अनुशासनप्रण/त्ती ओर करग्रदश आदि की व्यवस्था तथा चोय्येदएड 
की विधि बताई गई हैं; मिस प्रकार से क्लि अग्निपुराण ओर गरुड़पुराण 
में भी देखने में आती है | राज्यरक्षा व प्रभापालन आदि के विषय में 
भी बहुत उपदेश किये गये हैँ । पनुर्विद्या, आग्नेयास्रसयोग और बहुत 
प्रकार की युद्धविद्या के वशन अग्निपुराण ओर देवीपुराण में मिलते हैं | 
गरुड़पुराण में ज्योतिविद्रा, सामुद्विकविया, आयुर्विद्या व चिकरित्सापफरण 
विस्तृतरूप से वणेन किये गये हूँ । प्राचीन भारत की चित्र-विद्या 
ओर शिल्प कला भिन्न भिन्न पुराणों में पूएा रूप से बताई गई हूँ | उन्नत 
समान का आदश क्रिप प्रकार का होना चाहिये, प्राचीन काल में समाज- 
बन्धन किस प्रकार का था, राननीति क्रिस प्रक्वार की थी. ग्रहपरस्मे केसे 
चलता था, फ्रिस रीते से युद्धादि हुआ करते थे, चिकित्सा क्रिस 
प्रकार की हुआ करती थी, शिल्व साहित्य काव्य व्याकरण व अलझर- 
शासत्रों में आयपे-जाति ने क्रितनी उन्नति की थी; इन सोका मधुर 
चित्र पुराण। में पृणतया खेंचा गया ( प्रकट या गया ) ह । यही 
पुराणों को पूणेता हैं । 

( १० ) पराण। को दशम पूणेता विचित्र चरित्रवणेन में हैं। मनष्य- 
प्रकृति ऐसी हैँ कि केवल धम्म के शब्क उपदेश से उस प्रकृति पर विशेष 
प्रभावविस्तार नहीं होता है। पापरग्ध हृदयमरूु में शष्क विज्ञान का शष्क 

पदेश दग्धवालुऋावाही शष्क पवन की न्याँई प्रवाहित होकर उसको ओर 
भी शुष्क करदेता हैं; परन्तु जिस हृदय में पराणिक चरित्रसमूह के द्वारा 
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कभी प्रेम की पवित्रधारा, कभी दयाकी पवित्रधारा, कभी अलोॉकिक स्वाये- 
त्याग की पविन्रधारा। कभी सत्यपालन की पवित्रधारा ओर कभी धस्‍्पे 
जीवन की पवित्रधारा ने शतमुखी भागौरथी की शतथधारा की न्या|ई प्रवा- 
हित होकर उस हृदससमुद्र को उद्देल्ित करदिया है, वही हृदयवान्‌ मनुष्य 
जानता ४ कि धम्प जगत में ओर मनुष्यत्व जगत्‌ में पुराणों की क्‍या 
साव्वेननीन कल्याणकारिता है | पुराणों में चातुब्यंण्य ओर चतुराश्रम के 
दर्श पुरुषों का चरित्र विद्यमान हैँ | पुराणों में आदशे पुरुष, आदश 
ज्ञानी, आदश ब्रह्मचारी, आदश सती, आदशे ऋषि, आदशे कर्मी, 
आदशे वीर ओर आदशे भक्की के चरित्र विद्यमान हैं, मिन सव चरित्रों 
प्र मनन करने से विचारशाील मनष्यगण अवश्य ही समझ सकेंगे कि 
जाौवननदी के प्रवाह को नियमित करके ज्ञान ओर मनुष्यत्व के अपार 
समुद्र में बिलीन करन के लिये ज्ञानाघार वेद ओर नेत्ररूप दशनों ने भी 
जगज्जीवों का उतना कल्याण नहीं किया है कि जितना केवल पुराणों 
के पवित्र चरित्रों के द्वारा होगया हैं | आज यादि पुराण न होते तो 
ब्रह्मतेन का वह अप॒ब्ये आदश, जिस आदश के सन्मुख उस महाबल 
प्राक्रान्‍्त अहड्जारी महाराना विश्वामित्रजी का भी अहड्ञर चण विचणे हो 
गया था ओर जिस आदशे ने उनको राज्य त्याग कराकर बनवासी 
तपस्त्री वनादिया था, वह आदशे कहाँ मिलता ? दरिद्र ब्राह्मण मे 
वसिष्ठजी के पास से महाराजा विश्वामित्र ने कामधेनु पाने के लिये प्राथना 
की, परन्तु जब उन्होंने कामपनु देना स्वीकार नहीं किया, तव विश्वामित्र 
जी ने अपने सन्‍्यों को लेकर बलात्कार से उस पेनु को लेनाने के 
लिये यत्र क्रिया, ब्रह्मतेन से पूर्णकलेवर ब्रह्म वसिष्ठजी ने ब्रह्मद्‌णड 
को मन्त्रपूत करके सामने खड़ा करदिया, इधर विश्वामित्रजी को अखपाराः 
वषो ऋतु में जलधारा की न्यांई दसिप्तनी के चारों ओर छा गई, अखों 
की भनभनाहइट ओर सन्‍्यों के कोलाइल ने दिश्दिगन्त को आपूरित कर 
दिया, ज्योतिष्पान दिव्य अख़समूह की ज्योति से मानो चारों ओर विजली 
चमकने लगगर, किन्तु बह्मतेन के सनन्‍्तुख, संझ्ये के प्रकाश के सन्प्रख 
दीपक की नया, विश्वामित्रणी के समस्त भीषण अख़समूह व्यथे होगये; 
उसी ब्रह्मतेज के मृत्तिरुप दएढ ने समस्त अख्च ओर शद्रों को निस्तेज 
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कर दिया, जिससे अत्यन्त दुःख ओर क्षाभ के साथ विश्वामित्रजी को 
कहना पड़ा कि; 
घिगवल क्षत्रियव्त बह्मतजों बलंवलमस । 
एकेन बह्मदण्डेन मब्वाख्राणि हतानि में ॥ 

क्षत्रिय वलकोी धिक्वार है, ब्रह्मननम का वलही वल्त है, एक ब्रह्मदणड ने 
मेरे सब अख्रों को नाश करदिया । इस प्रकार का ब्रह्मतेन का आदशे, जो 
के हमारे पृव्ज पुरुषों में विद्यमान था, जिसका स्मरण करने पर आज भी 
निर्वीय्य ब्राह्मणों के हृदय में जोश फेलता है, ऐसे ब्ह्मतेन का आदर्श 
भारत को कहां प्रिलता, यदि पुराण न होते । वो ऋषिचरित्र कि जो 
ऋषि आजन्म उच्छदृत्ति को अवलम्बन करके जगत्‌ को ज्ञानधन से धनी 
करने के लिय सदव उद्यत रहा करते थे, निन्‍होंने कभी तो कणभक्षण 
करके, कभी फलमात्र आहारकरके ओर कभी वायु पानकरके, हमारे 
लिये निशिदिन चिन्ता करते करते हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिये 
ज्ञानभण्डार, शक्तिभरदार, विद्याभएदार, भापाभणदार, ओपधिभण्डार आदि 
समस्त भण्ठारों से संसार को भर दिया था, जिन भणदारों को निशिदिन 
अज्ञन के कारण अपव्यय करने पर भी उनमें से अणमात्र भी कमी नहीं 
होती, किन्तु कल्पृतरु की न्यांई सदव वे हमारी वासनाओं को पूर्ण करने 
के लिये प्रस्तत रहते हैं, उन सब ऋषियों के आदश हम लोगों को कहां 
प्राप्त होते, यदि पुराण न होते। द्धीचि का बह अपूृब्य स्वाथेत्याग, जिस 
स्वरार्थत्याग का ज्वलन्त दृ्ठान्त मानव-जगत्‌ के इतिहास में कल्पान्त 
पय्यन्त ज्वलन्त अक्षरों में लिखा रहेगा, दधीचि ऋषि का वह अपूव्य प्राण- 
त्याग ओर देवताओं के लिये अपना अस्थिप्रदान क्या सामान्य त्याग का 
दृष्ठान्त हैं? जगत्‌ में प्राण सवको ही प्रिय है, प्राण की रक्षा के लिये पुत्र- 
सस्‍्नेहपरायणा माता ओर वासल्यप्रायण पिता भी दृष्काल के समय 
क्षपात्ते होकर जिस पुत्र को स्वहस्त से निधन करने में भी कुशिठित नहीं 
होते, उसी प्रियतम प्राण को परोपकार के लिये उत्सगे करदने का दृष्ठान्त 
कहां मिलता यदि पुराण न होते | वे आदशो क्षत्रियगण, जिन्होंने अपनी 
वीरता के बल से पृथिवी को असुरों के गुरुभार से बचाया है, जिनके अपुब्य 
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वीरत्व से मोहित होकर इख्धपस्पेन्‍्त भी अपनी राज्यरक्षा के लिये जिनको 
बुलाया करते थे ओर स्त्रये बलीवद ( वाहन ) होकर भारतीय क्षत्रियवीर 
को अपने कन्प्रे पर चढ़ाया था, भारतीय क्षत्रियवीर अज्ज्ञन की वह क्षत्रिय 
सुलभ जितेन्धियता, जिस जितेखियता के बल से स्वेगे की सुन्दरी अप्सरा 
भी उनके पास अपनी दृत्ति से कुणिठित होंगई थीं, वह वीर क्षत्रिय युधिप्ठिर 
जो केवल युद्ध में ही स्थिर नहीं थे किन्तु धम्म में भी विरस्थिर थे, जिन्होंने 
केवल धम्मेरक्षा के लिये अपना समस्त घन; समस्त राज्य ओर अपनी पत्नी 
को भी हारकर वनवासी फत्मूलभोर्गी वल्कलथारी वनचारी होगये थे, ऐसे 
ऐसे धाम्मिक वीरों का चरित्र कहां मिलता यदि पुराण न होते । इसी तरह 
से भक्तों में धव व पहाद हुए थे। वेदव्याससे ज्ञानी ओर शुकदेवसे ज्ञानी 
जिन्होंने समस्त जगत्‌ को ज्ञानमूय्य से आलोकित कर दिया था, ब्रह्मशाप 
से दग्ध शरीर परीक्षित्‌ को जिन्होंने ज्ञान के प्रताप से अम्ृतत्र प्राप्त करां- 
दिया था, शहस्थननक के शहर में रहतेहुए अपूृब्ज दृह्न्त स्थापन किया, जिस 
जनक ने घर में रहकर भी इतना ज्ञान प्राप्त किया था कि महर्षि लोगों ने भी _ 
शिष्प वनकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे ऐसे आदशेचरित्र पुरुषों का ज्ञान 
पुराणों का कृपा से ही प्राप्त होता है| पुन। एक्राधार में सब्बेरससमन्वय, 
जहां वीररस को वीरता वहां ही करुणारस का कारुण्य, जहां सख्यता 
का प्रमभाव वहां ही भक्तिरस का अपूव्य विलास, एकाथार में इतने रसों 
का समस्वय ओर उसके द्वारा जगत में आदशे ब्रह्म चस्ये और आदशे भक्ति 
के गोरव-स्थापन का दृष्टान्त हम लोगों को कहां मिलता यदि पुराण न 
होते | परमज्ञानी, परमतपर्वी, परमसंयमी, परमब्रह्मचारी और परमवीर 
भीष्मदेव, जिन्होंने अपने इृद्ध पिता के विषय सुख के लिये त्याग का अलो- 
किक आदशे जगत्‌ में स्थापन क्ियाहै, उनके विचित्र चरित्र का विषय पाठ 
करने पर कभी तो हृदय वीररस से पूणे होता है। कभी त्याग की विमल 
शान्ति अन्त।करण को आपूरित करती है ओर कभी भक्किरस से चित्त द्रवीभत 
होकर ओर उद्देत्षित होकर ददरितधारा से अश्रववारा नयनपथ में प्रवाहित 
होती है, पाथे सारथी श्रीक्षष्ण की प्रतिज्ञा थी कि युद्ध में अख्तर घारण नहीं 
करूँगा परन्तु भगवान्‌ का हृदय भगवान्‌ का ही है, भगवान्‌ का हृदय भक्तों 


रे 


के हाथा चरावक्रात हू, माना इस वात का ससार मे -मकट करन कलय 
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ही भक्काग्रगएप भीष्यदेव ने भी प्रतित्ञा की कि / यदि में यथार्थ भक्क हूँ तो 
म॑ भगवान की यह प्रतिज्ञा भड़् कराऊँगा', इतना कहकर कुरुप्नत्र के युद्ध में 
श्रीकृष्णस खा पार्थ के विरुद्ध होकर भीपष्मदव ने आकर अनुराकपण करके 
दिव्य बाणसमृह को अज्जुन के अड्ज पर निश्चेत ऋरना प्राग्म्भ किया, आ- 
जन्म बह्मचारी प्रवल पराक्रान्त मदावीर भीप्मदेव के बह्मचस्ये की शक्कि से 
पू्ण शक्तियुक्ष आग्नंय अश्लमप्रदद स्वकाय ज्वालमाला स दगादगन्त का 
चमत्कृतकरके अज्जुनके सव्योहकों क्षा जश्षत आर दग्घ करने लगे, अज्जुन 
बाणों से व्यथित होकर रथ पर गिरगय, जो सखा की रक्षा के लिये सखा 
को पीछे रखकर स्वर्थ सारधीरूप स सामने आकर बठते थ, उसी सखा को 
मूच्छित देखकर भगवान का भावमसंद्र उद्देल् होउठा, तो उस भीषण प्रवाह 
से प्रवहमान भावसिन्ध की प्रवल् धारा के सामने प्रतिज्ञा का सामान्य बन्‍्वन 
बालुका के निस्सारवन्ध के सदश कवतक रहसक्का हैं, भगवान्‌ अपनी प्र- 
तिज्ञा को छोड़कर रथचक्र उठाकर भीष्पदेव के प्रति घावमान हुए, भक्कः 
प्रधान भीष्पदेव की मनोवाज्छा उसी समय पू्े होगई और वे अपना धनुष 
बाण उसी समय त्यागकरक भगवान्‌ के चरणों में निवेदन करने लगे कि।-+ 
श ई एैं औ३, | * बल ! 
एाह एहात दवश . जग न्लनवास , 
नमोस्तु ते शाइगदाउसिपाएं !। 
प्रमह्य मां पातय लाकनाथ . 
रथात्तमाहतशरणय . सख्ये | 

हे दीनवन्धों ! भक्नवत्सल भगवान्‌ मुझे ऑर युद्धकरन का काइ प्या- 
जन नहीं हैं क्योंकि समस्त संसार का चरम फलरूप जो श्रीचरणपह्ज 
है, उसीने आज मेरी मनोत्रा।्छा के पूर्ण करने के लिये हो अपनी पतिज्ञा 
पथ्येन्त भड़ की है, मुभे रथचक्र स मारदर्वे इससे मेरा संसारचक्र 
जायगा, एतादश वीररस ओर मधथुररस का अपूृव्य सम्मेलन एवं मक्त को 
अपर महिमा के विक्ाश का दृषश्ान्त कहां मिलता यदि पुराण न होंते | 
हिन्द सतियों का आदशचरित्र, जिन चरित्रों के पुण्यवल्स आज भी 
भारत पृथ्वी में शीप॑स्थानीय है, उन्हीं रमणीललामभूता सतियों का 
दृष्ठान्तन और उसी दृष्ठान्त के द्वारा जगत को अपृव्ध शिक्षा कसे होती यदि 
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पुराण न होते | वही आदशे सत्ती सीतदेवी मिनकी मधुर चरित्रकथा 
महर्षि वाल्मीकिजी ने सहख सहस्र वर्ष पय्येन्त कठोर तपस्या करकऊे जो 
बवीणावादन सीखा था, उस वाणी को छः राग और छत्तीस रागिणियों के 
द्वारा दिवानिशि गान करने पर भी जिसकी मधुर चरित्र गीति कदपपि 
समाप्त नहीं हुईं थी, पश्चात्‌ अपने तपोबन में कोंकिल की मधर काकली, 
अ्रमर का मधर गल्जन व प्रक्रातमाता को विविध मधर विलास-गीति के 
द्वारा हं। जिस मर सुण-कथा को समाप्ति नहीं हुई थी, इसलिये महपिं 
वाल्मीकि ने उन्हींके ही स्तन्यवग्यपानकारी दोनों क्षत्रिय वीरवालकों के 

धुर कणठ के द्वारा उसी मधर कया को सतस्त दिक्षमएढ ल को निनादित 
करके गान कराया था, अयोध्या के वे रामचनद्र आज नहीं हैं, महर्षि 
वाल्मीके आन नहीं हैं, इन बालकों को मधुर कणठध्वनि आज सनने में 
नहीं आती हैं, तथावि उच्ची कएठ की मधरध्वनि को तरह तरह में प्रति- 
ध्वनित करके द्रवाभत प्रेमरूपिणी सरय तरक्षिणी जिन मधर गणकथाओं 
को आज भी मदु मन्द निनाद से गान करतीहु३ आनन्द से नृत्य करती है 
ओर कभी हृदयनिाहेत अयूब्य आनन्दपबाह को हृदय में बद्ध रखने को 
असमथ ह।तीहुई उद्देल ह।॥र उसी आनन्दप्रवाह को स्वकीय तीथे में नि- 
वासशोल समस्त जीवों के हृदयक्षेत्र में भरदेती हैं, उसी सतीललाम- 
भृता सोतादेवा का मथुर चरित्र आज कहां प्राप्त होता यदि पराण न होते। 
एकाकिनी शोकाइुला अशोक कानन मे निशिदिन रोरुद्यमना राघववाब्छा 
सर्ती साता, दुद्व।न्त राक्षस रावण के द्वारा सहख्रधा भीता ओर पलोभिता 
होकर भी, अपने पवित्र चरित्र को जिस तरह से पवित्र रखने को समर्थ 
हुई थी, पुनः रामचन्द्र के प्रवल प्रताप से समग्र लड्ढा दग्ध होकर सीतादेबी 
का उद्धार खाधन हुआ, तब भी मख्यादापरुषोत्तम रामचन्द्र ने मर्य्यादा- 
पालन करने के लगे जब जानकी को आग्नि को भोषण परीक्षा में डाल 
दिया था, तव (जिस जानक के सतीत्र के तेज से ही घक पक जलती 
हुई वह ने भी चन्दनपड्ृर्शीतलता को धारणकरके सब्बंधा रक्षा ओर 
सतीत्व की अपूव्य गोरव रक्षा की थी, ऐसी सती का चरित्र कहां मिलता 
यदि पुराण न होते | अयोध्यानगर की परण लक्ष्मी खरूपा उसी आदश 
- स्री को मय्य[दापुरुषोत्तम रामचन्द्र ने केवल पजारकञ्ञन के ही लिये अन्त- 
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वेत्नी ( सगभां ) होने पर भी एक रजक ( थोबी ) के वाक्य से जब वन 
में भेज दिया, जन्मद!खिनी सीता जिन्होंने राजदृद्विता आर भगवान्‌ को 
हृदयविलासिनी होने पर भी समस्त जीवन में मृहृत्तमात्र भी सुख की 
सुन्दर मुखच्छवि निरीक्षण नहीं की थी, उसी जनन्‍्मदृशखिनी सीता को 
अआ्रातपेमी अनुज लक्ष्मण ने कठिनहृदय होकर गम्भीर कानन में त्याग करके 
जब सीतादेवी को दःखमयी त्याग की बातों जनाई, तब मानों समस्त 
प्रकृति सीता के द/|खभार स पूणो होकर रोदन करन लगी, भीपण जलद- 
जाल की घनघार घटा न गगानमणल को आचच्छादत कर दया, प्रकृति 
की अश्वुपारा अविराम वारिधारा के रूप से वरसने लगीं, वच्न का घार 
गन प्रकृति माता के रोदन-शब्दरूप से भयदड्भर शब्द करने लगा, उसी 
अविराम वारिधारा और भीपएण अशनि गजन के समय पापाणहदय 
लक्ष्मण गव्भवती सीता को गम्भीर हिंखननतुपूर्ण कानन में जब परित्याग 
करके चलते गये, तव एकाकिनी शुन्यहृदया सीता दुःखिता होकर रोने लगी 
ओर भगवान से प्रार्थना करने लगी कवि हे मधुसूदन ! नारायण | मेरे 
दर्भाग्य के कारण इस जन्म में मुके जब घनश्यामं राम॑चन्द्र को सेवा करने 
का सोभाग्य प्राप्त न हुआ, परन्तु हे भक्तवाज्छाकल्पतरू : हारे; जन्मजन्मा- 
न्तर में समझे राम के सदर्श पति प्राप्त हों, यही आपके पास इस अनाधिनी 
की प्राथना हैं ओर वह देवर लक्ष्मण इस गम्भीर कानन को भेदकरके 
एकाकी अयोध्या के प्रति चल्रहा ह, अशाने का घार गज्न ओर भापण 
वारिधारा बरस रही हैं, हें भगवन्‌ ! हे नारायण ; लक्ष्मण का ।नरापद 
करके अयोध्या में पहँचा दो, सतोत्वि का यह अप॒ब्ध आदशे, रमणेकुल 
का यह अपबव्य गोरव का दृष्टान्त कहां मिलता यदि पुराण न होते । ऑर 
वो वीररमणी अभिमन्यहृदयविलासिनी उत्तरा, उनको वररता के विषय 
में क्या कहें, सप्तरथीगण ने मिलकर जब दुर्भेद्य व्यूह को रचना का थे, 
जिस व्यह को भेदन करने के लिये महावीर अभिमन्यु का हो सामथ्य था, 
वे| अभिमन्य रणसपद्र में आत्मसमपंण करने के लिये परतुत हैं, उत्तरा 
उनके समस्त अज्ों को वीरशय्या से सुसज्तित कर रही हैँ ऑर अपन 
हृदय की वीरता ओर मधुरतापूरं वाणीसमह के द्वारा अभिमन्यु के बोर- 
हृदय को वीरतर कर रही है। भ्ेम की पवित्र पारा ज्षा्रेयज।वनरूप यज्ञ 
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की पत्रित्र वह्ति में आहति-बत की धारारूप वनकर उसी यज्ञाग्नि में भस्मी- 
भूत होगई हैं. उत्तरा का कोमलहदय वीरसुलभ पाषाणहदय में परिणत 
होगया ६, एताहश वबीर-पक्षत्रिय-कुलललना का आदशेचरित्र कहां मिलता 
यदि पुराण न होते । इस तरह से कितना कहें, वणेन करते करते लेखनी 
थक जाती हैं, गान करते करते कृणठ रुछ होजाता है, हृदय भाव के 
पूणंभार से निस्तव्ध हान्ाता हैँ; जिन चरित्रसमृह के बणेन में व्यास 
को दिव्य लेखनी भी असमर्थ होगई है, उन सब चरित्रों का अपृब्धे बणेन 
पुराणों को ही महिमा है | 

इस प्रकार से पुणे भगवान्‌ के निश्वासरूपी पुराणों ने संसार का 
अनन्त कल्याण किया हूँ। जिस प्रक्नर पुएयतोया भागीरथी देवतात्मा 
हिमालय से एकधारा में निकलकर अनन्त धारा से भारतवषे का कल्याण 
कर रहे! है। उसी प्रकार पुएयमय पणण पुराण भी भगवान के निश्वासरूपी 
एक धारा से निकलकर अनन्त धारा ओर अनन्त पूणता के साथ समस्त 
संसार को ब्रह्मनन्द्सपृद्र की ओर ले नारहे हैं | 


द्वितीय समुज्लास का पश्चम अध्याय समाप्त हुआ । 
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तन्त्रशंस्र । 


वेद के सदेश तन्जशाख्त्र भी वहत ही विस्तृत हैं | तम्त्रशा्रों की विशेषवा 
यह है कि तन्त्रों में वेद की संहिता, ब्राह्मण और उपनिषंद्भाग का रहस्य 
ओर स्घृति आदि शास्त्रों का विस्तार अधिक मिलता है। इसी कारण 


तन्त्र। का सख्या सब सं आधक कहा गई है| तनत्रां में कहां हैं के 


सप्सप्स हलाए सख्यातान ग्रनोषे|भः । 
इस हसाब से १४००० चबवदह हजार तन्त्र ग्रन्थों का प्रचलित होना 
समझा जाता हूं | यद्यापे बंद के अनुसार तन्त्रग्रन्थों का भी इस समय 
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सहस्ताश भा नहा |मंतल्रता, परन्तु अब भी अनेक तसन्त्र अ्रन्थ उपलब्ध हैं | 


ट्रेतीयसमल्लास । ४२१ 
हे तन्त्रशास्रा क लक्षण के बिपय मे हमार परम पृज्यपाद महापृया ने शाद्धा 
सं इस मसकार बन कया है [के +- 

मंगश्व प्रतिसगश्व॒ तन्त्रनिणंय एवं च। 
देवतानाच्न मंम्थानं तीथानाब्व वणनम्‌ 
थैवाउ5श्रमधम्मेश्च विप्रम॑स्थानमेव च । 
संस्थान चेव भृतानां यन्त्राणाबेव निणेयः ॥| 
उत्पत्तिविवधानाब तरूएणा कल्पसंत्ितम । 
संस्थान ज्योतिपाबव पराणा[ख्यानमेव च ॥ 
कोपस्य कथन चेव बताना परिमाषणम्‌ । 
शोचाउशोचस्य चा55ख्यानं नरकाणाश वणेनम्‌ ॥ 
सगुणोपासना [दिव्या पश्नतत्तविभेदतः । 
चतुष्टयेन भेदेन अह्मणों ध्यानधारणए ॥ 
मन्त्रयोगो लयश्चेंव राजयोगो हृठस्तथा । 
उपासनाविधिः सम्यगी श्वरस्य परात्मनः 0 
मप्तानां ज्ञानभर्मीनां शाख्रोक्नानां विशेषतः । 
तानस्य चाउंधिकारोंस्रीन्भावतातपग्यलक्ष्यतः ॥ 
तन्त्रेषु च प्राणुषु भाषायाख्रिविधां सृतिस । 
वेदस्य च पडड़ाने उपवेदचतुष्टयम्‌ ॥ 
प्रेततत्॑ पिततत्त लोकतत् वरानने ! । 
जीवतचं ज्ञानत॑ कम्मेत् शुभाउशुमम्‌ ॥ 
रसायन रससिद्धि जपमिद्धि तपः परम । 
देव रहस्य शक्षित्र निश्शेषदेवपूजिताम ॥ 
हरचक्रस्य चा5 यान स्रीपुंसोश्चेव लक्षणम्‌ । 
राजपरम्मों दानधर्म्मों युगधम्मस्तथेव च ॥ 


८५ (0 है 
४२२ श्रासत्याथाववक । 









व्यवहारः कथ्यते च तथा चाउध्यात्मवणनम । 
हत्यादिलक्षणयक्क तन्त्रशाखं विद॒वुधाः ॥ 

सुप्टिपकरण, प्रलयप्रकरण, तन्त्रनिणंय, देंबीझृष्टि का विस्तार, तीथे- 
वर्णन, ब्ह्मचस्यादि आश्रमप्रम्म, ब्राह्मणादि वरणधम्मे, जीव-स्ठटि का 
विस्तार, यन्त्निणेय, देवताओं को उत्पत्ति, आंपधिकल्प, ग्रहनक्नत्रादि- 
संस्थान, पुराणार्यान कथन, कोष कथन, व्रतवर्णन, शौचाशौचनिणेय, 
नरकबण न, आकाशादि पश्चतलों के अधिकार के अनसार पश्च सगणों- 
पासना, स्थूल ध्यान आदि भेद से चार प्रकार का ब्रह्म का ध्यान और 
धारणा, मन्त्रयोग, हठयोंग, लययोग, राजयोग, परमात्मा परमेश्वर की 
सब प्रकार की उपासनाविधि, सप्त दशेनशास्त्रों की सात ज्ञानभमि का 
रहस्य, अध्यात्म आदि तीन प्रकार के भावों का लक्ष्य, तन्‍्त्र ओर पराणों 
को त्रिविध भाषा का रहस्य, बेंद के पडड़, चारों उपवेद, प्रेततत्त्य, पितृ तत्त्व, 
चतुदश लोकतत्त्व, जीवतत्व, ज्ञाननख, शुभाशभ कम्मेतत्त, रसायनशाख्र, 
रसायनसि,द्धे, जपसिद्धि, श्रेष्ठतपसिद्धि, देवीमगत्सम्वन्धीय रहस्य, सकल 
देवगणपूजित शक्ति का वणन, हरचक्रकथन, ख्रीपरुषलक्षणवर्ण न, राजधर्म्म, 
दानपधम्में, युगधर्म्म, व्यवहाररीति, आत्मा अनात्मा का निर्णय इत्यादि 
विषय जिस शास्त्र मं बणेन किया गया हो उसको तन्त्रशाख्र कहते हैं । 
अथात्‌ तन्त्रों में इतन विषयों का वणन पाया जा सक्का है। अस्त तन्त्रशास्र 
कसा अपव्ब, सव्बेहितकारी, लोकिक ओर अलौकिक ज्ञान से पण और 

स्येशास्र का एक प्रधान अज्ञ हैं सो ऊपरलिखित विषयसची से ही 
जाना जा सक्का हैं | 

तन्त्रशाख्रों में तन्त्रशास्रों की महिमा के बणेन करने के अभिप्नाय से हमारे 
परम पृज्यपाद त्रिकालदर्शी महर्षियों ने इसी कारण आज्ञा की है कि ;-- 


विष्ण॒वरिष्ठो देवानां इृदानामुदधिस्तथा । 
नदीनाब यथा गड़ा पवतानां हिमालयः ॥ 
अश्वत्थस्सन्ववृक्षाएं राज्ञामिन्द्रों यथा वरः। 
देवीनाश यथा दुर्गा वणानां ब्राह्मणों यथा ॥ 
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तथा समस्तश/ज्राणा तन्त्रशाश्रमनुत्तमम । 
सवकामबद पुणय तन्त्र व्‌ वबदसम्मतस । 


मत्स्यसूक्त मं लख हैं [क, जिमप्रकार दवतागण में विष्ण, हृदसमृद्द में 
समुद्र, नादेयां मे गा, पंत] में हिमाज्षय, दृत्नसमृदर में अश्वस्थ, राजाओं में 
इन्द्र, देवियां में दुगी ऑर वणचतुएय में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं; उ्ीपकार, सर्वे 
शासत्रा मे तन्‍्त्रशात्न सवपिरि प्रधान हैं । शास्त्रों में जा इस प्रकार स तन्त्र- 
शास्रों को महिमा प्रकाशित की है, उसकी सत्यता का प्रमाण जिन्नासओं 
को निरपंक्षवृद्धि द्वारा इस शाख्त्र के ग्रंथ समुद्र के पाठ ऋरन से ही मिल- 
सक्का हैं | यदि च अनेक नन्त्रग्रंथों में ऐस विषय भी प्राप्त होते है कि मिन 
के देखन से जिज्ञात्ओं को प्रथम दृष्टि में यह शाखत्र अरूचकर हासका है; 
परन्तु यादें व नियपितरूप से, श्रठ्ठ तन्त्रग्नन्थों को अपनी निरपक्चयुद्धि 
एवं सत्य अनुसंधान-द्रत्ति द्वारा अवलोकन कोगे तो वे स्वतः ही स्वीकार 
करने लगेंगे कि वास्तव में तन्त्रशाख़समृह बहत ही जीवहितकारी हैँ । 
आर जिस प्रकार इनकी प्रशंसा शास्त्रों में पाई जाती है, य शास्त्र उसी प्र 
कार से क्रिसीसमय भारतवर्ष में सनातनथम्प की रक्षा के अथ अपने पृ 
स्वरूप में प्रकट थे, इसमे सन्देद्द नहीं | 

विभिन्न तन्‍्त्र प्रणताओं के विचार द्वारा तन्‍्त्रों को तीन भागों में विभक्क 
करसक् हैं; यथा, श्रीसदाशिवोक़न तन्त्र, पात्रतीकृथित तनन्‍्त्र एवं ऋषिगण 
प्रणीत तन्त्रग्रंथ । ये निगम आगम और आपेनन्त्र कहाते हं । तन्‍त्रों के इन 
प्रशताओं के न! द्वारा ही उनकी महिमा प्रकाशित होसक्नी है। कोई कोई 
पाश्वाक्ष्य विद्याभिमानी इस प्रकार की शेक्का किया करते हैं कवि, तन्त्रसमूह 
प्राचीन आपे ग्रंथ नहीं हें; एवं अपने इस सिद्धान्त के पोपण में तन्‍त्रोक्ल 
भाषा की सरलता का प्रमाण दिया करते हैँ । परन्तु भाषा की सरलता 
अथवा गंभीरता से पवक्कि शेका की सिद्धि कदापि नहीं होसक्की, क्योंकि 
आषिग्रन्थों में एसा देखन में आता है कि एक ही आचार्य ने कई प्रकार की 
भाषाएँ लिखी हैँ | श्रीमगवान्‌ महर्षि वेदव्यास की बेदान्त सन्रोक्त भाषा में, 
उनकी महाभारत की भाषा में ओर उनकी श्रीमद्धागवत की भाषा में कि- 
तना अन्तर प्रतीत होता है; श्रीमहाभारत, तथा श्रीमद्भागवत की भाषा में 
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इतना अन्तर है कि मनिसके कारण से धाय। सभा पाणेडतगण [विम्मा 
होने लगते हैं ओर यह अनुमान करने लगते हैँ कि इन दोनों ध्रथों के 
भिन्न भिन्न आचाय्य हैं| नाना प्रकार के जीवों के कल्याणाथे नाना अधि- 
कार के ग्रंथों में कई प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करना कुछ असंभव 
वा युक्तिविरुद्ध नहीं है । इस कारण सरल भाषा के विचार से पूर्वोक्ति शंका 
स्थायिनी नहीं हो सक्ली । कोई कोई महाशय तनत्र के आचाय्पों की सत्यता 
के विषय में भी सन्देह किया कऋरते है ओर कहा करते हैं कि शिवादि 
इश्वर द्वारा तन्‍त्रों का प्रकाश होना केसे संभव है ? क्‍या वे देवता रूपधा- 
रण करके तन्त्रग्रथ [लखने को प्रकट हुए थे ; इत्याद शक्राआ के उत्तर 
में कहा जासक्का हैं कि मिस प्रकार परमात्मा द्वारा वेदकथन संभव होंसक्ा 
हैं; उसीप्रकार उनके अंशरूप शिवभाषद्वारा तन्त्रों का होना भी संभव हे । 
अपोरुषेय, अनादि, अश्नान्‍्त ओर ज्ञानज्योति।पू्ण वेद्समूह जिस प्रकार 
जगदीश्वर परमात्मा की इच्छा से ऋचाओं के रूप में ऋषिगण द्वारा 
प्रकाशित हुए थे, उसीप्रकार श्रीसदाशिव को इच्छा से उनके भक्त सिद्ध 
मुनिगण द्वारा तन्त्रग्न॑थों का भी प्रकाश होना पूर्यरूपेण युक्तियुक्त हे । 
वेदाक्त रहस्य समझने में कलियुग में आतिकठिनता होना सम्भव होते 
के कारण तम्त्र ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं ऐसा वणन तन्त्रों में पाया जाता है। 
वेदोक़ कम्मेकाशड, उपासनाकाणद ओर ज्ञानकाण्ड, तीनों का इस प्रकार 
से विस्तारित विवरण तनत्रों में पाया जाता है कि जिसको देखकर ज्ञानी 
पुरुषगण चौंक उठते हैं | कहीं कहीं बेद के ब्राह्मणभाग के अध्याय के 
अध्याय का रूपान्तर तन्त्रों में देखने में आता है | कम्मकाणड का विस्तार 
इतना आधिक है ओर क्रियापद्धति इतनी सरल करदी गई हैं कि इस समय 
बेंदिक कम्मेकाणड के स्थान पर वहथ। तान्त्रिक क्रियापद्धति ही भारतवे 
में देख पड़ती है | निगुण ब्रह्मोपासना ओर उपनिषदृकथित आत्मरहर्य 
के साथ ही साथ सगुण पश्चोपासना का वणेन ओर उनकी उपासना की 
पद्धति तम्त्रों में इस प्रकार से विस्ताररूप से पाई जाती है कि ऐसा अन्य 
किसी शास्त्र में नहीं पाया जाता। विष्णुयामंल, बृदनारदीय, हरिरहस्य 
आदि तन्‍्त्रों में विष्णुपासना का विवरण, रुद्रयामल, सिद्धदिगम्बर, शिव- 


/#. 


विलास आदि तन्त्रों में शिवोपासना का विस्तृत रहस्य, गणपतिसूक्त, 
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गणेशविम शिनी, मिझ्ठटयरट [दि मे गणपति उपासना का रहस्य, 
बहत्याराशरीय, आदित्ययामल, सप्तशिखी आदि तन्‍्त्रों में सस्योपासना की 
विस्तृत पद्धति और शक्तियामल, दवीविलास, कल्तलनायिका आदि तन्त्रा में 
शक्ति उपासना का विस्तृत विवरण देखन से प्रतीत होता है कि समझ 
पश्चापासना का विस्तारित रहस्य प्रध।नरूप से तन्त्रों मे ही पायाजाता हें; 
आर तन्त्र ग्रन्थ वंष्णव गाणपत्य शाक्ष साथ्य आर शव इन सब उपासक 
सम्प्रदाय के लिये परम हितकर हैं| अवतार-उपासना, ऋषि देवता पित- 
उपासना ओर निक्ृष्ठ शक्तिरपी भत पतादि की उपापतना, सबका वणन दि- 
स्तारित रूप से तन्त्रशास्रा में पाया जाता हैं| स्थवलब्यान-साथ्य मन्त्रयोंग 
के सोलह अड्न| का विस्तारित विवरण तन्त्रशाश्रों मं जंसा मिलता है उस 
प्रकार अन्य शास्त्रों में नहीं मिलता । ज्यातिब्योनसाध्य हठयाग के सात 
अह्की| का विस्तारित विवरण अनऊ तन्त्रों में मिलता है । विन्दध्यान-साध्य 
लबयाग के विस्तारत विवरण के लय इस समय तन्त्रग्रन्थ ही एकमात्र 
अवलम्पनीय हूँ | आर राजयांग का वन भी आन्तिम सिद्धान्तरूप से 
प्रायः सव बड़े बड़े तन्‍्त्रों मं पाया जाता है | 

देवी जगत्‌ सम्बन्धीय वणन, देवदेवियों के भेद, देवलोंकों का वर्णन, 
प्रत्येक लोक की योगिनी आदि शक्कियों का बणंन, मन्त्रद्ारा देवी सिद्धि- 
प्राप्ति का बणन, तपादि द्वारा सिद्धियों का बणंन और उपासना का 
विस्तारित क्रियासिद्धांश जिस प्रकार तत्त्रों मे पाया जाता है वेसा अन्य 
ग्रन्थों में प्रायः नहीं मिल्ञता | नरकबंणंन, स्वगेवणन, पितलोकबर्णन, 
प्रत्ताकबणेन, जीव की आतिवाहिक गाति का वणन अनेक तन्त्रग्नन्थों 
में आंते विस्ताररूप से पाया जाता है । ब्राह्मणादि-वर्णंधम्पेकथन, परुष- 
पम्मेकषन, नारीधम्मेक्थन, स्रीपरीक्षा, पुरुषपरीक्षा, ब्रह्मचस्ये) ग्रहस्थ, 
वानप्रस्थ आर संन्यासधम्मेकथन, नाना अतकथा ओर व्रतसाधनप्रणाली, 
शोच ओर सदाचारधम्पंबणन, सप्टितत्ववर्णन, दानधम्मेवणन, राज- 
धम्मेवणन, अनेक व्यावहारिक नीति का वणन, ये तन्त्रग्रन्थों में आति वि- 
स्ताररूप से पाये जाते हूँ । 

ज्ञानकहाणद का भी तन्त्रशात्न भारठार ही ह । दशेनशाख्रों के अनेक 
रहस्य व्‌ सप्त ज्ञानभूमिया के अनुसार सप्त दशनों का पिस्तार जिस प्रकार 
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तन्त्रों में मिलता है बेसा स्मृति पुराणादि में नहीं मिलता । वेद्यकशासत्र के 
लिये तो तन्त्रशास्न प्रधान अवृलम्ब हर हर | शखराचिकित्सा, भेषज्यचि- 
क्ित्पता ओर रसचिकित्सा, इन तीनों में से रसचिकित्सा का प्रधान 
भाण्टार तन्त्र ही हैं| वनोषधि आदि द्वारा चिकित्सा का वणन भी तन्त्र- 
शाख्रों भें कम नहीं हैं | वनोषधि के द्वारा अति सुगम रीति पर चिकित्सा 
करने की जो एक शेली अवधृत चिकित्सा नाम से साधुओं में प्रचलित है 
वह तन्त्रोंक़ ही हैं| धातु ओर उपधातु की सहायता से अनेक ओषधि 
बनाने की अति सरल रीति जिस प्रकार तन्त्रों में वर्शित हे वसी रीति 
बैद्यगाख के सिद्धान्त ग्रन्थों में नहीं पाई जाती । सिद्धगुटिका आदि रस- 
सिद्धि और नाना रसायनविद्या का पता तन्त्रों में ही लगता है | अनेक 
तन्त्रग्रन्य गशित ज्योतिष, फलित ज्योतिष ओर सद्जीतविद्या के रहस्यों 
पणे हैं। कल्पसत्रों का क्रियासिद्धांश जिस प्रकार तन्त्रों में मिलता है 
बेंसा अन्य किसी शास्त्र में नहीं मिलता । अन्यान्य पदा्थविद्या आदि के 
भी अनेक विषय तनन्‍्त्रों में मिलते हैं । 

त्रिगण भेद से प्रकृति के पहचानने की रीति, त्रिगुण का गृद रहस्य व 
प्राकृतिक राज्य का अन्वय व्यतिरेक द्वारा परिशीलन अनेक तनत्र ग्रन्थों 
में अति विस्ताररूप से पाया जाता हैं| पुराण आदि शाखत्र के समझने 
के अथे उसकी समाधिभाषा, लाकिकभापा ओर परकीयभाषा का विव- 
रण ओर शास्रोक् अध्यात्म रहस्य, अधिदेव रहस्य ओर अधिभूत रहस्य, 
तन्त्रा के अनक स्थान में पाये जाते हैं ओर शक्तिरस्यवणेन का तो तन्त्र 
पूण भाणठार ही है। यह ससार शक्ति का ही विलास है, इस विषय को 
तो प्राचीन ओर आधुनिक पण्दितगण सब एक्वाक्य होकर ही स्वीकार 
करते हैं । परन्तु शक्षितस्व॒ का विस्तार जिस प्रकार तन्त्रशास्रों में हे ऐसा 
अन्य शास्त्रों में नहीं पाया जाता | स्थूल सूक्ष्म कारण ओर तुरीय इन चार 
अवस्थाओं में महाशक्कि का समरानरूप से दशन पृज्यपाद महर्षियों ने जिस 
प्रका( किया हैँ, बेंसा इस जगत में न हुआ हैं ओर न होगा | स्थावर 
जड्मात्मक इस स्थूल जगत्‌ में जो कुछ परिणाम ओर जो छुछ सष्ठि स्थिति 
क्ूय का कायये होरहा है सो सव उप्त आद्याशक्लि महापाया का ही कार्य 
हूं | आकाशाद पश्चतत्ता में व्यापक सोंदामिनी € इसेक्ट्रीसिदी ) आददे 


ट्रेतीयसघल्लास | ३२७ 


जन-थक 


शाक्या का पदायथवादा पाणठतगण चाह जडशक्तिरूप से ही वणन करे; 
आर चाह व ऋपनी उत्तम प्रातिभा द्वारा उस शक्ति का अपन प्रतन्धाधीन 
लाकर उसके द्वारा अनक प्रकार के काय्पेसिद्धि कर सके। परन्तु हमारे 
आप [सद्धान्त के अनुसार यह नाश्चत हो हं [के इस प्रकार का स्थल 
आकाशाद पश्चभृता मे स्पष्टरूपस परक्ाश हानवाली जड़ शक्ति के मृत्ष में 
उस चतनमया महाशाक्तषे का महानशासन विद्यमान हूँ इसके कारण व 
विज्ञान पहल पहले अध्यायों में बहुत कुछ कहे गये हैँ | जिस प्रकार मनुष्य 
के स्थूल शरीर के नख केश आदि अज्न शरीर से अलग करदेने पर भी वे 
शरीर के अंश ही समझे जासक्के हैं, उनका शरीर के साथ सम्बन्ध रहन और 
न रहने का फलाफल यत्राप स्पष्टरूप से प्रतीत नहीं होता, साधारणरूप 
से चेतनवान्‌ शरार के वे अड्ज होनेपर भी जड़वत्‌ ही प्रतीत होते हैं, परन्तु 
शरार के साथ (द्यगान रहते समय उनमें हरास हृद्धि क्षय आदि चतन्य- 
लक्षण स्पष्टहप स ।देखाई दतहं। उप्ती प्रकार अन्तरंहि रखनेवाले ज्ञानिगण 
ऊपर लाखत जड़शाक्क को भा चंतनवत्‌ ही मानेंगे । इसका दूसरा प्रमाण 
यह हैं के शरारस्थ कश नख आदेक का सम्बन्ध शरीर के साथ रहते 
समय शरार के रांगग्ररत आर नेराग्य होने की अवस्था के साथ उनकी अ 

वस्था-पारंवत्तेन का भ। सम्बन्ध दिखाई पड़ता हैं, उसी प्रकार आकाशादि 
स्थल पग्चतत्ता में व्यापक स्थल सांदामनीश।क्े की गति आर स्थिति का 
समय समय पर पता नहें। चंखता। जगत्‌ का व्यापक संदामिनीशक्लि ( इले- 
वेट सिल ) फिस। समय मन्द आर किसी समय तीव्र होजाती है ऑर क्िसी 
समय उसका शाक्ति का क्षाणक लाप भी प्रतीत होने लगता हैं, यह सब परि- 
णाम पदायावेद्या ( सायन्स ) के परण्डितों ने भल्ती भांति अनुभव किया हैं | 
इससे भी यहा संद्ध हाता है के स्थूल्न सोदामिनो के मूल में कोई ऑर 
सूक्ष्म शक्ति विद्यमान ६ जा इस स्थल शक्ति को नियामिका हैं। विशेषतः 
यह ता ।संद्ध हो नहां हाप्तक्ला के यह स्थुल सादामिनीशक्नकि स्थल होने पर 
भी इसका स्वरूप क्या हूँ | ओर यह भा मनुष्यव॒ुद्धि से सच्वेधा अतीत है 
के इस स्थल जड़मयां कास्यंरूपिणां सादामिनीशक्ति का कारण क्य. हूं ? 
वेदोक़ दाशानक ज्ञान के अनुसार स्थल सक्ष्म कारण आर तरीय इन चार 
अवस्थाओं में हा शाक्क का पूणेरूप से सम्बन्ध रहने के कारण उक्त विज्ञान 
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9२८ श्रीसत्याथेविवेक । 
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के सिद्धान्त से इस प्रकार की शक्तियाँ अनादि अनन्त चिन्मयी ब्रह्मशक्ति के 
स्थृल परिणाम हैं । पिएड या ब्रह्माण्ड के स्थूल शरीर में इस प्रकार की स्थूल 
शक्षियों के द्वारा एवं पिएड और ब्रह्माएड के सूक्ष्म शरीररूपी सूक्ष्म जगत्‌ 
में जीव-शरीरस्थ प्राणशक्कि ओर ब्रह्माएडस्थित महाप्राण-शाक्कि के द्वारा उसे 
सब्बेब्यापक चिन्मयी महाशक्षि का परिचय मिलता है | पृज्यपाद महपघ्ियों 

यह स्पष्टरूप से सिद्ध करके दिखाया हैं कि स॒क्ष्म शरीर की प्राशशक्ति का 
विकार उत्पन्न होने पर उसकी गति ओर स्थिति में फेर पड़जाने से जीव- 
श्रीर रोगग्रस्त होनाता है; ओर उसी प्रकार महाप्राण में असमता उत्पन्न 
होनेपर पृथिवी म॑ं अतिहृष्टि अनाहृष्टि महामारी आदिक क्लेश उत्पन्न होते हैं। 
इस मकार स कारणरूप से वही महाशक्ति कारण जगत्‌ में उत्पत्ति स्थिति 

र लय का कारण हुआ करती है । जीव-जगत्‌ का सष्ठि-पवाह, जीव 
का उज्धभिज्तादे योनि से क्रमशः मनुष्ययोनि में पहुँचाना, इस प्राकृतिक प्र- 
वाह की सुरक्षा, धम्म के द्वारा मनुष्य को क्रमशः मक्तिभमे में अग्रसर 
करना, साधक में अपने यथायोग्य साधन के अनसार ज्ञानोन्रति हेना और 
अन्त में सच्चिदानन्द भावत्रय को सहायता से स्वस्वरूप की उपलब्धि क्‌- 
राना, यह सब उस चंतन्यम्री कारणरूपिणी महाशक्कि की ही कृपा का 
फल हैं। उसी पकार समष्ठि जगत्‌ में सष्टि स्थिति लय के क्रम की सुरक्षा 
करना भी उन्हींका काय्ये हैं। सब्वेशक्तिमयी महामाया का चतुर्थ अर्थात्‌ 
तुराय भाव मनुष्य को वाणी ओर मन से अगोचर है | पृज्यपाद मह्षियों 
ने ऐसा वर्णन किया है कि; 


बरह्मराक़वार भदाउह मम। तवत्‌ । 
में ओर मेरी शक्कि, इस प्रकार के विचार करने से जैसे मर में और 


मेरी शक्ति में अभिन्नता सिद्ध होती है, उसी प्रकार ब्रह्म और ब्रह्मशक्ति 
महामाया में अभद हैं, थे तच्छाक्तिस्वरूपिणी सशच्चिदानन्दमगी हैं । विष्ण- 


प्राण मे कहा हैं कि; 
स्‌ एव क्षोमको बहान्‌ ! क्षोभ्यश्च परुषोत्तमः । 
स सह्लोचविकाशाभ्यां प्रधानलेएपि च स्थितः॥ 


द्वितीयसमल्ास | 2२६ 
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केचित्तां तप इत्याहुस्तमः केचि जड़ परे । 

शत मायाववबाननज् अकाल शाक्रमप्य जाम | 

सा॒वा एतस्थ संद्रष्टः शक्रिः सदसदात्मिका । 

माया नाम महाभाग ' ययेदं निम्ममे विभः ॥ 

वही पुरुषोत्तम भगवान क्षोभ्य ओर क्षोभक उभयरूप से प्रतिभात होते 
हैं एवं सड्ोच आर विकाश के द्वारा ब्रह्म ओर तच्छक्रिस्वरूपिणी प्रकृति 
वा प्रधान उभयरूप से विद्यमान रहते हैं | यह प्रकृति कहीं इच्छारूप से, 
कहीं मायारूपसे एवं कहीं शक्निक्प से वशेन कीगई हैँ | यह शक्ति संद- 
सदात्मिका है एवं चेतन्यरूप भगवान्‌ इसके द्वारा ही समस्त विश्व की 
स॒पष्ठटि किया करते हैं | तात्पथ्य यह हैं कि ब्रह्म और ब्रह्मशक्ति महामाया में 
भद कुछ भी नहीं है, मिस प्रकार अग्नि में अग्नि की दाहिकाशक्ति निहित 
रहती हें; उर्सी प्रकार ब्रह्म में ब्रह्मश॒क्ति निद्वित रहती हं । जिस प्रकार 
अग्निसे अग्नि की दाहिकाशक्ति अलग नहीं होसक्ली; उसी प्रकार ब्रह्म और 
ब्रह्मशक्ति का भेद असस्भव हँ। महाशक्ति को यही अवस्था उनकी 
तरीय दशा है| सतरां एृव्वेकथित विज्ञान से यह सिद्ध हुआ कि चिन्मयी 
महाश॒क्ति की स्थूलअवस्था, सूक्ष्मअवस्था, कारणअवस्था और तुरीय- 
अवस्था, ये चारों स्व॒तन्त्र अवस्था होन पर भी उन्हीं चिन्मयी ब्रह्मश॒क्कि की 
अवस्था के भेद से जगत के सव अझ्लों में यावत्शक्लि का विकाश हुआ करता 
है| क्‍या सत्यलोक आदि ऊड्धेलोक, क्या इन्द्रादि देवगण ओर क्या ये. 
स्थावर जड्गमात्मक स्थूल जगत्‌, सबही उन अद्वितीय अनादि अनन्त सच्चि- 
दानन्दमयी महाशाक्ति के ही प्रभाव अनुशासन ओर सहायता से ही स्थित 
हैं । ओर उन्हींकी सत्ता से ये सब सत्तावान्‌ हैं | सकल देवपूजित इन्हीं 
महाशक्कि का विस्तारित विवरण जिस प्रकार तन्त्रशास्रों में पाया जाता 
हैं, ऐसा ओर कहीं नहीं पाया जाता । 
तन्त्रशास्र के विरुद्ध वहुधा दो बातें सुनने में आती हैं । प्रथम तो तन्‍्त्र- 

शास्त्रों में धम्मेशास्र के विरुद्ध खान पानादि को विधि वामाचारनामक 
तन्‍्त्रोंक्त आचार में पाई जाती हैं ओर द्वे्ताय, तन्त्रशासत्रों में मारण 
वशीकरण आदि तामसिक सिद्धियों का पाया जाना है । परन्तु धीरता के 


[क (८७ ७ 
४३० श्रॉसत्याथादवंक । 


क्ंितज-नननिनल लिन जन कनाानी टला, 
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साथ निरपेक्षवृद्धि द्वारा विचार करने से यही सिद्ध होगा कि “ तन्त्रशाद्लों 
में इतनी सब बड़ी बड़ी बातों के साथ ऐसे निम्न अधिकार का वशेन 
रहने से तनन्‍्त्र की महिमा ओर उसका गोरव अधिक ही पाया जाताहे ”। 
जिस शा्र में बड़े से वड़ विषय और छोटे से छोटे विषय सभी पाये 
जायें उस शास्त्र की महिमा अधिक ही होनी चाहिये | विशेषत) वामाचार 
के विपय में तन्‍्त्रशाख़ ही क्या कहते हैं सो नौचे लिखाजाता हैँ :-- 





आचारखिविषः प्रोकः साधकानां मनीषिभिः। 
दिव्यद्षिणवामाश्चाइधिकाराः सप्त कीत्तिताः ॥ 
सप्ताउधिकारा विदुषः साधकस्य मता इसमे । 
दीक्षा ततो महार्दाक्षा प्रश्चरणमेव च॥ 

ततो महापुरश्वय्याभिषेकस्तदनन्तरम । 

पष्ठो महाउभिषेकश्च तद्भावोएन्तिम हरितः ॥ 
साधकोष्नेन लभते मोक्ष नाउस्तीह संशयः । 
एपां सप्ताउधिकाराणां नामानि विविधानि वे ॥ 
तन्‍्त्रा5दिशाख्रे काथेतान्याचारस्याउनुसारतः । 
परस्पर विप्रतीपावाचारों वामदक्षिणो ॥ 
दयोरमिन्नलक्ष्यलेःप्येकः प्रवृत्तिनिष्ठितः । 
निवृत्तिनिष्ठो ह्यपरः प्रवृत्तिहि निसगेजा ॥ 
महाफला निवृत्तिस्तु विज्ञेया वेदवादिभिः। 
अतो ह्पासनायां वे आचारो दविविधो मतः ॥ 
उपासनाउन्तमांवा वे जिविधाश्चापि शुद्धयः । 
आचारेः परिचीयस्ते प्रोक़मेतन्मनीषिभिः ॥| 
स्वा5शवारभेदा विज्ञेया गुरुदेवोपदेशतः । 





द्वितीयसमुन्नास | ४३१ 
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निवृत्तिमागपथिका रता यत्र निमरगंतः ॥ 
दिव्या5चारः से मवति यमन तीयतया मंतः । 

दो वामदल्षिणा[5चारों विरुद्धों हि परस्परम ॥ 
दिव्या55चारो नो विरुद्धः सवेजीव हितप्रदः । 
वाभः प्रवृत्तिवरकों दक्षिएस्त निवृत्तिगः ॥ 
दिव्याचार उमाभ्यां वे परः श्रेयस्करों मतः । 
द्विविधस्तु भवत्येप वामदक्षिण मेदतः ॥ 

आवारः शक्षिपूजायां सवतन्त्रानुसारतः। 
श॒क्निप्राधान्यतश्चास्मिस्वक्विपूजा विधों दृणाम्‌ ॥ 
साधनानां स॒विस्तारः क्रियते तत्तदर्शिभिः । 
अधिकारो5त्र पूजायां द्विविधों रृश्यते तथा ॥ 
तन्त्रेषु बहुविस्तारः शक्किपू जाविधेरभूत्‌ । 
दक्षिणा55चारतों यो5यं विपरीतों भवेदिह ॥ 
वामाउप्वारः स विज्ेयस्तन्त्रशाखबिशारदेः । 
जने सत्तप्रधनि त॒ दिव्या5चारः प्रशस्यते ॥ 
पश्वा5चारो रजोसुख्ये वामाउधचारश्च तामसे । 
वामा5वारश्व यो5प वे वीरा5चारः से कथ्यते ॥ 
लोककल्याए सिद्यथ निर्णीतों सो कलो यगे । 
सां सवा प्रकतिमाशित्य जीवाः परवश[ः कलौ ॥ 
. बामा5चारमनुष्ठाय लप्स्यन्ते शुममव्ययम्‌ । 

एवं प्रवृत्तिकायेषु निवृत्तेतश्यतावश[त्‌ ॥ 

नून॑ प्रवृत्तिचेशसु घोरास्वपि च सावकः । 
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४३२ श्रीसत्याथेविवेक । द 
प्रभवेत्साधितं सिद्धिमात्मनश्चोन्ना्ति सदा ॥ 
वामा5चाररहस्यं वे होतन्सुनिसमाहततम्‌ । 
वामा5चारक्रियासुसख्य लतासाधनवण॑नम्‌ ॥ 
विहित तन्त्रम्मज्ञेः् प्रायशः शक्षब॒ुपासने । 

अन्येषु सम्पदायेबु युग्मोपासनवर्णना ॥ 

विहिता यत्र तत्रेव क्रियेयमुपवर्णिता । .. 

यथा देविध्यमापन्नों दक्षिणा5चार उच्यते ॥ 
वामा55चारे तथा चाष्टो भेदाः प्रीक़ा हिं तान्च्रिकैः । 


९ ९४१ 


वामा55चारे5पिकाराः स्य॒ुः सप्त वे परिकी त्तिताः । 
प्राप्यन्ते साधकेस्ते हि गुरुदेवकृपावशात्‌ ॥ 


साधकों के अथ त्रिविध आचारव्णन आचार्ययों ने किया है। यथा! 
दिव्य, दक्षिण और वाम | साधक के अधिकार सात कहे गये हैं। यथा;- 
दीक्षा, महादीक्षा, प्रश्चरण, महायुरश्चरण, अभिषेक, महाभिषेक और 
तद्भाव | इन अधिकारों के द्वारा साधक मक्तिपद को उपलब्ध कर सक्का 
है, इसमें संदेह नहीं | साधक के इन सात अधिकारों के नाम तनत्रादि 
शास्रों में दिव्य, दक्षिण ओर वाम आचारों के अनुसार बहु भार के हें 
जो स्व सत्र संत्रदायों में व्यवहत होते हैं | वाप ओर दक्षिण एक दूसरे 
से विरुद्ध हैँ । दाना का लक्ष्य निद्वत्तिवुत्क होनेपर भी एक प्रव्॒त्तिपर 
आर दूसरा निद्वत्तिपर हैँ । मनुष्यों में प्रहत्ति स्वाभाविकी है, किनन्‍्त 
निठृत्ति महाफल देनेवाली है, इस कारण उपासना में भी दोनों आचारों 
का वरणन देखने म॑ आता हैं। आचार उपासना के अन्तभोवों का परिचा- 
यक् आर तत्रिबिध शुद्धिपारचायक हैं, ऐसा विद्वज्जनों ने कहा हैं। स्व स्तर 
आचार के भेद श्रीगुरुमुख से जान लेने योग्य हैं । जिस आचार में निद्वत्ति 
मांगे के पूणो धिकारिगण स्वभावतः रत होते हैं ऐसा दिव्याचार वो हे जो 
पूर्वक दानों आचारों से तृतीय है | वाम ओर दक्षिण दोनों आचार पर- 
स्पर विरुद्ध हैं, परन्तु दिव्याचार दोनों से अविरुद्ध ओर सबेजीवहितकर 
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हैं | वाम आचार प्रद्मत्ततर आर दाक्षण नद्वात्तपर हैं एवं दिव्याचार प्रद्गात्त 
तथा निछत्ति दोनों से अतीत हैं ओर यह दुंद्रातीत होने से पर्मभानन्द्पद 
माना गया है । शक्ति की उपासना में समस्त तन्त्रशाख के अनसार वह 
आचार वामाचार ओर दक्षिणाचार इन दों भदों स दो प्रकार का होता हैं| 
इस शक्ति की उपासना में शक्ति की प्रधानता होने स तच्वदर्शियों ने सा- 
धनो का बहु विस्तार किया है एवं अधिकार भी दो रकखे हैं। तम्त्रों में 
शक्ति-उप [सनावोधि का बहुत विस्तार हें | तन्त्रशा खनन ऋषियों न दक्षि- 
णाचार से जो विपरीत हो उसे बामाचार कहा है| साधक के साच्िक 
होनेपर दिव्याचार कल्याणकारक होता हैं ओर रानसिक साधक के लिये 
पश्वाचार हितकारक ह एवं तामसिक्र साधक वामाचार का अधिकारी 
हैं| वामाचार को ही वीराचार भी कहते हैँ | यह कलियग में लोककल्या- 
णाथे निर्णीत हुआ है। कलियुग में अपनी अपनी प्रकृति के वश नीवगण 
इस आचार के द्वारा अक्षय कल्पाणसाधन कर सकेंगे | इस प्रकार प्रहृत्ति 
की क्रियाओं में निश्त्ति के लक्ष्य रहने के कारण घोर प्रद्ति की चेष्टाओं 
में भी साधक आत्मोन्नति करता हुआ सिद्धि प्राप्त करसक्का हैं | मुनियों 
से आदत यही वामाचार का रहस्प है | प्राय; तन्त्रों में शक्ति उपासना में 
ही वामाचार-क्रिया-प्रधान लतासाधन का वर्णन हैं। परन्तु वेष्णय आदि 
चार संप्रदार्यों में नहां युगल उपासना की विधि है, ऐसे संप्रदायों में भी 
इस क्रिया का वर्णन किसी क्विसी तन्त्र में मिलता है | दक्षिणाचार में निस 
प्रकार दो भेद हैं उसी प्रकार वामाचार में आठ भेद तान्त्रिकों से माने गये 
हैं। इस आचार में साधक के सात अधिकार माने गये हैं सो क्रपशः उन्नति 
करता हुआ साधक श्रीगुरुदेव की क्रपा से प्राप्त करता हूँ। वामाचार के 
इन्हीं सात अधिकारों के नाम दीक्षा मह्रादीक्षा आदि रूप में पहले कहे 
गये हैं| असुतु तन्‍्त्रोक्त प्वकथित वर्ण न से ही वामाचार का यथायें स्वरूप 
प्रकाशित हुआ । इसके द्वारा तन्त्रशाद्रा में कारी सज्जनां का 
सन्देह अपने आप ही दूर होजायगा | इस विषय में अब अधिक सिद्धान्त 
निणेय करने की आवश्यकता नहीं है । अब दसरा सन्देह निराकरण 
करने के लिये पृज्यपद महर्षिगण ने क्िसप्रकार से सिद्धान्त निर्णय किया 


ञ्ै 


हूं साावचार दारा दखन याग्य हैं | 


9३४ श्रीसत्याथविवेक । 
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भक्निमाग के प्रधान आचाय्ये भक्काग्रगएप महाप शाएडटल्यजा न अपने 
सत्रा मे केहा है किए 


शी छा आर, 


सब्वा बनते किमिति चनेव बुड़यानन्त्यात्‌ । 
सव छोड़ देने पर फिर सिद्धि की क्या आवश्यकता हुआ करती हैं 


झझावश्यकता अवश्य है, क्याके बुद्धि बहुत सकार का होती है। तात्यय्ये 
यह है कि यादि जिज्ञासुगण के हृदय मे यह शक्लाउठ कि जाव का ता 
सदा मक्कि-उपाय का ही चिन्तन करना उचित हैं, भाक्त है उनके लग श्रय 
हैं, तो पुनः एश्य्यों का वणेन क्यों किया जाता है + साधक भक्कगश 
ऐेश्वय्ये लकर क्या करेंगे । इनके उत्तर में महांप सूत्रकार कह रहे है के 
जीव अनन्त हैं, इस ऋरण जीवों को मात गाते का भी ठकराना नहीं; 
सबही जीव मुक्ति के अमिल्ापी थोड़ही होते हैं। जो साधक एशव्य का 
भेखारी हो उसके अथे ऐश्वस्यां का होना भा आवश्यक है, क्याक जब 
साधक अपनी कामना के अनुसार सांद्धुयां का प्राप्त कर लगा; तबहीं 
बह आगे को वढ़ सकेगा। वासना रहते जात झाक्ते का आपकारा हां हा 
नहीं सक्का । इस कारण मब्यवर्तती साथकों के हिताथ आर माथनाकारया 

प्राथना पणकरणाथे उन पर कृपावश हा आचास्यंगणा ने अपन ग्रन्थों 
में सिद्धियों का वणन किया हैं | इसी सिद्धान्त पर स्थित रहकर भाचान 
आचाय्यगण ने प्राय/ हो अपने साधनसम्बन्धाय ग्न्थसमृह में नाता 
सिद्धि तथा सिद्धियों को प्राप्ति का कोशल वण"ेन किया है। हठयांग के 
ग्रन्थसमह, लगयोग के ग्रन्यसमृह, मन्त्रयोग के ग्रन्थसभूद आर उपासना- 
काणद के ग्रन्थसमृद में प्रायः ही इन साद्धया का वणन पाया जाता है | 
विशेषतः सव प्रकार के साधनमार्गों के आदि विज्ञानरूप “ योगदर्शन ” 
में इन सिद्धियों का वर्णन बहुत हो [5स्तृतरूप स किया गया है। बादक- 
घम्प-सपराज में जितते प्रकार के सावनस्म्थदाय प्रकट हैं उन सबांको है| 
एकमात्र भित्ति योगिराज महांपे पतल्ञालकृत योगदशेन हैं। जा कार 
सम्प्रदाय ज्ञानोन्नति अथवा मुक्किपद का इच्छा से कसा पकार का साधन 
करता हों वह अवश्य इस अश्चरान्त ओर साव्वंभोभ वेज्ञान के अनुसार 
ही होगा | इस दशेनशाखत्र के पठन करने से खत; हो प्रभाणत हांता है 


द्रितीयसमल्नास | ३५ 


कि पृज्यपाद महषि पतश्ञलि भी सिद्धिवणन एवं सिद्धि विस्तार के बि- 
शूप पक्षयाती थे; इसी कारण सोगिरोज महपिज्नी ने अयने योगदर्शन में 
“ विभूतिपव्यध्याय / नाम से एक स्व॒तन्त्र अध्याय ही प्रशयन किया ह | 
शास्रद्ररा एवं प्राचीन मह॒पिगण के मिद्धान्त द्वारा सिद्धियां की पूष्ठि का 
प्रमाण इससे आधिक ओर क्या हो सक्ता 8 | सिद्धिसमद द्वारा प्रक्नृति- 
राज्य पर साधक का अधिकार हद हुआ करता है; इस करण साथक का 
जव॒तक प्रकृति राज्व स सम्बन्ध हैं तवतक निःस्रा्रवण उसका सम्बन्ध 
सिद्धियों से अवश्य रहना सम्भव है | यथा योगदशन में।-- 


> ह ७ ३ थाने रि का 
' दे समाधावुपसगोा व्यूत्थाने सिड्धथः ? 


प्िद्धियाँ समाधिदशा में दहनिननक होने पर भी व्युत्थान या लाकिक 
दशा में, प्रत्तियरायण मत॒प्यों की रूचि वे विश्वास पममागे में बढ़ाने के 
लिये हितकर ६ | गुणभद से यदिच सिद्धियों में छुटाई बड़ाई हुआ करती 
है; गणभेद से यदिच साधकगण सिद्धि की प्राप्ति द्वारा निःस्वार्थपरायण 
अथवा घोर स्वरथंपरायण हुआ करते हैं; गुशभेद से यदिच निःस्व्रार कम 
दारा साधकगण क्रमशः उन्नादशा की प्राप्ति एवं ब्वा्थंर्ण कस्मंद्रारा 
क्रमशः अधोगति की प्राप्ति किया करते हैँ; तत्रच साधक के साथ सिद्धियों 
का सम्बन्ध अवश्य ही रहना सम्भव हैं, इसमें सन्देंहर नहीं। और पहली 
दशा में अथांत निम्न श्रेणी की दशा में तो वाल्क को मिप्ठान्न के लोभ 
से अक्षरशिक्षा देने की न्यां३ शुद्र सिद्धियों का लोभ बहुत ही हितकर हें 
इसमें सन्देद नहीं। तत्जं में निक्रुटए आर उत्कृट दोनों प्रकार की सिद्धियों 
का वणेन है ओर साधक गुणभद से तीन प्रकार के हुआ करते हैं, मिन 
में से सासविक साधक को तो सिद्धियों की इच्छा ही नहीं रहती, रानसिक 
साधक को उत्कृष्ठ सिद्धियों की इच्छा रहती है और तामसिक साधक 
सदा निकृष्ठ सिद्धियों के ज्ञिय ठग्गग्र रहा करते है | इसी कारण स राज- 
सिक एवं तामसिझ साथको की कामनापूर्ति के अथ ओर साधनमागगे में 
चमत्कार दिखाकर उनको अग्रसर करने के अर्थ जीवों पर अतिकृपा कर 
तन्त्रशास्नों ने सिद्धियों का प्रकाश किया हैं। इस कारण यह मानना ही 
पड़ेगा कि यदिच साधनमाग में सिद्धियाँ दुःखदाबी होती हैं परन्तु उन 


20) 


४३६ श्रीसत्याथेत्रिवेक । 
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सिद्धियों की पूणे आवश्यकता भी रहने से तन्त्रशास्नों में इस प्रकार से 
सिद्धायां का बणेन किसी प्रकार से भी निनदनीय नहीं होसक़ा | 
तम्त्रशास्न सम्येलोकहितकारी है ऐसा बचन तन्त्रों में पायः पिलता हैं | 
तन्त्रों का प्रकाश कलिमलद्पितचित्त कलिकाल के जीवों के लिये विशेष- 
रूप से हुआ हैं | अतः कलिकाल के प्रभाव से जिन साथकों की वासना 
निश्न श्रेणी की ओर मनन्‍द है वजों साधक भोगलोलुप हैँ उनके अथे 
उक्त प्रकार का आचार ओर उक्क प्रकार की श्षद्र सिद्धियाँ उनको लोभ 
दिखाकर उपापनामार्ग में अग्रसर करने के लिये सब्पेथा हितकारी हैं इसमें 
सन्देह नहीं | फलतः निरपेक्ष विचारद्वारा यह निणय हुआ कि तन्त्रशास्र 
में संन्वेलाोकहितकर अनेक उपयोगी और आध्यात्मिक उन्नतिकारी विषयों 
के साथ यदि ऐसे निम्न कोटिके विषय भी हैँ तो उससे कुछ दषण नहीं है; 
त्युत उनके द्वारा तन्त्रशास्नों की सब्पे नीवहितकारिता ओर पूएतता सिद्ध 
होती हैं| बेद पूणे हैं इस लिये वेदों में भी जेतता साचिचिक, राजसिक् व ताम 
पिक्र साधकों के उपकार के अथ ज्ञानयज्ञ, पशयज्ञ ओर श्येनयज्ञ का वणेन 
है, जिनको अधिकारानुसार अनुष्ठान करने से अपकार न होकर उपकार 
ही होता है ( जेसा कि वेद के अध्याय में कहा गया है ) उसीपकार तन्त्र 
के अन्तगंत तामसिक साधनों के विषय में भी समझना चाहिये। आज 
कल बहुत लोग जो उनपर हँसी उड़ाया करते हूँ इसके दो कारण हैं । 
प्रथमतः अधिकारभेद के रहस्य को मल जाने से ही ये सब बातें खराब 
लगती हैं | स्मरण रहना चाहिये कि संसार में कोई वस्तु खराब या कोई 
वस्तु अच्छी नहीं है | अच्छी बुरी अपने अपने अधिकार के अनुसार ही 
हुआ करती हैं | एक वस्तु जो फ़िस। मनुष्य के (लिये अच्छी हैँ वही 
के लिये बरी होपक़ी हे | तन्‍्त्र के खराब साधन सालिक व राजसिक 
मनुष्यों के लिये खराब व पतन के कारण हो सक्के हैं परन्तु महात्तामसिक 
यथेच्छ म्द्म मांस मेंथुनआदि सेवन करनेवाले मनुष्यों के लिये उन सब 
खरात्र वस्तुओं के साथ धमभावयुक्त साधन मिलाकर उन वस्तुओं का ही 
व्यवहार करना अनगल व्यवहार से कुछ अच्छा अवश्य है। जिससे धीरे 
धीरे धमंेभाव बढ़कर वे सब बुरी आदतें छूट सक्की हैं। यही इसका प्रथम 
रहस्य है। द्वितीयतः तन्त्रशास्र के रहस्य ओर अधिकार के न जानने से 
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आज कल बहुत लोगों के लिये तान्त्रिक साधन धर्म के आड़ में पाप करने 
का एक  ज़ारगा वतन गया हैँ | याग्य गुरु के श्राप्त न हान से आधकार 
की परीक्षा भी नहीं होती ओर इसका फल्त यह हो रहा है कि बहुतसे 
पापी व ढोंगी लोग -कपटसाधक वनकर सकल प्रकार के पाय कर रहे हूं 
ओर शास्त्र का प्रमाण देकर दूसरे को भी घाखा दे रहें हैं | दृष्ान्तरूप से 
पोलीमाग को समझे सक्के हँ | इस प्रकार अन्याय स्ंधा निनन्‍्दनीय है | 
इसमे तन्त्र का कोई दाप नहीं है, द।प उन ऋषटाचात। पापियाों का है हैं | 
अत; इसके लिये तन्त्र का खण्डन न होकर उन पापियों का दमन होना 
चाहिये। तव ही देश का यथार्थ कल्याण होगा। तनत्र के तामसिक सा- 
थनों के द्वारा जो कहीं कहीं शक्ति तीथयंगमन आदि उन्नत फर्लो के विषय 
में तान्त्रिक प्रमाण पिलने हूँ उनमें से वहुत से वचन तो उच्छुड्डल ताथसिक 
लोगों को उनके अधिकारानुसार साधन म॑ प्रद्॒त्ति देने के लिये प्ररोचक ' 
वाक्य हैं ओर वहुतसे मुक्तिराज्य में उन्नत होने के विषय में ' क्रमोन्नति ' 
सूचक वाक्य हैं | अतः इन बचनों से भी किसीको श्रम में नहीं पड़ना चाहिपे। 
थे सव रहस्य वहुत ही सूक्ष्म ओर गृढ़ हैं। वात इतनी ही है कि मिस प्रकार 
पुराण की भाषाओं का ज्ञान न रहने से अर सब महापुराण। सब पुराण 
ओर सब उपपुराण को न पढ़ने से पुराणों के मतभेदों ओर रहस्यों का 
पता नहीं चलता; उत्तीप्कार सब उपाप्तना के तन्त्र यथाक्रम पाठ न करन 
से तन्त्रों के सम्बन्ध की सव शट्जाएँ दूर नहीं होसकीं, यह स्थिर सिद्धान्त हैं । 
वेद, स्मृति, पुराण आर तन्त्र, इन चार प्रकार के अध्यात्मग्रन्थों के 
साथ सत्ययग, जेतायुग, द्वापयुग ओर कलियुग का यथाक्रम सम्बन्ध, 
चारों युगों के मनृप्यों का अधिकारनिणय और तन्त्रशास्राक्त आचार का 
अधिकारिनिणेय आदि विषय तन्त्र-शिरोमणि महानिव्वाण में शिवपावेती 
संवाद से किस प्रकार वणन किया गया है सो नीचे लिखा जाता हैं | 
श्रीआद्यावाच । 
(६ ज७ (ः /४ $ 

भगवन्‌ ! सब्बभूतेश ! सब्मधर्स विदांवर !। 

कृपावता भगवता सल्वॉधन्तयोमिना पुरा ॥ 

प्रकाशिताश्चतुवेदा सब्वेधम्म पिबृंहिताः । 


४१८ श्रीसत्याथविवेक | 








वणोउ5श्रमा55दिनियमा यत्र चेव प्रतिष्ठिताः ॥ 


७ ए ५ 


तद॒क़योंग॒यज्ञाउ5येः कम मिभेवि मानवाः । 
देवान्‌ पित॒न्‌ प्रीएयन्तः पुण्यशीलाः कते युगे ॥ 
साध्यायध्यावतपसा दयादानेजितेन्रियाः । 
महावला महावीय्यों महासत्यपराक्रमाः ॥ 
देवाउउयतनगा मत्याः देवकल्पा हृठबताः । 
सत्यधरमपराः सर्वे माधवः सत्यवादिनः ॥ 
राजानः सत्यमंकल्याः प्रजापालनततथराः । 
मातृवत्परयो पित्सु पुत्रवेततरसनुषु ॥ 
लोप्वरवित्तेयु पश्यन्तों मानवास्तदा । 
आसन्सधम्मनिरताः सद। सन्मागवत्तिनः ॥ 

न मिथ्याभाषिणः केचिन्न प्रम[दरताः कवचित्‌ । 
न जोरा न परदोहकार का न दराशयाः ॥ 

ने मत्सरा नाउतिरुष्टा नाउतिलब्धा न कासकाः। 
सदन्तःकर णाः सर्वे सवेद[55नन्दम[नसाः ॥ 
भूमयः सवेसस्या5ब्याः पजन्याः कालवर्षिणः । 
गावाऊपि दग्बप्पन्नः पादपाः फलशालिनः॥ 
ना5कालसत्युस्तत्रा5पसीन्न दुभिक्ष॑ न वा रुजः । 
हष्टाः पुष्ठाः सदा5रोग्यास्तेजोरूपग॒णा5न्विताः ॥ 
ख्रियो न व्यभिवारिण्यः पतिभक्विपराय गाः । 
आह्मणाः क्षत्रिया वेश्या शूद्राः स्वा5'चा रवर्त्तिनः ॥ 
सवेः स्वधम्मेयजन्तस्ते निस्तारपदर्वी गताः । 


है 0 5 


कृते व्यतीते त्रेतायां दृष्ठा धरमम्मव्यतिक्रमम ॥ 
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वदाककम्माममत्या न शक्काः स्वष्टयाथन । 


वहुक्कंशकरं कम्म वेदिक भरिसाधनम्‌ ॥ 
कत्त न योग्या मनुजाश्विन्ताब्याकुलमानमाः । 
यक्कु कत्तु न चाउहन्ति सदा कातरचेतमः ॥ 
वेदाथयुक्कशास्राणि स्वृतिरुपाणि भ्वतल । 
तदा ल॑ प्रकय कृत्य तपःस्वाध्यायदवलान ॥ 
लोकानतारयत्ापाइखशों का मयप्रदात्‌ । 
ता बिना को5स्ति जीवानां घोरसंसारमसागरे ॥ 
भत्ता पाता समुद्धनो पितृवत्तियकृलभुः । 
ततो5पि दापरे प्राप्ते स्मृत्यक्रसक्रतों ज्किते ॥ 
धम्माडडेलोपे मनुजे आपधिव्याधिसमाकुले । 
मंहिताइपदेशन लगेवोडारिता नराः ॥ 
आयाते पापिनि कलो मर्वधम्म॑विलोपिनि । 
टुराचारे दृष्प्रप् दृष्टकम्मप्वत्तेके ॥| 
न वेदाः प्रभवस्तत्र स्टतीनां स्मरण कुतः । 
नानेतिदासयक़ानां नानामागेप्रदर्शिनाम ॥ 
बहुलानां प्राणानां विनाशों भविता विभो !। 
[ लोका मविष्यन्ति धम्मकम्मंबहिसखाः ॥ 
उच्छड्ुला मदोन्मत्ताः पापकम्मरताः सदा 
कामका लोल॒पाः करा निषरा हुसुखाः शठाः ॥ 
सत्य[55युमेन्दमतयों रोगशोकसमाकुलाः । 
निःश्रीका निवेला नीचा नीचा55वारपरायणाः ॥ 
नीचसंसगनिरताः परवित्तापहारकाः । 


४० श्रासत्याथावबंक | 


प्रनिन्दापरद्रोहपरीवादपराः खलाः ॥ 
परख्रीहरण पापशड़्ा भयविवजिताः । 
निधना मलिना दीना दरिद्राश्चिररोंगिणः ॥ 
विप्राः शूद्रसमा55चा राः संध्यावन्दनवाजिताः । 
अयाज्ययाजका लुब्धा दुवृत्ताः पापकारिणः।॥ 
असत्यभाषिणों मृखा दाम्मिका दुष्प्रपग्षकाः । 
कन्याविक्रायिणों ब्रात्यास्तपोव्रतपराइमुखाः ॥ 
लोकप्रतारणाथोय जपपूजापरायणाः । 
पाखगडाः परिडतम्मन्याः श्रद्धा मक्किविवजिताः ॥ 
कृदा55हाराः कदा55चारा धृतकाः शूद्रसेवकाः । 
शूद्राउन्नभो जिनः छूरा वृषलीरतिकामुकाः ॥ 
दास्यन्ति धनलोभेन स्वदाराज्नीचजातिषु । 
ब्रह्मग्यचिहरमेतावत्केवलं सृत्रधार एम ॥ 
नेव पानादिनियमों भक्ष्याउभक्ष्यविवेचनम | 
पम्मशास्र सदा निन्‍्दा साथुद्रोहों निरन्तरम्‌ ॥ 
त्कथो5लापमात्रश् न तेषा मनसि क्वचित। 
तया कृतानि तन्‍्त्राण जीवोड्रणहेतवे ॥ 
निगमा5गमजातानि भ्क्विमुक्किकराणि च्‌। 
भगवन्‌ है सवंभृतश ! है स्वेधम्पवदांवर | तुम बड़े ऐश्वय्ये 
शाला, कृपासएद्र आर सबक अन्तयामा! हां | तुम्हार द्वारा हा सराष्ठ के 
आदि काल में चतुर्वेदी का प्रकाश हुआ था; जिन वेदसमृह द्वारा सवे प्रकार 
के धम्मा का हाद्ध आर व्शाउ-श्रमपस्म का मातप्ठा होता आईं हूँ, उन 


दोक़ याग यज्ञरूप कम्मेसमृह से पृथ्वी पर परशण्मशील मानवगण सत्ययग 
के अन्तगत सदा धम्मेसाधन करते हुए देवतागण ओर पितगणों की प्रि- 
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तृप्ति किया करते थे । उस सत्ययुग में मनुष्यगण स्वाध्याय, ध्यान, 
तपस्या, दया ओर दानादि पम्मेकायों द्वारा मितन्द्रिय हुआ करते थे | ने 
महावलशाली, महावीयेवान ओर अत्यन्त सत्यपरायण होते थे। थे घम्म 
पर एसे दृढ़ थे कि शक्ति रखने पर एवं अत्यन्त शक्नियुक्त होने पर भी 
साधु ओर सत्यवादी होते थे | उस युग के राजागण सत्यसंकल्पी ओर 
प्रजापालनतत्पर हुआ करते थे; वे परस्धियों को मातवत्‌ ओर गजाओं 
को पुत्रवत्‌ समका करते थे। उस समय के मानवगण पराये धन को 
लोएबत्‌ समझते थे ओर अपने स्वधम्म में सदा सवेदा लिप्त रहकर 
सन्मागोनुगामी हुआ करते थे । उस श्रेष्ठ युग में कोई पुरुष भी मिथ्यावादी 

हीं होता था; किसी काल में प्रमाद से भी कोई चोंय्यंहत्तिधारी, जीव- 
दुःखदायी अथवा परख्रीगार्मी नहीं हुआ करते थे | उस समय पुरुषगण 
मात्सय्येयक्क, अतिक्रोधी, अतिलोभी अथवा कामुक देख नहीं पड़ते थे, 
संपूर्ण मनुष्यगण सदा आनन्द में मग्न रहा करते थे | उस उत्तम काल में 
भमि सस्यशालिनी, मेघसमृह यथाकाल में वषणकारी, गोंसमृह बहु दुग्ध- 
वर्ती ओर दक्षसमृह प्रचुर फलवान्‌ हुआ करते थे। उस समय में किसी 
जीव की भी अकालमृत्यु नहीं होती थी, रोग अथवा दुभिक्ष का नाम- 
मात्र नहीं था | प्रजासमृह हट, पृष्ठ, बलवान, तेज, रूप ओर सद्गुणसंपन्न 
हुआ करते थे। स्त्रियों में व्यभिचार का नाममात्र नहीं था ओर वे 
सदा ही पतिभक्लिपरायणा हुआ करती थीं। उस उत्तम सत्ययुग में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओर श॒द्रगण अपने सत्र सत्र आचारों के अनुगामी होकर निज 
निम वर्शमयोदा के अनुसार पम्मेसाधन करते हुए परम कल्याण को प्राप्त 
हुआ करते थे | जब सत्ययुग वीत चुका तो पम्मे में व्यतिक्रम होने लगा | 
एव तव मानवगण वबेद।क्न सब कर्म्मा के ठीक ठीक अनुष्ठान करने में अस- 
मर्थ होने लगे | तव भरि साधनयुक्त वदिक कम्म में बहत क्लेश देखकर 
उन कम्पो से मन को फेरने लगे, परन्तु वंदिक कम्मे के त्याग से पाप होने 
के भयवशात्‌ कर्मों का एकबार ही त्याग न कर सके, प्रत्युत वें उन 
कठिन कम्पें| के सम्यादन करने में असमथे होकर सदा हीं कातरचित्त 
रहा करते थे। है नाथ ! उसी समय तुमने वेदाथ्थयुक्त स्मृतिशास्नों का 
प्रचार इस पृथ्वी पर किया था । उन श्रेष्ठ शाखसमृह द्वारा तुमन दुःख, 
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शोक, रोगपद पाप से जीवों की रक्षा को थी। त्रेतायुग के मनुष्या के 
बंदोँक तपस्या आर स्वाध्याय मे अप्तम् हाने के कारण स्थातशाद्राक्क 
कम्मेकाणदा ने उनकी भी भांति रक्षा को थीं, एवं उस समय के जीवों 
का उद्धार किया था। इस भयानक ससारसमुद्र म॑ं तुम्हार आतारक्त जीव 
समहों के भरणकत्तो, रक्षाकत्तां, उद्धारकत्तों ओर पता को ना भियकारी 
प्रभ आर कॉन हैं । तदनन्तर द्वापरयुग का उत्पात्त में जवां ने स्मात- 
शासत्रोक्त सकृतियों का त्याग कर दिया; पम्भाद्धभाव लाप का प्राप्त हा 
गया: तब मनप्यगंण मानासक क्रश आर शारारक्र व्याधसा स आक- 
लायत होगय | तब तम्हार द्वारा हा महा व्यास आाद रूप स साहता 
ओर पराण आादे शाख्र द्वारा ससार के जावां का उद्धार हुआ था। 
तत्पश्चात्‌. पापरूपी, स्वधस्मोवेज्ञोपकारों, दुराचार-दुष्कृस्मे-वेस्तारकारी 
निकृष्ठ कलियुग का आगपक्‍न हांगा | तब वेदसमृह को प्रभुता जीवों 
के चित्त पर न रहेगी; स्मृति शाखसमृह के शरण भी मनुष्यगण न आ- 
सकेंगे एवं नाना इतेहासपृ्ण सत्पथप्रदशेनकारा पुराणशास््र भा कास्ये- 
कारी न होसकेगे। है प्रभो + इस प्रकार पुराण आादे शास्त्रा के लोप होने 
पर मनुष्यगण जब थधम्मे कस्मेवियुख होने लगगे आर धम्पेश्रह्ुला को 
तोड़कर मद मे उन्मत्त, पापकम्मे मे रत। घोरकामी, आतिलब्धक, निर्देय, 
निप्र, अतिदभोषी, शठ, आते अल्‍्पायुविशिष्ठ, मन्दबुद्धि, रोग शोक 
में आकुल, श्रीहीन, बलहीन, नीच आचारपरायण, नीचसंग में रत 
परवित्तापहारक, अतिनीच, परानिन्‍्दापरायण।, परद्रोहकारी आदि दोषों 
से युक्त हाने लगेंगे, परस्नीहरण में उनको कोई भी शंका न रहेगी ओर 
वे सदा असत्‌ कम्मे करने में निर्भेय रहेंगे ओर सदा निधन, मलिन, 
दीन ओर चिररोगा होवगे | विप्रसमदह जब सध्यावन्दनादिरहित होकर 
शुद्रआचारपरायण, नीच जातिया के याजक, महालोभी, महाद॒शत्त, पाप- 
कारी, |मेथ्यावादी, मूखे, महाअभिमानी, दुष्ठ, शास्रकथाविक्रयकारी, 
कुन्याविक्रमकारों, सस्का रविहोन और तपस्या व्रतपराड्मख होने लगेंगे। 
वे जावा के |चत्त पर श्रम डालने के निमित्त दिखावट में आतिपजा- 
परायण परन्तु अन्तर मे अतिघोर पापाचरण करनेवाले, अपने को प- 
'एडत करके माननवाले, शा्त्रा में श्रद्धाहोेन और इ्श्वर में भक्किहीन 
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हान लगेगे। कलि के ब्राह्मणगण अशुद्ध तामसिक्र भोजन करनबाल, 
नोचाचारपरायण, अपने ही पेट भरनेवाल्त, श॒द्रों की सेवा करनेवाले, श॒द्र- 
अन्नभानो आर शुद्रस्नी में सम्भाग की इच्छा करनवाले होने लगेंगे | 
इहलोक में धन की इच्छा से अपन खियों तक को नीच जाति में समपंण 
करसकेंग। इनमे ब्राह्मण का चिद्र केवज्ञ यत्नसत्रमात्र रहेगा, इन ब्राह्मणों 
के पान भाजन का काई नियम नहीं रहगा और ये यथच्छाचारी होंवेंगे । 
ये श्रेष्ठ लोद्बगण तब सबंदा बेंद्तर आर पम्भंशाश्रों की निन्‍्द्रा और सा- 
घुआ स द्राह किया करेंग | उनके मन में सत्यसंकल्प अथवा सद्गार्ता का 
उदयमात्र नहीं होता । इसी कारण जीवों के कल्याणार्थ आपने उनके 
भागसाधन और मुक्तिसाधन, एकाथार में इन दोनों प्रकार के साधन के 
लिये वेद आर शास्त्र के अनुकूल तम्त्रशास्र का प्रशयन किया हैं। 

पृव्व॑कथित तन्त्रशाख्रोक्त वचन के द्वारा ही यह सिद्ध होता हैं कि केसे 
युग के केसे अधिकारियों के लिये तन्त्रोक् विशष विशेष साधनपद्धति 
ओर विशेष विशेष आचार, विशेष विशेष तन्त्रग्नन्थों में बणेन किये गये 
हैं। तन्त्रशासत्र क ग्रन्य सृक्ष्म विचार द्वारा सात भाग में विभक्त होसक्ले हैँ। 
यथा-ज्ञानकाएइप्रधान तन्त्र, कम्मंकाएदअधान तम्त्र, वष्णव-उपासनाप्रधान 
तन्त्र, सूय्यें-उपासनाप्रधान तन्त्र, शक्ति-उपासनाम्रान तनन्‍्त्र, गणपति-उपा- 
सनाप्रधान तन्त्र ओर शिवोपासनाप्रधान तन्त्र | इनमें से शक्ति-उपासना- 
प्रधान तन्त्रों की संख्या कुछ अधिक हैँ आर उन्दींगे विशेष विशेष आचार 
आर विशप (शेप साधन कुछ ऐसे हैँ कि निनऊे जिपय में ऐसे लोग 
कुछ शद्ठा करसक्े हैं कि जिन्होंने सब प्रकार के तन्त्रशास्न को नहीं पाठ 
किया हैं । फलतः कलिकाल के अथ तन्त्रशास्रों की उपकारिता के विषय 
में तो किसीकों सन ह ही नहीं होना चाहिये | 





द्विर्ताय समुनल्नलास का पष्ट अध्याय समाप्त हुआ । 
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जिस प्रकार श्रीभमगवान की कृपा से जीवों को अलेोकिक सहायता देन 
के अर्थ महर्षिंगण के योगयक्त अन्त।ऋरण में अपारुपषय वेदों का आविभोव 
हुआ हैं उसी प्रकार जीवों की लॉकिक सहायता के अथे महर्षियों ने अनेक 
पदाथविद्यासम्बन्धीय, शिल्प्सम्बन्धीय ओर कलासम्वन्धीय अनंक 
शास्त्रों का प्रशयन किया था, वें शाखत्र चार भागों में वविभक्त हैं ऑर वे 
उपवेद कहाते है | यथा- 

आयर्वेदो धनर्वेदों गान्धव्वश्चेति ते त्रयः । 
स्थापत्यवेदमपरसपवेदश्चतावधः ॥ 
यर्वद: पनर्वेद, गान्धवतेद और स्थापत्यवेद | जिस प्रकार लॉकिक 

परुषार्थथक्त योग, साधनयक्ल उपासना ओर वदिककम्मे परम्परारूप से अलो- 
किक सक्किपद की प्राप्ति में सहायक होते हैं, जिस प्रकार यावत्‌ लोकिक 
और पारलाकिक अभ्यदय परम्परारूप से निःश्रेयसप्राप्ति के सहायक होते 
हैं, मिस प्रकार धम्मे अथ ओर काम ये तीनों परम्परारूप से आन्तिम फल 
मोक्ष की प्राप्ति में हेतु होते हैं ओर जिस प्रकार किसी जीव की लोकिक 
उन्नति उसकी आध्यात्मिक उन्नति का उपाय होता है; उसी प्रकार ये उप- 
बेदसमह मनष्य की क्रमोन्नति के सहायक हूँ ओर क्रमोन्नति के परम्परारूप 
से सहायक होने के कारण ये पॉरुषेय होने पर भी उपयवेद कहाते हें | 

द ( आयुवंद ) है 

सकल प्रकार के साधन के लिये शरीर मंख्य कारण हे | शरीर स्वस्थ 
ओर सबल बिना रहे मनुष्य न ऐहलोकिक उन्नति कर सक्का है ओर न 
पारलोकिक उन्नति कर सक्का हैं । इस कारण शारीरिक मड़ल का सहायक 
चिकित्पाशाख्रूपी आयुर्वेद सबसे प्रथम माना गया हैं| आय्येजाति के 
आयुर्वेद में सष्टिविज्ञान, शारीरिकविज्ञान, धातुविज्ञान, रोगोत्पत्तिविज्ञान, 
रोगपरीक्षाविज्ञान, काष्टादिकचिकरित्साविज्ञान, रसायनचिकित्साविज्ञान, 
अखचिकित्साविज्ञन आदि अनेक वेज्ञानिक रहस्यों का वणन है। आस्ये- 
गण के सब शास्त्र अश्नान्त वज्ञानिक्त मित्ति पर स्थित हें | आजकल 


ट्रेती यसमल्नास | ४०४ 
की पश्चिमीय उन्नत जातियों की जो पदाथंविद्याएं है वे सव क्रमशः 
पराक्षा द्वाग न्णातत हू 8३३ अथांन्‌ माधाग्ण मनप्य-वद्धि के प्रयाग 
द्वारा क्रमशः परीक्षा करतेहपु वे विद्याएँ प्रकट हुई हैं | परन्तु प्रा्चीन- 

ले मे पदाथाीवद्या (सका आनकल के वबद्रान सायन्म कहते ह ) के 
सम्बन्ध में जो कुछ उन्नति हुई थी उसके प्रकाशक योगिराज महरषिंगण 
थे | इस कारण उप्त सप्व को आवश्यकता के लिये उन्होंन जो कुछ 
अपनी यागयुक्त वृद्धिस देखा था सो सब अश्नान्त ही देखा था । उस स- 
मय को पदाथंविद्या दाशनिक सिद्धान्तों स भी सिद्ध थी। उदाहरणस्थल 
पर समझ सक्के हूँ कि जिस प्रकार छ9 के स्वाभाविक सप्त भद दशनसिद्ध 
हैं; यथा-सप्त उच्चलोंक, सप्त अथोलोक, सप्त व्याहति, सप्त रह, सप्तस्वर, 
सप्त ज्ञानभूमि इत्यादि; उसीप्रकार आयुर्वेद के अनुसार शरीर में भी सप्त 
धातु माने गये हैं | द्विवीयतः जिसप्रकार झा जिगणात्मक हानेके कारण 
सष्टि के सब विभाग जिगुणात्मक है, यथा-त्रिविध ज्ञान, त्रिविधर कर्म, 
त्रिविध माव, विविध अधिकार इत्यादे। उप्तीपकार आयुर्वेदशशासत्र न बात, 
पित्त, कफ) इन तीनों पर शारीरिकविज्ञान स्थित किया हैं। अस्त आयर्वद 
अश्चान्त पिद्धान्तयुक्क 6 ओर आयुर्वदाक्त आपधियां भारत की प्रकृति के 
अनुकूल हैं, इस कारण आयेजाति के लिय आयुरवेद्‌-चिकित्सा सबसे अ- 
घधिकर हितकर है । प्राचीनक्ाल में महपरियों ने इस शाखत्र के अनक् ग्रन्थों 
का प्रणयन किया था, परन्तु उनका श॒तांश भी इस समय उपलब्ध नहीं 
होता है । हां यह शास्त्र कुछ प्रत्यक्ष फलप्रद है, इस कारण ओर उपयेदों से 
इसके अधिक ग्रन्थ मिलते हूँ | उद्यपशील पाश्चात्त्य जातियों ने आन्यनाति 
की इस लोकहितकरी जिद्या को प्राचीन ग्रीकजाति के द्वारा पाप्त किया 
था आर तत्पश्चात्‌ उन्हों ने अख्नचिकित्ता आर रसायनचिकित्सा में बहुत 
कुछ उन्नति की हैं| भारतवप मे आयर्वेदविद्या का पुन; प्रचार होते समय 
उक्त पाश्चात््य जाति के आविष्कारों का ग्रहण करना अवश्य उचित है । 


( धनुवंद ) 


धनुर्वेद कं ग्रन्थों में मनोविज्ञान, शरीरविज्ञान, मन्त्रविज्ञन, लक्ष्यसिद्धि, 
अख शस्रविज्ञन, युद्धविज्ञान आदि अनेक विपयों का व्णंन था। मिस 
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प्रकार आयुर्वेदशाख शारीरिक स्वास्थ्य और बलदायक है ओर शरीर 
स्वस्थ होने से मुक्किपदप्राप्ति तक का सहायक होता है। उसी प्रकार धनु 
बेंदशाखत्र स्वधम्परक्षा, जातिगत जीवनरक्षा, शानितिरक्षा, स्वदेशरक्षा आदि 
का प्रधान सहायक हैं ओर आधिभोतिक मुक्कि अथात्‌ जातिगत स्वाधी- 
नतारूपी मुक्ति प्राप्त करने का तो यह शाख्र एकमात्र अवल्म्बन हे । मनष्य 

के लिये महर्षियों ने केवल दो प्रकार की बिहित मृत्यु लिखी हैं; यथा-- 

द्वाविमों परुषो लोके संय्येमणडलभेदिनों। 
पाखाड यागयक़्रच रए चाशभमसख हतः | 
( श्रीयागेपाज्ञवत्क्य: ) 

योग द्वारा उत्तम मृत्यु आर पम्मयुद्ध में कीर्तिकर मृत्यु, दोनों मृत्य 
ही मक्किदायक हैं | इन दोनों के अतिरिक्त खट्ठा पर लटे हुए मृत्य होना 
आस्पजनोचित नहीं है । योगमृत्यु और युद्धएत्यु, ब्राह्मण, प्तत्रिय, वेश्य, 
यहां तक कि नारियों के लिये भी समान फलप्रद हैँ, इसमें सन्देह 
नहीं | युद्धविद्या भी केवल धम्पेलक्ष्य से ही लक्षित हैं, अधम्भेयुद्ध सबंधा 
निन्दनीय ओर अहितकर है । इस शास्त्र के अनेक ग्रन्थ प्राचीनकाल में 
प्रचलित थे, परन्तु इस समय सम्पुण ग्रन्थ एक भी नहीं मिलता । यदत्रपि 
इस समय देश काल के अनुसार पाश्चाक्त्य जातियों ने अनेक प्रकार के युद्ध- 
पोत ओर जलयान व्यॉमयान आदि का आविष्कार किया है, यद्यपि आज 
कल की कलाकुशल पाश्चाक्त्य जातियों ने विभिन्न प्रकार के श॒तप्नी ओर 
नालाख आदि का प्रणयन किया हैं, परन्तु जितने लॉकिक अथब्रा दिव्य 
अख शख्र पाचीनकाल में प्रचलित थे, जिस प्रकार विमानप्रणयन करने 
की शेली प्रकट थी, जिस प्रह्वार व्यूहरचनाप्णाली प्राचीन आर्यंगण को 
विदित थी, वेसी विचित्रता अभी तक प्रकट नहीं हुई हैं। आय्येजाति में 
यद्धविद्या की कुछ विलक्षणता थी | बीरता की पराकराष्ठा, सरलनीति की 
पूजा ओर सब दशा में धर्म का प्राधान्य, आय्ययुद्धविद्या द्वारा अनमोदित 
था । श्रीरामचन्द्र, भीष्म, अज़ुन आदि के समय की तो बात ही क्‍या है 
अभी दो शताब्दी पूव मेवाड़ाधिपतिकुलोझूव वीराग्रगएयों ने जो धम्मे, 
पय्य, त्याग, शोण्पे आदि गुणावल्ती का परिचय दिया है, उसका उंदा- 
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हरण जगत्‌ में नहीं मिल्लता | श्रीमहाभाग्त आदि ग्रन्थों में तो एस उदा- 
हरण बहुत मिलते है, परन्तु इस समय में भी उक्त राजकल में ऐसे अनेक 
बाम्पिक योद्धा हुए हँ जो दिन में धम्पेयुद्ध करते आर गात्रि में परम्मंयद्ध 
का अवसान होने पर परस्पर की सवा ओर चिकित्सा एक दूसरे के 
शिविर में जाकर करते थ । भनुर्वेद के लप्त हानाने स क्षात्रतज का नाश 
होगया हैं ओर ब्रह्मतेन भी सहायहीन होकर मलिन होगया हैं । 
( गान्धववेद ) 

धनुर्वेद के ग्रन्यां का जिसप्रक्नार चिद्रमात्र भी नहीं मिलता, गान्धवंवेद 
की बसी दशा नहीं है । गान्यवेबद के कई लोकिकग्रन्थ पिलने हैँ और 
दो चार आपंग्रन्थ भी छिन्न विच्छिन्न दशा में मिलते हँ। जिस प्रकार 
आयवेद से शरीर का सम्बन्ध है उम्ती अकार मनऊ साथ गान्यववेंद का 
सम्बन्ध हैं | सज्ीत की सहायता से सन स्वस्थ आर वलेशाली होता है। 
श्रीभगवान ने कहा है किः 

वेदानां सामवेद5स्मि । 
( इते गीतोपनिपद्‌ ) 

में वर्दों में सामवेद हूँं। ऐसा कहकर जो सामवेद की प्रधानता कही हैं सो 
गान्यवेवेद की सहायता के कारण है | सामवेद की नाई लोकमोंहन और 
वेद नहीं है | इसीकारण इसका ओर वेदों से सहस्रगुण विस्तार हुआ था | 

पूजाकाटियुएं स्तोज् स्तोत्रात्कीटिगुणों जपः। 
जपात्कोटिगुएं गानं गानात्‌ परतरं न हि॥ 

. उपासनाकाण्डसम्बन्धी शास्त्रों ने सर्वोपरि सड्रीत की महिमा का कीर्तन 
केया हैं | प्राचीनकाल में गान्धबबेद प्रधानतः दो भागों में विभक्त था | 
यथा-देशीलतिद्या ओर मार्गीविद्या। देशीविद्या लोकरज्लनक्र और मार्गी 
विद्या वेदगानोंपयोगी हैं। इनमें से आधा शाख्त्र एकवार ही ल॒प्त हो गया 
है, मार्गी विद्या का चिह्॒मात्र भी पृथिवी पर नहीं है | इस समय जो साम 
गानेकी शल्ती है वह यथाथे नहीं हैं, वरन्‌ इस प्रकार की शी से साम की 
असाधारण महिमा में बद्रा लगता हैं | प्रचीनकाल में सोलह सहस्र राग रा- 
गिशणी ओर ३३६ ताल व्यवहूत होते थे, अब पचास शुद्ध राग रागेणी आर 


ढे०े८ आसत्याथाववक | 
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दश ताल के भा व्यवहार करने याग्य गायक नहा ।मलत । प्राचानकात् मे 
लोकरझ्नकरी देशीविद्या त्रयीविद्या भी कहाती थी, क्योंकि देशीविद्या के 
तीन विभाग हूं | यथा-गीत, वाद्य ओर बृत्य | प्राचीन नृत्यविद्या का शष्क 
कड्ाल आजकल की कत्थकों का तृत्य हैं । और ग्रन्थों के विषय में यही कहा 
जा सक्का हें कि आपंग्रन्थ सम्पूणे एक भी नहीं मिलते | उपयुक्त वणन से 
अनुमान किया जा सक्का है, कि वतमानकाल में सज्ञीतशाखत्र की केसी अब 

त दशा हैं | शब्दमय सष्ठटि का निशायक सड्जीतशास््र है। जसे मृलप्रकृति 
से कार्यरूपी यह भोतिकसष्ठि उत्पन्न हुई हैं उसी प्रकार से प्रथम सप्तस्वर 
ओर तत्पश्चात्‌ सप्तमावमय छाषप्टे का आविभाव होना सड्जीताचाय्येगण 
स्वीकार करते हैं। प्रणव के साथ इंश्वर का साक्षात्‌ सम्बन्ध है, इसकारण 
सड्जीत की सहायता से अन्तकरण की उन्नति ओर इश्वर का साक्षात्कार 
हाना गान्यबंद-विज्ञान सिद्ध करता है । इस समय जो कुछ स्वल्परूप से 
यह शाख्र उपलब्ध होता 5 उसको विशष उन्नति होने से आशय्येजाति की 
मानसिक उन्नति में विशप सहायता होगी इसमें सन्देह नहीं है । इस समय 
आश्यजाति की जातीय अबनति के साथ ही इस विद्या की बहुत ही अब- 
नंति होंगई है। प्रायः अन्य पम्मविलेम्बियों के हथ इसका क्रियासिद्धांश चला 
गया हैं ओर शोक का विषय यह है कि विवाह आदि उत्सबों में ओर यहां 
तक कि सेनादल के रणवाद्य में खदेशीय गीत के स्थान में विदेशीय वाद्या 
दिक व्यवहृत होते हैं, इसका अवश्य संस्क्रार होकर जातीय सड्जीत की 
पुनरुन्नति हानी चाहिये। आर्गेंसगीतवशासत्र पृथिवी भर में एक अलोॉकिक 
शास्त्र है । अतः इस विपय को विस्ता रितरूप से एक स्वतन्त्र अध्याय में वणेन 
करने की इच्छा हैं | 


( स्थापत्यवेद ) 
स्थापत्यवेद में नानाप्कार के शिल्प, कला, कारु-काय्य और पदार्थ- 


बद्या ( सायन्स ) का वणेन था | शात्रों. में एसा वणेन है कि यह वेद 
बहुत वड़ा था आर चासठ ६४ वभागा मे विभक्त था | जस प्रकार अन्त- 
जंगत्सम्बन्धीय उन्नाते का लक्षण दाशनिकउन्नति से परिज्ञात होता हैं; 


उसा गरकार लाकक व॒ुद्ध अथात्‌ मनुष्य का वाह्य उन्नाते, उस मनष्यजाते 
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के (शिल्प, कला, कारुकास्य और पदायविद्यासम्बन्धीय उन्नति स समझी 
जाती हूँ | पराचोन काल में आय्यज्ञाति के द्वारा अद्नालिकानिर्माण, सेतु- 
निर्माण, मन्दिरादिनिमाण, प्स्तरसम्वन्धीय कारुकासय्ये आदि की कितनी 
उन्नांत हुई था सा आजकल जा ध्वेसावशंष मिलते हँ उनके देखने से भी 
कुछ जाना जा सक्ता है | वहुतसे चिह् अभी एस विद्यमान हूँ जिनका 
देखकर पाश्चात्त्य प्रसिद्ध शिल्पीगण चकित होकर मनुप्यशक्कि से उनका 
होना असमस्भव समझते हैं | ाचीन आरयों में पशुविद्या, पस्तरविशद्या, 
लोहांदिक कठिन धातु आर सुवणादि कोमल धातुकी उपयोगी विद्याएँ, 
वनस्पृतिविज्ञन, नानाप्रकारके याननिर्माण की विद्या, भमे के अन्तगेत प- 
दाथ ओर जलनिराकरण की विद्या, कृषिविद्या, नाना वख्र आमृपण ब्‌ 
रत्नों के सम्बन्ध की शिल्यविद्या, आकाशतचविद्या, बायुतखतबिद्या, अग्नि- 
तसविद्या आदे अनेकों लोकोपफ्ारी शिल्प व पदायथविद्याओ का विकास 
भलीभांति हुआ था, इसका प्रमाण वतेमान ध्वसावशूप चिह्न हं आर प्राचीन 
पुस्तकों से भी भल्ती भांति परिज्ञात होता है | भारत की शिव्पान्नति ही 
इसका कारण है कि परपाद्योगी पाश्वात्य ज्ञातियों न जलपथ का आवि- 
प्फार किया था। 

चारों उपबेद अब लुप्तपाय होगये हैँ | संस्क्रत ओर देशभाषा द्वारा इन 
चारों उपवेदों के भाणठार को यथासम्भव पूर्ण करने में धार्म्मिक 
विद्वानों को परिश्रम करना चाहिये। इस समय पृथिवी भर की अन्य- 
जातियों में जहां इनके उपयोगी विषय मिले, अपनी भाषा के ग्रन्थों में उनका 
संग्रह करना चाहिये | 


द्वितीय समुल्लास का सातवों अध्याय समाप्त हुआ । 


(९ ७. 


हक ९ ७७० 
9५० श्रीसत्याथेविवेक । 


ऋषि और पुस्तक । 


ज्ञान के प्रकाशक पुज्यपांद महरपिगण हैं ओर पुस्तकों के द्वारा जगत्‌ 
में ज्ञान का विस्तार होता है | जिस प्रकार एक साम्राज्य का सुरक्षा के 
लिये कई एक काय्यविभाग ओर उक्त काय्यविभागों के अधिकारप्राप्त 
अमात्य ( मुख्य अफ़सर ) रहा करत हैं ओर थे अमात्यवग उक्त सम्राद के 
प्रतिनिधि होकर साम्रांज्य का सबं प्रवन्ध चलाया करते हैं; उसी शी पर 
एक व्रह्माएड की सरक्षा ओर पालन आदि कार्यों के लिये प्रधानतः तीने 
विभाग हैं जिनका नाम आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभोतिक वि- 
भाग हैं। आध्यात्मिक विभाग के चालक ऋषिगण, आधिदेधिक विभाग 
के चालक देवतागण ओर आधिभातिक विभाग के चालक ।पेतगण हूँ। 
इंन तीनों का विस्तारित विवरण एक स्वृतन्त्र अध्याय में किया जायगा | 
ऋ!पयसों के विषय में देवीमीमांसा दशेन में कहा गया है कि; 


ऋाषदवतमाध्यात्क नत्याश्च । 


आध्यात्मिक राज्य के अधिष्ठाता ऋषिगण हैं ओर वे नित्य हैं। 
प्रत्येक ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के साथ उस ब्रह्माण्ड के अध्यात्म विभाग- 
रूपी ज्ञानाधिकार की सुरक्षा के लिये नित्यऋषिगण'ः प्रकट होते हैं| 
त्येक मन्वन्तर में ऋषियों का परिवत्तन होता हे । प्रत्येक मन्वन्तर के प्रधान 
ऋंषि सात॑ ही होते हैं । 

इस कल्प के चबदह मन्वन्तरों में कोन कोन सप्तर्षि हुए हें ओर 
भविष्यत्‌ में होंगे उनकी नामावल्ती शात्रों में निम्नलिखित प्रकार से 


के 


पाई जाता है | 


> 


१ स्वायंभ्वे मन्वन्तरे । 
मरराविरत्रिभगवानड्विराः पुलहः कतुः । 


पुलस्त्॒श्च॒ वसिष्ठश्च सप्रेते बह्मणः सुताः ॥ 
( दरिवंशे ) 


ट्ितीयसमल्नास | ७४ 


है 


२ स्‍स्वाराचप मन्वच्तर | 
ऊर्जस्तम्भस्तथा प्राणों दत्तोलिऋपमस्तथा । 
निश्चरश्वानवर्वीराश्च तत्र सप्रयोंउभवन्‌ 


( मकणइये ७३ | १३ ) 
क्‍ ३ उत्तमे मन्चन्तरे । 
खतेजसा हि तपमो वसिष्ठस्य महात्मनः । 
तनय।श्वा5च्तर तस्मिन्‌ सप्त सप्रपयो5भवन्‌ ॥। 

( माकेग्डेये ७३ | १३ ) 

४ तामसे मन्वन्तरे । 

ज्योतिधामा प्रथः काव्यश्चेत्रों +गिनिवेलकस्तथा । 
पोवरश्च तथा बहन ! सप्र सप्षयो मन ॥। 


( माकण्डये ७४ | पर ) 
उ. रजत सन्व॒न्त्र । ह 
[हरणयरामा वदशारूचवाह रस्तथाउपर | 
वंदबाहुः सुधामा व पजन्यरच महामानः ॥| 
वाघहरच महा भागा वदबदच्तवरगः । 
एत सप्वयरच[55सन््‌ रवृतस्पाधउन्तर मना ॥ 


( माकएडये ७४ | ७३०७४ ) 
६ चाक्ष॒ये मन्वन्तरे। 
समेधा विरजाश्चेव हथिष्मानुन्नतों मधुः। 
अतिनामा सहिष्णुश्व समाउइप न्निति चर्षयः ॥ 


( मौकएड्यमतानुयायनः ) 
9५ वृवसस्‍स्व॑ताख्य वत्तसमान मच्वन्तर 
अत्रिश्चेव वसिश्ठश्व काश्यपश्च महानृषिः । 


४४२ 


गोतमश्च मरद्वाजो विश्वामित्रोष्य कोशिकः ॥ 


श्रीसत्याथेविवेक | 





तथेव पत्रों भगवान चीकस्प महात्मनः । 
जमद ग्निस्त सप्रते सनयो>त्र तथाहन्तरे ॥ 


( माकणडंथ ७८ | <-९० ) 
८ सावशिके मन्च॑न्तरे । 


रामो व्यासों गालवश्च दीपिसान्‌ कृप एवं च्‌। 


ऋष्यश्वज़्स्तथा ढाएरतत्र सत्पया<उ भवन ।। 


( माकेण्डये ८० । 9 ) 
8 
- € दक्षसावाशक मन्‍्व॒चन्तर। 


मेघातिथिवेसः सत्यो ज्योतिष्मान झतिमॉस्तथा । 


सप्तपया-न्यः सबन्लस्तथ[>न्या हव्यवाहन 


( माककेग्डेय ६४ | ८ ) 
२० ब्रह्मसावाणशक मन्वन्तर । 


आपानातहावष्मारच सुकृती सत्य एवं च। 


नाभागोप्रतिमश्चेव वासिष्ठश्चेव सप्तमः ॥ 
( माशेण्डथे ६४ | १०-१३-१७ ) 

क्‍ ११ धम्मसावर्णिके सन्वन्तरे । 
ह॒विष्मश्च वरिष्ठटच्त ऋषिरिन्यस्त था55रुणिः। 
निश्चरश्चाउनघश्चेव विश्श्चाउन्यो महासानिः ॥ 
सप्तपयोःन्तरे तस्मिन्नग्निदेवश्व सप्तमः । 

( माकण्डंये ६४ | १६-२० ) 
१२ रुद्रसावाशक सनन्‍्चन्तर । 


आतिस्तपस्वी सतपास्तपोमसृत्तिस्तपोनिधिः। 


तपोरतिस्तथैवाधन्यूः सप्मस्त तपोधतिः ॥ 


( मार्केए्डये २४ | २५ ) 


जा जनण-* 


द्विनीयसमुन्नास । ४४३ 
१३ ठेवसावणिके ( रोच्य ) मन्वन्तर । 
घृतिमानव्ययश्चेव तत्तदर्शी निरू्सकः । 
निम्माहः सुतपाश्चाउन्या निष्प्रकम्पश्च मप्तमः 
( माकगदठ़ेय ६४ | ३० ) 
१४ इन्द्रसावशिक ( भोत्ये ) मन्वन्तरें 
अग्नीभश्वाजग्नवाहश्च शुविस्क्री 5थ माधवः | 
शक्रों जितश्च सप्रेते तदा सम्रपयः स्मृताः ॥ 


(| ग्राकगगइय (०५३७।| ६४ ) 
वत्तेमान मन्वन्तर का नाम वेवस्वत है।इस मन्दन्तर के आषियों का 
नाम, यथा--आतज, वास्मष्ट, करवप, सात, भरहान, वद्वामन्र आर 
जमदारग्न | अन्य कआऋषया के नाम नाच लख जात हू | 
भगमरीचिरत्िश्च अड्डगिराः पुलहः ऋतुः । 
मनुदेक्षो वसिष्ठश्व पुलस्त्यश्चेति ते दश ॥ 
ब्रह्मणों मनसा बोते उत्पन्नाः स्वयमीश्वराः । 
प्रलेनपयस्तस्माडूतास्तस्मान्महपयः ॥ 
इंश्वराणां सतास्तेषा उ्रषयस्ता निबोधत । 
काव्यो बृहस्पतिश्चेव कृश्यपश्च्यवनस्तथा ॥ 
उतथ्यों वामदेवश्व अगस्त्वश्वोपजस्तथा । 
कर्देमो वालखिल्याश्व विश्रवाः शक्रिवचेपः ॥ 
इत्येते ऋषयः प्रोकास्तपमा आषिताडुताः ॥ 
जितने प्रकार के नित्य ओर नेमित्तिक ऋषि होते हैं उनके अधिकार- 
: भेद के अनुसार शास्त्रों में सात भेद पाये जाते हैँ। ऊपर लिखित नामों के 
अतिरिक्त और भी वहुत ऋषियों के नाम शात्रों में वर्णित हैं | इन स्ों 
के सात भेद केसे किये गये हैं सो आगे दिखाय जाते हैं | 


४४४ श्रीसत्याथ विवेक । 
सम्र-ह्म पिं-देवषि-महपि-्परमपयः।) 
काणडर्पिश्च श्रुतपिश्व राजपिश्च क्रमाधवराः । 
(१) वसिष्ठाउध्या बरह्मषेयः। ( २) कण्वादयों देवर्षयः। 
(३ ) व्यासा5द्या महपेयः । (४) भेलाउउ्याःपरम्षेय: 
(५) जैमिन्याद्ाः काएडर्षय:। (६) सश्नतादाः श्रतषयः। 
(७) ऋतुपणोदयो राजषेयः । का 


3 +आ] 


प्रथम श्रेणी का नाम ब्रह्मर्षि, यथा-ब्रह्म पिं बासिष्टादे | दूसरी श्रेणी का 
- नाम देवर्षि, यथा-देवर्षिं कण्यादि । तीसरी श्रेणी का नाम महर्षि, यथा- 
महर्षि व्यासादि | चोथी श्रेणी का नाम परमर्षि, यथा-परमर्षि भेलादि | 
पॉचर्वी श्रेणी का नाम काएडपि, यथा-काणडर्षि जेपिन्यादि । छठी अणी 
का नाम श्रुतर्षि, यथा-श्षुवर्षि सुश्र॒वादि ओर सातवीं श्रेणी का नाम 
राजाषिं, यथा-राजर्षि ऋतुपणादि | ये सातों प्रकार के ऋषि ही ज्ञानराज्य 
के चालक समझे जाते हूँ। नित्य ओर नेमित्तिकभेद से ऋषि दो अधिकार 
के होते हैं| सूक्ष्म: राज्य में ब्रह्मएड के साथ नित्य स्थित जो पद है, उन 
पदों के ऋषि नित्य ऋषि कहाते हूँ, यथा-सप्तार्षपद, व्यासपद आदि | 
ओर मनुष्यलोक में उक्त ऋषियों के अंश से जिन ऋषियों का जन्म होता 
हैं उनको नमित्तिक ऋषि कहते हैं | नेमित्तिक ऋषि सूक्ष्म जगत्‌ के नित्य 
ऋषियों के अवतार हैं ऐसा समकना उचित है | इसी विषय में पूज्यपाद 
महर्षि अज्विरा ने कहा है कि; 


ऋषिदेवानामवतरणं तद्त्‌। 
इस सूत्र का तात्पथ्ये यह है कि जिस प्रकार श्रीभगवांन परमात्मा के 
. नित्य, नेमित्तिक, विशेष, अविशेष, आवेश, कला, पूणे आदिरूप से अब- 
तार होकर अधम्मे का नाश ओर धम्मे की इृद्धि किया करते हैं; उसी 
प्रकार नाना देव देवी ओर ऋषियों के भी अनेक प्रकार के अवतार इस- 
संसार में प्रकट होफर अपने अपने अधिकार के कार्य्ये किया करते हैं। 
इस संसार में व्यास वसिष्ठादि ऋषियों के अनेक अवतार होकर अध्यात्म- 


दितीयसमलन्नास | ५ 
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राज्य को सुरक्षा आर शाख्रादि प्रणयन काय्य कर गये हँ उनके नाम 
शाख्रों में पाये जाते हैं । 

कारण और काय्ये इन दोनों का विचार करके नव अध्यात्मराज्य का 
निणेय किया जाता हैं तो सक्ष्म राज्य की परिधि मे त्रिकालदर्शी ऋषियों 
की स्थिति ओर स्थल राज्य की परिधि में पुस्तकों की स्थिति पाई जाती 
हैं| इसी अध्यात्मराज्व को चार भाग में विभक्त #र सक्के हैँ | यथा; 
आभास, दशेन, ज्ञान ओर परमातिदया। परमात्मा की चित्सत्ता के प्रति- 
विंम्व द्वारा जीव का अन्तःकरण चित्मत्ता को प्राप्त करके आभास चेतना 
लाभ करता हुआ जो ज्ञानोन्रति का काय्ये करता है उसको आभास क- 
हते हैं । अन्तः/करण की पृव्जे संस्कारजनित प्रवलल तरहरूपिणी दृत्तियाँ 
जब साधन अ र श्रवण मनन निदिध्यासन द्वारा शान्त होने लगती हैं 
उस समय परणात्पा के साक्षात्‌ सम्बन्ध से जो ज्ञान की आत्मदृष्टि उत्पन्न 
होती हे उसको दशेन कहते हैं | अन्तःकरण की दृत्तियाँ एकवार ही शान्त 
होजाने पर द्वेतमावराहित जो आत्मज्ञान का प्रकाश होता हं उसको ज्ञान 
कहते हैँ ओर उक्त आत्मज्ञान की जननी ब्रह्मशक्तिरूपिणी महाविद्या जो 
आत्मज्ञान प्रसव करनेवाली हैं उन्हींका नाम शखत्रकारों ने परमा विद्या कहां 
हैं । आभास ज्ञान पदार्थविद्याजनित लोकिक पत्यक्ष से प्राप्त होता हैं | दशेन 
ज्ञान ऋषिप्रणीत दशन शास्त्रों के यथाक्रम ओर यथाविधि अध्ययन करने 
से प्राप्त होता हैं | तचज्ञान उदय होने पर जा स्वम्रकाश ज्ञान महा- 
त्माओं को लाभ होता है उसको तटस्थज्ञान कहते हैँ ओर महाविद्या की 
सहायता से स्व॒रूपज्ञान की उपलब्धि जीवन्पुक्त महात्माओं को ही केवल 
अन्त में होती है | 

कलिकल्मप्‌ से आच्छादित कलियुग में दशन, ज्ञान आर परमा विद्या का 
यथार्थ स्वरूप प्राय; लप्त होता हैं। ऐसे मलिन युग में आभास ज्ञान का 
ही विस्तार आधिक देखने में आता हैं| मनुष्य जब वहिराज्य में शिल्पादि 
की उन्नति करता हुआ अपने वुद्धितत्त को हांद्धे करता रहता हें, मनुष्य 
की उस सबम्यता की उन्नत दशा में अपने आप ही आभास ज्ञान की क्रमो- 
ज्ति हआ करती हैं| आभासदशा में इन्द्रिय सुख पर ही जीव का प्रधान 
लक्ष्य रहता हैं। आभासदशा में इस लोक को ही जीव सव कुछ मानता 
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रहता है| आभासदशा में सृक्ष्म राज्य ओर तच्ज्ञान जीव के लक्ष्य में 
नहीं आते | इस दशा में ज्ञानराज्य का पथिक, आभास ज्वानप्राप्त साधक 
इहलोकिक उच्चति को ही परमपुरुषार्थ समकूकर अपने और जगत्‌ के 
इन्द्रिय-सख-हद्धि की लालसा से अध्यात्म जगत्रूपी ज्ञानराज्य का उन्नति 
अथ लॉफिक प्रत्यक्ष की सहायता से दृढत्॒त होकर पुरुषा्थे करने लगता 
| जगत्‌ में इस समय यही दशा देखने में आती हँ। आज कल को 
भ्यता-प्राप्त उन्नत मनुष्य-जातियों की ओर दृष्टि डालने से यही प्रतीत _ 
होगा कि इस समय आभास ज्ञान को उन्नाते का उन्नत दशा हैं | शस्पा 
ज्ञति ओर पदायथंविद्या ( सायन्त ) आादे का उन्नाते इसका सत्यक्ष फल 
है । जगत्‌ में सायन्ध की जितनी उन्नति होगी आमास का अधिकार 
उतना ही बढ़ता जायगा । 

जिस समय पज्यपाद महर्षियों ने शास्त्रों का मक्राश किया था उसको 
दाशनिक काल समझना उचित है । मनुष्यों में नव विषधव[सना घटनाती है, 
म्नष्य जब इहलॉकिक सुख से पारलॉकिक सुख को श्रेष्ठता समझने लगता 
है, मनुष्यों में जब स्थृत्त जगत्‌ से सूक्षा देवोजगत्‌ पर श्रद्धा को आधिकता 
देखने में आती है आर साधरों में निष्कामब्रत योग ओर भक्के के प्रभाव से 
उनकी अन्त)करण की विपयात्मिका हत्तियाँ हानवल होने लगती हूं उत्त 
समय वेसे सत्पारब्धशाली मनुष्यों में दाशनिक ज्ञान का उदय होता है । 
कलियग में उन्नत दाशनिक ज्ञानी ओर आत्मज्ञानी महापुरुष होते हो नहीं 
ऐसा नहीं हैं; तात्यय्ये यह हैँ कि कालधम्मे के कारण किसी समय मनुष्य 
जाति में आभास ज्ञान की अधिक प्रहत्ति आर किसी समय दाशेनिक ज्ञान 
की अधिक पत्त्ति हुआ करती हैं | जिस समय इन्द्रिससख की इच्छा का 
प्रधानता आर शिल्प आर पदाथविदा € साथन्प् ) का उन्नाते आवक पार 
जाय उसको आभास ज्ञान का काल समझना उचित हैँ ऑर जिस समय 
मनष्यों में आत्मसख की इच्छा को प्रधानता ऑर तच्चज्ञान को उन्नाते मे 
आधिक प्रयतज्ञ पाया जाय उसको दाशनिक ज्ञान का काल समंभना उचित 
हैं। आय्येजाति के इसी दाशनिक ज्ञान की उन्नति को दशा में सप्त वेदिक 
दशनों का आविष्कार हुआ था ऑर इसी उन्नत दशा मे पूज्यपाद महापेया 
के द्वार। स्मृति पुराण तन्त्रादि अनेक अध्यात्मशास्नों का प्रकाश साधारण 
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रूपसे हुआ था जिन शाद्रां के ज्ञानरप धनस भारत इस दी न दशा में भी घनाद्य है | 

शिक्षित सभ्य ओर उन्नत मनष्य जाति में आभास ज्ञान का प्रकाश 
हाता हैं | भगवद्धक्त व विषय वासना में आनिच्छा रखनवाल ममक्ष मनुष्यों 
में दाशनिक ज्ञान का उदय हुआ करता हैं आर इच्द्रिय आर विषय को 
ओर से जिनका मुख एक्वार ही फिर गया हैं, तचज्ञान-प्राप्त ऐसे महा- 
पुरुषों में ही शुद्ध तटस्थ ज्ञान का उदय हुआ करता हैं| यही ज्ञान की पूर्ण 
दशा हूँ | सत्ययुग मे इस अविकार के मनुष्य अधिक थ। वेद के आवि- 
भाव के समय में ऐसे ही उन्नत अधिकार के महापुरुषों के अन्ताकरणा में 
वेंद का प्रकव्य हुआ था । छष्ठटि के आदि में इसी कारण ऐसे ही पूर्ण 
ज्ञानप्राप्त ऋषियों के द्वारा संसार में ज्ञान का भाणठाररूपी वेद प्रकट हुआ 
था | यद्यपि इस समय कालप्रभाव से वेदों का एक सहस्रांश भी नहीं 
मिलता, परन्तु यह तो दाशेनिक ज्ञान के द्वारा सिद्ध ही हे कि इस वत्तमान 
कल्प के उपयोगी प्तव ज्ञान का भाणदार वबाॉनमरूप से उस समय वेदों में 
ऋचाओं के दरा अवश्य ही प्रकट हुआ था । आत्मन्नानप्राप्त ( ज्ञान की 
तृतीय उन्नत दशा के अधिकार। ) महापुरुषा को शासखत्रकारा ने दा श्रणा 
में विभक्त किया हैं | यथा; 


आऋषया मन्त्रद्रष्टारों सानः सत्लानमानसः । 

जिनका अन्त।करण अद्देत ज्ञानयक्त ब्रह्मपद से अभिन्न रहने के कारण, 
उनमें ब्रह्मवाक्यरूपी वेदों का अपने आप ही ऋचारूप से आविभोव हुआ 
करता है उनको ऋषि कहते हैँ ओर जिन महापुरुषों का मन कारण में 
लीन रहा करता हैं उनको मुनि कहते हैं । ओर ज्ञान की चतुथ दशा जिसको 
स्व॒रूपज्ञान कहते हैं वह केवल जीवन्पक्त महात्माओं में अथवा सप्तम लोऋ 
से मक्क होकर ब्रह्म में लय होते समय युक्कात्माओं को महाविद्य। की सहा- 
यता से प्राप्त होती हैं। आभास ज्ञान ओर दशेन ज्ञान साधन अवस्था के हैं 
और तटस्थज्ञान ओर स्व॒रूपज्ञान यथाक्रम फलरूप हूँ । ज्ञाननननी महाविद्या 

के विषय में वेद ओर शाख्त्रों में इसप्रकार से कहा हैं| वेदों में कद हैं किः 


मया सो>न्नमत्ति यो विपश्यत्ति, 
यः प्राणिति यः थृणो त्युक्रम्‌ । 
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अमन्तवो मान्त उपभ्षीयन्ति, 
आर ९ हिआ आप 
श्राधश्षत  श्रांड्वन्त वदाम ॥ 

में ही सवकी भोमनशक्तिझवा, में ही दशेनशक्तिरूया, में हं। जीवनश क्ति- 
स्वरूपा, में ही श्रवणशक्लिरुपा हूँ; अतरव मरे द्वारा ही सब भोजन करते 
हूँ, मेरे द्वरा ही सव दशेन करते हैं, मेरे द्वारा ही जीवित रहते हैं एवं मेरे 
द्वारा ही सव लोग श्रवणादि समस्त काय्य करते हैं | जो मेरा इस प्रकार 
का वास्तविक तत्त अवगत नहीं है वे सप्तार मे जन्ममृत्युरूप क्लेश के द्वारा 
पीडित होते हैँ | हे बहश्चत ! तुमका मेने यह हुलेभ उपदंश प्रदान किया, 
तुम श्रवणकरके इसका स्मरण रखना | 


अधहमव सवथामद वदाम, 
त्न 5 0 ९ 
मुष्ट दवाभरुत मानुषाभः। 
यू ये काम ते तमुग्र कृणाम, 
+ $ / 5 + ९२३ 
द त॑ ब्ह्माए तमाष त समधाम ॥। 
देवगण और मनुष्यगण जिस तक्च का अन्वेषण करते हैं वही दुलेभ 
तत्व मेने तुमको कहा है । में इच्छा करूं तो ब्रह्मत्व ओर विष्णुत्व का 
दान करती हूँ, महायोगी करती हूँ ओर में उसको तक्तज्ञानी करती हूँ | 
शास्त्रों में कहा है किः 


या म॒क्किहेतुरविविन्त्यमहात्रता च, 
पे ही है हैक 
अभ्यस्यसे सनियतेन्द्रियतत््वसारेः । 
३ की शी 0 6 0 ३ 
मोक्षाथिमिमनिभिरस्तसम स्त दो पै- 
विद्याईसि सा भगवती परमा हि देवि ! ॥ 
आपही मुक्ति क। कारण परमा वद्यास्यरूपा हो, इसी हेत से मोश्षेच्छ 

मानगण रागद्रषार-समर्त-दापष-पार हा र-प व्व के सयताब्रय आर ब्रह्मतत्व 
के अनुसन्धान करने की इच्छा से युक्ष होकर आपका स्परण करते हैं । हे 
देवि! आपही एकमात्र चिन्ता से अगम्य वस्तु, सर्व्वेश्वय्येशालिनी ओर 
सब्बोत्कृष् पदाथ हो | 


द्रतायसमलास | 6 ४६ 
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ऊपर कथित वेदोक्न स््रय॑ ज्ञाननननी महाविद्यारूपिणी महामाया के अ- 
पने वचन द्वारा ओर पुराणोक्ल महाविद्या के स्तुति बचन द्वारा उसके वचन 
मन ओर वुद्धि से अगोचर स्वरूप का कुछ बन पाया जाता है । 

मन ओर वाणी जहां नहीं पहंच सक्की, वद्धि भी मनिनके स्वरूपनिणेय 
करने में सव्बंधा असमथे है, भक्त लोग भिनमें ओर ब्रह्म में कुछ भेद 
ही नहीं समझते, ब्रह्म की साक्षात्‌ शक्षिरूपिणी ज्ञान के म्सव करनेवाली 
ज्ञाननननी का नाम विद्या हैं। वह विद्यारूपिणी मद्रामाया देश काल से 

व्वेथा अपरिच्छिन्न होकर स्वस्वरूप ब्रह्म में ही अखणदरूप से त्रिकाल 
में समभाव से विद्यमान रहती हैं | विद्या का स्वरूप त्रिकालदर्शी महर्षियों 
ने शात्रों में उक्त प्रकार से वशन किया हैं | 

पुस्तकों को ऊपर लिखित अध्यात्म राज्य के चार विभाग के अनुसार 
इस प्रकार से विभक्त करसक्के है के ज्ञाननननी विद्या यदिच सबके मूल में हैं, 
प्रन्तु उनका राज्य सबसे पर ओर मन वचन से अतीत होने के कारण 
उनके पद का तो वर्णन शब्द द्वारा हो ही नहीं सक्का; केवल निर्विकल्प 
समाधि में स्थित तत्चज्ञानी योगिराजगण ही उस परमानन्दपद का कुछ 
रसास्वादन करके कृतकृत्य हुआ करते हैँ | बाकी तीन अधिकारों को 
अलग अलग दिखाने के अर्थ ऐसा कहा जा सक्का हैं कि वेद के उप- 
निषद्भाग ओर श्रीमद्भगवदह्दीतादि ग्रन्थ यथासम्भव आत्मन्नानप्रकाशक 
हैं, दाशेनिक ग्रन्थ ओर पुराणादि ग्रन्थ दाशनिक ज्ञानप्काशक हैं ओर प- 
दाथविद्या ( सायन्स ) आदि के ग्रन्थ आभास ज्ञानप्रकाशक हैं | 

स्वेहदयविहारी, सवोहितकारी, जीव-त्रितापहारी श्रीमगवान्‌ की कृपा- 
कटाक्ष से ही ज्ञानज्योति का प्रकाश हुआ करता हूँ | जीव अपने मलिन 
कम्प के वश होकर अनिवाय्य प्राकृतिक नियम के अनुसार अन्ञानरूप 
जड़ता में फँसा करता हैं; परन्तु परम कारुणिक परमात्मा परमेश्वर की 
कृपा से ही पुनः ज्ञान का अधिकारी होकर परमानन्दमय परम पद की ओर 

ग्रमर हो सक्का हें । जीवों में जीवहितकारी ज्ञान सदा वना रहता हैं; 
पोंकि ज्ञान नित्य पदाये हैं। भेद इतना हो हें कि सष्टि अवस्था में अथोत 
ज्ञीव की वनन्‍्धनदशाम ज्ञान देतभाव को धारण कर लेता ६; किन्तु मुक्का- 
वस्था में द्रेतमाव का लग होकर अद्वेतरूपेण परमात्मा में ही ज्ञान की 
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स्थिति रहा करती है; वन्धन ओर मुक्तिभाव-विचार द्वारा ज्ञान की अवस्था 
का कुछ ही परिवत्तन होना संभव हो परन्तु यह मानना ही पड़ेगा कि ज्ञान 
नित्य पदाथे हैं । सष्टि-विस्तार-अवस्था में एकमात्र ज्ञान द्वारा ही सष्ठि का 
भांन हुआ करता हें; किन्तु उस अवस्था में उन्नत अथवा नत जो कुछ ज्ञान 
रहे वह सब द्वतज्ञान ही रहेगा | प्रथमतः उस द्वेतज्ञान को दो भाग में वि- 
भक्त करके जीवों को दो संज्ञा कर सक्के हैं | यथा-जड़राज्य के जीव एवं 
_चेतनराज्य के जीव । पशु, पक्नी, कीट, पतक़ आदि जड़राज्य के जीब हैं; 
क्योंकि ये जीव अपने अपने ज्ञान द्वारा जो झुछ काय्ये. करते हैं वे प्रकृति 
के आधीन होकर किया करते हैं; उदाइरणस्थल पर समभ सक्ने हैं कि 
जड़राज्य के जीवों की आहार, निद्रा, भय, मेधनादि क्रियाएँ केवल उसी 
नियम से हो सक्की हँ कि जिस नियम से उनकी प्रकृति करती आई है. 
उनके स्वभाव में ओर नूतन कुछ परिवत्तन होना संभव नहीं है । एवं 
मनुष्यों को ही चेतनराज्य के जीव करके मान सक्ते हैं; क्योंकि अपने 
ज्ञान की उन्नति के कारण यथाशक्लि मनुष्य अपनी प्रकृति पर आधिपत्य 
कर सक्े हैं | द्वितीयतः श्री भगवान्‌ ने कृपावश हो जीवश्रेष्ठ मनुष्यों को इतना 
अधिकार दे रक्खा हैं कि वे नितना चाहें उतनी ही ज्ञान की हृद्धि कर 
सक्के हैं, उनका अधिकार इतना उन्नत रक्खा गया है कि वे अपने परुषार्थ 
द्वारा क्रमोन्नति करते हुए शेष में ज्ञान की अद्वेत अवस्था को प्राप्त करके 
परमात्मा ब्रह्म में लय होकर युक्त होजासक्के हैं । क्‍ 

ज्ञान नित्य हैं। एवं अश्नान्त प्राकृतिक नियम के अनुसार उस नित्य 
: पदाथे ज्ञान की क्रमोन्नति अथात्‌ विकाश मनुष्यों में होना भी अवश्य स- 
 सभावी है । जब एकमात्र ज्ञान द्वारा ही परमानन्द की प्राप्ति होना सम्भव 
हैं, तव यह भी मानना पड़ेगा कि केवल उन्नत मनुष्यों में ही ज्ञान का 
विकाश होना सम्भावी है | परन्तु भेद इतना ही है कि जबतक मनष्यों 
के मलिन कम की अधिकता बनी रहती है तबतक उनमे ज्ञान-ज्योंति-प्र 
काश न्यून होना सम्भव हें; परन्तु जब जब उनके शुद्ध कर्मों का फल उदय 
हाता हैं तव है। उनम ज्ञानज्यात का प्रकाश भा हो जाया करता हैं। 
इसी अकास्य प्रकृतिक नियम के अनुसार पृथ्व्नमण्ठल पर कभी तो ज्ञान 
का अप्रकाश आर कभी ज्ञान-ज्योति का विशेष विक्राश देखने में आया 
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करता हैं | एवं अनादिसिद्ध सह्टिनियम के अनसार ही सत्य. द्वापर, अ्ता 
आर कलियुग की रूष्ठि हुआ करती ह ओर पुनः इन पत्येक्त युग में अन्त- 
विंभागरूपेण चारों युग ही रहा करते हैँ । इस हेतु प्राक्ृतिक-नियम के 
अनुसार जीवगण के कल्याणाथे ज्ञान का प्रकाश होना अवश्य सम्भावी 
होने के कारण से ही श्रीमगवान्‌ ने समग्र समय पर अबनार ग्रहण द्वारा 
वेद एवं वेद-सम्धत शास्रों का उद्धार किया हैं। श्रीमत्स्य अवतार एवं 
हयग्रीव अवतार द्वारा वेद की रक्षा ओर क्ृष्णद्रगायन श्रीवेदव्यासरूप 
विष्णु-अबतार एवं श्रीशइररूप शिव-अवतार ओर अनेक ऋषियों के द्वारा 
वेदविभाग एवं वेदसम्मत शास्त्रों की रक्षा होती रही हे । तदनन्तर राज- 
र्षियों के कलावतार श्रीमोन एत्र श्रीविक्रम आदि द्वारा भी शाख्रसंरक्षण की 
सहायता हुई है इनमें कोई भी सन्देह नहीं। इस नित्यसिद्ध श्रीभावत्‌-पति 
प्ठित नियम के अनुसार वत्तेमान एवं भविष्यत्‌ काल में भी ज्ञान का विकाश 
होना अवश्य सम्भावीदें | भृतकाल में जीव-हितकारी श्रीभमगवान ने मिस 
प्रकार अवतार धारण करके स्वयं ज्ञानरूप वेद का उद्धार किया हैं, एवं 
अपनी विभतियों के द्वारा भी मिसप्रकार विद्या की रक्षा एवं उन्नति कराते 
आये हैं; उसी प्रकार वत्तेमान एवं भविष्यत्‌ काल में भी होना सम्भव है | 
कराल कलिकाल के वत्तमान विकराल भाग में भी कचित्‌ अस्तव्यस्तरूपण 
इस आवश्यकीय काय्ये की सिद्धि होती रही हैं। उदाहरणस्थल पर समझ 
सक्के हैं कि भारतवर्ष में यवन-साम्राज्य के समय क्षत्रियरत्र श्रीसवाई जय- 
सिंह आदि राजाओं के द्वारा कुछ काय्य हुआ हैं, एवं तत्यश्चात्‌ वत्तेपान 
अंग्रेज साम्राज्य में भी अपनी भारतीय गवनेमेन्ट तथा युरापीय कई एक 
# ओरियेटलिस्ट ” ( 0४ं०्माव)5 ) व्याक्तियों एवं सभाओं के द्वारा संस्कृत 
पुस्तक-संग्रहरूप से कुछ थोड़ा बहुत काय्य होता आया हूं । परन्तु जो कुछ 
काय्ये भगवत-अवतार, ऋषियों के अवतार अथवा भगवत्‌-विभूति द्वारा 
अश्नान्तरूपेण सिद्ध हो सक्ता है; साधारण मनृष्प द्वारा उम्त काय्य का 
उतना साधन होना कदापि सम्भव नहीं हैं । साधारण मसृष्यगण जो कुछ 
काय्ये करते हैं सो अपने अपने अहंकार एवं स्वार्थ के वशीभत होकर ही 
केया करते हैं; मनुष्यगण साधारणरूप से चाहे परोपकार ही क्यों न करें 
किन्तु उनके अन्त/करणों में अहकार का केन्द्र रहने के कारण स्वार्थ 


४६२ श्रीसत्याथेविवेक | 


सम्बन्ध होने से वहुत ही फेर पड़ जाया करता हैं; परन्तु जो कार्य भगवत्‌ 
प्रेरणा से भगवत्‌-विभूति आदि के द्वारा हुआ करता है उस काओ्प में इस्त 
प्रकार भय रहने को सम्भावना नहीं। साधारण मनुष्यगण द्वारा ज्ञानो- 
न्तिविषमक काय्यों में एुख्य प्रयोजन सिद्ध होना सम्भव नहीं; किन्त जब 
भगवत्‌पेरणा से यथावत्रूपेण काय्य होता है तव ही जीव-त्रिताप-हारी ज्ञान- 
संरक्षण एवं प्रचार हुआ करता है | 

अनिए की निह्त्ति ओर इष्ठ की प्राप्ति के अथे यावनन्‍्मात्र जीव सदा तत्पर 
देख पड़ते हैं| इस संसार में इष्ठ क्या है, इसके अनुसन्धान करने की यहां 
पर कुछ आवश्यकता नहीं है; परन्तु इतना स्वीकार करना ही पड़ेगा कि 
सब जीवगण अपनी अपनी प्रक्ृति एवं प्रहत्ति के अनुसार अपनी इच्छा- 
अनुयायी इष्ठ की प्राप्ति एवं अपनी ही इच्छा के अनुसार अनिष्ठ की निद्वत्ति 
में सदा लगे रहते हैं | केवल इसी दुर्दमनीय दृत्ति द्वारा जीवगण पुरुषाये 
से कमप्रवाह में वहते रहते हैं| अब विचारने योग्य है कि मनुष्यों के लिये 
साध्य वस्तु क्‍या क्या हैं ? नीतिशाख्र ने कहा हे कि -- 

धम्माव्थकाममोक्षाणं यस्पेकोईपि न विद्यते । 
अजागलस्तनस्पेव तस्य जन्म निरथकम्‌॥ 

सूक्ष्म विचार द्वारा भी यही निष्पन्न होता है कि धम्म, अथे, काम ओर 
मोक्ष के विचार से चार प्रकार की इच्छा जीवों में हुआ करती हे, मनुष्यों 
की यावन्मात्र इच्छाओं को इन्हीं चार विभागों में विभक्क कर सक्के हैं| पुनः 
जब साध्य चार प्रकार का होना सम्पत्र हे तो साधन भी चार ही प्रकार का 
होगा इसमें सन्देह नहीं | एाख्रकारों ने साधन के चार भेद वशणन किये हैं। 
यथा।-विद्या, बल, धन ओर पधम्मे | एवं जब चार प्रकार का साधन 
ओर चार प्रकार का साध्य हुआ करता है तो चार प्रकार का कर्ता होना 
भी सम्भव है| इस अश्वान्त नियम के अनुसार शासत्रकारों ने चार प्रकार 
के कत्ताओं का भी वणन किया है यथा।-कत्तो, अनुकत्तो, उपकर्ता और 
आधिकत्तो | साथ्य साधन और साधकरूप जिपुटी मिलाकर फल को सिद्धि 
हुआ करती है | यदिच ये चारों प्रकार के अधिकारही अपनी अपनी अधि- 
कारभूमि के अनुसार यथावत्‌ ही हैं, तथापि ज्ञानोन्नति-विचार द्वारा 


द्वितीयसमलूासं | ४9६१३ 
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इनकी भूमि को उन्नत ओर नत अवस्थाओं में विभक्त कर सक्के हैं। सक््म 
बुद्धि द्वारा अनुसन्धान करने से यही सिद्धान्त होगा कि ज्ञान-परिणामरूप 
वेद्या ही पुरुषाथ-विचार से परम हितकरी समझी जासक्ली ह । यदिच 
पम्पमलक्ष्य ही इस मकार के लक्ष्यों में श्रष्ठ समझा जासक्ता है, तथापि यह 
मानना ही पड़ेगा कि बिना विद्या के भम्मंलक्ष्य की पणता प्राप्त होना 
अप्तम्भव है। यदि भ्रम्पेसाधथन के भक्षियाग पर दृष्टि निक्षय किया जाय 
तो यही सिद्धान्त होगा कि ज्ञानरूवा विद्या द्वारा ही भक्ति की हता हुआ 
करती हैं; क्योकि जब भक्त को विद्या की सहायता से श्रीमगवान्‌ के यथार्थ 
स्ररूप का जितना ज्ञान बढ़ता जयगा उतनी ही भक्क में भक्ति की दृहता होती 
जायगी | इसी प्रकार जब कम्मेकाएड की ओर दृष्टे फेरते हैं तो यही 
सिद्धान्त होता हैं कि विना विद्या की सहायता के विद्वित-ऊ्म्मों की उन्नति 
करना असम्भव हैं; जवतक विद्वित ओर अविद्वित रूप से कम्पी का बिचार 
एवं कम्मे-साधन की शेली विद्या की सहायता से नहीं जानी जायगी तव 
तक कर्म्मी कदापि कम्मेकाणड में यथावत्‌ उन्नति नहीं करसक्का। एवं योग 
आदि साधन विभाग में ओर ज्ञान अधिकार में तो विद्या ही प्रधान अब- 
लम्वनीय हैं | इन विचारों से यही प्रतियन्न हुआ कि घम्मलक्ष्य के साधन 
में ज्ञानपकाशकारिणी विद्या ही सवसे अधिक हितकरी है । अपिच बल के 
विचार से एवं धन के विचार से तो विद्य। ही मुख्य अवलम्बनीय हें; क्योंकि 
यह सबवादिसम्मत है कि एकमात्र विद्या की सहायता स वल एवं धन की 
शक्ति शतगुण रूप को धारण कर लिया करती हूँ | मत्युत यह मान सक्के 
हैं कि इन चार प्रकार की प्रानवीय साध्य वस्तुओं में विद्य।मृल रूप, वल 
शाखारूप, धन पत्रपृष्यरूप ओर पर्म्म फलरूप से समझे नासक्ने हैं, एवं 
विद्या सबेहितकरी होने के कारण मृल॒रूप से सबसे प्रथम और आवश्य- 
कीय समभी जासकी है| विशेष) जब धम्पे-सावन में एकमात्र विद्या 
प्रधान सहायक हैं तो विद्या की श्रष्ठता मे ओर कुछ में ह नहीं रहा | 
जीवगण के हिताथे विद्या ही सवपरि प्रधान है इसम सन्ददमात्र नहीं। 

आर्य महर्पेंगण ने इन प्रत्येक साथ्य वस्तुओं के पाच पांच भेद कियेहं | 
इस प्रबन्ध का तात्वय्य केवल विद्या से हे इस कारण विद्या के ही पश्चवा 
होने का प्रमाण केवल संग्रह किया जा रहा है | 


९६७ श्रीसत्याथेविवेक | 
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पत्न नद्यः सरखतामांप यात्त सलतसः । 
सरसखता तु पत्मचा सदिश-<5भवत्सारत | 


( शुक्नयजुवदसाहता अ० ३७ मं० ११ ) 
वही भूमि सकल प्रकार के उन्नत भावों को धारण किया करती है कि 
जहाँ सरस्वती पश्चस्रोत से उत्पेन्न होकर प्रादभत होती है, पनः पश्चथा 
होकर विस्तृत होती हैं; इस प्रकार से श्र॒ति द्वारा 'ेद्यारूप सरस्वती के 
पांच विभाग होना प्रमाणित हुआ । इसके विषय में पुनः लेख है किः- 
पुस्तकमन्तःकरएं गुरु: शिष्यस्तथेव च । 
गुएग्रहीता रुयाता च पत्रसतोता सरस्वती ॥ 
पुस्तक, अन्तःकरण ( दिव्य करण ), गुरु, शिष्प ओर गुणग्रहीता-दृत्ति, 
यह पांच स्रोत सरस्वती के कहे जासक्ते है. । इन पांच आधारों से 
विद्यारूपिणी सरस्वती का आविभोव हुआ करता है; परन्तु यहां विचार 
केबल सरस्वती के प्रयये आधार “ पुस्तक ” से ही है इस कारण इस 
स्थल पर पुस्तक के विभागों का अनुसंधान किया जाना ही आवश्यक है | 
शास्त्री में उपयुक्त पांच आयारों के पुनः पांच पांच भेद वणेन किये हैं कि।- 
ब्रह्माणडपिण्डनादाश्च बिन्दुरक्षरमेव च । 


पचंव उर्तकान्याहुयागशास्रावशा रदाः ॥ 

ब्रह्माण्ड, पिण्ठ, नाद, बिन्दु ओर अक्षर, यह पांच भेद योगशास्रविशा 
रदों ने पुस्तकों के किये हैं । जिस प्रकार विद्या के विस्तार पर विचाः 
किया गया उसी प्रकार यदि अन्यान्य साध्य वस्तुओं के विभागों पर एः 
विद्या के अन्यान्य विभागों पर दृष्टि डाली जाय तो इन सबों के एक शः 
प्रकार होजायंगे | इसी बेज्ञानिक भित्ति द्ारा शत प्रकार की मनोहृत्ति ए 
शत प्रकार के धम्मे आदि विषयों का बणेन शास्त्रों भें किया गया है 
परन्तु इस प्रबन्ध का सम्बन्ध केवल विद्या से ही है; एवं स्थल रूप से ज्ञान 
रूपिणी विद्या का साक्षात्सस्वन्ध अश्षरमयी पुस्तकों से है, इस कारण विद 
के काय्यों में अक्षरयुक्त पुस्तक ही प्रधान अवलम्बन रक्खा गया है। यदि 
उन शत प्रकार की दृत्तियों में जीव के कल्याणाये सबही करणीय हैं, यादि 
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उन शत प्रकार की द्वत्तियों की पूणेता से ही जगन की प्णे उन्नति हुआ 
करती हूं; तत्रच सब से अक्षरमयी पृस्तक को ही परम आवश्यकीय 
मान सक्के हैँ | क्योंकि अन्यान्य प्रकार की पुस्तक स्थृुलझहूप से स्थायी नहीं 
रह सक्की, किन्तु अक्षर-निर्मित पुस्तक-लिपि ही केवल स्थृुलतर भाव को 
धारण करके समान भाव से जीवगण का कल्याण किया करती है, अन्यान्य 
प्रकार की पुस्तक आधार लोप स तुरन्त ही स्थल सम्बन्ध से अप्रकट भाव 
को प्राप्त होजाया करती हूं; परन्तु स्थृत़् भावापन्न अक्षरमय पुस्तकसमृह् ही 
केवल चिरस्थायी रह सके हैं | प्र विचार द्वारा जब यह सिद्ध हो चूका हैं 
कि चार प्रकार की साध्य वस्तुओं में से विद्याही स्वेहितकरी और परम 
आवश्यकीय हैं, एवं यह भी निश्चय होच॒का हैं कि विद्या के संरक्षण में 
स्थलरूपेण एकमात्र अक्षरयी पुस्तक ही अवलम्बनीय हों सक्ी हं। यदिच 
विद्या के अन्यान्य भेद हैं परन्तु मनृष्यगण उन भेदों में से किसीको भी 
स्थलरूपेण नहीं घारण कर सक्क हैं तो यद मानना ही पड़ेगा कि गुणविचार से 
एवं आवश्यकता के जिचार से जीवों के हिता्थ अक्ष रमयी पुस्तक ही सर्वोत्तम 
पदाथे हैं यह स्थिर निश्वय हुआ | यदिच पूर्वोक्त सब पदार्थ ही जीव- 
गणको अपनी अपनी शक्कि के अनुसार कल्याण प्राप्त करा सक्के हैँ, तत्रच 
यह दृहतर निश्चय हुआ कि पृवापर सम्बन्ध से तथा परोक्ष एवं अपराध्ष 
कल्याणकारकता के विचार से अक्षरमयी पुस्तक दी मनुष्यों के अथे परम 
हितकरी एवं परम आवश्यकरीय पदाथ हैं इस सन्देहमात्र नहीं | इसी 
कारण पस्तऊकों की पवित्रता ओर पुस्तक-अन्तगंत देवीशाक्ते का रहस्य 
पज्यपाद महरपियों ने भल्नी भांति जानकर युगभेंद से पुस्तकसम्बन्धाय 
अधिदेव का इत प्रकार से वणेन किया है । यथा 


प्रजापतिद्वापर च तज्ेतायों सूय्य एवं च। 
कृते यगे ।पनाकी चे केला लिप क्षर हौरः ॥ 


ज्ञाननवन। विद्या का परम्पराय सस्वन्ध आभासज्वञान, दशनब्वान 
आर तटस्थज्ञान, सवक साथ रहन के कारण इन सबाक प्रकाशक करण 


को आचाय्यों ने साधारणरूप स |वेद्या नाम स हा आमभिरद्ित किया हूं, 


प्रन्‍्तु सनातनथम्भ के सब प्रधान आचाय्य तथा महाषेया ने अपन सब 
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परुषाथों में ज्ञनजननी विद्या के यथार्थ स्वरूप को अपने लक्ष्य से च्युत नहीं. 
किया हैं इसमें भी कोई सन्देह नहीं। ओर यही लक्ष्य जब तक आय्यजाति 
में बना रहेगा तव तक उसकी जीवनिका शक्ति भी अवश्य ही वनी रहेगी | 

प्रत्येक मन्वन्तर में सप्त ऋषिगण प्रत्येक ब्रह्माण्ड के सूक्ष्म राज्य में 
यथाबत्त रीति से अपने अपने पद पर आरूढ होकर उस मन्वन्तर तक सूक्ष्म 
राज्य के आध्यात्मिक आसन पर बेठकर बाकू मन से अतीत अपनी अपनी 
देवीशक्कि द्वारा स्थूल जगत की आध्यात्मिक गति ओर स्थिति की सुरक्षा 
किया करते हैं। ओर ऋषियों के अंशरूप से उनके अवतार स्थूलजगत्‌ मे 
जन्प लेकर सक्ष्म राज्यस्थित पूज्यपाद महर्षियों की पेरणा से तत्तन्मन्वन्तर. 
के उपयोगी ज्ञान॑ज्योति का विस्तार, अक्षरमयी स्थूल पुस्तका के द्वारा क्रिया 
करते हैं| यही ऋषि ओर पुस्तक के विज्ञान का गृह रहस्य है । 

ज्ञान की नित्यता, ऋषियों के पद की नित्यता, ऋषियों के अवतार का 
प्राकव्यनियम ओर ब्रह्माएडमय, पिएडमय, नदमय, विन्दुमण ओर अक्षर- 
मय पुस्तकों के स्व॒रूपआादि का परिज्ञान आय्यजाति को रहने के कारण 
वे अक्षरमय पुस्तकों के लोप हो जाने से कदापि निराश नहीं होते | कारण, 
पृज्यपाद महषियों की कृपा से वे जानते हैं कि यदि देश काल .पात्रविरुद्ध 
हो जाने से अक्षरपय पुस्तकों का कदाचित्‌ लोप हो. जाय, तथापि. सूक्ष्म 
राज्य की अन्य चार प्रकार को पुस्तक चिरस्थायी रहने के कारण ओर उन 
के भाणडारी पृज्यपाद महर्षिगण़ की स्थिति दाशेनिक ज्ञान द्वारा नित्य होने 
के कारण पुन। यथावश्यक स्थल अक्षरमय पुस्तकों का आविभाव होना 
स्वतःसिद्ध है | तपस्या ओर योगवल के होने से जिस प्रकार आय्यजाति 
पर अन्यान्य मन्वन्तर में पज्यपाद महर्षियों की कृपा होती रही है उसी 
प्रकार वत्तेमानकाल ओर अभविष्यत॒काल में भी होना सम्भव है इसमें 
सन्देहमात्र नहीं। 





ट्विताय समज्नास का अष्टस श्रध्याय समाप्त हुआ | 
हु - की 0 ७ / लहर दि 
# अ्रीसत्याथविवेक का वेदादिशाखवरणन नामक द्वितीयसमुल्लास समाप्त हुआ # 
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ततायसमझन्नास 
््स््ड्न्व्स्च्य््ध्य्य्य्ज्ो 
साधारण धम्दह आरावशपघ धम्म। 


 ल्च्बच्च्टस्3 लिए“ अनिम न्न्म्स 
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डा, 
> किक या 


प्रथमस्झलास में साधारण पम्प का साधारण स्वरूप और उसके 
अड्ों का विस्तारित विवरण कर चुके हं | इस सम्रल्लास में साधारण धरम 
से विशेष पम्प की विशेषता आर विशेष धर्म्मो का रहस्य वणेन किया जाता 
है | पृज्यपाद महपि भरद्वाजनजी न कहा है क्रि-- 
पारणाड्म्गः । 
अभ्युदयकरः सत्तप्राचान्यात्‌ । 
कम्मा असाने निःश्रेयसकरः शक्षिमत्त । 
चयन्‍्तृतात्ताहृष्य वम्मस्य | 
विश्व व्रह्माणएड तथा उसके सब अड्ी को धर्पर ही धारण करता हैं इस 
कारण उसका पम्प कहते हैं| जावे पम्प के प्रभाव स क्रमश: उदन्चांते का 
प्राप्त होता है । धम्मे सखगुणवद्धक हैँ इस कारण जीव क्रमश!) धर्म्मे की 
उन्नति द्वारा अपने में सखगुण बढ़ाताहुआ अम्युदय अर्थात्‌ उन्नति छो प्राप्त 
करता हैं। धम्मं का पृणाधकारलाभ हान पर जब कम्प॑ का अवसान 
होता है तो जीव को केवल्य की प्राप्ति होती हं | धम्मेही एकमात्र विश्वका 
नियामक है इस कारण धम्म ही श्रीभमगवान्‌ का स्वरूप हैं | धर्म में और 
श्रीमगवान्‌ में कुछ भद नहीं ६ ऐसा कहस्तके हैं । 
यंह साधारण धमस्पे को साधारण एशी शक्ति का ही कारण हूँ कि धम्मे- 
शक्ति के प्रभाव से जीव क्रपशः उर्निज्त से स्वेदन, स्वेदन से अण्डज, 
अशणशटज से जरायुन आर पुनः मनुष्ययात्रि का प्राप्त होजाता हैं। विश्वानि- 
यन्ता परमेश्वर के नियामकरूपी धम्पे के प्रभाव से विश्वानियामक साधारण 
धरम्मशक्ति के वल से उद्धिज की अनन्त योनियों से जीव स्वेदन की 
योनियों में पहुंचता है | बाहुज्ज योनि में केवल एकमात्र अज्नगय कोष का 
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विकाश था, उस समय स्व गुण की एक ही कला प्रकाशित हुईं थी । जब 
जीव धम्मे की ऊड्ढे करनेवाली शक्ति के प्रभाव से आगे बढ़कर स्वेदन 
योनि में पहुंचता हैं तो उसमें अन्नमय ओर प्राणमय दोनों कोष का वि- 
काश होता हैं; उस समय सच्वगण की दो कलाके विंकांश होने से स्वेदन 
योनियों के जीवों में कुछ ओर ही चमत्कार देखने में आता है। तदनन्तर 
जीव क्रमशः धम्मे की अदमनीय शक्ति से स्वेदन योनि से अएडज योनियों 
के राज्य में पहुंचता है, उस समय धम्मे के ही बल से अन्नमस प्राणमय और 
मनोमय इन तीन कोषों के विक्राश होने से उसमें सखगुण की तीन कला 
का विकाश होजाता है | तत्पश्चात्‌ जीव अण्डज योनि से जब जरायुज योनि 
के शाज्य में पहुंच माता है तो धम्म ही के बल से जीव में अज्नगय, प्राण- 
मय, मनोमय ओर विज्ञानमय, इन चारों कोषों का विक्राश होकर सक्त 
गुणकी चार कला का विकाश हो जाता हे । अन्त में जीव श्रीभगवान्‌ की 
नियामक धम्मेशक्ति के ही प्रभाव से अपने आप ही मनुष्य योनि में पहुंच- 
कर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमनय ओर आनन्दमय, इन पांचों कोषों 
के विकाश का मनुष्य देह प्राप्त करके पूणे जीव बन जाता है। मनुष्य में पांचों 
कोर्षो का विकाश है इसी कारण मनुष्य आनन्दबय कोष के विकाश का प- 
त्यक्ष लक्षण हास्य का अधिकार“ प्राप्त करता है। मनुष्य के सिवाय ओर 
कोई जीव आनन्दप्रकाशक हास्य नहीं करसक्ा हे । मनुष्य में पश्चकोष 
का साधारण पिक्राश हे व मलृष्प में सच्वगुण की पांच कला विकसित हुई 
हैं इस कारण मनुष्य पू्ण जीव है । मनुष्य में पूणेता हे इस कारण मनुष्य 
धम्मोधम्मेविचार करने में समय हैं। मनुष्य में पूण ता हैं इस कारण मनुष्य 
ज्ञानका आधिकारी है । मनुष्य में पूणता हैं इस कारण मनुष्य पाप पुएय- 
भोग का अधिकारी होता है । मनुष्य को प्ण ता का आधिकार दियागया हे 
इस का रण साथ ही साथ उसको पाप पुण्य भोगने का प्रातिमाव्य ( जिम्मरे 
बरी ) दिया गया है। मनुष्य से इतर जरायज, अण्ठज, स्वेदन ओर उद्धिज्न 
योनियों के ओर ओर सब जीव केवल अपने अपने ब्रह्माएठ की ब्रह्मा|एड- 
धारिका साधारण धम्मेशक्षि के प्रभाव से क्रशः अपने आप ही अपनी अपनी 
प्रक्ृतति के अनुसार उत्तरोत्तर जन्म लेते हुए स्वभावतः मनुष्य की योनी में 
पहुँच जाते हैं। वे पराधीन हैं, इस कारण ब्रह्माण्डप्रक्ृति उनकों अपने अपने 
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आधिकार के अनुसार क्रमश! आगे बढ़ादती ह । परन्तु मनुष्य पग्चकाप के 
सव अधिकारों को प्राप्त करके स्थाधीन वन जाते है । मनुष्य स्वाधीन होने 
के कारण अपनी अपनी इच्छाशक्लि को चल्ताइर अपनी अयनी नवीन इच्छा 
के द्वारा स्वाधीनता के साथ आहार निद्रा भय मेथुनादि कम्मां को करने में 
समथ होते हूँ | इसी कारण मनुष्य पानिभाव्य ( जिम्मबरी ) को प्राप्त 
करके पाप पुणय के अधिकारी होते है | अन्य जीवों में धम्मे का ऊड्धे 
गामी स्रोत वेरोकटोक आगे को बढ़ता रहता है। मनुष्ययोनि में बढ़ ऊद्धे- 
गापी धम्मे का स्रोत नियमित घस्मे करने से जारी रहता ह परन्तु अधम्मे 
करने से रुकनाता हैं| यदि मनुप्य शाख ओर गुट की सहायता स अथवा 
राजद्णठ और समाजदणद के भय से अपने में पम्माधिम्म दोनों की पृथ- 
कूना समझता हुआ केवल धस्प का ही अवलम्बन रखता हो तो उसमें जो 
अविरुद्ध अभ्युदयकारी घम्मप्रवाह था सो वगावर समानरूप से बना रहता 
है| तब मनुष्य क्रमशः असभ्य से सम्यजाति, अन्स्यज्ञ से शुद्रजानि, शूद्र से 
वेश्यजाति, वैश्य से क्षत्रियनाति आर क्षत्रिय से ब्राह्मणजाति में पहुंच जाता 
है| इसी प्रकार मनुष्य क्रमशः पम्प के वल से सचखगुगा बढ़ाता हुआ बि- 
दान, शाखज्ञ, वेदज्ञ, तत्वज्ञानी ओर आत्मज्ञानी वनऋर मक्तियद को क्रमशः 
प्रापोकरके कृतकृत्य होजाता है | जिप्त मनुष्यज्ञाति में वण।श्रम धम्मे की 
स॒व्यवस्था नहीं है वे भी साधारण पम्मंके वजन से अमभ्यद्य प्राप्त करसक्े 

विशेष पम्प का रहस्य कुछ विशेष ही हैं। इसी कारण श्रीमह्रामारत में 
भगवान्‌ वेदव्यासजी ने कहा हैं कि।-- 

य॑ पृथगधर्माचरणाः प्रथग॒वम्मफलेपिएः । 
पथगधमाः समचान्त तस्म घम्माउत्मन नमः ॥ 

धम्म का महच्च विशेष धस्पं के स्वरूप से ही विशेषरूप स प्रकट होता 
है इस कारण वेदव्यासजी ने कहा है कि पृथक पृथक धम्मंफल की इच्छा 
करनेवाले साधक जिसको पृथक पृथक्‌ धम्म के आचरण से उपासना 
करते हैं उस धम्भेस्वरूप भगवान को नमस्कार हे । श्रीमहाभारत के इस 
महावाक्य के द्वारा विशेष धम्मे का स्वरूप ओर विशेष धम्मे का महंत्त् 
भली भांति प्रकट होंता है | साधारण धघम्मे से विशेष धम्मे की महिमा 


४9७० श्रीसत्याथेविवेक । 
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अपार हैं, क्याके जाव विशेष पम्म के साथन हारा है अपने अपन आप 
कार की भ्रमि पर खड़ा रहकर अपनी उन्नति कर सक्का हैँ । जिस प्रकार 
_ पृथिवी पर चलनेवाला मनुष्य यदि जल में तरने के समान पुरुषाथे करे 
तो बह विफलमनोरथ ही नहीं होगा किन्तु उसका सब शरीर अवसादमग्रस्त 
होगा ओर छिल जायगा; उसी प्रकार यदि जल के ऊपर मनुष्य तेरने क्वा 
: पुरुषाथे न करके यदि चलने लगे तो डूब जायगा | ठीक उसी उदाहरण 
के अनसार अपने अपने अधिकार के अनुसार विशेष धस्मे का साधन सम- 
भना उचित है। यदि स्त्री पुरुषधम्मे को पालन करना चाहे तो वंह विफल- 
मनोरथ ही नहीं होगी वल्कि पतित होजायगी | उत्ती प्रक्रार पुरुष यदि एु- 
रुपधम्प को छोड़कर ख्रीधम्भ के पालन करने में यत्ञ करे तो विफलकाम ही 
नहीं होगा किन्तु संसार में उन्म्रादग्रस्त कहावेग!। । यदि सन्यास्ती अपने 
निद्वत्तिपम्म को छोड़कर ग्रहस्थ के प्रहत्तिपम्प को पालन करने के लिये 
यत्र करता हुआ कामिनी काश्चन का संग्रह करेगा तो अवश्य ही पापग्रस्त 
होकर अधोगति को प्राप्त करेगा। उसी प्रकार यदि कोई शहरस्थ अपने 
गाहेस्थ्यपम्प को छोड़कर यतिबम्पे को पालन करने लगे तो वह विफल- 
मनोरथ ही नहीं होगा बल्क कत्तेव्यच्युत होने के कारण पापग्रस्त होगा | 
इस महावाक्य का तात्पय्य यही है कि जिसको पृव्बंकम्मे, ओर वत्तेमान 
प्रकृति ओर प्रद्धत्ति ओर अधिकार के अनुसार जते धम्प करने का अब- 
सर प्राप्त हुआ है उसीके अनुसार बह जीव विशेष धम्मे का आश्रय लेता 
हआ अभ्युदय प्राप्त करे तभी ठीक है। नारी को नारीधस्मे पालन करते 
हुए, पुरुष को पुरुषधम्म पालन करते हुए, संन्यासी को संन्यासधम्मे पालन 
करते हुए ओर गृहस्थ को गहस्थधम्म पालन करते हुए अग्रसर होने से 
ही उनके पम्मेंन्नति ओर साथही साथ आत्मोन्नतिक्के पथर्मे बाधा नहीं होगी । 
स्मृतिशास्र में साधारण धम्पे के दक्ष उपाड़ ऐसे कहे हैं कि जिनके 
पाक्षन करने से पृथिदी भरकी सब मनुष्यजाति, ओर सब घम्मे ओर उप- 
धम्पे सम्प्रदाय कल्याण को प्राप्त करसक्ते हैं | मनुसंहिता में लिखा है कि; 


पतिः क्षम। दमो5स्तेये शोचमिन्द्रयनिग्रहः । 
९ ४६) ] गा हे 
धीवया सत्यमक्रीधों दशक धम्मेलक्षणम।॥ 
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धृति, क्षमा, दम, अस्तय, शाच, इन्द्रियनिग्रह, थी, विद्या, सत्य, अक्रोध, 
ये दस पधरम्म के लक्षण हैं। अर्थात्‌ ये द्सों एसी सब धर्म से अविरुद्ध ओर 
उन्नत पम्मदत्तिएँ हूं कि इनके द्वारा नर नारी, प्रद्त्तिमागंगामी निठ्त्तिमागगामी 

आय्य जाति अनाय्ये जाति, सभी समानरूप से धम्मं प्राप्त कर सक्ते हैं, इसमे 
सन्देह नहीं | परन्तु इन्हीं साधारण पम्मेद्गत्तियों को जब विशूप धम्मांथि- 
कार से पिलादा जायगा तो स्पष्ठ ही प्रतीत हगा कि साधारण स्वरूप इन 
बृत्तियों का कुछ ही हो विशेष अधिकारियों के आधिकार के साथ इनके 
प्रत्येक के स्वरूप में कुछ विलक्षणता आजायगी | पति साथ सहमरण की 
इच्छा करनेवाली सती पत्नी की ध्राति में ऑर पृत्रवात्मल्ययुक्ना शिशु के पालन 
में नियक्ना माता की धृति में बड़ा भारी अन्तर होंगा | उसी मकार कम्मेकाणड 
में पद्त्त ऋतिक ब्राह्मण की कम्पपरा धति और कम्मंकाणदविमुख चतुथथा- 
श्रमी यति की कम्मे से विधखक्रारिणी प्रति में आकाश पातालसा अन्तर 
होगा। दण्ड के महच्च को जाननेवाले कत्तेव्यपरायण राजा के निकट दोषी को 
दण्ड देते समय क्षमाहत्ति का वल उस नरपति के चित्त में गोण होनायगा, 
प्रन्तु ह्वनि लाभ सुख दुःख आदि द्ुन्दों से अतीत मक्कात्मा संन्‍्यासी के 
निकट क्षपाद्मयत्ति का पणे स्वर सदा ही जाज्वल्वमान रहेगा । मान|सेक 
तप के साधन प्रें तत्पर वानम्स्थ आश्रमी अथवा सन्यासाभ्रपी बिना दम 
के साधन किये कदापि अपने आश्रमधम्पे को रक्षा नहीं करसक्ा परन्तु 
कटनीतिपरायण एवं राजशासन में तत्पर राजा यादे शत्र॒ुतय को चिन्ता 
को छोड़कर केवल मानप्तिक् तप के अभ्यास में तत्पर हों तो वह राजा 
अपने राजधम्मे से च्यूत होगा | ब्राह्मण के अस्तेव में आर वश्य के अ- 
स्तेय में आकाश पातालसा अन्तर होगा | वतवरायण ब्राह्मण ओर आपकदू- 
ग्रस्त रोगी के शोच में अवश्य ही विशेष व्यवधान रहेगा। ख्रीत्यागी याति के 
इच्द्रियनिग्रह में ओर सहधर्भमिणी रत गृहस्थ के इन्द्रियनिग्रह मे विशेष भद रहेगा 
इसमें सन्देह ही क्या हैं । सकाम साधक ऑर निष्काम साधक को शात्वानु 

गमन करानेवाली थी में विशेष अन्तर पड़ेगा | प्रथम ज्ञानभूमि के आधिकार! 
ज्ञानी व्यक्ति ओर सप्तम ज्ञानभूपि के अधिकारी ज्ञानी व्यक्ति के आत्मसाक्षा- 
त्कार में अनमान ओर प्रत्यक्ष कासा महान्‌ अन्तर रहंगा, इसमे सन्देह हं। 
क्या हो सक्ला है। महाभारत में कहा हैं कि: 


कर (६ / 5 
४७२ आसत्याथविवक | 
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सत्य भूतहितं प्रोक़ न यथाथोउमिभाषणम्‌ । 
इसी प्रश्ार प्रमपज्यपाद परमाराध्य श्री मगवान्‌ व्या सदवजी ने कहा है कि 
प्राणिमात्र का जिम्तके द्वारा हित हो वही सत्य है, यथा बोलनाही केवल 
सत्य नहीं होसक्का है। यदि यही सत्य का लक्षण है तो अवस्थामेद से 
सत्य के स्वरूप में अवश्य दी भेद पड़ेगा | और उत्ती प्रकार जगत के कल्याण, 
धर्म की रक्षा ओर सत्य की रक्षा के लिये अवश्यक्रीय क्रोध ओर साधा- 
रण अक्रोप अवस्था दोनों ही पम्महद्धि के कोरेंण होंगे इसमें सन्देह 
नहीं | पव्येकथित विचारों से यही सिद्ध हुआ किये दस अधम्मेध्नत्तियों 
साधारण पम्प के विचार सेसव अधिकारियों के लिये साधन करने 
योग्य होने पर भी विशेष विशेष देश काल ओर पात्र में इनकी उपयोगिता 
अन्तर पड़न/यगा इसमें सनन्‍्देह नहीं | ओर एक उपाड़ विशेष विशेष 
देश काल पात्र में विशेष धम्मोधिकार को प्राप्त करके केस रूपान्तर को 
प्राप्त हुआ करता हैं इसका कुछ विवरण / धम्मे ” नामक अध्याय में 
पहले ही कहा गया हैं | साधारण पम्भ का कोई अज्ञ हो अथवा उपाक़ों 
में से कोर उपाड़ हो, विशेष विशेष देश काल पात्र में उनकी शक्ति व प्रयोग 
में तारतम्य हुआ करता है | इसी कारण विशेष अधिकारभाप्त विशेष 
धम्मे अति कठिन ओर परम आवश्यक्रीय है | उसके अधिकार समभने में 
कठिनता होती है ओर बिना विशेष धम्मे के साधन किये धम्भमागे सरल नहीं 
हो सक्का | इसी कारण श्रीभाव्रान्‌ वेदव्य/सनी ने धम्मे को नप्स्कार 
करते समय विशेष धम्प्रोत्मक स्वृरूप को ही नप्रस्कार किया है । 
धम्मेरहस्प ओर पम्पवेचिज्य समझाने के ज्िये साधारण पम्प, विशेष 
धम्म ओर असाधारण पम्पे इन तीनों को लक्षण ओर उदाहरण के साथ 
[बसस्‍्तारत सममभकाना उधचत होगा | जगा।बवनत्ता श्रभगवान्‌ के जगान्न- 
यामक आज्ञारूप से सब्येनीवहितक ? वे सब्वेजीव-उन्नतिक्वारी जो नियप है 
वही साधारण पघम्पेपदवाच्य हैं। विशेष विशेष अधिकारी के उपयोगी 
पृथक पृथक देश काल पात्र के उल्नतिवद्ध जो नियम हैं वे विशेष धम्मे 
कहाते हैं। ओर जब विशेष धम्पे का अधिकारी अपनी विशेष पम्प की 
मय्योद। को छोड़कर प्रवल पुरुषा्े के द्वारा कोई असाधारण फलकी 
सिद्धि करे तो उस दशा में जो धम्मेसाधन होता हो उसको असाधारण 
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ल्ललनन- नाच 


धम्पे कहेंगे । उदाहरणस्थल पर नारीनाति का धम्प विचारने योग्य हैं | 
श्रीपूज्यपाद महर्षि भरद्वाजमी ने कहा हैं क्ि।-- 

यागपरः पुरुषधम्मः। 

तपशप्रधानों नाय्याः । 
यज्ञम्धान पुरुष धम्म ओर तपोपस्मप्रधान स्लीमाति का पम्प हें | 
इससे यही सिद्ध हुआ कि पुरुषन्ञाति के जितने धर्म बताये गये हैँ वे सब 
यज्ञलक्षण से संयुक्त हैं ओर ख्लीमाति के जितन धम्म निश्चय किये गये 
हैं सो सव तपधम्पेयूलक हैं । स्लीजाति के सब धरम्म तपप्रम्मंमृलक केसे 
हैं इसका विस्तारित विचार आगे किया जायगा | स्लीजाति के पर्म्मी के 
वर्णन करते समय वेद ओर शात्रों में स्मृतिकारों ने यह कहा हे कि री 
जाति की स्व॒तन्त्रता कभी भी नहीं हो सक्की क्योंक्ति स्वतन्त्रता आजाने से 
पृ की रक्षा नहीं हो सक्ती | इसी विज्ञान के अनुसार आदशे सती झ्री के. 
लक्षण वन करते समय शात्रों में ऐसा कहा गया हैं कि सर्व्वोत्तिम सती 
स्री वह कहावेगी कि जिसकी धारणा इतनी दृढह हो कि वह सती स्त्री पू- 
थित्री भर के सब परुषों को स्नीरूप देखे ओर अपने पति को ही पुरुषरूप 


हट 
जा 


देखे। उससे नीचे दर्जे करी उत्तम सती वह कहावेगी कि मो सब पुरुषों को 
परुषरूप देखने पर भी अपने से बड़े आयु के पुरुषों को पितारूप, अपने 


ध्3 
रु 


से समान आय के परुषा का आतारूप आर अपन सर छाटा आयु के 
पुरुषा का पुत्ररूप देखता हुई कंत्ष अपन पात का ३| पातरूप मे दखा कर। 
मध्यम सती वह कहाती हूं ।के जा पधर्म्म के भयस्त मनका भा पावत्र रख 
सके | ओर अधथम सता वह कहाता हूं ्क जा लाकल्लाज आर सदाचार क 
विचार से अपन शरीर का है| पावन्रता रक्षा करन मे समर्थ है | इस कार 
से सतीतल्वपधम्प का पालन नाराजाते के विशेष घम्म का उदाहरण है | 
इस पांवेत्र धम्म के पाज्नन करनवाला। सात आर सावत्रा आाद मात; 
स्प्रणीया खिया का नाम प्राण[ ममलता हू | अप्ताधारण धम्प क उदा- 
हरण पे द्रॉपदोी का उदाहरण ग्रहण करन याक्य हैं | द्रापद। घदनाचक्र स॑ 
नारीजाति का पव्वेकाथत विशष पम्मपाोालन करन मे असमय हुई था 
परन्तु यागया का भा दुलभ प्रबल धारणा के साधन द्वारा वह पौच 


3५५4७ न>ी नाक नाना तन “की -५०४-- न नननतक जन (नम अानानितातलनीनजितणात भे व लिपानशा लगने 





अरब. >जनरकक परी ओ3+-4240+: 


9७४ श्रीसत्याथेविवेक । 





पति की सेवा करके भी शरीर ओर मन से पातिवत्य धम्मे का पालन कर 
सकी थी; और प्रवल पुरुषाथ द्वारा एक पति की सेवा करते समय दूसरे 
पति का पतिसम्वन्ध का आभोस तक अन्त।ऋरण में आने न देने से प्रात्‌ः- 
स्मरणीया बन रही है | रम्भां-वलात्कार का दृह्ान्त जो पुराणों में पाया 
जाता हैं वह नारीजाति के साधारण धम्प का दृहान्त हैं । कुबेर और 
रावण दोनों श्राता थे | रावण जिलोकजयी सम्राट ओर कुबेर पराजित 
व्यक्ति होने पर भी, जब रावण रम्भा अप्परा को पकड़ने को चला) तब 
रम्भा अप्सरा रावण के सव प्रलोभनों का त्यागकरके रावण. को रोझती 
रही ओर उसने यही कहा कि में वेश्या होने पर भी आज की रात्रि के लिये 
महरे श्राता कुबेर की वरण की हुई हूँ अतः आज में तम्हारी श्रातवध हैं, 
इस कारण अगम्या हूँ। रम्मा वेश्या होने से सतीधम्मेपालन की सब्बेथा 
अयोग्या होने पर भी नारीधम्म के साधारण अक् के पालन करने में 
समयों हुई थी । साधारणपम्म, विशेष धम्प और असाधारणधम्म इन 
तीनों का विज्ञान अतिजटिल है इस कारण किसी एक ही चरित्र में तीनों 
धम्म दिखाने के लिये पुनः यत्न किया जाता है। महर्षि विश्वामित्र का 
चरित्र स्मरण करने योग्य है | विश्वामित्रजी का राजधम्पे विशेष धम्मे है । 
आपतर्काल में विश्वामित्र का कुकुरमांस तक- ग्रहण करके शरीररक्षा करना 
साधारण धम्मे हे ओर प्रवल तपस्या द्वारा एक ही जीवन में असाधारण 
योगशक्षि के द्वारा क्षात्रेय से ब्राह्मण होजाना असाधारण धर्म की परा- 
काष्ठटा का उदाहरण है। धम्म आति देय है इसी कारण श्रीमहाभारत में 
कहा गया है के / पम्मस्य तत्त निहित गुहायाम्‌” | साधारण मनुष्य इन 
सूक्ष्म भेदों को समझ नहीं सक्का है इसी कारण स्पृत्यादि पम्भशाख्र द्वारा 
विस्ताररूप से धम्म ओर अधम्म का निणेय किया गया है | 
असाधारण धम्म साधन करने का मोका असाधारण तौर पर असा- 
धारण व्यक्वियों में कदावित्‌ हुआ करता है | असाधारण धर्म्म करने का 
अवसर विशेषधम्पे के अधिकारियों को कभी कभी मिला कर्ता है अतः 
उसको अलग न समभकर विशेष पम्म के अन्तगेत ही समझना चाहिये 
क्योंकि विशेष धम्मे का अधिकार अतिविस्तृत है। विशेष धर्म्म ही जटिल 
आर यथाथेरूप से अपने अपने यथायोग्य अधिकारी का परम हितकर है । 


ततायसमलास | (25५४ 
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साधारणबम्पे से जीव यत्रपि कल्याण-प्राप्त कर सक्के हैँ परन्त उसमें प्रक्नाति 
प्रहत्ति ओर अधिकार यथायोग्य वेचारणीय न रहने के कारण उसका अ- 
घिकार श्रभरहित, मयरहित ओर निश्चित फलदायी नहीं ह | उदाहरण 
के द्वारा समझ सक्के हूँ कि तपग्धान नारीभम्प होने के कारण सतीत्वधर्म्म 
के उपदेश द्वारा प्रत्येक स्त्री को स्वर्ग ओर मोक्ष की ओर अग्रसर किया 
जासक्ता है और ऐसे उपदेश द्वारा भय) श्रम ओर विफलता की कोई 
भी सम्भावना नहीं हूँ; दूसरी ओर एक असती वद्धिमती स्त्री को योग 
आर ज्ञानमात द्वारा अन्यदय आर नश्वयत्न का आर बढ़ा सके है परन्त 
यह साधारण थभम्मे ख्लीनाति के लिये साधाएणव। भय, शअ्रप ओर कठि- 
नता स य॒क्त हैं, इसमे सन्देह नहीं । 

पृथिवी भरके भितने उपबम्म ४ उनमे साधारण धर्म का लक्षण तो 
पाया जाता ६ परन्तु विशुप पर्म्म का विस्तारित अधिकार केवल सनातन 
वेदिक पम्प में ही पाया जाता हैं | वंदिकपम्प साधारणधम्पे के पूर्ण विज्ञान 
ओर विशेष धम्प के अत्यन्त सक्ष्म विचारों से पूणे है इसी कारण वेदिक 
धम्मे अश्नान्त, सब्य अड्डों से पृण ओर सर्वतोकहितकर है । सम्परदाय/ 
पन्थ ओर उपधम्प मे इस प्रकार के धम्पेविचारों का कसा न्‍्यनाधिक स- 
म्बन्ध शेता हें सो अन्य समल्लास में विस्तारित रूप से दिखाया जायगा, 
प्रन्तु यह तो इस समय कहना ही उचित हैं कि अन्य उपधम्पों में विशेष 
धम्मे का कुछ भी विचार न रहने के कारण उनमें अधिकार ओर अधि कारी- 
भेद, वर्ण ओर आश्रमभद, स्वगें ओर पृक्तावस्था का भेद, नर ओर नारी 
के प्रातिभाव्य ( निम्पेबरी ) का भेद, आचार ओर आध्यात्मिक लक्ष्य 
का भेद इत्यादि सक्ष्म विज्ञान के विषय हूं ही नहीं। जंसे गड़रेया एकही 
लाठी से सब भेड़ा को हकता हैं उस। प्रकार उक्त उपधम्म के आचाद्यों 
ने एक ही प्रकार के नियमों से सब अधिकारियों को एक ही मार्ग पर च- 
लाने का यत्र किया है । चाहे वालक हो चाहे युवा हो आर चाहे हृद्ध 
हो, चाहे नर हे! चाहे नारी हों, चाहे 'नेब्बेत हो चाहे बलवान्‌ हो, चाहे 
रोगी हो चाहे नीरोग हो, सब को एक प्रकार का पथ्य देना ओर एंक 
ही चाल में संवको चलाने का यत्र करना जिस प्रकार सुफतल नहीं प्रदान 
करसक्ा; उसी प्रकार विभिन्न प्रकृति परदत्ति ओर आधिकार के अधिकारियों 


४७६ श्रीसत्याथेविवेक | 





वन लन लनकलत १५५ “- - दत्ता नि जक-+ककनन >> - कक. “किला 3 कट पतन तन |." पनननननननननननननम 3433 &रननिननन- नमक न ननन-म कट ागििएगविमन निभा गत धग छ क्‍लिक नन_कतन_ नी फनी नितिन तन “ग ताक गण उख 7777/77/ 





(8 


के लिये एक ही प्रकार का धम्मोचार कदाषि सुफल देनेवाला नहीं हो 
सक्वा । सनातनधम्प की पूर्णता का सबसे बड़ा प्रमाण यह हे कि वह 
विशेष धम्मे की मख्यादा को भली भांति समझता हें ओर अलग अलग 
झधिकार, अलग अलग अधिकारी, अलग अज्ञग प्रकृति, अलग अलग 
प्रहत्ति ओर अलग अलग साधकों के लिये यथायोग्य तप कम्मे, उपासना 
ओर ज्ञानाधिकार का निर्देश बड़े रृक्ष्म विचार के साथ करता है । 
'एक ही धम्मोनुशासन सव आधिकारियों के लिये कदापि उपयोगी नहीं हो 
सक्का | इसका सबसे प्रवल प्रमाण यह हैं कि थोड़े ही विचार से यह सिद्ध 
होता हैं ककि एक ही धम्मे विभिन्न अधिकारियों के लिये कहीं धस्मे और 
कहीं अधम्मरूप में परिणत हो सक्का है | इसी. कारण जिस धम्म सम्प- 
दाय में विशेष धम्मे की व्यवस्था न हो वह धम्मे सम्पदाय विलकुल-अस- 
म्पूणे है.इसमें सन्देह नहीं | सनातन धर्म में साधारण धर्म का अधिकार 
गोण ओर विशेष धम्म का अधिकार ही मुख्य माना गया है | इस कारण 
सनातन धम्मे पूणो ओर सर्वेजीवृहितकर है । 

वर्णधम्मे ओर आश्रमधम्म विशेष धम्म्रविज्ञान की भित्ति पर निर्णीत किये 
गये हैं ओर वर्णाश्रमधम्पे स्वाभाविक भी हैं | ये सब बातें विस्तृतरूप से 
आगे के अध्यायों भें दिखाई जायँगी | इसी प्रकार पुरुषधम्म व नारीधर्म्म 
के विशेष धम्मेंके अधिकार में आकाश पाताल कासा अन्तर है। रानधम्म 
व्‌ प्रजाधम्मे में दिन व रात्रि कासा भेद हैं । ये सब विशेष धम्मे की बातें 
विस्तृतरूप से अगले अध्यायों में बताई जायँगी | अब केवल इन विशेषध्म्मों 
के कुछ कुब संक्षेप डदाइर श,लेकर यह दिखाया जाता हे कि एक विशेष 
धर्म कहीं धम्में होकर जीव की उन्नति का कारण होता है और अन्य देश 
काल पात्र पाकर वही विशेष धम्मे दसरे समय पर अधम्पे वनकर उस दसरे 
आधिकारी को-अवनति का कारण होता है | मनुष्य समाज की रीति व गति 
प्र. समालोचना करने से तुरंत ही सिद्ध होता हे कवि प्रत्येक मनुष्यसमाज में 
कुछ लोग यदि विशेष रीति पर विशेष धम्प के अधिकार को पालन करते 
हुए कोई सेवा ध्रम्म, कोर कृषि वाणिज्य पम्प, कोई राज्यपालन धम्म ओर 
कोई आध्यात्मिक उपदेशग्दानादि धम्मे. अलग अलग रूप से प्रालन न 
करे तो मनुष्यसमाज जीवित ही नहीं रह सक्ता है । ऐसी दशा में जो 
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क्षत्रिय राज्यरक्षा, परभापालन आदि विशेषध्रम्प के अधिकारी हैँ उनकों 
यादे राजनीति को शिक्षा, युद्ध का शिक्षा ओर प्रजापालनप्रवत्तक 
धस्मशासत्र आदि क्वानन की शिक्षा न दी जाय ओर उनको उनका यह वि- 
शेप धम्मे छुड़ाकर ब्राह्मण का विशेष पम्म बताया जाय तो वे क्षत्रिय वर्ण 
के मनुष्य अपने आधिक्रार से गिरजासंगे ओर अधम्म के अधिकारी होंगे | 
ओर साथ ही साथ जिस मनृप्यजाति में एऐस विपरीन आचरण करन- 
वाले मनुष्य जन्मेंगे बह मनुष्यनाति अथपतित हो जागगी। क्षत्रियपस्मे 
रज।रुच्वप्रधान हाने के कारण तिरस्कार पुरस्कार राजदएढ आदि द्वारा 
प्रजा का पालन करना आर युद्ध द्वारा देश व राज्य की रक्षा करना आ| 

उसका स्वाभाविक पस्मे है । दूसरी ओर वब्राह्म णजानि का धरम्प केवल सक्त- 
प्रधान होने के कारण तय का अभ्यास करना; अध्यात्मविद्या की उन्नति 
करना, विद्या पहना ओर अन्यकों पढ़ाना ओर धम्भेका प्रचार करना इत्यादि 
हैँ जो उस जाति का विशेष धम्प हैं | इस दशा में यदि किसी मनुष्यजाति के 
सब क्षत्रिय ब्राह्मणघम्पम के विशेष पम्प का पालन करने लगें तो वे अन्यध- 
स्मावलस्वी क्षत्रिय अपने कत्तेव्य से च्युत होकर अधम्मे सम्पादन करेंगे ओर 
उनकी जाति भी गिरजायगी । यदि किसी देश का शक्किशाली राजा पम्में- 
प्रचारकों के श्रमपूणा उपदेश द्वारा प्रजाशासन छोड़ दे ओर तपःस्वाध्याय 
करने लगे व अपने क्षत्रिय-अहझ्वार को छोड़कर दूसरे से भीख मांगने लगे 
तो अवश्य ही पातित हो जायगा | एक ओर भगवान्‌ के दिये हुए प्रजापा- 
लनरूवी अधिकारों को छोड़ देने से अपन कत्तेव्य से च्युत होने के कारण 
देवीकाप का पात्र होगा ओर दूसरी ओर अपने अभ्यासविरुद्ध, प्रकृति- 
विरुद्ध व संस्क्रविरुद्ध विशेषधम्भों के पालन करने में यज्ञ करने से अवश्य 
ही परणेमनोरथ नहीं हो सकेगा | तप करना, अध्यात्मविद्या का प्रचार करन! 
अहज्ञार छोड़कर भिक्षाह्त्ति करनी इत्यादि जिसके संस्कार में नहीं ह ऑर 
जिसने वालकपन से ऐसा अभ्यास नहीं किया हैं वह यदि उक्त विशेष धम्म का 
एकाएक पालन करने लगे तो कदापि वह उन ब्राह्मणों की तरह सफलकाम 
नहीं हो सकेगा जिन्होंने उक्त विशेषधम्म का संस्कार पुवेजन्ध से प्राप्त किया 
है और अब भी वालकपन से उन विशेषधर्म्मों का अभ्यास्त कर रहे ई | 
फलतः बह क्षत्रिय झुप एक ओर अपने पम्प को छोड़ देने से पतित होगा 
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और दसरी ओर व्राह्मणबम्मे को यथावत्‌ पल्लन करने मे समर्थ न होकर 
अकृतकाय होगा । ओर अन्य ओर जिम जाति का राजा राजपघस्मे से पातेत 
होगा उसकी प्रजा उच्छझ्लल व राजद्ोह। बन जायगी आर क्रमशः वह राज़ 

शत्रओं के अधीन होकर पराधीन हो जायगा। इस विचार से यह! [सद्ध 
हआ कि प्त्रियों के लिये क्षात्रधर्म विशेष पम्मे हैं अर ब्राह्मण। के लिय 
व्राह्मणधम्म विशेष धम्मे हैं।आओए वब्राह्मणधम्म प्रशसनोय व उत्तम हाने पर 
भी, क्षत्रेय जाति के लिये वे सव विशेष धम्मे अधम्परूप है। वजपम्त का 
एक दृष्ठान्त दिया गया। अब आश्रमधम्म का एक दृ्टान्त दया जाता 
हैं| संन्‍्यासआश्रम का विशेष पम्प अन्य आश्रम के [लिये पूजननाव आर अ 

प्रशंसनीय है इसमें सन्देह नहीं। शहस्थाश्रप प्रह्ात्तमूलक आर सन्यास्ता- 
श्रम निश्वत्तिमलक होने के कारण सन्यासाश्रप गहस्थ के लिये पूजनांग हूँ 
इसमें भी सन्देद्त नहीं हैं| परन्तु जो शहस्थ सनन्‍्वासाश्रम का आवपकार। 
नहीं हैं, जिसमें विषयवासना बनी हुई हैं, वह याद अबने सन्यासा गुरुका 
नकल करने लगे तो अवश्य ही पतित होजायग। | कामिनी व काश्वन 
का एकदम त्याग कर देना, केबल अध्यात्मशाख्र का पन्तन करना आर 
सब समय जगत-कल्याण में हो मन लगाना ये सन्यासाश्रम के विशेष 
धम्मों में से हैं। दसरी ओर धम्पे से घन कमाना, बन का सत्वेय रखना, 
ख्लीसेवा करना, अथेशासत्र का भी विन्‍्तन करना, सवर्स पहल अपने 
स्वजनों के पालन व उपकार करने का यत्र करना इत्यादे गृहस्थ के ववे- 
शोष धम्मे के प्रधोन अह्ढ हैं | ये सब गृहस्थ के विशेष घम्पे सन्‍्यासाश्रम के 
विशेष धर्मों से सम्पूर्ण विरुद्ध हैं। अतः ग्ृहस्थ शिष्प यादे अपना अ 
योग्य दशा में संन्यासी गुरुक़ी नक्ज्ञ करने लगे तो अवश्य ह। परम॑च्युत 
होगा अथेशासत्र का अभ्यास न करने से अथंप्तग्रह नहों कर सकेगा, 
अशथसंग्रह नहीं करने से गृहस्थ,श्रम का धम्मे पालन नहीं कर सकगा आर 
स्वधंम्पे के साथ स्लरींसिवा आर आत्मीय जना का प्रतिपालन न करन से 
उनका असन्तोषभाजन व अपने कत्तेव्य से च्युत होकर अधर्म्मी बन जाय॑गा। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि संन्यासधस्मे आते उत्तम व मशसनांय हाने पर 
भी अनधिकारी गृहस्थ के लिये वह अधम्भेरूप है। इसी राति पर खाधम्भ 
वं परुषधम्प भी उदाहरणंरूपसे विंचारने योग्य है | मौर्मांसादशेन में पुरुष के 
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सव विशेष पम्म यज्ञग्रधान ओर खत्री के सब विशेष धम्मे तवश्भधान माने 
गये हैं | इसी कारण वरणणश्रम के सब पम्प प्रधानतः यज्ञमत्तक हैं ओर 
सती के सब विशेषयस्प तवोमृूलक हैं | इसी कारण सन्ततिहयीन ग्रहस्थ 
यदि सनन्‍्तान की इच्छा स अधिक विवाह करें तो बह पतित नहीं हो सक्का 
परन्तु सती स्नी मनसे भी पृरुपान्तर की चिन्ता करने से तत्क्षणात्‌ पतिता हों 
जायगी । दशनशाखत्र ने यद सिद्ध किया है कि स्त्री पुरुष के साथ मिलने 
पर तब पूणोता को पाप्त होती हैं | इसी कारण ख्त्रीजीव का स्तीजन्म वरावर 
ही होता रहतादह | जब तक वह खली सतीवभ्ध को पर्णरीन्या पालन करती हुईं 
व सतीधस्म के अतन्य पतिप्रम के कारण अपने पुरुष की चिन्ता करती हुई 
पतिज्ञोक ( पश्चपलोक ) में पहुंचकर पति के साथ तन्मव न होजाय तव तक 
वह स्त्री जन्पान्तर में पुरुपरूप होऋर कदापि जन्म ग्रदण नहीं कर सक्की हैं । 
ही पातित्रस्यरूपी विशेष पम्प की पूर्णता ही ख्री को पुरुषतस्भयता प्राप्त करा- 
कर, उसको जन्‍्मान्तर में पुरुष शरीर प्रदान कराती हैं | इस पुरुपतस्मयता- 
रूपी सतीधम्पे के विरुद्ध नो जो आचार स्त्री करेंगी उनसे वह अवश्य ही 
पृतित होजायगी | पुरुष जिस प्रकार वह दस्री संग्रह कर सक्का हैं उसी प्रकार 
खस्री यदि परुषान्तर ग्रहण करन की इच्छा कर, पुरुष जिस प्रकार स्वाधीन 
रूप से जोवनयात्रा निवाह कर सक्का हैं उसी प्रकार स्धी यदि स्वाधीना व 
स्वेच्छाचारिणी होनाय तो बंद अवश्य ही पतिता होजायगी । इससे यह 
सिद्ध हुआ कि पुरुष का विशुप धम्प उन्नत होने पर भी यादि स्ली अपने विशे- 
पथम्प को छोड़कर पुरुष के विशेपध्रम्म के पालन करने में तत्पर हो तो बह 
अवश्य ही पतिता व पापग्रस्ता हो जायगी । इस प्रकार से विशेष विशेष 
अधिकारी यदि अपने अपने विशेष विशप अधिकार के अनुसार विशेष 
धर्मों का पालन न करके अन्य के अधिकार में चलने का अभ्यास करेंगे 
तो अवश्य ही पतित हो जायेंगे। केवल विशेष विशप अधिकार के अनुसार 
विशेष धर्म के पालन करन से ही मनुप्यों की अविरुद्ध उन्नति होसक्ी है | 
वेदोक् सनातनथम्प के आतिरिक्त मितन धम्मेसम्पदाय, धम्मेमत, धम्प- 
पन्‍्थ ओर उपधम्भे आदि जगत्‌ में प्रचलित हँ वे सब असम्पूर्ण है| उन 
में साधारणधम्म के विज्ञान का रहस्य प्रकट नहीं हैं ऑर न उनमें विशप 
धम्पे की महिमा प्रकट हुई है। आय्यशास्र के अनुसार सनातनधम्मे इश्वर 
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की नाई नित्य, सर्वेव्यापक्त ओर सबेनीवहितकारी है। सनातन पधम्म के 
अनसार धम्मी को सष्टि का नियामक नित्यस्थित नियम करके माना गया 
है। सनातन वर्म्म के अतुसार धर्म उसी महाशक्ति का नाम हैं कि जिसके 
बलसे यह ब्रह्माएड स्थित है, जिसके वल् से ब्रह्मा विष्णा महेश अंपंने अ- 
पने ब्रह्माणठ में स॒श्टि स्थिति तय करने में समथ हति हैं ओर जिसके बल _ 
से जीव उद्धिज्न योनि से परारम्म करके क्रमशः मनुष्य होता है और तद- 
नन्‍्तर विशेष धरम्पे के पालन द्वारा क्राशः उन्नत होता हुआ व्रह्मवद में मिल _ 
कर मु होजाता है। सनातन पम्मे के अनुसार पृथिवी भरके कोई पम्भ- 
सम्पदाय, कोई धम्ममत, पत्थ या उपधस्भे उपेक्षा के योग्य नहीं ६ क्योंकि 
विशेष धम्प की मर्यादा सनातन धर्म में सबसे आधिेक है। सनातन 
परम के अनार साधारण पम्प के अज्ञों ओर उसके उपाझ्ों का अधिकार 
अपने अपने देश काल के अनुसार पृथिवी के सव मनुष्य पाप्त करके 
अभ्युदय को प्राप्त कर सक्के हैं | सनातनधम्पे के अनुसार विशेष पम्प 
के द्वारा अपने अपने अधिकार के अनुसार स्री पुरुष, ज्ञानी अज्ञानी, आय्ये 
अनाय्पे, बालक हु:, साचिक पात्र व तामसिक पात्र, सभी यथावत््‌ 
उपयोगी साधन प्राप्त करके मुक्निपाग में अग्रसर हो पक्के हैं ।- सनातन 
प्म्पे में दसरे धस्प की निन्‍्दा करने की न रीति है और न अवसर रक्‍्खा 
गया है। यह सनातनधम्मे ही हे कि जो चार वर्णो के विशेष पस्प्रे से, 
चार आश्रमों के विशेष धम्मे से, परुषधम्भ व नारीधम्मे के विशेष धम्प 
से, आय्यनाति व अनाय्येजाति के विशेष धम्मे से ओर प्रदत्ति व नि- 
द्रत्ति के विशेष धम्मे से पण हैं । सनातनघमस्म में साधारणधम्म का 
स्वेज्ञोकहितकर विराद अद्वितीय स्वरूप जंसा भली भांति प्रकट है उसी 
प्रकार सनातनघम्म में विशेष धम्मे की अनन्तता प्रकट करके सब प्रकार 
के अधिकारियों का कल्याण साधन किया गया है | यही सनातनधसम्मों 
का महत् हैं ओर इसी से सनातनधम्प की पूर्णता सिद्ध होती है । 
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वराधस्म | 


शा लक न 


वणधम्प क्‍या वस्तु हैं? जातीय जीवन की सब प्रकार की उन्नति के 
साथ वर्णव्यवस्था का किसी प्रकार का सम्वस्ध हैं वा नहीं ? वरेव्य- 
वस्था प्राचीन है या क्रिसीकी कपोलकत्पना वा नवीन हैं ? इसको प्रा- 
चीन समऋकर रखना चाहिये या नवीन मानकर तथा देश के अथ हानि- 
जनक समझकर उड़ा देता चाहिये ? इत्यादि शह्ञाओं का निराकरण करके 
वर्णधम्मे का विस्तारित बेज्ञानिक रहस्य वणन किया जाता है। 

. किसी चीज के रहते या न रहने के विषय में विचार तथा मतामत 
प्रकाशित करने के पहले, विचारवान्‌ पुरुष को देखना अवश्य योग्य है 
कि उप्त चीज के अस्तित्व के साथ प्रकृति का कुछ मोलिक सम्बन्ध हे या 
नहीं ! क्योंकि जिम चीन का मोलिक सम्बन्ध प्रकृति के साथ हैं, उसका 
प्रकृति से यावद्रव्यभावित्व सम्बन्ध रहता हैं; अर्थात्‌ जबतक प्रकृति 
रहेगी तवतक वह वस्तु भी रहेगी इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हें । दूसरा 
विचार इसमें ओर यह होना चाहिये कवि उसके रहने या न रहने से क्या 
लाभ अथवा हानि हैं ? क्‍योंकि जिस वस्तु का सम्बन्ध प्रकृति के साथ 
रहता है, उसके रहने से अवश्य लाभ हे ओर न रहने से अवश्य ही हानि 
है, इस वास्ते नीचे युक्ति ओर प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया जायगा कि 
बशेव्यवस्था प्राकृतिक हैं ओर इसके रहने वा न रहने से क्‍या लाभ 
अथवा हाने हैं । जो लोग वणव्यवस्था को नवीन कल्पना समझकर, 
इसके जड़ा देने से ही देश ओर जाति की उन्नति होगी, एसा सोचते हैं 
वें श्रान्त हैं | वे सब अज्ञानमूलक प्रत्लाप, पक्कति के स्वरूप को न देखने 

१ फल हैं| जिगणमयी अनादि अनन्त प्रकृति के राज्य में गुणों के 
 तारतन्प अथात्‌ छाटा३। बड़ाईं क अतलुसार, उद्धिज्नल से लेकर मनुष्यादि 
देवतायस्यन्त प्राणी, प्राकृतिक रूप से किस प्रकार अनन्त बिभागों में बँटे 
हुए हैं इसको प्रकृति के प्रत्येक विभाग पर ठीक ठीक संयम करके देखने 
- की शक्ति यदि उन लोगों में हांती तो वर्णेधम्भ के विषय में उनका इस 


हैं । ५... कई 


प्रकार सन्दह नहीं होता | याद पकुति मे कल सचमगुण, कल रजागुण 
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अथवा केवल तमोगुण होता, तो सम्पूर्ण जीव एक ही व के होते; यदि दो 
गण होते तो तीन ही वणे होते, परन्तु प्रह्नमति में तीनों गुणों का विकास 
साथ ही साथ रहता है, अथांत्‌ जीव की खष्टि ओर उन्नति के साथ, तमो- 
गुण, रजोगुण ओर सच्वगण इन तीनों का ही सम्बन्ध रहता हे, इन्हीं 
तीनों गुणों के अनुसार ही चारों वण की व्यवस्था हैं | सष्टि की थारा दो 
प्रकारकी है | एक तमोगुणते सचखगुण की ओर, दूसरी सखगुण से तमो- 
गुण की ओर | इसको व्यष्ठि ओर समश्िस्ष्ठि अथवा प्रिण्ड ओर ब्रह्माएड- 
स्ष्टि भी कहते हैं| पहली धारा में जीव उन्नति करता हुआ तमोगुण के 
राज्य से धीरे धीरे ऊपर को चलता है | तदनुसतार तमोंगुण का राज्य, 
तमोगुण तथा रजोगुण का मिला हुआ राज्य, रजोगुण तथा सच्तगुण का 
मिला हुआ राज्य ओर सच्चंगुण का राज्य, इस प्रकार प्रकृति के चार 
विभाग होते हैं ओर इन्हीं चार विभागों में बेटे हुए जीव चार बण के कह- 
ले हं। यथा-तमोगण विभाग के शूद्रवर्ण, तमोगुण रजोगण विभाग 
के वेश्यवण, रजोगुण सक्तगुण विभाग के क्षत्रिययण ओर सच््गगुण बि- 
भाग के जीव ब्राह्मण कहलाते हैं। यही जीव की उन्नति का क्रम हे। 
प्रक्रुते में तीन गुण है, इस वासस्‍्ते यह प्राकृतिक क्रम हैं । क्‍योंकि ये 
प्राकृतिक हैं; अथोतू पक्रृति के ( १०४४००७ ) बनाए हुए हैं अन्य किसीके नहीं, 
इसी वास्ते जवतक प्रकृति रहेगी, उसके तीनों गुण अवश्य रहेंगे ओर गणों 
के अनुसार जीबों की रुष्टि होती रहेगी, तबतक वरणेव्यवस्था भी अवश्य ही 
रहेगी | उसी प्रकार समष्टिरर४्ट में जो धारा सचगण से तमोगण की ओर 
चलती है, उसमें भी नीचे आने के क्रम में सक्तगुण, सक्तगुण रजोगुण, 
रजोगुण तमोगुण तथा तमोगुण, इन चारों विभागों के अनुसार प्राकृतिक 
रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य तथा शूद्र, ये चार बण होंगे। जबतक प्रकृति 
है ओर कालचक्र में समशिछाष्टि अथांत्‌ ब्रह्माएड घृपता है, तवतक इस बणे- 
ब्यवस्था को कोई नहीं उठा सक्का | यही तीनों गुणों के अनुसार चातवेश्य- 
धस्म की व्यवस्था का मूल है | अब इस तत्त को, व्यष्ठटि तथा समष्ठिसष्ट 
के रहस्य को वणन करते हुए नीचे बताया जाता है। द 
व्यधिस्ष्ठटि, जीवरुष्टि को कहते हें । जीव अनादि होने पर भी, जीव- 
भाव के विकास का एक समय है, जिसमें प्रकृति ओर पुरुष का अनादि 
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सम्बन्ध स्थूल जगत्‌ में प्रकट होता है | इसका वितरण आगे के समुल्नास 
के सष्ठितत्त में किया जायगा, यहां पर इतना ही समझना वहुत हैं कि 
जिप्त समय प्रकृति तथा पुरुष का यह सम्बन्ध प्रकट होता हैं। उस समय 
प्रथम जीवका कारण शरीर उत्पन्न होता हैं। कारण शरीर, अविद्या 
आर उसमे प्रातावाम्वत चेनन्य, इन दाना के मल स उत्पन्न हांता है । 
यह सब प्रकृति के नीचे के राज्य में होता हैं | इस प्रकार जीव के कारण 
शरार के उत्पन्न होने के वाद, पश्च कर््मेन्द्रिय, पश्च ज्ञानेन्द्रिय। पश्च प्राण, 
मन तथा बुद्धि ओर उनके अन्तगत चित्त ओर अहंकार, इन सब सूक्ष्म तत्त 
से उत्पन्न सत्रह पदार्थों से सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होकर कारण शरोर के ऊपर 
स्थित होताई। इसके अनन्तर प्रकृति के स्थूल महाभूत पृथिवी, जले, अग्नि, 
वायु ओर आकाश, इन पांचों स्थृल द्रव्यों से सूक्ष्म शरीर के अनुप्तार हो। 
उसका भोगायतनरूप स्थल शरीर उत्पन्न होकर, सूक्ष्म शरीर के ऊपर स्थित 
होता हैँ | इस प्रकार स्थल, सक्ष्म ओर कारण तीनों शरीर ओर आत्मा 
मिलकर, जीव कहलाता हैं । प्रकृति के तीन विभाग हैं। स्थूल, सूक्ष्म ओर 
कारंण | इस वास्ते इन तीनों के सम्बन्ध से ही जीव का शरीर उत्पन्न होता - 
हैं| प्रकृति जिगुणमयी हैं, यही कारण है कि स्थूल, सूक्ष और कारण, : 
इन तीनों विभागों में तीनों गुण वत्तेमान हँ। इस प्रकार तीन शरीरधारी 
जीव प्रकृति के वेग से तमोगुण से ऊपर की ओर चलते हैं | जीव की इस 
ऊपर जानेबाली अवस्था को ही चार भाग में विभक्त किया हें। ओर ये 
ही चार वंण हैं | स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ओर कारण शरीर, इन तीनों 
को लेकर ही प्रकृति परी होती हैं ओर तमोगुण से ऊपर को ओर इन 
तीनों की ही धीरे धीरे उन्नति होती हैं, इस वास्ते वणधम्प स्थू ढ, सूक्ष्म 
ओर कारण, इन तीनों शरीरों से ही सम्बन्ध रखता ६। स्थूलन, सूक्ष्म ऑर 
कारण इन तीनों शरीरों की पू्णेता से ही प्रकृति की पूर्णता हैँ, इनमें से 
एकके भी कम होने से वह अवूर्ण स्थिति में रहती हैँ । इससे यह सिद्ध 
हुआ कि जो लोग स्थृज्ञ शरीर को छोड़कर केवल सूक्ष्म ऑर कारण 
शरीर के साथ ही वर्णव्यवस्था का सम्बन्ध मान लेते हैं, वे भ्रान्त ६ ऑर 
प्रकृति के विज्ञान को नहीं जानते हैँ; क्योंकि जब ताोन गुणा के अनुसार 


तमोगुण से सच्वगुण तक प्रकृति की उन्नति को ही चार भागों में विभक्ल 
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करके वर्णो की व्यवस्था की गई है तो इसमें स्थूल शरीर का त्याग कैसे 
होंसक्कां है | पश्च महाभूत वे हैं, जिनसे स्थृंत शरीर बनता है | यह प्रकृति 
का ही अंग है ओर उसकी उन्नति सूक्ष्म तथा कारण शरीर के साथ ही 
हुआ करती ह | यहां प्राकृतिक उन्नात का व्यवस्था हैं; इसवा रत तीनों शरीर 
के साथ ही वर्णव्यवस्था का सम्बन्ध है । अब इस प्रकार तीन शरीरधारी 
जीव प्राकृतिक संस्कार को आश्रय करके तमोगुण से सखगण की ओर 
कंसे वढ़ता ढं सो नीचे बताया जाता है | 

जीवभाव प्रकट होने पर पहली योनि उद्धिज्ज अथात्‌ हक्षादि की है। 


शार्त्रों में लिखा हं कि: 

स्थावर लक्षावश त्या जलज नवलक्षकश । 

कामज रुद्रलक्षत्र पाक्षत दशलक्षकस ॥ द 

पश्वादीनां लक्षत्रिशत्तुलेक्षत्र वानरे । इत्यादि । 

जीव को मनुष्य बनने के पहले चौरासी लाख योगियें भोगनी पड़ती हैं, 
जिनमें स्थावर बीस लाख, अएडन अथात्‌ पक्षि तथा जलचर आदि उन्नीस 
लाख, कृमेआ।दे स्वेदज ग्यारह लाख, पश्वादि वानरपय्यन्त चोॉतीस लाख | 
इस संख्या के विषय में मतभेद भी पाया जाता है; तथापि उद्धिज्ज, अशडण, 
स्पेदन आर जरायुज, ऐसी चार प्रकार को यानि लिखी हैं | जीव का सह््म 
आर कारण शरीर इन सब योनियों में तरह तरह के स्थल शरीर को बद- 
लता हुआ क्रमशः ऊंपर को चलता है। ऐसी अवस्था में जीव की उन्नति 
जो होदी हैं, उसमें जीव का अपना कम्परे कारण नहीं हे परन्त प्रकृति 
अथांतू समाष्ठे कम्पे ही कारण हैं। जिस प्रकार नदी में किसी वस्त को 
डालने से प्रवाह की ओर ही उसकी गति होंती हें तथा स्वयं कुछ नहीं 
करत, उर्स। प्रकार मनुष्य को छोड़कर सम्पूण जीव प्रकृति नदी के स्रोतर्मे 
स््रय कुछ न करते हुए बहा करते हैं | माता की गोद में छोटे बच्चे की तरह, 
स्वभावत; ऊपर को जानेवाली प्रकृति माता के गोंद में सोये हुए, ये सब 
जाव क्रपस ऊपर को ओर चलते हैँ। उनके ऊपर चलने का संस्कार स- 
माष्टे प्रकृति का होता हू, स्वयं उनका नहीं होतां। इस वास्ते उन्हें पाप तथा 
एयें का भाग नहीं होना पड़ता | उनके सब काम प्रकृति के आधीन हें, 


हक 
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इसी बास्त उनके किये हुए कम्पोका फल उनको ने होकर, समष्ठि प्रकृत्त 
को होता हैं | सिंह नित्य हिंसा करन पर भी पाप का भागी नहीं होता । 
अन्य उदाइरणों को भी इसी प्रकार सममझलेना चाहिये । अब विचार 
करने की वात है कि जीव जब उद्धिज्न योनि से ऊपर की ओर चलता हें, 
तब उसके भी चार भाग होकर चार बण हान चाहिय क्याके तान गुण 
ओर चार वश सबंत्र बत्तमान हूं | इस वास्ते यद्यपि मनुप्यतर जीवा में अ- 
ज्ञान और तमोंगणा आधिक हैं, तोभी अपनी अपनी अवस्था के अनुसार 
तीनों गण उनमे विद्यमान हँ, इस वास्‍्ते चारों बणा का होना भी अवश्य 
सम्भव हैं| इस व्यवस्था के अनुसार उद्धिज्म, अणठ न, स्वेदन और पशु भा 
प्रत्येक ब्राह्मण!दि चार बण के होंगे | ह॒ृक्ष में जिसको पूणंता स्थुल, सूक्ष्म, 
कारण, इन तीनां शरीरों में हुई हैं वही ब्राह्मण हू । गोताजा मे विभानयां 
का बणुन करते हुए श्रीमगवान्‌ ने आज्ञा का ई के; 


अश्वत्थः सवृवृक्षणाम्‌ । 


वृक्षों में में अश्वत्थ हैँ । हक्षणत सम्पूण शक्षियां जिसमें विद्यमान हें 
ऐसा अश्वत्थ दक्ष ब्राह्मण हैं| अश्वत्थ के वीन की शक्लि, उसकी प्रतिष्ठा 
करने का फल, उसकी छाया की शीत्तलता तथा पत्ित्रता आदि गुणा 
को देखने से, उसको ब्राह्मण हक्ष मानना स्वेथा अयुक्न न होगा। उसी 
तरह वट तथा विल्व आदि पवित्र हक्षों को भी ब्राह्मण हक्ष कह सक्के है | 
क्षत्रिय हृक्ष में साल सागवान आदि ह॒क्षों की गणना हो सक्ली है | 
कठिनता, लम्बा३े, सांसारिक व्यवहारों में पूण उपयोग तथा इतर छोटे 
उत्षों को छाया द्वारा रक्षण करना इत्यादि गुण, उनके क्षत्रियत्व को सिद्ध 
करते हैं । फल पुष्य देनेवाले सम्पूण इक्ष पोषण द्वारा अपना वेश्यत्व 
सिद्ध करते हैं | वांस आदि दक्ष तथा ओषधोपयोगी वनस्पतियाँ आदि 
लोक्सेवा द्वारा अपने शद्र॒त्व को बताते हैँ | इस प्रकार तमोंगुण प्रधान 
होने पर भी प्रकृति में तीनों गुण रहने के कारण गुणों के अनुसार हक्षों 
में भी चार वर्ण देखे जाते हैं | स्वदन अवॉत्‌ क्ृमि कौट आदिकों में भी 
इसी प्रकार चार वर्ण हैं| निन कीटों के शरीर साखिक पदार्थों के पर- 
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माणु से बनते हैं, यथा-पुष्पादिकों से उत्पन्न होनेवाले कं।ठ, ये ब्राह्मण 
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कीट हैं | प्राणियों के रुधिर से सम्बन्ध रखनेवाले तथा फोड़ा व फन्सी में 
होनेवाले सव क्षत्रिय कीट हैं | जो रुधिर से तथा रोगसे उत्पन्न कीट 
परस्पर युद्ध कर आक्रमण करते हैं वे भी क्षत्रिय हैं। जिन कीटों के द्वारा 
वाशिज्य होता है, वे वेश्य कीट हैं | जो कीट तामसिक्र पदार्थों से बनते 
हैं, वे श॒द्र कीट हैं। जेंसे विष्ठा आदि से उत्पन्न होनेवाले कीट । 
वेदान्शासत्र के सिद्धान्त के अनुसार अण्डज योनि में मनोमय कोष 
का विकास होता हैं, इस वास्ते जिन अण्डज जीवों में मनोगय कोष का 
विकासरूप राग द्वेपादि पाये नाते हैं, वे ही अण्डजों में ब्राह्मण हैं । जेंसे 
चक्रवाक, कपोत आदि | इन पक्षियों का परस्पर पेम जगत्पासिद्ध है| बाज 
आदि शिकारी पक्षियों की क्षत्रियों में गणना होती है, जिनमें अन्य प- 
क्षियों से युद्ध करना तथा शिकार करके अपने मालिक के वास्ते लाना 
आदी क्षात्र पम्प विद्यमान हैं | भिन पक्षियों के पंख आदिकों से व्यापार 
होता हैं; जेतते कि मयूर आदि ओर अण्डज कीट, यथा-रेशम के कीड़े, 
जिनसे बहुमूल्य वख्र वनते है, वे वश्यवण के हैं। ओर शकनशाख््र में जिन 
पक्षियों का वणन है, जेसे कि काक, ग॒भ्र, उन्न आदि, ये सब. शद्वर्ण के 
हूँ क्‍योंकि इनकी प्रकृति तमोगुणी होने से शकुनरूप से प्रकृति का इक्ल्त 
इन पक्षियों द्वारा प्रकट हुआ करता है । 
शकुनशास््र का यह विज्ञान बड़ा ही गम्भीर है, जिसे अव्वोचीन पणिडत 
बिल्कुल भजन रहे हैं। जाग्रत्‌ अथवा स्वप्न में ऐसी बहुतसी क्रियाएँहुआ करती 
जिनके द्वारा भविष्यत्‌ में होनेवाली घटनाएँ प्रकट हो सक्की हैं। स्वम्म तीन 
प्रकार का होता हैं; साच्चिक, रानसिक ओर तामसिक | तामसिक स्वम्न वह 
है, जिसको चश्वलचित्त मोहान्ध विषयीलोग देखते हैं; इसमें सब असम्भव 
तथा परस्पर सम्बन्ध-शन्य बातें देखने में आती है| राजसिक स्व में दिन 
में किये हुए कर्म्मो का भतिजिस्त रात्रि को चित्त में दीखने लगता है; परन्त 
सात्तविक स्व्॑न की ऐसी दशा नहीं है; उसमें भविष्यत्‌ में होनवाली बातें 
पहले ही से स्वप्न में दीखन लगती हैं। जेंसे किसीने देखा कि उसके घर 
में कोई रोग से पीड़ित हो भरगया तथा उसका मुदों पड़ा है, यहं यदि 
सात्तिक स्वप्न है तो अवश्य थोड़े दिनों में ही उसके कुट॒म्ब्र में ऐसी दशा 
वह देखगा । यदि किसीने चारों ओर आग का लगना, दृक्षादिकों का 


तैतायसमल्ञास | घेथ 


जलना तथा मनष्य, पशु एवं पक्षि आदिकों का भागना देखा हों, तो ऐसे 
स्व के द्वारा देश में दुर्भिक्षादे की सूचना समझना । यदि किसी पर 
हाथी मोहरा करने आवबे जिससे वह डरकर ह॒क्षादि पर चढ़े आदि 
देखे, तो यह स्वप्न उसे विपत्ति की सूचना दें रहा नं एसा जाने | य 
सब साच्िक स्व॒श्म के लक्षण हें । इस प्रक्रार के साक्त्विक स्वृन्न ब्राह्म 
त्ते में ही प्रायः देखे जाते हैं । ऐसा क्यों ओर क्विस प्रकार से होता हैं 
सो नीचे बताया जाता है। यह वात विज्ञानसिद्ध हे कि यदि किसी प्रक्भृति 
के साथ किसीका मेल हो तो एक का तरंग दूसरे पर लग सकता है। यदि 
किसी घर में पांच सितार एक सर में मिलाकर रक्खे जायें, तो एक के 
बजाने से अन्य पांचों स्वयं वजने लगते हैं, क्‍योंकि पांचों का तार एक 
सुर में मिला रहने के कारण, एक पर का कम्पन हवा को कैपाकर, अन्य 
सितारों में भी कम्पन उत्पन्न करता हैं। आज कल जो बिना तार का तार 
निकला है, उसका विज्ञान तथा हिन्दृशास्र के श्राद्ध का विज्ञान भी इसी 
प्रकार हैं, नो कि आगे बताया मायगा । अब इसकें द्वारा यह सिद्ध हुआ 
कि यदि किसी मनुष्य या जीव की प्रकृति के साथ समा प्रकृति का 
मेल हो तो समष्ठि प्रद्रति में होनेवाली जो घटनाएँ हैँ, उनका प्रतिविस्य 
पहले से ही उन सव जीब या मनुष्य के चित्त पर पड़ सक्का है । 
वैज्ञानिक सत्य पर शकुनशासत्र बनाया गया हैं | अब विचार करने की 
वात यह है, कि कोन कोन प्रकृति पर इस प्रकार समण्ठि प्रकृति का प्रति- 
बिम्ब पड़ना सम्भव हैं | इसमें सिद्धान्त यह है कि रजोगुण में चाश्वल्य 
होने के कारण, रजोंगुण से मिली हुई सात्ततिक या तामासिक प्रकृति पर 
ऐसा प्रतिविम्ब पड़ना असम्भव है | प्रकृति के साथ मेल या तो तमोगुण 
से या सचगण से हो सक्रा हैं, इस लिये साच्चिक स्वप्न में या तामासेक 
जीवों में ही यह बात हो सक्की हे। विषयी मनुष्य रानसिक वा तामसिक 
स्व्॒त को देखते हैं व सास्विक निमेल अन्तःकरण के मनृप्य ही साक्विक 
स्वप्त को देख सक्के हैं| मिस प्रकार मालेन दप्पेण में किसी प्रकार का 
प्रतिविम्व नहीं पड़ सक्का हैं, परन्तु निमेल दप्पेण में प्रतिविस्व ठीक ठीक 
पड़ सक्का हैं; उसी प्रकार विषयी जीवों के चित्त में प्रकृति में होनेवाली 
भविष्यत्‌ की घटनाओं का प्रतिविम्व नहीं पड़ सक्का, परन्तु साक्िक पुरुष 
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के निमेल चित्त में भविष्यत्‌ में होनेवाली घटनाओं का प्रतिबिम्प पहले से ही 
दीखने लगता हैं, जिससे साक्िविक लोग एसे साच्चिक स्वप्त को देखने 
लगते हैं। उसी प्रकार काक, गरध्र आदि तामसिक पक्षियों के द्वारा भी प्र- 
कृति का इज्जित प्रकट होने खगनाता हैं; अथात्‌ उनकी तामसिक्क प्रकृति का 
मेल समष्ठि प्रकृति के साथ तमोगुण के द्वारा होने के कारण, भविष्पत्‌ में 
होनेवाली घटनाएँ उन सब जीवों के द्वारा प्रकृति माता प्रकट कर देती है 
आर वे सब जीव भी तामसक होने के कारण प्रकृति के इन सब इज्ितों 
को प्रकट कर संक्े है | इस लिये दंश में दुभिक्ष या महामारी होने के प- 
हले, किसीके प्रृत्यु के: समय अथवा- किसी पापी के जन्म के समग्र, काक, 
गृश्र, उल्लू, गीदड़)कुँतें आदि जीव विक्रट शब्द करने लगते हैं | इन सब 
जीयों को इन घटनाओं का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, केवल प्रकृति माता, 
इनका केन्द्र. ठीक होने से, इनके द्वारा घटनाओं को प्रकट करती हैं, जिस 


का शक्रुनशास्र के ज्ञाता लाग जान स्व है | दवभागवत मे इस तकार दुन 
पमत्त सा खराब शक्रुन के विषय में बहुत वणान कया गया हूं | सथा; 


भगवरन््‌ ! दुर्निमित्तानि मवन्ति त्रिदशालये । 
बहूनि भयशंसी नि पश्षिणां विर्तानि च॥ 
काका गधा स्तथा श्येना+ कंकाया दारुणाः खगाः । 
रुदन्ति विक्ृतेः शब्देरुत्कारे भवनोपरि ॥ 
चाचाकुवात ननद कुब्वान्त विहगा भृशस | 
वाहनानाब नेत्रेभ्यों जलवाराः पतन्त्यवः ॥ 
शरटानातब जातलान अभवानन्‍्त गह गह । 
अड्भप्रस्फुरणा5दीनि दुनिभित्तानि सब्बेशः ॥ 
स्वगे में अनेक बुरे शक्ुन देखरहे हैं | काक, गिद्ध, श्येनादि पक्षी मकानों 
के ऊपर विक्रट शब्द कर रहे हैं | अश्वादि वाहनों के नेत्रों में से जलधारा 
गिररही है| घर घर में बहुत सरठ घूथ रहे हैं। वामाइस्फुरफादि वहुत 


दर्निभित्त देख रहे हैं। इसी प्रकार किसी महान पुरुष के उत्पन्न होने के 
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समय भा मरं।त मे अच्छ लक्षण अकाशत हाते है, जस भागवत्त मं सखा 
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हैं कि भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी संसार में प्रकट हुए थे, उस समय प्रक्मति 
म्‌ 0 


निश्नलिखित लक्षण प्रकाशित हुए थे | यथा! 
नंयः प्रसन्ननालला हंदा जलरुह श्रयः । 
द्विजाउलिकुतमन्नादस्तवका वनराजयः ॥ 
ववों वायुः सुखस्पशः पुरयगन्धवहः शुचिः। 
आअरगनयश्च &जातानां शाच्तास्तत्र सामन्चत ॥ 
नदियाँ प्रसन्न नलयक़ हो रही हैं, सरोवर में कमल शोभा दे रहे हं, 
बगीचे की क्यारियों में पक्षी तथा श्रमर नाद कर रहे हैं, स्निग्ध सगन्‍्ध 
पवित्र वायु बहने लगा ओर ब्राह्मणों का होमाग्नि शान्तिपृव्येक जलने 
लगा इत्यादि | यह सव शक्रनशाखत्र के प्रकृति के इज्ञितके अनुसार शुभ 
ओर अशुभ लक्षण हैं| इन सब वातों के जानने में या ठीक ठोक फल 
मिलने में यादे अन्यथा हो तो इसमें शक्रनशासत्र का कोई दोष नहीं, किन्तु 
शकनशाख्र में पणे ज्ञान न होने का दोष हैं | 
उक्त प्रकार से अण्दजों में चार वर्णो की व्यवस्था देखी जाती है इसी 
तरह जरायन के अन्तोत पशओों में भी ऐसे ही चार वर्ण मिलते हें। 
यथा-तेत्तिरीयसंहिता में; 


प्रजापतिरका मयत प्रजायेयेति स सखत खिवुत॑ निर- 
मिमीत तमग्निरदेव॒ता अन्वसजत "“ ब्ाह्यणों 
मनष्याणामजः पशनां, तस्मात्ते सख्याा, ला 
वाहुभ्यां पश्चदर्श निरमिमीत तमिन्द्रो देवता अन्यस्‌ 
८2 ६ अप पक राजन्यों मनुष्याणामविः पशनां.. 
तस्मात्ते वीयेबन्तो  “ 'मध्यतः सप्रदर्श निरामे 
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प्रजापति ने स॒ष्ठि की इच्छा करके मुख से तीन प्रकार की झष्ठि की, ये 
जनों ब्राह्मण सष्टियां थीं। यथा-देवताओं में आग्न, मनुष्यों में ब्राह्मण 
ओर पशुओं में छाग, इस लिये यह सष्टि मुख्य है । बाहुसे जितनी सृष्टि 
री, थे सब क्षत्रिय हुए | यथा-देवताओं में इन्द्र, मनुष्यों में क्षत्रिय ओर 
पशुओं में मेष | मध्यसे जितनी स॒ष्ठि को, वे सब वेश्य हुए | यथा-देववाओं 
में विश्वेदेवा। मनुष्यों में वेश्य ओर पशुओं में गो | पद से बहुत सष्ठि की, 
वे सब शूद्र हुए | उनमें बहुत से देव, मनुष्य ओर पशुओं में अश्व थे। 
इस प्रकार वेद में देवता से लेकर मनुष्यों के नीचे के जीवपय्यन्त चार बर्णों 
का विभाग किया गया हैं। जीव उद्धिज्ज से लेकर पशु-योनिपय्येन्त 
समस्त योनियों में वण के अनुस्तार स्थल, सक्ष्म और कारण शरीर को उन्नत 
करता हुआ, अन्त में मनुष्ययोनि को प्राप्त करता हैं । 
मनुष्ययोनि में आने से जीव- की गति ओर प्रकार की होजाती है। 
भनुष्य के नौचे के जितने जीव हैं; उनमें बुद्धिका विकास व देहके प्रति 
अभिमान ओर अहंकार आददे कम होने से, वे सब प्रकृति के विरुद्ध कोई 
काम नहीं करसक्े | उनके आहार, निद्रा, भय, मेथुनादि सभी प्रकृति के 
आज्ञानुसार हुआ करते हैं; परन्तु मनुष्ययोनि में आने से जीव की बुद्धि 
का विकास होता है व देहामिमान तथा अहंकार बढ़नाता है, इसंलिये मनृष्य- 
योनि में आकर जीव प्रकृति के नियम के विरुद्ध आचरण करता हैं। 
पनुष्य के आहार, निद्रा, मेधुन सभी अप्राकृतिक हुआ करते हैं । प्रकृति 
का प्रवाह ऊपर की ओर लेजानेवाला है, इसलिये उद्धिज्ज से लेकर 
उच्च पशु पय्यन्त जाव का गात मरत के अन्तकल होने से क्रमान्राते 
अवश्य ही होती हैं; परन्तु मनुष्ययोनि में आकर स्वाधीन तथा अहंकारी 
होने से, जीव जब प्रकृति के विरुद्ध चलने लगता है, तब उसकी उन्नति 
हंककर अवनाते होने की सम्भावना होजाती हैं। जिस शक्ि के द्वारा 
यह अबनाते रुककर उन्नति होती रहे ओर अन्त में प्‌र्णोत्नति होने से 
जीव ब्रह्म बनजाय, उस शक्ति का नाम धम्पे है | जिस प्रकार पम्प की 
प्रांतिक शक्ति से मनुष्य के नीचे का जीव प्रकृति के ऊपर जानेवाले 
प्रवाह का आश्रय करके पशुयोनि की अन्तिम सीमा पर्यन्‍त जाता है, 
वही धम्में की शक्ति अब मनुष्ययोनि में जीव की अवनति को रोककर, 
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उसको ऊपर चढ़ाती हूँ | यहां धम्म का काय्ये वर्शाबम्म तथा आश्रम- 
धम्मेरूप से होता है। अथांत्‌ मनुष्ययोनि के प्रारम्भ से पूर्ण मनुष्य 
होने पस्येन्त चार बण ओर चार आश्रम के धर्म्मो को ठीक ठींक पालन 
करता हुआ मनुष्य भीरे धीरे पूर्णता की ओर अग्रसर हुआ करता हैं । 
प्रकृति के स्थृल, सृक्ष्म ओर कारण, ऐसे तीन अंग होनेंस ओर जीव के भी 
उसीके अनुसार तीन शरीर होने से, मनुष्यों की उन्नति तीनों शरीर को 
उन्नति के द्वारा ही हुआ करती हैं| यही उन्नति का जो ऊपर जानेवाला क्रम 
है, उसको वरणपम्म कहते हैं । श॒द्र, वेश्य, क्षत्रिय ओर ब्राह्मण चारों वरणों 
के जा जो कत्तव्य शा्रों में बताए हूँ, वे सब मनुष्य को उन्नति के क्रम के 
अनुसार हा हैं; अथांत्‌ जा जां कम्म जन वशा के स्थृत्त, सूक्ष्म ओर कारण 
शरीर के द्वारा किया जासक्का है, उस वर्णो के वास्ते वही कम्म बताया 
गया हैं । अपने अपने वर्ण के अनुसार काय्य करने से जीव की उन्नति होती. 
हैं क्योंकि वे सब कम्म ऋषियों ने तीनों शरीरों के विचार से अधिकार के 
अनुसार ही रक्खे हैं| श्रीमगवान्‌ पतञ्जलिनी ने योगद्शन में लिखा हैं कि।- 
क्केशमूलः कर्म्मा5शयो दृश्ठहृष्टजन्मवेदनीयः । 
सति मूले तद्विपाको जात्यायुभोंगः । 

कर्म्माशय ही अविद्यादि पश्च क्लेश का कारण हैं। जो कम्मे वत्तेमान 
तथा भविष्यत्‌ जन्म में प्राप्त होते हैँ, उन कस्मे। के मल में रहने से, जाति, 
आय और भोग उन कर्मों के फलरूप से प्राप्त होते हैं | कम्मसंस्कार को 
शास्त्र में तीन भागों में विभक्त किया हूं | यथा+-प्रारूव्य सश्वित ओर 
क्रियमाण | जन्मजन्पान्तर से होते आरहे हैं ओर जिनका अब तक उपभोग 
नहीं हआ है, उनको सश्वित कम्मे कहते हैं । वत्तेमान जन्म में जो कर्म 
होता हैं, उसको क्रियमाण करम्म कहते हैँ ओर सश्वित ओर क्रियमाण 
दोनों कम्मी| में से जो सबसे बलवान हैं इसलिये वह पहले हो भोग होनेवाला 
करम्मे आगे होकर स्थल शरीर को वनाता हैं उसको प्रारब्ध कर्म कहते 
: | प्रारब्य कस्मे सेही मनुष्यों को जाति, आयु व भोग मिलता हैं। अर्थात्‌ 
जिसका जेंसा प्रारब्ध कम्मे हे, वह वेसाही स्थल शरीर प्राप्त करके, उसीके 
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जितने में प्रारव्ध कम्पे का भोग पूर्ण होसके ओर भोग भी प्रारब्ध के अनंसार 
ही होता हूं। कम्मे के मूल में वासना रहने से एक कम्पे के द्वारा दूसरा कस्म 
संस्कार उत्पन्न होता हैं ओर वह कियाजानेवाला कम्पे अपने अपने अधि- 
कार और व के अनुकूल हो, तो उसके द्वारा अच्छे अच्छे नवीन कम्मे 
अथात्‌ क्रियमाण संस्कार बनते जाते हैं, जिससे मनुष्य क्रमशः उच्च वर को 
प्राप्त करता हैं | श्रीमगव।न्‌ ने गीताजी में कहा है, कि ।-- 


चातुव्बंस्य गया सृष्ट गुणकम्मविभागशः । 

गुण ओर कम्म के अनुसार मेंने चारों बणों की रष्टि की हे । इसमें 
गुणशब्द से प्रकृति के तीन गुण लेना, जिससे जाति बनती है| तमोंगुण, 
रजस्तमोगुण, रजस्सक्वगुण ओर रुचगुण, इन्हीं चारों गुणविभागों के 
अनुसार कम्मे का विभाग होता हैं; अथात्‌ जिसमें जिस गुण का प्राधान्य 
है, वह उसी प्रकार कम्म करने लगता है | उसी गुण ओर कम्मे के अनुसार 
ही उसकी जाति होती है । यह गुण ओर कम्मे, प्रारब्ध ओर क्रियमाण 
दोनों को लेकर ही होंता है, क्योंकि पृव॑ज॑न्मों में जिस प्रकार कम्मे कर- 
चुका है, उसीके अनुसार प्रकृति बनती हे, उसी प्रकृति अथवा गुण के 
अनुसार ही मनुष्यों को आगामी जन्म में स्थूल शरीर मिलता हे ओर उसी 
गुण-कम्पानुसार ही मारब्ध संस्कार के अनुकूल जीव इस जन्म में कम्म 
करने लगता हे | प्रत्येक कम्प के मूल में वासना है, इस वास्ते कम्मे के ऊपर 
कम्मे वनताजाता हैं ओर जीव कस्मे करने में स्वृतन्त्र भी है इसलिये पू्े 
कम्म के ऊपर उन्नति भी करसक्ा है | इस प्रकार कर्म्मो की उन्नति करतेहुए 
जीव क्रमशः उच्च वर्णा को प्राप्त करते हैँ | यथा-गीता में कहा हे कि; 


ब्राह्मणक्नत्रियविशां शद्राणाब परन्‍्तप ! । 
कम्माएि प्रविभक्वानि स्वभावप्रमवेगणेः ॥ 
शमो दमस्तपः शोच क्षान्तिराजवमेव च । 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्ह्मकम्म स्वभावजम ॥ 
शोय्य॑ तेजो घृतिदाश्यं यद्धे चाउप्यपलायवम | 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कम्मे स्वभावजस ॥ 
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ऊ।पंगारध्यवा एज्य वेश्यकम्स रभावजम । 


परचबय्यत्मक कम्म शद्स्यातप स्वभावजंस | 
स्वभाव से उत्पन्न गुणा के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेंश्य तथा शाद्र 

के कस्मे [विभ्क्त ।केयगय हूं | ब्राह्मणों के स्वाभाविक कम्मं शुम, 
दम, तप, शाच, शान्त, सरलता, ज्ञान, ।वेज्ञान आर आस्तक्यभाव का 
लगे हुए हैँ । पत्नियों के स्वाभाविक कम्प वीरता, तेज, भण्य, दक्षता, 
युद्ध मंसे ने भागना, दान ओर इश्यरभाव को लिये हुए हं | वश्यों के 
स्वाभाविक कस्पे कप, गारक्षा ऑर वाणिज्य हैं | सेबां करना श॒द्रों का 
स्वाभावक कर्म है | इसीप्रकार घनलहिता में भी लिखा है | यथा ; 

संव्वस्थाउस्य त संगस्य सप््यथ से महाद्यातः । 

सखवाहूरुपजाना एथकम्मारयकल्पयत्‌ ॥ 

अध्यापनम व यूजन याजत् तथा । 

दान प्रतिग्रहश्चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ 

प्रजानां रक्षणु दानमिज्याध्ष्ययनमेव च। 

विषयेष्वप्रसक्किश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ 

पशनां रक्षएं दानमिज्याध्ययनमेव च। 

वृशणिक्पथं कुत्तीदं च वेश्यस्थ कृषिमेव च्‌ ॥ 

एकमब ते छद्रस्य अरशाः कृम्मं समादरत । 

एत॒पामव वशाना शश्षपमन सयया ॥ 

सष्ठि की रक्षा के अर्थ अपने मुख; वाहु, ऊरु ओर पाद से निकले 

हुए चारों वणणों की उत्पत्ति के अनुपतार, प्रकृति को देखकर ब्रह्माजी 
ने पृथक पृथक्‌ करम्मा का निर्देश [किया । यथा-पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना 
तथा कराना, दान ओर प्रतिग्रह, ये सब ब्राह्मणों के कम्पे ह | प्रजाओं 
की रक्षा, दान, यज्ञ, अध्ययन और विपय में अनासक्तकि, ये सब संक्षेप से 
प्त्रियों के कम्मे हैं | पशओं की रक्षा, दान, यज्ञ, अध्ययन, वाशिज्य, 
सूदलेना ओर कृपिकम्मे, ये सब वेश्यों के कर्म हैं | तीनों वण। की सेवा 
शूद्रों का प्रधान कत्तेव्य कम्म है | वणेव्यवस्था मकृति के राज्य में स्थल, 
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म ओर कारण शरीरधारी मनुष्यों की उन्नाति के क्रम के अनसार 
ने से ऋषियाँ ने आर भगवान्‌ ने जो पृथक पृथक कम्म लिखे हैं, वे भी 
के अविकार के अनुसार ६; अथात्‌ शृद्र के लिये जो कम्मे बताया गया हैं, 
उससे यह समभना चाहिये कि शूद्र क शरीर, मन ओर व॒द्धि पिक्ृति राज्य 
में अपनी उन्नति तथा अधिकार के अनुसार जिस कम्मे को कर सक्ले 

वहीं कम्मे उनको प्रक्रृते ओर अधिकार को देखकर ऋषियों ने बताया 
हैं| इसी प्रकार वेश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिये जो जो कम्मे बताए 
गये हैं; जैसे (के ऊपर बताया गया हैं, वे सभी तीनों वर्णो के शरीर, मन 
तथा बुद्धि के अनुकूल हूँ क्‍योंकि तीनों की प्रकृति ओर अधिकार को देख 
कर ही, ऋषिया ने कम्पे का निर्देश किया हैं । इसी लिये जिसके प्रकृति के 
अनुकूल जो कम्मे हैँ, उनसे विरुद्ध कस्म/चरण हटठ से करना चाहेंगे, 
तो अनधिकार चचा तथा शक्लकि से बाहर होने के कारण, उनसे हानि 
होगी क्योंकि जिनका जितना अधिकार है, उनके लिये उतना ही करना 
उन्नति का कारण हैं | मनुष्य, पम्प को शक्ति से अपने अधिकार के अन- 
सार, इस प्रकार कम्मे करता हुआ, वर्णा के भीतर होकर निम्नलिखित 
प्रकार से उन्नांते करता हैँ | यथा-शद्र यदि अपने बण के कत्तेव्य को ठीक 
5क नेभाएंग तो कई जन्‍्मा मे श॒द्र प्रकृति के पू्णे होने बाद, अन्त में श॒द्र 
यान को समाप्त करके, उसके ऊपर को वश्ययोनि को प्राप्त करेंगे | 
वेश्य भी अपने वणोनुसार कत्तेव्य को यदि ठीक निभाएँगे तो वेश्ययोंनि 
में हो क्रमोन्नाति करते हुए, अन्त में वेश्यप्रकृति पे होने पर क्षत्रिय- 
याने का प्राप्त करगे। क्षत्रिय भी अपने अधिकार के अनुसार, ऋषिनिर्िह 
कम्मों को करते हुए, क्षत्रियप्रकृृति के पूणे होने पर, ब्राह्मणयोनि को 
प्राप्त करगे। ब्राह्मण भी ऋषियों के बताये हुए कर्मों को ठीक ठीक 
करगे, तो ब्राह्मणयानि में भी क्रमोन्नति को प्राप्त होकर, कई जन्‍म के 
बाद, अन्त मे पूणो ब्राह्मण होकर, प्रकृति से अतीत ब्रह्मपद प्राप्त करेंगे | 
यहां परक्ृतिराज्य म॑ तीन गुण के अनुसार चार वर्ण की व्यवस्था है 
जिसके द्वारा प्रकृति के ऊपर जानेवाले प्रवाह में पतित जीव उद्धिज्ज 
यान से लकर अपन स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण, तीनों शरीरों को शद्ध 
आर उन्नत करते करते उद्धिज्न, स्वेदन, अण्डन ओर जरायजों में निमृष्ठ 


“०४ 


वृतायसपल्लास | 86४ 


अरभासम9 ७3. >क परम 3-3 +न-झमन+.. "3... .--3..3+-4033%: 20०; कम अअरकअमभकमभम+ नन॥+ समन पास >> न+ ५५५७8 + अरे +०ज ३९५५ “४ लककक 4-५५ ++०१०७५९७०५७)८७५- ५ नकननन«--++०+ 
कन्‍+. >>पल जतत-+--सव्यत-कननान-पल्े कक न «ञ-न५++»«»+ ०५3०-१० «०4 थ/क-3+०३++८ “न ९५४३० ५७ +०५७३४3--५७ 4+५००००६९+-४०००/+८३७ $-;' अमर ५५७५१ अरकाक ७ १॥७-_०- तय ११ हक ० प४४०४० २० भाप कलम ३४8 +9५+५+:तवन करत क ३ ००8। 





३... ऋके 


पशु, उत्कृष्पपश, अनाय्ये, आय्ये आर आय्या में शृद्र। वश्य, क्षत्रिय तथा 
ह्मण, इस प्रकार तमोगुण से सखगुण की ओर अग्रसर होते हुए, 
समस्त योनियाों को प्राप्त करते करते अन्त में प्रकृतिराज्य स बाहर वि- 
राजमान वह्मवद को प्राप्त करके जीवत्व के अवसान में शिवत्व को प्राप्त 
करते हैं| यही वरशणोव्यवस्था का व्यष्टि सष्टि में आदशरूप हईं | इस 
विज्ञान के द्वारा यह सिद्धान्त प्रकट हाता है कि वछव्यवस्था का सम्बन्ध 
तीनों शरीरों के साथ हूँ क्‍योंकि स्थज्न, सक्ष ओर कारण, य प्रकृति के 
गन अड्ग हैं, यह पहले कहा गया हैं| बशेव्यवस्था इन्ही अड् को पर्णेता 
» ईस लिये प्रत्येक वर्ण की पुणता तभी हो सक्की ६, जव कि स्थज्ञ, सूक्ष्म 
ओर कारण तीनों शरीर ही परे हों । पूर्ण शद्र वही होगा जो स्थल श- 
रीर से शूद्र होगा अथान्‌ जन्‍म से शृद्र होगा कम्में से शूद्र होगा तथा 
ज्ञान से भी शूद्र होगा | पूर्ण वेश्य वही हूँ जो जन्म, कम्मे ओर ज्ञान स 
श्य हो। पूणो क्षत्रिय वही है, जो जन्म, कम्मे तथा ज्ञान स ज्ञात्रिय हो । 
पुणे ब्राह्मण भी वहीं है, मो जन्म, कम्मे आर ज्ञान से पूर्णो हैं। इन ताना 
में से जिसमें जिस अड़् की न्‍्यनता हों वह उस अड्ठ से उस वणे में 
इतना ही अधूरा रहेंगा; अधांत्‌ यदि जन्म से शद्र हो परन्तु कम्मे से नहीं 
हो, अथवा जन्म से बेंश्य हों ओर कम्पे से नहीं हो, तथा जन्म से क्षात्रेय 
हो परन्तु कम्पे से नहीं हो, तो वे सब अधूरे शु॒द्र, वेश्य तथा क्षात्रेय कह 
लाएँगे | इसी प्रकार कम्म से क्षत्रिय, वृश्य, शृद्र हों, परन्तु जन्म से न हां 
तो वे भी अधूरे ही कहलाएँगे | इसी प्रकार कोई जन्‍म से नीच वर्ण उच्च 
वर्ण का कम्मे करे, अथवा उच्च वण के अनुसार ज्ञान ही प्राप्त करले, तो 
ह कम्पे ओर ज्ञान से उच्च वणे की तरह होगा, जन्म से निन वर्ण का हो 
रहेगा | इसी प्रकार यादे उच्च बे का नोच वर्ण के कम्पे करे या ज्वान प्राप्त 
करे तो वह ज्ञान तथा कम्प्र से नीच वर्ण का तथा जन्म से उच्च बे का 
होगा। ऐसेही जन्म से ब्राह्मण हो ओर कम्मे तथा ज्ञान से ब्राह्मण न हो 


तो वह पूणो ब्राह्मण नहीं कहययरेगा, अधूरा ही कदलाये गा। जेसे कि मनु में 
यथा काष्ठमयों हस्ती यथा चम्ममयों शगः । 
यश्च विप्रोग्नधीयानख्रयस्ते नाम विश्रति ॥ 
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यथा परताउफलः छ्ीष यथा गांगांव चाउफला । 
यथा चाह्षफतल दानन्तथा वप्राधत् वा5फ्लः | 

जिस प्रकार काप्ठ का हाथी तथा चपे का झग नकली है उसी प्रकार मूख 
ब्राह्मण भी नामग्रात्र ब्राह्मण हैं । जिस प्रकार स्ली को नपुसक, गो को 
गाव अज्ञ को दान देना निष्फल है; उसी प्रकार अज्ञानी ब्राह्मण निष्फल 
हैं; अथांत्‌ एस ब्राह्मण कत्ल शरार हां स ब्राह्मण है, केंस्स आर ज्ञान 
से अव्राह्मण हैं | परन्त इस प्रकार स्थल शरीर एक वर्ण के होने पर भी 
उनके कर्म अन्य बर्णो के केसे होसक्े हैं; अथात्‌ वर्णाव्यवस्था जब 
प्रकृति के तीन अज्नों से सम्बन्ध रखती हैं तो उरा सम्बन्ध में विरोध केसे 
आ सक्का हैं ओर इस प्रकार विरोध होने की सम्भावना कलियुग में अधिक 
हैं या नहीं, इसका विचार थोड़े ही आगे किया जायगा । 

जिस प्रकार व्यष्टि सष्टि में अथात पत्येक जीव की उद्धिज्ज योनि से 
लेकर परणता होने तक में या तमोशुण से लेकर सक्चगुण की पूणेता होने 
पय्येन्त में अथवा शद्र से लेकर ब्राह्मणपस्येन्त उन्नत होने में, तीन गुण 
के अनुसार चारों वर्णो की व्यवस्था दिखाई देती हैं; उसी प्रकार समष्ठि स॒ष्ि 
अथांत ब्रह्माण्ड सृष्टि में भी ऊपर से नीचे की ओर या सत्ययुगसे कलियुग 
की ओर या सच्चगण से तमोगण की ओर अथवा ब्राह्मण वर से शूद्रवरण 
की ओर तीन गुण के अनुसार चार वर्ण की व्यवस्था प्राकृतिक रूप से हुआं 
करती है। इसी प्राकृतिक विभाग के कारण ही, ब्रह्म के उत्तम अंग से लेकर 
नीचेके अंग पय्य॑न्त से चार वर्ण की उत्पत्ति यज़र्वेद में बताई गई हैं। यथ[+-- 

ब्राह्मणापस्य संखमासात्‌, बाहुराजन्यः फ्त:, 


.. ऊरू तदस्य यद्वेश्यः, पद्धबाछेशूदों अजायत । 

ब्राह्मण मुख स, श्षात्रसम पजाओा स, वर्य ऊरुगश्ा स आर शूद्र पावा 
से उत्पन्न हुए | इसमे उत्तम स अधम अग का चार व पू्०ण सच्चगुण स 
प्‌ण तमागण का आर का पवरचार इ आर तात्तरायसाहता मं जा वद्‌ 
छनन्‍द दवताओआआाद स लकर पश पय्यन्त चार ब्भाग करक, छाष्ट का पारी 


बताई गई है, मिसके विषय का मन्त्र पहले ही दिया जाचुका है, वह भी 
सचगुण से लेकर तमोगुणप्यन्त प्राकृतिक विभाग के अनुसार चारों 
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वणा की व्यवस्था है । महापलय के समय जब व्रह्माण्ठ तथा प्रकृति का 
लय होजाता हैँ तव समस्त जीव का कम्मंसस्कार महाकाश में रहजाता हूं 
आर पुनः प्रलय के बाद जब समष्ठि कश्मे के द्वारा ब्रह्माण्ठ की उत्पात्ति के 
साथ साथ जीव-सट्ठि प्रारम्य होती है, तो प्रसय के सप्य जो जीव जिस 
प्रकार लग होगये थ, वे उप्ती प्रकार से उत्पन्न होते हैं, परन्तु ब्रह्माएड- 
सषह्ति की धारा ऊपर से नीचे की ओर होने के कारण प्रथम खस्रष्ठि में पू्णे 
सात्विक तथा निद्वत्तिसेवी ब्राह्मण उत्पन्न होते हूं | यथा-श्रीमद्भागवत के 
तीसर स्कन्ध में लिखा हैं क्ि।-- 

सनक सननन्‍्दशब सनातनमथाई त्मभः । 

सनत्कमारशत् सना न्नाष्करयान धर तमस ॥ 

तान्वभाष खभः परत्राय्प्रजाः सूजत पत्रका: , । 

ते न॑च्चन्माश्षथ्रम्मोण। वासदवपरायणः ॥ 

जथागभध्यायतः सगे देश पत्राः प्रजाज्ञर । 

भगवच्दाक़यक़र्य लाोकसन्तानहतवः ॥ 

परावर्याड्ररसा। पुल्स्तः पुलहः ऋतु: 

भग + आर ॥ पलक, 
प्गवासष्ठा दक्षरत दशमस्तत्र नारद: ।। 
ब्रह्माएठस॒ह्ि की प्रथम अवस्था में है। सनक, सनन्‍दन, सनातन, 
सनत्कमार, ऐसे चार पुत्र ब्रह्माजी से पंदा हुए, परन्तु खष्टि का प्रथम वि- 
कास होने के कारण ये लोग पणे ज्ञानी, निद्ात्तिररायण, निष्किय ओर 
ऊ्बरेता थे, इनमें सृष्टि करने की इच्छा ही नहीं थी, इस वास्ते ब्रह्मानी के 
सप्ठि करने की आज्ञा करने पर, ये लोग अस्वीकार हुए, तदनन्तर साष्ट 
दुसरे विकास में मरीवि, अन्रि, अंगिरा। पुलस्त्य, पुलह, क्रतु) भृगु, 

वसिष्ठ, दक्ष ओर नारद, ऐसे दस मानसपूत्र बह्मानी ने उत्पन्न किये, इन 
में प्रथम चार पत्रा के अनुसार नद्वत्तमाव नहां था। इसालय रन्दान रपट 
की इच्छा की और इन लोगों से बहुतसी रूष्टि बनी | इन श्लोका से मीच 


की प्रकृति किस प्रकार ऊपर स घार धार नाच का आता हू, सा इखले। या 
गया है | यथा-प्रथम चार पुत्र एुए नेद्ात्तपरायण थ, इसरा राष्ट मे 


मो 
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गप 
ज्कनख, 


थोड़े निह॒त्तिपरायण दस पत्र हुए, इसके बाद उससे नीचे को प्रकृति तथा 
९ कर 


प्रद्वत्तिवाली छाठठ हुई | नाच का खसाष्ट कसप्रकार हुई; सा महाभारत के 
शान्तपव में देखलाया गया हैं | यथा; 


असृजह्मह्मणानेव पूर्व बह्मा प्रजापतीन । 
आत्मतेजो5मिनिवृत्तार भास्करा।>निसमगप्रभाव्‌॥ 
न विशेषो5स्ति व्णानां सब्बं ब्ह्ममिद जगत्‌। 
ब्ह्मणा पूव्वेसृष्ट हि कम्म॑भिवेणताइतम॥ 
कामभोगप्रियास्तीक्षणाः क्रोधनाः प्रियसाहसाः । 
त्यक्र्धम्मों रक्काज्ञास्ते द्विजाः क्षत्रतां गताः॥ 
गोभ्यों वृत्ति समास्थाय पीताः कृष्युपजी विनः । 
स्वधर्म्मान्ना(नुतिइन्ति ते द्विजा वेश्यतां गताः ॥ 


है ६. 


हसाउनताप्रया लुब्थाः सब्वकम्मापजीवनः । 
कृष्णाः शांचपारभ्रष्ट सत ढजाः शृद्रता गताः ॥ 


ब्रह्मजी ने पहले सये ओर अग्नि के समान तेनवाले व आत्मा के तेज 
तेजस्वी ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, रुष्ठि की प्रथम दश। में सब ब्राह्मण 
| थे क्योंकि जेसा इस प्रवन्ध के पहले ही कहागया है कि यदि प्रकृति में 


कही गुण होता तो एक हो वण रहता, चार वर्ण न होते | उसी सिद्धान्त 
अनुसार जब रष्टि की पहली दशा में पूणो सच्गुण था ओर रजोगुणण 
तथा तमोग़ुण पूणरूप से सच्तगुण के प्रभाव में दबेहुए थे तो सभी ब्राह्मण थे, 
उस समय ओर कोई बणो नहीं था | वे सब ब्राह्मण जन्म, कम्म तथा ज्ञान 
अथवा स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण, तीनों रूप से ही ब्राह्मण थे, पश्चात्‌ जब 
सष्टिकी धारा नीचे की ओर जाने लगी जिससे सच्तगुण का पूणे प्रभाव 
घटकर, रजोगुण तथा तमोगुण का भी प्रकाश होनेलगा ओर इन तीनों गुणों 
का प्रभाव प्रकृति के स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण, इन तीनों अंगों पर पड़नेलगा, ' 
तो तीनों शरीरों से तीनों गुणों के अनुसार चार वर्ण बनगये, जेसा कि. 
ऊपर के श्लोकों से भाव प्रकट होताहे । पहले ब्राह्मणों का जो कम्प था; 
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अथात्‌ जो पूर्ण सास्विक कर्म था भिससे ब्राह्मण सूर्य के समान तेजस्त्री 
तथा श्वेतबणो थे, वह कर्म वहुत लोगों में विगड़ने लगगया जिससे सासििक्र 
प्रकृति विगड़कर सत्तत, सच्चरज, रजस्तप तथा तप, एसे चार प्रकृति बत- 
गई जिससे एक वर्ण के चार बणे बनगये ओर उन कम्मों का प्रभाव केवल 
सक्ष्म ओर कारणाराज्य में ही नहीं परन्तु स्थुलराज्य पर भी पड़ा जिस से 
स्थल शरीर, यक्ष्म शरीर ओर कारण शरीर, तीनों रूप से ही चारों वर्ण 
का प्राकृतिक विभाग वनतगया ओर इस प्रकार चारों विभाग, स्थूल सूक्ष्म 
ओर कारण इन तीनों शरीरों को मिलाकर, मनुज्ञी ने करदिये जेसा कि 
ऊपर के श्लोकों से प्रकट होता हैं; अथात्‌ जो द्विन लोग कामभोग्रप्रिय, 
तीक्ष्ण, क्रोधी, साइसी आदि थे ओर जिनका रंग लाल. होगया था 
वे क्षत्रिय हुए | इसमें रंग का परिवत्तेन कहने का उद्देश्य यह है कि 
कम्पे का प्रभाव स्थल शरीर पर भी परणे होगया था । आर जो द्विन कृषि 
ओर गोरक्षा से जीविफा करने लगे ओर पीतबण होगये वे सब वेश्य हुए | 
यहां पीतवरण का वही उद्देश्य हें कि कश्मे का प्रभाव स्थल शरीर पर भी पूर्णो 
होगया था । और जो हिंसा-मिथ्याप्रिय लोभी सकल प्रकार के नीच कम्मे 
करनेवाले, शोच वआचार से श्रष्ठ ओर ऋष्णत्रण हुए थे शुद्र करलाने 
लगे । यहां कृष्णवण का यही उद्देश्य हैं कि कम्पका प्रभाव उनके स्थृत्ञ 
शरीर पर पूरा पड़गया था। इसी प्रकार प्रकृति का स्रोत निम्नगामी होने 
से सच्वगण के साथ रजोगण तथा तमोगण का प्रभाव उदय होकर मनुष्य 
के शरीर पर गणों के अनुसार उसने ऐसा असाधारण अधिकार डाल दिया 
कि स्थल, सक्षम ओर कारण तीनों शरीरों से ही चार वण होगये । शास्र 
में लिखा हैं कि आति उत्कट पाप पणय का फल, इहलोक में शरीर या मन 
प्र प्रभाव जमाकरके, नीवकों कुद से कुछ वना दालता हैं | इसी सिद्धान्त 
के अनुसार कम्मे के विगाड़ होने से सत्ययुग के पश्चात्‌ मनुष्यों को भी 
हीनदशा होनेलगी जिससे चार वर्ण होगगे । रष्टि की पहली दशा में पूर्ण 
सच्च॒ गण रहने से सभी तीनों शरीरों से ब्राह्मण थे; अथांत्‌ एक ही जाति 
थी क्योंकि एक गण का प्रभाव था ओर गुण दबहुए थे । पश्चात्‌ तीनों गुणा 
के प्रभाव के बढनाने से, तदससार चार वण होगये | अब समय ऐसा हई 
कि सच्चगण की न्‍्यूनता ओर रजोमिश्रित तमोगुण को अधिकता होने 
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लगगई, इसालय आनकत्क युगका वश्यत्व का युग कहसके हूँ, अयथात्‌ 
इसमे प्रधानतः मनुष्यों के चित्त में वेश्यभाव का प्रभाव हैं | यादे संष्ठि का 
प्रभाव ओर भी नीचे की ओर चला तो वेश्ययुग के पश्चात्‌ शूद्रयुग भी 
आसका हैं, उस समय शद्रभावका प्रधधान्य मनुष्यों के चित्त में रहेगा तो 
इस प्रझ्गर होनेसे, जता कि सत्ययूग की प्रथम दशा सच्चगुण के पूण होने 
स सव ब्राह्मण हा ब्राह्मण थ; अथात्‌ एकहा वर्ण के थ,उ सा प्रकार शूद्रयुग में 
तमोगुण का पूणेता व रजोंगूण तथा सच्चगुण के अभावप्राय होनेसे, श॒द्र भाव 
को लेकर एक हो वर्ण रहसक्का हैं | परन्तु ऐसा रहने पर भी चारवण का 
बानम अवश्य रहेगा जिससे कालान्तर में पुन; चारों बणोका आविभाव हो 

केगा | इसंप्रकार शद्रयग के अन्तमें सत्वगण के तिरोभाव हानसे, आय्यां 
में अनाय्येभाव; अथांत्‌ म्लेच्छभाव भी असक्का है, जिस सयय स्लेच्छभाव 
स भारत के उद्धार के लिये अलॉकिक द्वाशाक्षियक्न अवतार के पकट 
होने की आवश्यकता होगी | परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि उस समय 
भी चारवरण का वीज नष्ट नहीं होगा क्‍योंकि प्रकृति में तमोगण के अधिक 
बढ़जाने पर भी त्रिगुणमयी होने के कारण आर दो गण क्षिसी न किसी 
दशा मे अवश्य रहेंगे, इसलिये जिस समय साधुओं का परित्र।ण, पापियों 
का नाश तथा पम्मेसस्थापन के लिये अवतार प्रकट होंगे, उस समय स्थूल, 
सूक्ष्म आर कारण, इन तीना शरीर। से युक्त चारों वर्णो की प्रतिष्ठा होगी । 
इसोस महाभारतक भीष्पस्तवराज में भीष्मदेव ने स्तुति की हे कि; 


हनयात कलरन्त म्लच्चा स्त्ुरगवाहनः । 
वम्मससथापनाजथाय तर कक्‍्यात्मन नमः ॥ 


कलियुग के अन्त में भगवदव॒तार अश्ववाहन कलिक प्रभ धम्मेसंस्थापन 
( चातुवंण्यप्रतिष्ठट ) के अथे स्लेच्छा का नाश करेंगे, उन कल्कि भगवान्‌ 
को नमस्कार हूँ | इस समय धम्मे काय्य चारों वर्णा की बीजरक्षा के लिये है 
इसलिय प्रकृते के अनुकूल है। यही समष्ठि सृष्टि में चातु चएयेकी व्यवस्था है | 

यह पूर्व है कह चुके हैं के प्रथम अवस्था में सृष्टि पुणे रहती हे और 
क्रमशः वह नोच का आर उतरतोी रहती हैं | इससे यह सिद्धान्त होता हे 
कि उन्नत मनुष्यजाते भी इस प्रकार गिरती हुई पशवत्‌ हो जायगी । इसी 
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गिरतें हुए स्वाभाविक स्रोत को रोकने के लिये ओर पत्रित्र आश्यजाति 
क्रमशः नौचे की आर गिरकर अन्त में नए न हो जाय, इससे उसको बचाने 
के लिये वेद ओर शाख्त्र ने वर्ण के चार वन्ध ओर आश्रम के चार वन्ध 
इस प्रकार आठ वन्धों के द्वारा, इस निम्नगामी ख्ोत को रोका हैं। महर्पि 
भरद्वान ने भी इस जिपय में कहा है।-- 
(५... ४ (४ ९ 
अवत्तिराधका वशुधम्मः | 
निवृत्तिपोपकश्चाप्परः । 

इन दानों सूत्रों का तात्यख्ये यह हुँ कि वरश्शधस्म मनष्यमाति में विपय- 
भोग को जो स्वाभाविक तीव्र वासना हँ उसको कम करके मनष्यजाति 
के गिरने की गति को रोकता है ओर आश्रमघम्प प्रद्मत्ति की ओर से 
निटाति को ओर हटाकर, मनुष्यजाति को मुक्ति की ओर अग्रसर करता 
हैं | अतः जिस जाति में ब्ण ओर आंभ्रम की व्यवस्था हैं वही जाति सदा 
[वद्यमान रहसक्ता हू | अन्य मनुष्यजातया क्रमश) गरता है३ असभ्य 
जातियाँ हो जासक्ी हैं । 

जाति जन्म से हे या कम्मे से, इस विषय में आजकल बहुत प्रकार के 

न्देह होरहे हैं। जाति या वर्ण क्या वरतु हे इसका न जानना ही इस प्रकार 
के सन्देहों का कारण है; जब तीन गुण के अनुसार परकृतिराज्य में जीवों के 
चार क्रम ही चतुबंणेविभाग का कारण हैं तो प्रकृति के जितने अंग हैँ सबके 
साथ वरणव्यवस्था का सम्बन्ध अवश्य होगा | पहले बताया गया है कि 
प्रकृति के तीन अंग हैं, परथम-स्थुल् प्रकृतिके अंगसे बना हुआ एक स्थूल अंग 
हैं जिससे स्थूल शरीर का सम्बन्ध हैं, दूसरा-सूक्ष्म पश्च तत्त से बना हुआ 
सक्ष्म अंग है जिससे सृक्ष्म शरीर बनता हैं ओर तीसरा-अविद्ामृलक 
कारण अंग हे जिससे कारण शरीर बनता है । इसलिये वर्णव्यवस्था का 
सम्बन्ध तीनों शरीरों से अवश्य होगा ओर जन्म जब स्थल शरीर से शी 
सम्बन्ध रखता है तो वर्णव्यवस्था का सम्बन्ध जन्म के साथ अवश्य 
होगा । इसौको योगदशेन के सूत्र में स्पष्ट दिखाया गया है कि +-- 
“ सति मूले ताद्वेपाकों जात्यायमोंगः ” 
हुए और अदृह जन्मों में भोगेनानेवाले कस्म-संस्कार। के मल में रहने से 
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ही जीवों को ब्राह्मण प्षत्रियादि जाति आयु। ओर भोग मिलता है । इसकी 


व्याख्या पहले अच्छातर की जाचभीो है | यह बात बचारन यातग्प हे कि 
जन्म ओर कम्मे क्‍या वस्तु है । बज्ञानिक दृष्ठि से विचार करने पर सिद्धान्त 


न्प् 


होगा कि जन्म और कर्म दोनों एक ही वस्तु हैं क्‍योंकि पूपे जन्म के कम्पे 
सेही आगे का जन्‍म होता हैं । यह बात पहले सिद्ध कीगई है कि सश्वित 
आर क्रियमाण दोनों प्रकार के कर्म्मों में से प्रबल कम्म प्रार्ध वनकर 
जीव के स्थल शरोर को माता बिता के रजोवीय्य के द्वारा उत्पन्न करता 
हैँ | पं जन्म का कम्प भिस प्रकार का होता है उसकी भोग करने के लिये 
जेसे माता पिता मिलने चाहियें; अथोत्‌ मिस माता और पिता के मिलने 
से प्रारठ्ध कम्मे का भोग ठीक ठीक होगा ओर चार वर्णा मेसे जिस वण 
में उत्पन्न होने पर प्रारब्ध कस्मे का भोग ठीक ठीक होगा और जिस. देश 
में वजिस काल में उत्पन्न होने पर प्रारब्ध कम्पे का ठीक ठीक भोग होसकेगां 
बेंसे ही पिता माता के द्वारा बेपेही बे में ओर वेसेही देश तथा काल में 
मनुष्य उत्पन्न होते हैं | पूवे कम्मे के साथ स्थल शरीर का इतना घनिष्ठ 


सम्बन्ध रहता हैं कि एक एक अड्ञ का निम्मोण पूत कम्मे के द्वारा हुआ 
करता हूँ | सथ्रुत में लिखा हैं कि 
कर्म्मणा चोदितो येन तंदाप्रोति पुनर्भवे | 
अभ्यस्ताः पू्ेदेह ये तानेव भजते गुणान ॥ 
अड्जप्रत्यड्रनिवृत्तिः खमाव।[देव जायते । 
अज़पित्यड्ानवृत्ता ये भवान्त गणा5उगणशः ॥ 
ते ते गब्भेस्थ विज्वेया पम्माश्यममनिमित्तजाः । 
शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेदह्दाष उत्तटः॥ 
प्रश्नातजायथत तन तस्यथा मे लक्षण शुरा 
इन श्लोकों से तात्पय्य यह निकलता हैं कि पूववेजन्म में मलुष्य जिस 
प्रकार का कर्म्म करता हैं अगले जन्म में ड्सी सकार के गुणों को मात 
क्रता ह ओर केवल गुण ही नहीं प्रत्युत शरीर के भत्येक अड़ पित्यड़ भी 
पूवे कम्मों के साथ सम्बन्ध रखते हैं, पूरे कर्म में जिस प्रकार का गुण 
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[ दोष होता हैं शक्रशोंणित का संयोग भी ठीक वसाही होता है जिस से 
स्थूल शरीर का लक्षण भी कम्मोनुकुल होने स बसाही होताह | इन्हीं लक्षणों 
के अनुसार शास्त्र बनाया गया है उसको फीजियोारनोंमी (00०४४ ०एछ४ ) 
कहते हैं। यथा-जिनके नीचे का ओठ ओर नाक का छिद्र मोटा होताई तथा 
चौड़ा होता हैँ वे भायः कामक होते हैं | जिनके केश सक्ष्म, कंचित आर सन्दर 
(लहरदार ) हांत हैं वे पाय। कविताप्रिय हात हैं आर जिनके केश शकर के 
केश की तरह मोटे ओर कड़े कड़े दात हैं वक्रर आर दष्ठ तथा हिंख्र प्रकृति 
के होते हैँ । जिनका मस्तक नारियल जसा होता है वे आय्यंगुणसम्पन्न 
होते हैं। जिनके मस्तक का पश्चादूभाग ऊंचा होता है वे प्राय; कामुक होते 
हैँ | जिनका ललाट विस्तृत होताह वे प्राय! भाग्यवान्‌ होते हैं | ऊंचा ललाट 
होने से बुद्धिमान , दवेहए होनेस निवुद्धि आर छोटे हॉनस दभोग्यवान्‌ होते 
है | शकर की तरह छोटी छोटी आंख आर मेहवाले मनष्य लोभी कापक और 
कटबुद्धिसस्पन्न होते हैं | गो की तरह आँख और मुख़वाले मनुष्य विचार- 
शन्य ओर सीधे होते हैं। धनश्सा श्र वद्धि का लक्षणह | भाह में सघन केश 
प्रभावशाली का लक्षण हेँ। श्रम कम केश क्षद्र आर निलज्ज मनुष्य का 
लक्षण है| जुड़ी हुई श्ुक्रुटि काम का लक्षण हूँ | गोल मुँह वराग्य का लक्षण 

| करहाड़ी की तरह मुख क्रोधी ओर क्रपण का लक्षण हे | बक्रदृष्ठि- 
वाली आँख, घूमनेवाली आँख या पूबदेश के लोगों की पश्चिमदेश के 
लोग की तरह आँख खराब प्रकृति की सूचना करती है इत्यादि अड्ढ 
प्रत्यज्ों के अनेक लक्षणों से मनुष्य की पक्रति पहचानी जाती हैं क्‍योंकि 
वें सब लक्षण प्रारब्ध के अनुस्तार ही शरीर में पकट होते हैं । ओर हस्तरेखा 
आदि से कर्मों का बहुत कुछ पता लग सक्का हें जिसके लिये पृथक एक 
सामद्रिकशांसख्र ही विद्यमान है| इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रारब्धकर्म्मों के 
सम्बन्ध से शरीर भिन्न भिन्न प्रकार का होता हैं आर यही विभिन्नता 
त्रिगण के साथ सम्बन्ध के अनुसार चतुबंणंविभद का कारण होती हैं | 
ओर यह बात पहले कही जा चक्की हूँ कि मनुष्य को प्रारूथ्य कम्मे के 
अनुसारही भिन्न भिन्न जाति के पिता माता मिलते हूँ; अथांत्‌ पृव्च कस्मे 
जिस प्रकृति का होता हैं उसी प्रकृति के पिता माता द्वारा मनुष्य को स्थूल 
शरीर प्राप्त होता है आर इसी लिये प्रायः पुत्र की प्रकृति साधारणत; पिता 


५०० श्रीसत्याथ विवेक | 
को प्रकृति के अनुरूप ही हुआ करती है | पुत्र पित। के आत्मारूप से उत्पन्न 

होता हैं जिसके लिये श्रुति में कहा है कि।-- 

आत्मा व जायत पत्र अज्ञदड्ात सम्मवा[स, 

हृदयादाधजायस, झात्मा वे ए त्तामा अस । हत्याद | 
पुत्र आत्मरूप से उत्पन्न होता है, अड् अछ्ञ से बनता है, हृदय से हृदय 
बनता हैं, आत्मा ( स्वय ) ही पृत्रनाम से उत्पन्न होता हैं इत्यादि | संसार 
में देखा जाता है कि प्राय! पिता की आकृति, रंग ओर अभ्यास पत्रमें स्वत! 
ही हुआ करते हैं | जिस वंश में जो विद्या या काय्ये चला आता है उस बंशके 
मनुष्य उस विद्या या काय्ये में अन्य वंशके मनुष्यों से अधिक निवण होते 
हैं | अपने पिताके अभ्यासको पृत्र बहुत शीघ्र सौख सक्वाहै। नाटे मनष्य का 
नाटा लड़का ओर लम्बे पुरुष का लम्बा लड़का प्रायः हुआ करताहे | रोगी 
पिता के रोगी पुत्र व बलवान पिताके वलवान्‌ लड़का प्रायः हुआ करताहै | 
उन्माद, उपदेश आदि कर प्रकार रोग हैं जो रजोबीय्य के द्वारा पितासे पत्र 
पोत्र में सक्रामित हुआ करते हैं इत्यादि | ऐसे बहुत से साधारण विषयों पर 
विचार करने से सिद्ध होगा कि पूवे कम्म के अनु पार स्थल शरीर ओर पिता 
माता की प्राप्ति ओर तदनुसार ही वर्णेव्यवस्था हुआ करतीहे । परन्तु कभी 
इस साधारण नियम में परिवत्तन भी होजाता हे क्योंकि मनुष्य कम्मे करनेमें 
स्व॒तन्त्र होने से पुरुषाथ ओर देशकालके सम्बन्ध से अपने प्रार|ब्धसंस्कार 
में उन्नति करके साधारण रीति से कुछ विलक्षण भी करसक्ा हे | मनुष्य से 
नीचे जितने जीवह उनमें और मनुष्य मे यह भेद है कि अन्य जीवों में बद्धि 
का विकास कम होनेसे उनमें कम्म करने की स्वतन्त्रता नहीं है, वे प्रकृति के 
अधीन होकर ही कम्म करते हैं परन्तु मनुष्य में वृद्धि के विकास होने से 
मनुष्य प्रकृति को यथास्ताध्य अपने अधीनकरके स्वतन्त्रता से कम्मे को 
करसक्काहे । ऐसा होने में ओर भी एक कारण यह है कि मनुष्य में पद्म 
कोष अथांत्‌ आनन्दमय कोष का विकाश होता है जिससे सुख की इच्छा 
मनुष्य में प्रबल होने के कारण कम्मे में भी स्वतन्त्रता होती है, मनुष्य के 
हृदय में स्थित आनन्द्सत्ता उसकों सुख की लालसा से काय्य में प्रहत्त 
कराती है जिससे मनुष्य के मोलिक काय्य प्ररब्ध संस्कार के अनुसार होने 
प्र भी उनमें उन्नति या अवनति करना मनुष्य के अधीन रहताहे | इस लिये 
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इतर जीवों में प्राथमिकी प्रद्धत्ति ( ?पव005 05४४० ) होने पर भी मनुष्य 
में हतीयिकी प्रह्त्ते ( 8८८०ातेशाए 7७४००) हेआ करता हैं। दृष्ठान्तरूप स 
समझ सके हैं कि पश का आहार या उसको कामलालसा प्राकृतिक अ- 
भाव को पणे करने के लिये हाने पर भी मनुष्य को कामलालसा आर 
आहार इद्धिय-भोग ननित सुखप्राप्ति के लिये हुआ करती हैं इस [लिये 
प्रारब्ध के वेग से कोई भोग्य वस्तु मनुष्य को भाप्त हो तो उसका भोगने 
के साथ ही साथ मनुष्य में नवीन वासना उत्पन्न हुआ करतों हैँ जिससे 
सत्‌ या असत्‌ नवीन कम्मे बनते जाते हूँ यही कस्प्रे क्रियमाण कर्म कह- 
लाते हैं जो मोलिक प्रारब्य कम्मे को आश्रय करके वनते हं आर इन्हीं 
क्रियमाण कम्मे ओर सश्वित कर्मों से छेटे हुए बलवान कम्मों क॑ द्वारा 
पन; मनष्य को आगामी जन्म मिला करता हूँ, इसी प्रकार जन्म आर 
कम्पे के द्वारा मनुष्य संतारचक्र में मुक्ति के पहले पय्येन्त भ्रमण करते हूं | 
उनको भिन्न भिन्न जाति की प्राप्ति इस प्रकार जन्म ओर कम्मे दाना के 
द्वारा ही हुआ करती हैं । ऋषियों ने इन सब बातो को ज्ञानदृष्ठि द्वारा देखा 
था तभी तीन गण के अनुप्तार चार वर्ण की व्यवस्था का हैं; अथात्‌ किस 
तरह के परारब्ध कम्प के अलुतार मनुष्प कौनसा कम्मे प्रकृति के अनुकूल 
कर सक्का है, किस प्रकार के स्थूल शरीर ओर स॒ह्ष्म शरारा के सस्कारा 
से कोन वण के कम्पे साधारण रीति पर बन सक्के हैं, निसस प्रक्ृते के 
विरुद्ध ओर अनधिकार-चच्चा होकर उन्नति के बदले अवनाते न हो, किन्तु 
प्रारब्धय संस्कार के आश्रय से स्थृूत्, सूक्ष्म ओर कारण, इन ताना शरोरा 

। उन्नति होकर क्रमशः उच्च वर्ण की प्राप्ति हो, इन्हीं सब विषया पर वे 
चार करके वरणव्यवस्था का नियम ओर कत्तेव्य निरेश किया हैँ। अतः 
सिद्ध हुआ कि जन्म और कर्मे दोन। से ही वर्णो की व्यवस्था हुआ करती 
है | जन्‍म के अनुसार ही कम्मे होते हँ और कर्म्मा के अनुसार हो पुनः 
जन्म हुआ. करते हैं तथा प्रत्येक वर्ण में पूणेवा तभी आ सक्ली हैं, जब 
जन्म ओर कम्मे दोनों पूर्ण हों । मिस वे में जन्म हो उसोके अनुकूल 
कम्पे करना ही प्रकृति के अनुकूल हं। इससे क्रमोन्नति होकर उच्च बरणण 
की प्राप्ति आगामी जन्म में हुआ करती हैं | इस वास्‍्ते साधारण रोते ता 


यह हुई, के मारब्ध सरकार के अनुकूल हो उन्नात करत हुए क्रमश: जन्म 
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जम्मान्तर में उच्चणों को प्राप्त किया जाय, परन्तु मनुष्य में योगांदिं असा- 
धारण पुरुषार्थ करने की शक्ति ओर कर्म करने में स्वृतन्त्रता होने से, बह 
निम पुरुषार्थ से एक ही जन्म में उच्च वर्ण को प्राप्त करसक्का है | मिसपकार- 
महाभारत के श्लोकों से पहले दिखाया जाचुका है, कि झष्टि की प्रथम 
दशा में केवल ब्राह्मण ही थे | उनके कसम में अन्तर पड़ने से ही मनुजी 
को वर्णो की व्यवस्था वांधनी पढ़ी, भिससे यह समझना चाहिये कि इस 
प्रकार वर्ण की व्यवस्था असाधारण कम्पे का ही फञ्न था, जिसके प्रभाव 
ने स्थल शरीर पस्थेन्त को विगाड़कर क्षेत्रियादि कम्मे बनादिये; ठीक इसी 
प्रकार असाधारण उत्तप्र कम्पर के करने से एक ही जन्म में उत्तम वणे की 
भी प्राप्ति होसक्की है | जेसे विश्वामित्र का क्षत्रिय से ब्राह्मण होना | आज 
कल लोग वर्णव्यवस्था को न समभ+र, सभी विश्वामित्र बनंने लगे हें 
ओर कम्म के द्वारा विश्वामित्र जी ब्राह्मण हुए थे, इस वास्ते कम्मे को: 
ही पुझ्य मानकर, जन्मको जड़ानेलगे हैं | उनके इस सिद्धान्त का आान्ति 
ही कारण है क्‍योंकि यह वात परले ही सिद्ध की गई है कि प्रकृति के 
स्थूल, सूक्ष ओर कारण, ऐसे तीन अंग होनेसे, प्रत्येक बे तभी पूरे हो 
सक्के हैं, जब शरीर अर्थात्‌ जन्म, कस्मे ओर ज्ञान उस व) में पूरे हों; इन 
तीनों में से एक के कम होने पे वो में भी कमी रहेगी | अब विचार करने 
की बात है कल विश्वामित्रती ने जो ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था सो केवल 
कर्मे के परिवर्तन से ही था अथवा उसके साथ स्थूल शरीर का भी कुछ स 
म्बन्ध था । पुराण का पाठ करनेवाले जानते हैं कि विश्वामित्र की उत्पत्ति 
में पिता का अंश ब्राह्मण का था, केवल माता का अंश क्षत्रिय का था, इस 
वास्ते विश्वामित्रजी पहले से ही आधे ब्राह्मण थे, परन्तु माता का अंश 
क्त्रिय होने के कारण, स्थूल्न शरीर में जो झुछ क्षत्रिय का अंश था उसके 
परिवत्तेन करने के अथ उन्होंने बहुत वर्षो तक अत्ताधारण तपस्या की । 
यह बात सभी लोग जानते हैं कि तपस्या का प्रभाव केवल मन पर ही नहीं 
किन्तु शरीर पर भी पड़कर, उसके अणा परमाणओं को बदल डालता हे | 
विश्वामित्र के विषय में भी ऐसा ही हुआ था; अर्थात्‌ असाधारण कर्म्मों के 
द्वारा उन्होंने स्थूल शरीर तक का परिवत्तन करंके वे उसी जन्म में तीनों 
शरीरों से ब्राह्मण बन गये थे। यह बात अम्ताघारण कम्मे की है| मह 
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भारत के श्लोकों में जिस प्रकार कहा जा चका हैं कि रंग बदलना व स्थृत्त 
शरीर बदलकर एक वण से चार वण की प्राप्ति होना यह असाधारण कपम्मे 
की वात हैं इस लिये साधारण नियम में या वशंव्यवस्था में विश्वामित्र का 
दृ्ान्त नहीं दिया मासक्वा हैँ। साधारण नियम साधारण कम्म के विचार 
से साधारण प्रकृति को देखकर हुआ करता हैं, जिससे तीनों शरीर धीरे 
धीरे उन्नत होकर क्रमशः उच्च वणण की प्राप्ति हुआ करती हैं। विश्वामित्र 
संसार में आजतक एक ही हुए हैँ, इस वास्ते उनका दृण्ान्त सब लिये 
लगाना ओर इसी बहाने से वशोब्यवस्था को अर करना, पूणे अदन्ञान 
ओर अान्तिमात्र हें | आमरुल जो विश्वामित्र के नाम से शुद्धि की प्रथा 
चली है, यह भी ऐमेही श्रान्तिज्ञान पर प्रतिष्टित है; क्योंकि इस पर पू्वे 
सिद्धान्त के अनुसार विचार करने पर स्पष्ट हगा, कि विश्वामित्रजी ने 
हजारों वर्षो तक जो स्थल शरीर की शुद्धि की थी, सो एक आध हांम के 
द्वारा वारशुद्धि या मन्त्र के उच्चारण करने से नहीं हो सक्की है, इसको वि- 
चारवान्‌ परुष अच्छी तरह समझ सक्के हैँ । किसोकों शुद्ध करना अच्छा 
है, परन्तु उसमे स्थल, सूक्ष्म ऑर कारण, इन ताना शरारा का विचार 
रखकर तीनों शरीरों की शुद्धि होनी चाहिये, मिससे उन लोगों में निकृष्ठ 
रज और वीर्य से निकृष्ठ स्थल शरीर वना हुआ हैं, वह स्थूल शरीर 
विश्वामित्र की तरह तपस्पा के द्वारा परमाणाओं के परिवत्तेन से परिवत्तित 
होकर उच्च वर्ण की तरह स्थूल शरीर वनजञाय, पश्चात्‌ सुक_्ष और कारण 
शरीर भी उसी तरह हो जाय | प्रारब्ध कम्मे, जो सक्ष्म शरोर में स्थित हो 
कर स्थल शरीर को माता पिता के रज् तथा वीस्य के द्वारा बनांते हैँ उन्हीं 

| पहिचान से स्थल शरीर के परमाणुओं की पहिचान हा सक्की 6 आधु 
निक असम्पण्ण सायन्स से नहीं होसकी है इस लिये स्थूल शरीर बदला 
कि नहीं इसके पहिचानने के वास्ते सूक्ष्म शरीर का ज्ञान आर सस्कार मे 
संयम करने का ज्ञान प्राप्त करके तव तपस्या को वोधे बतानी चाहेय, 
विश्वामित्र के लिये ऐसा ही हुआ था, यदि ऐसा होवे तो शुद्धि बन सका 
हैं। केवल होम के द्वारा हवा साफ करने से शरीर की शुद्धि नहीं हो 
सक्नी | यह सब सिथ्या आहउमस्व मात्र हैं ओर धम्मे के नाम से अधम्पंगात्र 
हैं। मन्त्रोच्चारण के विषय में यह विचार रखना चाहेय |के बृद-मन्त्रा मे 


हे श रु बिवे 
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थ ब्द हु आर के. रू के ( १ [8] ६ 0 कम 2 वर मम 
आधिक शक्ति होने के कारण स्वर से ओर वणण से यदि ठीक ठीक उच्चारण 
नहीं होसके, तो वह मन्त्र वज् की तरह यज्ञमान का नाश करता है। ऐसे 
के 6 


उच्चारण से उन्नति के बदले अवनाते ओर नाश हुआ करता है | जैसे कि 
महाभाष्य में लिखा है किः 


दुष्ट शब्दः खरतों वर्णतों वा 
मिथ्याप्रयक्नो न तमर्थमाह । 

स वाग्वञ्ञों यजमानं हिनस्ति 
थेन्द्रशन्चुः स्व॒रतो5पराधात्‌ ॥ 


: बेद-मन्त्र के शब्दों को उच्चारण करते समय स्वर से अथवा वर्ण से 
ठीक ठीक उच्चारण न किया जाय या अस्तव्पस्त और अशुद्ध उच्चारण 
किया जाय तो वह वाखज यज्मान को नाश करता है जेसे स्तर के दोष 

नशज्ु शब्द पर हुआ था । क्या शुद्धि करनेवाले लोग जिनको शुद्ध 
रते हैं, उनके शुद्ध मन्त्रोच्चारण के विषय में निश्चय कर सक्षे हैं ? शात्रों 
में जो लिखा हैं किः 
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ख्लीशूद्री ना3धीयाताम । 

खस्नी आर शूद्र बंद पाठ न कर | इन श्रुति के वाक्‍्यों से शरदों को बेह में 
अधिकार नहीं दिया गया है, इसका कारण यह है कि मन्त्रों के उच्चारण 
के साथ जिहा आदे स्थूल इन्दियाँ का सम्बन्ध हे ओर शद्र का स्थल 
शुरार सामान्य रज तथा वाय्पे के द्वारा बनने के काग्ण उन्नत न होने से 
मन्त्र का उच्चारण उससे ठोक ठीक नहीं बन सकेगा, जिसका फल यह 
होगा के दुष्ट उच्चारण से उसको और भी अवनाते तथा हानि होगी | 
शास्रा मे लेख है कि; 


वदा$क्षरावचार एु शूद्रश्च[|एगडालता बजत | 


वद्सस्त्र के अज्षरा का ।वचार करन स शूद्र चाण्ठाल होता है। 
मे ऋपया का तथा ब्राह्मण। का पशक्षपात नहीं, परन्तु श॒द्रा पर उनकी द्या 
ह। रस बात का न जानकर आज कल के ल्ञांग उन्मत्ता को तरह प्लाप किया 
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करते हैं । ओर किसी किसी अव्योचीन पुरुष ने यह ध्रष्ठता की है कि एक 
आध मन्त्र वेद से उठाकर उसके अथे का अनर्थ कर, कह टडिया कि वेद 
में शूद्र का अधिकार लिखा हैं | यह सब श्रप्रमरात्र हें, वेद में ऐसा कई 
नहीं लिखा हैं। कलियुग तम/प्रधान हैं | इसमें मनुष्यों का शरीर प्रायः 
कामज होने से, विश्वामित्र की तरह कठिन तपस्या के योग्य नहीं है | इस 
लिये छोटी जाति को शरीर से उच्च बनाने का हथा यत्र न करके, उनको 
उनके अधिकार तथा योग्यतानुसार विद्या दान करना चाहिये, जिससे थे 
अपने कम्पों को इस जन्म में श॒द्ध करके आगे के जन्म में उच्च वर्ण हो सके। 
उनको घृणा को दृष्टि से नहीं देखना चाहिये | आजकल जो जातीय पक्ष- 
पात से लोग घृणा तथा तिरस्कार करते हैँ तथ। उसी जाति के दूसरे धम्पे 
को ग्रहण करने पर उसका आदर करते हैं, ये सब भूल ओर दुवेलता है। 
उनके साथ उनके अधिकार के अनुत्तार प्रम से बतेना चाहिये ओर उनको 
सत्शिक्षा देकर उन्नत करना चाहिये, यहो सच्ची शुद्धि हैं आर मनुनी ने 
भी ऐसा ही वर्तीया हैँ कि 


पम्मप्सवर्त धम्मत्ञाः सता वृत्तिमन[त):। 
मन्त्रवज न दृष्याच्त वशस। माछुवान्त च्‌ ॥ 
भ थ्‌ हल 2७ अम हे 
यथा यथा हि सदृत्तमातिष्ठत्यनसूयकः। 
हि के ञ्ञ॒ बल, 5 2 
तथा तथमद्ाउमच् लाक प्राग्मत्यांनानदद तः ॥ 
धर्म्मप्सु, धस्मेज्ञ व सद्गत्तिपरायण शृद्र भी ब्राह्मणादिकों के अनप्ठेय 
महायज्ञादि कम्पे वेदिकमन्त्रों को छोड़कर कर सक्के हैं। उससे उनकी निन्‍्दा 
न होकर प्रशंसा ही होती हैं | असूयाशून्य होकर इस प्रकार सत्काय्ये का 
अनुष्ठान करने से इस लोक में मान ओर परलोक में स्वमप्राप्ति होती है | 
इस प्रकार कम्ममागे में उन्नत नीच जाति के भी मनुष्य आगामी जन्म में 
स्थल शरीर, सक्ष्म शरीर व कारण शरीर तीनो से उच्च वर्ण को प्राप्त करते हैं | 
व्यॉचीन परुषों ने इस तत्त को नहीं जानकर मनुसंहिता के अनेक श्लोंकों 
से केवल कम्प के द्वारा ही जातिनिशेय करने की चेष्ठा की हे परन्तु उन 
की यह चेष्ठा सब्बथा अ्रपयुक्त हे क्योंकि मनुजी ने ऐसा कहीं नहीं लिखा 
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हैं किंतु उन्हीं सब श्लोकों के द्वारा मनुजी ने वीय्ये का या जन्म का प्रा 
घान्य बताया है। यथा: 
७ 5 पी प्रज छ 
शद्रायां बराह्मगाजातः अयसा चत्रजायत | 
जन पड ष्। ति; व्णटप्र पु दर 
अश्रयातर श्रेयती जात गच्बत्यासप्माचुगात्‌ ॥ 
शुद्रा बाह्मगतामात बह्यशश्वात शूद्तास । 
क्षात्रयाजातमंवन्त वद्यादश्य|त्तथंव वे ॥ 
श॒द्रा स्री में ब्राह्मण से उत्पन्न कन्या को यादे और कोई ब्राह्मण विवार 
करे ओर उस विवाह से उत्पन्न कन्या को दूसरा ब्राह्मण विवाह करे, इस 
प्रकार से ब्राह्मणसम्वन्ध क्रमशः सात पुरुष ( जन्म ) प्यन्‍्त होवे तो 
७.3 >$ ४६ ऊ५ु रण (९ पा भ् 
सातवें जन्म में वीय्ये के प्राधान्य के हेतु वह बणे ब्राह्मण होजाता है। इस 
प्रकार से जेसा कि शुद्र ब्राह्मण होता हे ऐसा ही ब्राह्मण भी शुूद्र होसक्ा 
है ओर क्षत्रिय ओर वेश्य के विषय में भी यही नियम जानना चाहिये। 
इन श्लोकों में स्पष्टरूप से जन्य से जाति और वीण्ये का प्राघान्य बणे- 
४ धर ही ; है बह चर पी 4 (६ 
व्यवस्था के साथ दिखाया गया है| इसमें आर किसी प्रकार को व्याख्या 
का अवसर नहीं हे । मनुनी ने ऐसा ही ओर भी कहा है कि।-- 


हक कप 


स्वाध्यायन जपहामस्रावय॑नज्यया सतः | 
यह्गश्च यत्वेश्च ब्राह्माय क्रियत तनः ॥ 
इससे पहले ओर भी दो श्लोक इसी विषय के हैं यथा; 
वीदकः कम्मी भा पुरयानपकादादहुजन्मनाम | 
काय्येः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्म चेह च ॥ 
गार्मेहोंमेजातकम्मेचोडमोझी निवन्धनेः । 
बेजिक गामिक चेनो द्विजानामपसज्यते ॥ 
इन तीनों श्लोकों का क्रमशः अथे यह होता है कि वेदिक् पुणय का््ये 
द्वारा द्विगगण का गर्भाधानादि संस्कार करना चाहिये | ये सब बेदिक 
संस्कार इहलोक व परलोक में पवित्र करते हैं | गर्भाधान, जातकम्पे, 
चूडाकरण व उपनयनादि संस्कारों के द्वारा द्विनों के बीज व्‌ गर्भनन्य दोष 


तरत|यसमुल्लास। ह। 
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नष्ठ होते है| स्वाध्याय, त्रत, होम, अविद्य व्रत, अह्मचस्यंदश। में देव: 
पितृतपेण, ग्रहस्थ में सन्तानोत्पादन, पश्चमहायज्ञ आर ज्योतिष्ठीमादि यज्न 
द्वारा मनुष्यों का शरीर ब्रह्मपदप्राप्ति के योग्य होता है | इसमें पहल दो 
श्लोकों से रजावीय्य से उत्पन्न स्थृूल शरीर शुद्धि आर तीसरे श्लाक से 
मृक्ष्म व कारण शरीर की शुद्धि बताई गई हैं क्योंकि जीव को ब्रह्मपद 
प्राप्ति तीनों शरीर की शद्धि से ही हुआ करती हैं । द्विनातिगण इस प्रकार 
जिविध शद्धिदारा.ही यक्किपद प्राप्त करसक्ते हैं। मेंसा कि पहले इस विषय 
में विज्ञान बताया गया हैं। अव्वाचीन पुरुषों ने पहले दो श्लोंकों का अरे 
छोड़कर ऑर तीसरे का अथ वबिगाड़कर जन्म के उड़ाने की चेष्ठा को हैं 
सो सब्वेथा मिथ्या है | इसी प्रकार आपस्तम्त के सूत्र के विषय में भी 
अच्याचोन लागा ने श्रानत से कहा हैं ।के ४ उसम केंबल्न कम्मं स है 
जन्म का व्याख्या! की गई है ! उसका अर्थ ऐसा नही हैं। बह सत्र यह हूँ के; 
पम्मचय्यवा जथन्या वृष्ः पृष्व पुद्वे 
एमापथ्त्त जातपारवतृत्ता । 
. अधमांचय्यया पूव्वों व जघन्य जपन्य॑ 
रे की हे  ढ 5 ३ु़ 
वएशमापचथत जातपर तृ त्ता । 

धम्मोचरण से नीच वर जाति के बदलने से उच्च वर्ण को प्राप्त होता हैं 
और ऐसा ही अधम्माचरण हे उच्च वण भी नीच वर्ण को पाप्त होता है । 
यहाँ धम्मे व अधरम्म-पस्कार का प्रभाव वताया गया हैं; परन्तु इसमें एक ही 
जन्म में बे बदलता हैँ ऐसा तो नहीं कहा गया हूँ | योगदशेन का सिद्धान्त 
है कि कम्मे का फल दृए्ट व अदृष्ठ दोनों जन्मों में होता हैं जिससे जाति आयु 
व्‌ भोग कम्मोससार मिलते हैं| प्रन्‍त्त असाधारण कम्प्रे का भोग इसी 
जन्प में होता हे ओर साधारण कम्म का भोग आगामी जन्‍म में जाति- 
परिवत्तेन से होता है । यहां भी यही भाव हैं कि धर्म या अधम्मे से 
उन्नत या अवनत जाति की प्राप्ति सधारणरूप से आगामी जन्म में ऑर 
असाधारणरूप से विश्वामित्र आदि की तरह उसी जन्म में होती हैं मंसा कि 
पहले सिद्धान्त बताया गया है । इसमें अन्यथा अथ करना अ्रममूलक हूं 
ऐसा जानना चाहिये। इस प्रकार से जाति के साथ जन्म व इसमे दोन। का 
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ही सम्बन्ध रवेखा गया ह | आर जब आय्यां में है नाच बस, सात वण 
पथ्यन्त उच्च वण का वाय्येसम्वन्ध एन पर, तब उच्च वस्त बनसक्ेा है ती 
अनाय्य की शद्ध करके आय्य वनाना कसा उन्माद वे झअज्ञान का काश्य 
हुं इसको विचारवान पुरुष सांच सके ह | भगवान्‌ सलुजा ने कहां है के, 


जाता नाय्यामनाय्योयामाय्यादाय्या मवदगुएः । 
जातो प्यनाय्यीदारय्यायामनाय्य इति निश्चयः ॥ 

अनारय्यां स्री में आय्य पुरुष से उत्पन्न पुत्र गुण से आश्यं होते हैं आर 
आये ख्री में अनाय्ये पुरुष से उत्पन्न पुत्र अनाय्ये होते हैं। इसम पहले भ- 
कार के पत्र आर्य बीय्ये के कारण आयय का गुण प्राप्त करंगे परन्तु आय 
वी जाति उनकी नहीं होगी । और दूसर प्रकार के पुत्र जा अनाय्प पुरुष 
से उत्पन्न होंगे उनमें वीय्य का भी प्राधान्य न रहने से व्‌ जाते आर 
गण दोनों ही से अनाय्य होंगे। यही शाखत्र का सेद्धान्त हैं। इस लिये अ- 
नाय्यों को शुद्ध करके आय्ये बनाना सब्येथा शाखविरुद्ध आर अन्याय हैं। 
हो, यदि कोई अनाय्ये आय्ये धम्म के महत्व को जानकर इसके अन्तझुक्ष 
होना चाहे तो होसक्ा है किन्तु चतुबंण में उसका गिनती नहीं होंगी । ऐसे 
ही यदि कोई आय्पंधम्मवलम्यी जो भूल से अन्य धम्में में चले गर्य थे, 
पन। आय पम्प में आना चाहें, यदि उनका ऐसा कोई उत्कट दोष नहीं हुआ 
हो जिसका श्लि प्रभाव स्थूल शरीर पर भी पड़गया हो और स्थूल शरार कई 
अनाय्यभावों से ग्रस्त कर दिया हों, तो उनको प्रायाश्चत्त अ।दि शाख्राय [व 
धानों से शद्ध करके पुनः चतुच्बेण में लेसके हैं। अथवा काई चतुव्वेण सं है 
करम्मे द्वारा पातित होकर अवान्तर व्ण वनगया हो आर उसका कर्म्म अब 
शद्ध व उन्नत वणे जिससे कि वह गिरगया था उसके सहश हांगया हा 
तो उसको भी, यादि ठीक ठीक प्रमाण िलनाय तो उसके अपने व 
में, शुद्ध करके लेसक्ले हैं | परन्तु ये सब काय्ये बहुत है विचार और शाप 
आज्ञा व अनुसन्धान के साथ होने चाहिये जिससे एक वर्ण के साथ 
दूसरा बणे मिलकर कहीं व्ंसंकरता न फंलजाय । आजकल स्वद॒श- 
हितैषिता और हिन्दुओं की संख्याहंद्धि: के बहाने से कोई कोई लाग 


ओर कक 


अनाय्यों को शद्धकर आय्य बनाने लगपड़ है आर व॑ लाग नाच वर का 
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आर धम्मे में चले जाने के डर से उच्च बण बनादते है । आय्यों की संख्या- 
ह॒द्धि ओर देश का हित हो यह सबका प्राथंनीय विषय हैं, परन्तु ये सब 
काय्य आय्येत्व को स्थायी रखकर करना चाहिये | आर्यों की भला 
उन्नति आय्ये रहकर ही होसक्ली हैं, आय्यंत्व को नए करके अन्ाय्ये वनकर 
नहीं होसक्की हैं| यही यथाथे स्वदेशहितविन्ता है । धम्मे व आश्येत्व को 
छोड़कर स्वदेशहितचिन्ता वास्तविक हितचिन्ता नहीं हैं, परन्तु अज्वानक्ृत 
अहितिचिन्ता है | आय्य यादेि आय्य ही न रहे तो उनकी उन्नति किस 
काम की होगी | किन्तु इस प्रकार अनाय्यों को आय्ये वनाकर संख्याह्वद्धि 
करने से आय्यत्व श्रष्ट होजायगा, हिन्दनाति अहिन्द होजायगी । इसलिये 
उस प्रकार की शुद्धि व संख्याहृद्धू का खयाल सब्बेधा श्रमयुक्त हैं। और 
अन्य धम्प में चले जाने के डर से नीच वणण को उच्च वर्ण बनादेना भी इसी 
प्रकार शास्त्र व जातीयता से विरुद्ध हैं । इससे वर्णेसइ्वरता-हद्धि होकर आरये- 
जाति नए हो जायगी | संख्यादृद्धि अच्छी वस्तु हैं परन्तु धम्मे को छोड़कर 
संख्याहृद्धि ठीक नहीं है । आय्येजाति की जातीयता व उच्चति धम्मे 
मलक होनी चाहिये, अन्यथा उन्नति कभी नहीं होसक्ली हें । पृव्वे विज्ञान 
से सिद्ध क्रिया गया हैं कि एक जाति थोड़ीसी शुद्धि से ही अन्य जाति 
'नहीं बन सक्वी है, कम्मे के अच्छे होने से अगले जन्म मं जाकर वनसक्री 
हैं| इसी सिद्धान्त को लक्ष्य में रखकर इन नीच जआतियों को शिक्षा देनी 


चाहिये, उनसे घणा नहीं करनी चाहिये, उनकों विद्या पढ़ाना चाहिये, 
बे दरिद्रता व लोभ से इसरे धम्म मे जाते हैं इस लिये उनको ग़रोबी हटना 
चाहिये व उनके अधिकार अनुसार उनको सत्शिक्षा देकर उन्नत करना 
चाहिये। ऐसा करने से वे उन्नत व शिक्षत भी होंगे ओर भिन्न परम में 
नहीं जायेंगे | इस प्रकार से धम्म की भी रक्षा होंगी ओर हेन्दुनाति की 
संख्या नहीं घटेगी । यही शास्त्रीय सिद्धान्त हें | सख्याहद्धि के विषय 
में सबको ओर भी ध्यान रखना चाहिये कि यथाथ सख्याहृद्धि जिस से 
कि देश व धम्म की उन्नति होसकी हैं धह केबल जिसका तिप्तकों झुद्ध 
करने से नहीं होसक्की हैँ, परन्तु गभाधानादि संस्कारों के साथ वीय्येबान्‌ 
पत्र. उत्पन्न करने से हासका है| एक सह हजारां भड़ा स॒ उत्तम्त हाता 
है। इस लिये देश की व धम्म की उन्नति आय्ये [सिह से होंगी, एसी शुद्ध 
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न नकल पक टन थे 
से कभी नहीं होगी | इससे ओर भी नालायक़ और मिखारियां का संख्या 
ग्रा्य्यनाति में भर जायगी जेसे कि आज भी भारत में बहुत हो रहे हैं जिस 
से जातीय जीवन की अवनति ओर धम्मे की सता का नाश होगा, इसको 
वबिंचारवान परुषमात्र ही अनुभव कर सक्के हैं| इस विंपयं में आगे ओर 
भी कहा जायगा । 

__ बरशव्यवस्था रहनी चाहिये कि नहीं £ इसे विषय में आजकल बहुत 
वांदालवाद चल रहा है | वहुत से सामाजिक नेता इसंको सामाजिक उन्नति 
का अन्तराय समझकर जड़ा देना चाहते हैं| बहुत लोग वत्तेमान कम्मेव्य- 
बस्था में भावान्तर और जन्म के आदशे की विरुद्धता देखकर केवल इंहले 
किक कम्मे से ही वर्णव्यवस्था का होना युक्षियुक्ते समझते है | इस लिये इन 
सब आवश्यक्ीय विषयों पर पृथक पृथंक्‌ विचार किया जांता है । इने सब वि- 
यों को तीन विभाग में विभक्क किया जासक्वा हैं । यथा-( १ ) वरणव्यवस्था 
के न रहने से क्या हानि ओर क्या लाभ हैँ १ (२ ) केवल कम्गोलुसार 
बणोग्यवस्था होने से क्या हानि आर क्‍या लाभ हैं १९ ३ ) जन्म वे कस्मे 
दोनों के साथ ही वर्णव्यवस्था का सम्बन्ध रहने से कया हानि और क्‍या 
लाभ हूँ $ अत) इन तना ज्पया का पृथक पृथंक्‌ सानांसा का जाती है | 
. (१ ) पहले ही कहा गया हे कि संसार में जो वस्तु विचास्ये हं उस वस्तु 
के अस्तित्व के साथ प्रकृति का कोई मौलिक सम्बन्ध हैं या नहीं, यह प- 
हले निश्चय ऋरना चाहिये, क्योंकि यदि उस वस्तु का कोई मौलिक स- 
झपन्‍्ध प्रकृति के साथ होगा तो उसके अस्तित्व का सम्बन्ध भी प्रकृति के 
अस्तित्व के साथ रहेगा ओर ऐसा होने से जब तक प्रक्ाते रहेगा तब तक 
उस व॒स्तु को हजारों चेष्टा करने पर भी कोई नहीं नष्ट कर सकेगा | पहले 
ही बरणन किया गया है कि प्रकृति में तीनों गुणों का होना ही चारों बणों 
का मौलिक कारण हे। तीनों गुणों के राज्य में जीवों को क्रमोन्नति को 
'ही चारों वणों की व्यवस्थारूप से विमक्क कियागया हैं। ईस लिये जब प्र- 
'कृति नित्य है तो वणव्यवस्था भी नित्य हैं, इसकों कोई नहीं नहीं कंरसक्ता | 
इसी कारण शास्त्रीय प्रभाणों से यह सिद्ध हे कि बरस्व्यवस्था जिस जाति 
में नहीं है बह जांति चिरकालस्थायी नहीं होसक्नी | इसी कारण चिरकाल- 


किक 


स्थायी आय्येनाति वही होसक्की हे कि जो वशणव्यवस्थांरूपी वेज्ञानिक हुंगे 


ततीयसमलास | भ्श्प् 
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के द्वारा सरक्षित है | इसका विस्तारित रहस्य स्व॒तन्त्र अध्याय में प्रकाश 
किया जायगा | केवल गुणा के आविभांव के तारतम्यानुसार कुछ तार- 
तम्य होसक्का है मंसा कि समष्टि सह्ठि में वशाव्यवस्था का इतिहास पहलू 
वर्णन कियागया हैं | अब यह प्रश्न होसका हैं के जब वत्रिगुणमयां पक्राते 
का अधिकार समस्त संसार में ही व्याप्त ह तो केवल आशय्यंनाति में ही 
वर्सेव्यवस्था कक्‍्यां देखने में आती हैं ? ओर किसी जाते में क्या नहीं ह | 
इसका उत्तर यह हूँ कि नव प्रकृति में तीन गुण हूं तो केवल मनुष्या में हो 
नहीं, अधिकन्त मनुष्यों के नीचे के जीवों में भी चारों वर्णों की व्यवस्था 
अवश्य विद्यमान हैं आर इसका वर्णन पहले बेदादे के प्रमाणा से किया भी 
गया हैँ। इस में भेद इतनाही होगा कि सब्बंत्र प्रकृति रहने पर भा जहां पर 
प्रकृति का पू्णो विकाश हे वहां पर तीन गुणा का भी पूणे विकाश हांने से 
चारों वर्ण जन्म ओर कस्मे के अनुसार पृणेरूप से प्रकट रहंगे ओर जहां पर 
प्रकृति की पृणेता नहीं है आर इसी लिये जहां पर ताना गुणा का भी पूरे 
विकाश नहीं है, एक या दो ही गुण प्रकट है वहाँ रणेव्यबस्था का ठोक ठोक 
होना असम्भव होगा। भारतवष की प्रकृति पूण है, इसको विदेशीय मंक्स- 
पूलर ( [६ जाती ) कालबुक ( 0000 8700:०) आदे अनक सब्वसान्य प- 
णिडताने भी स्वीकार फिया हैं | इस लिये यहां पर प्रकृवराज्य में अन्तहेह्चयुक्ष 
महर्षिंगण ने गएा। के अनुसार चारों वर्णा को व्यवस्था देखी था आर अन्य 
जाति या तत्तदेशों में प्रकृति के अपूर्ण होने स जिस प्रकार मनुष्यतर जावा को 
बणेव्यवस्था ठीक ठीक देखने में नहीं आती; उत्तो प्रकार उन नातेया में भा 
अब तक वणव्यवस्था ठीक नहीं हुई है, तो भी उन जातियां से वणेव्यवस्था 
का अस्तित्व गोणरूपेण अवश्य हूँ, क्योंकि अयू्ण होने पर भी त्रिगुण का 
अस्तित्व होना निश्चय ही हैं | यूरोपिवन जातिया में स्पष्ट देखने में आता 
है कि जच्च कुल के, नसे लोड वंश के लाग, दूसरे कुल से पृथक्ना रखते ह एवं 
और भी कई बातों में ऐसी मिन्नता पाई जाती हैं। विवाह आदि का व्यू: 
वस्था भी इसी विचार से- होती हैँ | यह सब व्ण॑ बंद के होने का है कारण 
हैं | इस विषय को केवल आय्ये महर्पिंगण ने हो दंखाथा अरि केस मे नहीं 
देखाथा, यह बात नहीं है| अगष्टकोम्टि ( >पड़पन (०४९६) नामक मासद्ध 
पाश्चात्य पण्डित ने भी इस समानविज्ञान को देखा हैं आर पाश्चात्त्य सामा- 
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जिक उन्नाति के लिये इसकी आवश्यकता भी उन्होंने वन की है। उन्होंने 
प्रलष्यसमान के आदशे को तीन भाग में विभक्क किया है। यथा-( १ ) या- 
जक सम्प्रदाय; ( २) शासक सम्पदाय आर ( ३) कृषि-वाणिज्य-शिल्प- 
कम्पेकारी साधारण प्रजा सम्भदाय-। उन्हों ने याजक सम्पदाय को धनस्स 
हु करने का अधिकार न देकर केवल अन्य दोनों को उपदेश देने का अ- 
विकार दिया है ओर तृतीय सम्पदाय को प॒न्तेज़ों का काय्य सीखने को कहा 
इस प्रकार वशव्यवस्था का क्रम बांध कर इसी के अनुकूल समाज 
संगठन करने को उन्हों ने पाश्चाक््य जातियां को उत्तेजित भी किया हैँ आर 
ऐसा न होने से पाश्वात्य जाति नियम वे खज्नला के साथ उन्नति व सुख 
शान्ति नहीं प्राप्त कर सकेगी, यह भी कहा है एवं यह भी कहा है कि ऐसा 
न होने से पाश्वात््य जाति दिन वदिन अधम्पोचारी और अशान्तियुक्न हो- 
कर नह हो ज|यगी | अगहकोमि्टि की इन बातों से समझे सक्के हें कि बरणे- 
व्यवस्था मुख्य या गोणरूप से सब्वंत्र ही हैं। केवल जिस जाति में स्थूल 
दृष्टि बढ़जाने से अन्तरेहि कम हो गई है ओर आधिभोतिक चेष्ठा बढ़गई हे 
उस ने इस पर से दृष्टि हठाली है।आनकल आय्यजाति पें भी अन्तदेष्ठ 
घट जाने से वशेव्यवस्था के विषय में बहुत सन्देह फेल गये हैं। पकृंति के 
गढ़ तर्वों से. सम्बन्ध रखनेवाले विषया पर विचार कंम होते जाते हैँ. ओर 
आधिभोतिक पनलालसा व सुखंगोग की ओर दृष्टि बढ़रही है, अन्यथा 
अधिकारी होने पर ज्ञान सब्घत्र ही प्रकाशित होसक्ता हे | किन्हीं किन्हीं 
मनुष्यों की यह कल्पना है कि प्राचीन काल में वरणव्यव॒स्था का जोर नहीं 
था, लोग यथयेच्छ रहते थे | यह बात सब्बंधा मिथ्या है। महाभारत के 
प्भाणों के साथ पहलेही सिद्ध किया गया है कि सत्ययुग के प्रथमपाँद में 
सचगुण प्रवल्ल होने के कारण सबही ब्राह्मण थे। पश्चात्‌ असाधारण 
केम्माधिकार के अनुसार स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण शरीर से चार बणो हो- 
गये। ये ही चार वण आज तक चल रहे हैं | प्राचीन इतिहास पर मनन 
करने से ही इस विषय का प्िद्धान्त होसक्ा हे। जिस समाज में आधे 
ब्राह्मण ओर आधे क्षत्रिय विश्वामित्र को भी पूणे ब्राह्मण वनने के लिये 
हजारों वषे तक तपस्या करनी पड़ी थी उस समाज में वर्णेव्यवस्था का कि- 
तना प्राधान्य था सो विचारशील पुरुष सोच सक्के हैं | पनुजी ने असबणे 


वृतदायसमुल्नास | ५११७ 


तीन 


विवाह की विधि बताने पर भी उसकी बड़ी भारी निन्‍्दा की है क्‍योंकि 
स्मृति जब सकल अधिकारियों के लिये ही धसम्पेशाख है तो उस में सब 
प्रकार की आज्ञाएँ अवश्य मिलेंगी ओर उनऊु दोष गुण भी दिखाये जा- 
यँगे | जेसा [कि मनुजी ने आठ प्रकार का विवाह बताने पर भी पंशाच व 
आपसुर विवाह की बड़ी निन्‍दा की है; उसी प्रकार उन्होंने अनुल्योम व प्र- 
तिलोम से असबवर्ण विवाह की विधि बताकर अनुज्ञोम की निन्‍्दा की ६ 
ओर उससे भी अधिक निन्‍द्रा प्रतिल्लोप की की हे एवं सव॒ण विवाह की 
प्रशंसा की हैं। यथा३-- 


सवर्णाओ्रे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकम्मेणि। 
काम तस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्थुः क्रमशों वराः ॥ 
शद्रेव भाय्यों शद्रस्य सा च स्रा व विशः स्खते । 
तेचस्वाचेव रात्ःस्वुस्ताश्व सवा वा5प्रजन्मनः ॥ 


द्विज्ातियों के अथ विवाह में पहले सवण। स्त्री हानाहो प्रशस्त अथात्‌ 
धम्मोनुकल हैं परन्तु यादे कोई काम के वशाॉभृत होकर भागवुद्धि से अपने 
से नीच वणों में भी विवाह करना चाह तो इस प्रकार से करसक्क हैँ कि 
श्र के लिये केवल शुद्रा हो स्नी होसके हैं, वेश्य के लिये वेश्या और शृद्रा 
स्री होसकी है, क्षत्रिय के लिये श॒द्रा वंश्या आर ज्नात्रिया स्री हासक्। ६ 
ओर ब्राह्मण के लिये चारों वण। को स्नी हासकृ| हं। इसमे असवर्ण बे 
वाह काममृलक कहागया हूँ । विवाह प्रजात्पत्ति द्वारा बशरक्षा आर 
भगवान्‌ के प्रति पवित्र प्रेम करने को शिक्षा के लिये हुआ करता हूं, काम 
के लिये नहीं | इसलिये काममृलक विवाह यथार्थ विवाह नहीां होने से 
सब्वेधा निन्‍्दनाय हूं | परन्तु याद काई पुरुष एसा कामातुर हो हैक 
अन्य वर्ण से विवाह करने के लिये उनन्‍्मत्त होजाय तो उस उन्म्ाद की दशा 
में भी अपेक्षाकृत रष्टिधारा ओर धम्मे को रक्षा के लिये मतु्ना ने अस- 
वण अनुलोग विवाह की युक्कि बताई हैँ। अतः इसका सब्वंतताधारण के 
लिये विधि नहीं समझनी चाहिये, परन्तु आधेक पाप, ।नरड्कुश हांकर 
द्वीसम्बन्ध ओर प्रतिलोम स्लीसम्बन्ध स रक्षा पान के लिये वध ६ 
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ऐसाही समझना चाहिये, क्योंकि इस प्रकार के | द्वारा. वर्णेसइर 
[ 


अििललन«न्‍म«-न्‍वाप-मप,, 


ब्र.. ९ आ 


प्रमा उत्पन्न होती है, मिसके लिये मनुजी ने कह 
यत्र लेते परि्सा जाय॑न्‍्ते वर्णृद्षकाः । 
राष्टिकेः सह तह़ाष्ट क्षप्रमव विनरयाते ॥ 


जिस राज्य में. वणंदपक वर्णसड्डर जाति उत्पन्न होती है वह राज्य 
प्रमाओं के साथ शीघ्रददी नाश को प्राप्त होता हैं । श्रोभगवान्‌ ने गौताजी 
में कहा है कि; 

सझ्रों नरकागैव कुलम्नानां कुलस्यं वे ।. 
| 6. ३ के €ः्‌ के 2 
पतान्त पितरी हाथी लत[पणडाबइकाक्रयथ। || 

वर्ण तड़र पा होने से कुलमाशक ओर- कुल दोनों कोही नरक होता हूं | 
उनके पितलोग पिण्डोदक न पाने से पतित होते हैँ | यह बात सभी लोग 
जानते हैं कि मनुष्यों के नीचे के जावों में व्णंसड्डर सझाष्टि नहीं चलती हैं । 
अश्यनरी का गर्भ शास्त्र में मसिद्ध है। गधे ओर घोड़ी के सम्बन्ध से अश्वतरी 
होने पर उप्तको गर्भ नहीं होता है| कदचित्‌ हो भी तो प्रसव होना कठिन 
होता है ओर उसकी सष्टि नहीं चलती है। इसी प्रकार ह॒क्षों में भी ह। एक 
वक्त पर ऋलप वांघकर दूसरा जो हक्ष होता है उसका रूष्ठि पूव्य दशा के अनु 
सार नहीं चलती है। यह दृष्हान्तः मुष्यों में घटता ह | प्रायः वशसझूर जाति 
नए होजाती है या दूसरे व में मिलज।ती हे क्योंकि अप्राकृतिक सष्टि होने 
से प्रकृति की धारा के साथ उसका मेल नहीं रहता हं, इसलिये ऐसी सृष्टि 
आगे नहीं चलसक्ी है| .हितीय कारण श्रीमगवान्‌ ने गीता जी में कहा 
है | श्राद का विज्ञान आजकल लोग भूलरहे हैं | पाश्चात्त्य शिक्षा से बुद्धि 
स्थूल जगत्‌ की ओर अधिक हो जाने से सूक्ष्म अतीन्द्रिय राज्य पर से वि 
श्वास दिन बादिन नष्ठ होता जाता है| शआाद्ध का पूर्ण विज्ञान आगे के किसी 
समल्नास में बताया जायगा। अभी इतना ही समझना यथेष्ट होगा कि 
श्राद्ध में पत्र की व निमन्त्रित ब्राह्मणों की मानसिक शाक्ति ओर मन्त्रों की 
शाक्े द्वारा परलोंकगत आत्मा की मूर्चिछझित अवस्था नह होकर उनका पुन- 


जेन्प होजातां है, अन्यथा आत्मा -को मूर्चिछित:-अवस्था में बहुत दिन्तक 
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रहना पड़ता है| भ्राद्ध में पुत्र की आत्मा के साथ गत पिता या माता की 
आत्मा का सम्बन्ध करना पड़ता है| वह सम्पस्ध ठीक ठीक तभी वनसक्ा 
हैं जब एक ही व के माता पिता से पृत्र उत्पन्न हो | अन्यथा वीन एक 
वर्ण का एवं रण ओर बरण का होने से जो पत्र होता है उस की आस्मा 
के भाथ पिता या याता किसी का भी प्रा प्राकृतिक सम्बन्ध नहीं रहता 
हैं, इसलिये वर्णेसड्रर प्रजा होने से पितरों का पिशदलोप होकर उनकी 
अधोगति होती है) जसा कि श्रीभगवान ने ऊपर लिखित श्लोक से बताया 
है । ओर ऐसे पुत्रों से नित्य पितरों के लिये भी तपंण आदि कार्य नहीं 
होसका हे क्योंकि उसके लिये भी यह अपराकृतिक वर्ण सदर प्रजा समर्थ नहीं 
होती है, मिसका फल यह होता है कि नित्य पितरों के संबद्धन के अभाव 
से देश में दुभिक्ष, महामारी आदि दुईशा होती है । पितरों के साथ स्थृल 
संसार की रक्षा का सम्बन्ध हैं इसलिये श्राद्ध तपेण के लोप से देश का 
स्वास्थ्य विगड़कर काठेन कठिन जातीय राग फेलने हैं, मंसा कि आज कल 
होरहा है । इन्हीं सब कारणों से मनुजी ने ऊपर के श्लोक में लिखा हैं कि 
जिस राज्य में वशंसड्ूर प्रजा होती हैं वह राज्य प्रमाओं के साथ शीघ्रही 
नष्ठ होजाता हैं। इस प्रकार अग्राकृतिक वर्ण सक्वर की व्यवस्था की प्रतिक्रिया 
ओर जातियों में इतनी नहीं लगसक्ती हैं जितनी आय्यंजञानि में लगेगी, 
क्योंकि प्रतिक्रिया प्रकृति के उसी राज्य में पुरी लगती है जो राज्य उन्नत 
हुआ हैं ओर उन्नति जिस राज्य की जितनी होती है उसमें उतनीही प्रति 
क्रिया लगती हूँ । जहां स्थल सक्ष्म कारण तीनोंही प्रकृति परणोेहें वहां 
अप्राकृतिक व्यवस्था की पतिक्रिया तीनों ही राज्य में लगेगी। जहां इतनी 
पूर्णाता नहीं हुई है वहां प्रतिक्रिया भी उतनी नहीं होगी । दृष्टान्तरूप से 
“समझ सक्के हें कि एक कुत्ते को सो गाली देने पर भी उसके चित्त में कोई 
दुःख अथात प्रतिक्रिया नहीं होती है क्योंकि उसका चित्त या सूक्ष्म अकृति 
अभी उतनी उन्नत नहीं हुई हैं| उसको दस लाठी मारने पर स्थल प्रकृति 
में कुछ प्रतिक्रिया होती हैं अर्थात्‌ कुछ शारीरिक कष्ट उसको होता हें; 
प्रन्त किसी भद्र पुरुष को एक कठिन शब्दमात्र कहने से उनके चित्त पर 
ऐसी प्रतिक्रिया होती है क्रि-बे उसका जन्मभर तक नहीं भ्लते हैं । एसाही 
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मष्ठटि प्रकृति या जातीय प्रकृति के लिये भी समझना चाहिये । आर दशा 
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की प्रकृति असम्पूण है, वहां पर स्थूल प्रकृति की उच्नाते अधिक ओर सूक्ष्म 
राज्य की उन्नति कम है, इसलिये वरणव्यवस्था का संस्कार उधर कप्र है 
या अपूर्ण हैं इस कारण वशणाव्यवस्था न होने से उनको इतनी हानि नहीं 
होगी जितनी हानि आय्येजाति में वशणेव्यवस्था नष्ठ होने पर होगी। 
किसी नवीन जाति को नवीन संस्कारा से उन्नत करना आर हैं व किसी 
पुरानी जाति को जोकि प्राचीन संस्कारों से भरी हुई है उसको उन्नत 
करना और है । नवीन जाति नवीन संस्कारों से उन्नत होसक्की है, 
परन्तु जिस जाति के स्थूल् सूक्ष्म कारण तीनों ही शरीरों में प्राचीन 
संस्कार रग रग में, खून में, अस्थि में, मज्जा में घुसे हुए हैं, जो उन्हीं 
संस्कारों को लेकर उत्पन्न होती है, उसकी उन्नति उन्हीं संस्कारों के ही 
आश्रय से होसक्ली है, अन्यथा-इन संस्कारों को नष्ठ करके, कभी नहीं 
होसकी है | इसलिये जो नवीन सुधारक लोग बणणव्यवस्था आदि आं- 
अ्यजाताय संस्कारों को नष्ट करके आय्येजाति को पाश्चात््य आदशे के 
अनुसार उन्नत करना चाहते हैं वे सब्बेधा शआ्रान्त ओर प्रमादग्रस्त हैं। 
बणव्यवस्था का संस्कार आय्यजाति को रग रग में घुसा हुआ हे, यहां 
की प्रकृति पूर्ण होने से इसके अनुकूल है, आय्यजातीय जीवन के सांथ 
वर्णव्यवस्था का सम्बन्ध अच्छेद्यरूप से जकड़ गया हैँ इसलिये आय्य- 
जाति के जीते रहते वणव्यवस्था उड़ नहीं सकेगी। इसको कोई. जड़ोंने 
'जायगा तो आय्येजाति ही उड़ जायगी। आये अनाय्य होजायँगे;“हि- 
ऋदुत्व भ्रष्ट होजायगा, इसके बदलने में दूसरी नवीन जाति बन जायगी। 
इसालय बसा युक्त सब्यथा अपमयुक्त आर अप्राकृतिक है| आर अप्राकृ 
तिक होने से ऐसा सुधार कभी नहीं चलसक्का हे । हृषह्मन्तरूप से देखंसंक्के 
हैँ कि इसी आय्यजाति में बड़े बड़े सधारंक लोग कुछ वषे पहले उत्पन्न 
हुए थे, उन्हाने वरणव्यवस्था का केवल कम्मोनुसार मानकर अथवा जड़ा- 
करे आय्यज्ञाति में एकता उत्पन्न करने की इच्छा व चेष्ठी की थी। उनका 
'लक्ष्य एकता करने की ओर होने से, लक्ष्य अच्छा ही था परन्तु उस लक्ष्य 
को सिद्ध करने के ,लेये बणुव्यंवस्था के उड़ादेने को युक्कि श्रमंधलक थी। 
उन्‍्हों ने आय्यनाति के गोलिकत्व पर ध्यान न देकर ही ऐसा किया था, 
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इंसलिये उसका फल भी विपरीत हुआ; अथांत्‌ उसमें एकता के बदले में 
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घोर अनेक्य व झगड़ा फेलगया ओर उनके मत के कुछ लोगों के पक्षपात 
करने से उनका ओर एक नवीन सम्प्रदाय वनगया जिसके साथ सदा ही 
आय्यजाति की लड़ाई चल पड़ी है। यही सव कुफल वणव्यवस्था नाश 
करने की चेष्ठा से होने लग गया हैं निप्तस आगश्यंनाति का भविष्य घोर 
अन्धकारमय हो रहा है | जव जब कोई ऐसा सोचेगा कि वरणंव्यवस्था के 
नए करने पर देश में एकता होगी तब तब ऐसा ही साम्प्रदायिक विरोध 
फेल जायगा। वे स्वयं थी पृथक हों जायेंगे ओर अनन्त झगड़ों की सटि 
रंगे | इसलिये वणव्यवस्था को स्थायी रखकर ही आय्यंजाति की उ- 
न्नति का उपाय सोचना चाहिये | अवश्य आनकृल जो वर्व्यवस्था ओर 
तदनसार अन्यपरम्परा से खान पान व विवाह का आचार चल पढ़ा हे 
उसमें बहुत दोष हैं । जब संसार की स्थिति प्रकृति के जिगुण-बंषम्य से 
है तो जेसा कि पहले वन किया गया हैँ, सव का अधिकार समान नहीं 
होसक्ा है। ओर नव ऐसा है तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर 
के विचार से भिन्न मिन्न शक्लिसम्पन्न मनुष्य भी होंगे जिस मनुष्य का 
स्थल शरीर प्रकृति की निम्न कक्षा का हैं, उसमें बिजली की शक्ति; किसी 
उच्च कक्षा की प्रकृतिवाले मनुष्प से हीन होगी, इसलिये यांदि उच्च कक्षा 
की प्रकृति के स्थल शरीरवाले मनुष्य के साथ उसका भोजन या ओर 
किसी पक्रार का स्पर्श हो तो उसमें उच्च कक्षा की प्रकृति के स्थूल शरीर- 
वाले मनष्य की हानि होसक्ली हैं । इसलिये स्पशोस्पशे का विज्ञान सत्य 
है। परन्तु जिस प्रकार मनुण्य की एक इन्द्रिय में हानि होने पर अन्य इच्दिय 
०? शक्ति वढ़जाती है, यथा-अन्ध मनुष्य में स्पशेशक्कि वहुत वढ़ जाती हैं, उसी 
प्रकार वत्तेमान समय में आय्येजाति की आध्यात्मिक शक्ति घट जाने से 
उसकी समस्त प्रतिक्रिया आधिभौतिक में आ गिरी हैं, जिसका फन्‍त यह 
हुआ है कि वर्ण की पूरणेता के लिये आवश्यकीय और सव गुणा का भूल 
कर केवल लोगों ने खान पान में ओर छुत छात में ही चर्ेव्पवस्था का डाल 
दिया है, यह बात अवश्य ही दोषजनक है। जब गुणा के अनुसार मनुष्य 
की अवस्था ४ चार हैं ओर वे ही चार वर्ण हें ता इन चारों में खान पान च्‌ 
वाह का विचार होने पर भी एक ही वर्ण में असद्भय अवान्तर वशेब्य- 
वस्था केवल देशाचार के द्वारा उत्पन्न हाकर अशास्त व असुपिधा नही 
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होनी चाहिये! आजकल ब्राह्मणों में ही कितने भेद पड़ गये हैँ जिससे 


कक के. 


विवाह वे खान पान में अनन्त झगड़े खड़े होगये हैँ | ऐसा नहीं होना चा- 
हिये | इसके लिये कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है | अवश्य, यथाथे ब्राह्मण, 
प्त्रिय आदि है कि नहीं, इसका विचार होना चाहिये; परन्तु यथाथ होने 
पर भी “ में कान्यकुब्न हूं; वह नहीं हैं; इस लिये खान पान नहीं होसक्का, 
आर कोई कान्यकुब्न यदि कदाचारी हो तोभी उसके साथ मेरा खान 
पान आदि हे एवं किसी गोड़ के सदाचारी होने पर भी उसके साथ मेरा 
खान पान नहीं है ” इस प्रकार वज्ञानिक भित्तिशन्य केवल देशाचारमलक 
वर्णाव्यवस्था ठीक नहीं हैं | इससे भारत की हानि होगी ओर हो भी रहीं 
हैं| इसके सुधार के विषय में सामाजिक नेताओं को हाप्ठे डालनी चाहिये | 

वर्णव्यवस्था के विषय में सुधारक लोगों की ओर आपत्ति यह हे कि 
इसके रहने से कोई जाति उन्नति नहीं करने पाती । इसने विद्योन्नति के 
रास्ते में भी वाधा डालदी है। परस्पर में खान पान व विवाह न होने से 
एकता नहीं होगी जिससे आश्यजाति दिन वदिन गिरती जाती है और 
 पारस्पारिक विद्वेष बढ़ता जाता है | इसलिये साम्यवाद प्रचारित होकर वर्ण 
व्यवस्था नष्ठ होनी चाहिये, जैसा |कि यूरोप में है | इसीसे भारत की जन्नाति 
होगी जेसी कि यूरोप को उन्नति वणव्यवस्था के न रहने से हुई हे। अब 
नीचे इन सब शझ्ञाओं का समाधान कियाजाता है | 

याद वरणव्यवस्था ।केर्सोी को कपोलकाल्पित अप्राकातिक बस्त होती 
सुधारकः लोगों का इस प्रकार सन्देह सत्य होता, परन्तु जब गणों 
अथोत्‌ प्रकृति के अनुसार मनुष्यों के तीनों शरीर की उन्नति का क्रम 
परणुव्यवस्था हैँ तो इस से किसी की उन्नति में हानि कंसे होसक्ली हैं ? व 
धंम्पे) पत्येक बणे को तीना शरीरों की उन्नति के लिये उतना ही कत्तेज्य ब- 
ताता है जितना उसके संस्कार के अनुकूल हो, क्योंकि ऐसा होने से उन्नति में 
कोई वाधा नहीं होगी, अन्यथा-संस्कार से विरुद्ध कोय्ये करना, साधारण 
मनुष्य का साध्य नहीं है । उसमें अनधिकार-चच्चा से अवनाति भी होसक्की 
हैं और कम्मे करने में मनुष्य की स्वतन्त्रता रहने से असाधारण परुषार्थ 
द्वारा ताना शरारों को वदलकर एंकही जन्म में उच्च वरण भी प्राप्त करसक्का है, 
जेखा कि विश्वामित्र आदि ने किया था जिसको वर्णव्यवस्था असाधारण 
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नियम मानकर स्वीकार करती हैं, इस प्रकार जब दोनों ही सिद्धान्तों क 
बणव्यवस्था साकार करता हू तव उसपर यह लाहआडछन लगाना के बशु- 
व्यवस्था उन्नति की बाधक हैं, यह सब्वेथा मिथ्या हैं| अवश्य यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि प्राकृतिक स्थृत्ञ भाग को उड़ाकर, जन्म को न मानकर, 
स्थूल शरीर को उन्नत न करके, केवल कथश्वित्‌ सूक्ष्म शरीर की उन्नति 
से ही अपने को पूणे मानने की जो भ्रमपूर्ण कल्पना हैं, वरणंव्यवस्था उस 
की विरोधिनी है, क्योंकि यह पिद्धान्त असत्य, अशाख्रीय ओर विज्ञान- 
विरुद्ध है | इस विषय में पहले बहुत कुछ कहा जाचुका हैं अतः सुवारंकों 
को ऐसे श्रम में नहीं पड़ना चाहिये । 

द्वितीय आपत्ति सधारकों की यह हैँ कि वशेव्यवस्था ने सबको सव प्रकार 
की शिक्षा के अधिक्वार से वश्चित कर रक्वा है। सुधारकों की यह था- 
रणा अ्रमयुक्त हे | मनुष्य प्रकृतिराज्य में विविध योनियों के भीतर से घीरे 
धीरे उन्नति को प्राप्त करता है। इसमें मनुष्य के स्थूस सूक्ष्म कारण तीनों 
ही शरीए क्रमशः उन्नत होते हैं | उन तीनों की पूर्णान्नति होने से ही बह्न- 
ज्ञान की स्फत्ति होती है | यही उन्नति का नियम है ओर इसीके अनुसार 
ही शिक्षा होनी चाहिये क्योंकि शिक्षा के द्वारा यथाथे लाभ व उन्नति तभी 
होसकी हैं जब शिक्षा स्थूल व सूक्ष्म शरीर के अनुकूल हो; अर्थात्‌ शरीर 
मन ओर वुद्धि जिस शिक्षा को ग्रहण करसके | मो शरीर मन या बुद्धि 
जितनी उन्नत होती हे शिक्षा भी उसके अनुसार होनी चाहिये । दृष्ठान्त- 
रूप से समझ सक्के हैं कि जिस मनुष्य के लाख जन्‍म होचुके हैं ओर उस 
में क्रमोन्नति हुई है; उसके स्थल सक्ष्म शरीर के लिये नो शिक्षा उपयुक्त व्‌ 
कल्याणप्रद होगी, वह शिक्षा जिस मनुष्य के अभी हजार ही जन्म हुए 
हैं, उसके लिये उपयक्ष नहीं होसक्की है, क्योंकि लाख जन्म तक वराबर 
तीनों शरीरों की क्रमोन्नति हजार जन्मों की अपक्षा बहुत अधिक हैं | इस 
लिये यदि हजार जन्मवाले को लाख जन्‍्मवाले की शिक्षा दी जाय तो 
स्थृूल व सूक्ष्म शरीर अनुकूल अथांत्‌ उस शिक्षा को ग्रहण करने योग्य न 
होने से उस शिक्षा के द्वारा उन्नति के बदले अवनाते हो होंगी, क्योंकि 
प्रकृति के विरुद्ध वस्तु सदा ही अहितकर हाता है आर प्रकाते के अनुकूल 
वस्तु सदा. ही कल्याणकर होती हैं| वर्णव्यव॒स्था जब जिगुणनुसार चार 
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प्रकृति की ही व्यवस्था हैं तो जिस प्रकृति में जो शिक्षा अनुकूल होगी, 
वर्णव्यवस्था उसी ही को वतावेगी | वर्णधम्मे शूद्र के लिये जो शिक्षा ब- 
ताता हैं वह शद्र के स्थूल सूक्ष्म ओर कारण शरीर की योग्यता के विचार 
से ही बताता है | वेद पढ़ने का निषेध जो शूद्र के लिये किया गया हैं सो 
शूद्रयोनि में स्थूल ओर सक्ष्मादि शरीर की प्रकृति के विचार से ही किया 
गया हैं; जेंसा कि पहले कहागया है | इसलिये वरणपम्म ने विद्योन्नति को | 


२, 


रोका नहीं, परन्तु अधिकारानुसार उसको नियमित कर दिया हे जो कि 
प्रत्येक वणे के लिये कल्याणप्रद ही हैं, अक्ल्याणकर नहीं है। ओर अ- 
साधारण नियम में तो सवका ही सभी वर्णो के काय्य करने में अधिकार 
है [इसलिये सुधारक लोगों का ऐसा विचार अ्रपपणे है । 
तीसरा आपात्ते एकता वे साम्यवाद विषय को हूँ | इसमें भी सुधारक 
लोग भ्रम में हैं, क्योंकि जब तीन गुणों के वेषम्य से ही संसार बना हैं 
तो इसमें साम्य होना प्रकृति-वेरुद्ध ओर कथनमात्र है । भले ही कोई 
जाति या पम्पदाय साम्यवाद का डिणिडय वजाया करें, परन्तु यथाथे 
विचार करने से ऊपर का विज्ञान ही सत्य- मात्षप होगा। यरोप में जो 
एकता है वह जातेभेद के न रहने सेहो है ऐसा विचार ठीक नहीं है । 
अगष्टकोम्टि का उपदेश इसमें साक्षी है | उन्हों ने प्रकृति के तारतम्य 
को समझकर ही वशणभेद का उपदेश किया था | जब तीन गुणों के राज्य 
में से होकर जीव को थीरे धीरे ऊपर को चढ़ना पड़तां हे तो वेषम्य 
अवश्य रहेगा, इससे अधिकार-भेद भी अनिवाय्य है । यूरोप में गुणा- 
नुसार या आर वातों में तारतम्य रहने पर भी जातीयभांव पण होने से 
जाति .वा देश के नाम से सभी एक होजाते हैँ । यहां भी ऐसा होने को 
वर्णाधम्मे ने मना नहीं किया हैं, ऐसा होना चाहिये। यदि खान पाने 
आंदे वर्णधम्म के अड्डों को उड़ाकर कोई एकता उत्पन्न करना चाहे तो 
नहीं करसक्का है, क्योंकि भारत की प्रकृति पूर्ण होने से इसके साथ बर्ण- 
धम्म का. यावद्रव्यभावित्व सम्बन्ध है अ,र अपूर्ण प्रकृतिवाले देशों में 
ऐसा नहीं है | इसलिये जब तंक हिन्दुनाति जीवित है तत्रं तक वर्ण 
नष्ट नहीं होसक्का है | ऐसा करने से आर भी विद्वेष बढ़कर बहुत सम्प्र- 


दाय उत्पन्न हाजायग जसस और भा अनक्य फलंगा क्याके एसा करना 
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प्रकृत-वरुद्ध कायम हैं । अतः वर्णेधम्मोनुसार खान पान पृथक रहने पर 
भी जाति, देश व धम्म के कायये में एकता करनी होगी। यही भारत के 
लिये योग्य है । मिथ्या साम्यवाद का जो विषमय फल है इसको आज 
यूरोप अनुभव कररहा हैँ | ओर आय्ये महर्पियां के विचार वे दरदर्शिवा 
की प्रशंसा कर रहा हैं। यूरोप व अनरेका में जो मीवनसंग्राम व अशान्ति 
इतनी बढ़ी हुई है उसझे मूल में वही मिथ्या साम्यवाद है | यह बात सभी 
वैज्ञानिक लोग जानते हैं कि वासना से कम्मे ओर कर्म से वासना उत्पन्न 
होती हे | वासना के द्वारा मनुष्य के चित्त में अशान्ति उत्पन्न होती 
है | वासना का नाश ही शान्ति का कारण है। जिस जीवन में वासना 
का शेष नहीं उप्तमें शान्ति भी नहीं हैं | इसलिये कम्पे की भी सीमा 
होनी चाहिये | अवश्य, वासना का पू्े अवपान ब्रह्मदद में जाऋर होता 
है, तथापि अधिकार-विचार से प्रत्येक जीवन में भी कम्मे की सीमा के 
साथ वासना की भी सीमा रहती हैं । कर्म पृष्ते संस्कार के अनुसार 
होता है इसी से जीव की संतार में उन्नति होती हें | उन्नति बीज- 
हृक्षन्याय से होती है; अयात्‌ जेसा बीन में हक्ष-उत्पन्नकारी समस्त उपा- 
दान रहता हैं, केवत्त वायु, नल, घूतएर आदि से बीज ही हृक्षरूप भ॑ परि- 
णत होता है, उसमें नवीनता कुछ नहीं होती। उर्सी प्रकार पृव्वे कम्मे के 
अनसार जिस प्रारूध संस्काररूपी बीज ने शरीर उत्पन्न किया हई उसी 
संस्क्र के अतसार ही इस जन्म में काय्ये होता है। अवश्य, मनुष्य स्व- 
तन्त्र होने से अपने कर्मों पर प्ते उन्नति कर सक्के हैँ, परन्तु जिस प्रकार 
वट के बीज के साथ वायु, जल, धूप आदि ठीक ठीक होने से वट-बीन 
विशेष उत्तम वट-हक्ष होने पर भी वठ-दक्ष ही बनेगा ओर किसी जाति का 
दक्ष नहीं बन सक्का है; उसी प्रकार मनृष्य स्व॒तन्त्रता से काय्ये करने पर 
भी अपने संस्कारों पर ही उन्नति करगा, उनको वदल कर कुछ से कुछ - 
नहीं कर सकेगा | यह सब साधारण नियम की वात हैं | नियम साधारण 

प्रकृति के अनुसार ही होता हैं, असाधारण प्रकृति के अनुसार नहीं होता 
हैं | इसलिये पृव्व सस्कारों पर कितना उन्नात हाक्षक्ता ह उसका जान 
कर परुषाथे की सीमा हो तो वासना के उद्तीके अनुप्तार सीमावद्ध रहने 


से जीवन मे शान्ति रहते है, अन्यथा जावनसग्राप वहुत वेडकर जावृन 
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को अशान्ति के समृद्र में डाल देता हैं। अवश्य, इससे यह नहीं समझना 
चाहिये कि इस प्रकार से पुरुष:थ की सीमा हाने से अ,ल्स्य बढ़ेगा ओर 
उन्नति का मागे वन्‍्दर होगा क्योंकि उन्नति उतनी ही हो प्तक्की है कि जितनी सं- 
स्कारों के अठतकल हो | वट-बीन से वट-हक्ष ही होता है, आधि कर से अधिक 
पर्णोन्चत ओर विशाल वट-हृक्ष वन जायगा, परन्तु वट-बीज से- अश्वत्य 
या विल्व ह॒ृक्ष नहीं बनेगा। आय्व4 महपियां ने जीवो के प्राक्नन सस्कारों 
प्र संयम करके ऐसी हो एरुपाथे को सोमा बाँध दो हैं ।जससे प्रकृति 
के अनसार उन्नति पूर्ण होसक्की हैं ओर वासना को सीमा रहने से शान्ति 
रह | जिममें ब्राह्मण का संस्कार है वह उसी को उन्नत करके पण 
ब्राह्मण बनसक्का है, उसको क्षत्रिय का सस्क्रार कहीं से खींचने का आव- 
श्यकृता नहीं हैं ओर न उप्तवे पूणरूप से वह सरकार आसक्का हं। इसलिये 
प्राह्मणपन तक. ही उसके संस्क्रेर या वासना का अन्त है जिससे उसमे 
उसीसे शान्ति रहती है | इस प्रकार जिसमें सचरज!प्रक्राते होने से क्षत्रिय 
का संस्कार है वह उसीको पूणण उन्नत करके पूर्णो प्तात्रेप बनसक्का है, उस 
को ब्राह्मण वेश्य या श्र के संस्कारों के लिये मत्था कूटने का प्रयोजन 
नहीं हैं । पूणे क्षत्रिय पय्यन्त ही उत्तकी वासना की पूत्ति हैँ इसलिये वहीं 
ही उसकी शान्ति हैं | इस प्रकार प्रक्रति के अनुस्तार वे सस्कारा के अनु- 
सार वर भेद व कत्तेव्यभेद होने से हरएक मनुष्य को अपने अपने बणणो में 
पर्णाव लाभ करने का अवसर भी प्रकृत्यनुसार मिलता है। भारतवर्ष में 
पहले ऐसा ही था जिससे जातिभेद होते हुए भा यहां पर सभा प्रकार 
की उन्नति व एकता थी | अब वणधम्मे की श्रष्टता होने से सब खिचड़ी 

नाई है, जिप्तसे न तो ब्राह्मण ही पूर्ण मिलते हैं अर न और कोई वो 
परे देखने में आते हूँ | एक दूसरे वर्णो के काय्य पर हस्ताक्षेप्‌ करंके अन- 
 पिकार-चच्चो के कारण न इधर के ओर न उधर के, “इतो नष्ठस्तता श्रष्ठ 
हो रहे हैं। आन इसीलिये ब्राह्मण की वह तपस्या नहीं हैँ, क्षत्रियां का 
वह वीरता नहीं है, बश्यों के शिर्ष ओर वाणिज्य के प्रभाव से भारत 
पनधान्यपशं नहीं होता हू एवं श्री की सेवा से सफल नहीं फलता हैं| 
भारत की उन्नत होगी तो इसी प्रकार से होगी अन्यथा उन्नति कभी नह 
होसकी है । इसी प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धान्त पर ही महर्षियों ने प्रत्येक 
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वरण का लग पुरुषा् का विभाग ( 0ए५0॥ ०! ।फै>पा ) करादिया है जिससे 
जातीय जीवन को उन्नति के लिय ज्ञान, बत, धन व दक्षता, सभी वात की 
पूता व प्रकृत्यनुसार पृुरुषार्थ की पराक्राप्ठा होकर जाति दिन बद्विन शान्ति 
व उन्नाते के शिखर पर पहुँचे । यही प्राचीन आय्यंनाति की वर्शव्यबस्था 
का ज्ञान हैं | जो लाग केवल एकसाथ भोजन में ही जाति की एकता व 
उन्नाते समझते हैं ओर इसी कारण वण॑व्यवस्था को निरदनीय समझो हैं 
उनको स्मरण रहना चाहिये कि प्राचीन काल में वव्यवस्वा पणरीत्या रहने 
पर भी आय्येजाति ने सभी प्रकार की उन्नति की थी आ।र इस में एकता भाव 

पूरा पूरा था। एकता केवल खान पाल के एक होने से ही नहीं होती है, 
यदि ऐसा हांता तो ब्राह्मण ब्राह्मण में या क्षत्रिय क्षत्रिय में अथात्‌ जिनके 
खान पान में अब भी एकता है उनकी आपस में लड़ाई नहीं होती ओर उनकी 
एकता से भारत का कल्याण हो जाता | प्रकृति से विरुद्ध क्रिसी उपाय के द्वारा 
एकता उत्पन्न करने का प्रयत्ष करने से कभी भी एकता नहीं होंगी | एकता 
हृदय की वस्तु हैं इसलिये जब आद्पेजाति अपने देश व धम्मे की उन्नति 
के लिये एकता की क्या महिम्रा व आवश्यकता है इसको समझेगी तभी 
एकता होगी । उस समय खान पान की पृथक्ला उसको रोक नहीं सकेगी 
ओर न खान पान का कुछभी प्रभाव जातीयता पर पक्का देसक्वा हैं। आये 
जाति बहुत वर्षा से पराधीन होने के कारण अपनी जातीयता को भूल 
गई है ओर इसीसे ही वह एकता की महिप्रा को भी कुछ नहीं समझती 
हैं। इससे यही सिद्ध हुआ कि वर्णव्यवस्था का नष्ठ करना ही एकता 
का कारण नहीं होसक्का है, वल्कि इससे द्वानि हैं क्योंकि पृष्चे सिद्धान्त 
के अनुसार संसार में लघुशक्ति व गुरुशक्ति का होना प्राकृतिक होने 
से गरुशक्कि के साथ लघ्॒शक्ति का मेल या एकता लघु-गुरु-बुद्धि से ही 
हो सक्ली है, खान पान के बराबर करने से नदी हो सक्की है; इसीस ही गुरु- 
शक्ति पर श्रद्धा, भक्ति ओर उस में नेत॒ल्वशाक्कि स्थायी रह सक्की हैँ | वर्णेव्य- 
वस्था के नष्ठ होने से मिथ्या साम्यवाद प्रचारित होकर गुरु लबुशक्ति का 
विचार नष्ठ हो जायगा, ग़रुशाक्ति की प्रतिष्ठा व उसमें श्रद्धा भक्ति नष्ठ हो 
जायगी जिम्तके फल से संसार में अत्यन्त विश्ृह्वलता, निरडुशुता व अ- 
शान्ति फल जायगी, कोई किसी को नहीं मानगा, प्रजा राजा को नहीं 


५१८ श्रीसत्याथेविवेक | 
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मानेगी, पत्र पिता को नहीं मानगा। शिष्य शुरु का नहीं मानेगा, इस प्रकार 
सभी नए अ्रढ्ग होकर संसार में घोर अत्याचार फल जायगा इसम सन्दह 
नहीं है | फ्रान्स देश में इसी मिथ्या साम्यवाद के फल से घार राष्ट्रवेज्षव 
कह वार हुआ था और उनको अन्त में इस सामस्यवाद का छाड़कर नपा 
लियन की शक्ति को प्रधान मानना पड़ा था एवं इसास दश भ छुछ दिनों 
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तक शान्ति रही थी | इसी प्रकार के उदाहरण ओर देशों के इतिहासों में 
भी देख सक्के हैं । जो लोग ऐसा विचार करते हैं कि वर्णव्यवस्था के 
रहने से परस्पर में प्रीति बढ़ेगी, उनका विचार सम्पूर्ण अम्युक्त है क्या 


जब प्रत्येक मन॒ष्प की उन्नति संस्कार के अनुसार ही होती है तो संस्कार 
के पृथऋ पृथक होने से उन्नति में भी तारतम्य होता है। स्कूल और कॉ- 
लेजों में प्राय देखा जाता हे कि को) लड़का दिन भर पारश्रम करके भा 
कुछ नहीं कर सक्ता है ओर किसी को बुद्धि ऐसी तीक्षण होती है कि सा 

मान्य परिश्रम से ही कॉलेन में प्रथम श्रणी में गिना जाता हैं। ससार में 
भी ऐसा ही देखने में आता है। किसी को किसी विभाभ में सामान्य पारें- 
श्रम से ही विशेष उन्नति व अथ-माप्ति होती हैं ओर किसी की विशेष परि- 


2.३» है 


श्रम से भी सामान्य उन्नति तक नहीं होती हैँ | यह सत्र पूठ्ये सस्कार का 
ही कारण है । लिखा भी है के ; 


पव्वजन्मा अजता विद्या प्बजन्माजजत धनस्‌ । 
पृव्वेजन्माअजत पुण्यम्र थावाते थधावाति॥ 


पब्वेजन्माओ्िित विद्या, धन व पुण्य शीघ्र फल को देता है। इसलिये 
संस्कार के अनुसार उन्नति में प्रभद रहेहागा | इसोके अनुतारहा वर्ण- 
व्यवस्था की विधि निर्देश कांगई है; अयात्‌ पृव्वेसस्कार के अनुसार इस 

पर के परुषाथ में कितनी उन्नति साधारण रीते से होसक्की हैं उसोका 
देखकर महर्षियों ने प्रत्येक जाति के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ कम्मे नेदेश किया 
हैं । वणव्यवस्था के नष्ठ होने से कम्परे को पृथक्ला भी नष्ट होगी जिस से 
सामान्य संस्कारवाला मनष्य भी हठ से उच्च संस्कारवाले के सदश कम्पे 
करके उसका पतिद्ृन्द्री बनने का प्रयत्ञ करेगा, परन्तु उसका सस्कार 
दुब्बेल होने से उससे ग्रतिद्वन्द्रित ठीक नहीं चलेगी क्याके अच्छे पूठ्व 
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तृतीयसमुन्नास । २२६ 





/>काथ कनकनन+ १०२3०. 





जजललनन+ल की नाक सतना 
नानानयरजत करलक+, 


संस्कारवाले शीघ्र उन्नति कर्गे जिसप्ते फल यह होंगा कि छोट अधिकार 
के मनष्य बड़े से वरावरी करने में असमय्थ होकर उनसे द्वेप करन लगेंगे, 
प्रेम के बदले परस्पर में घोर इपा फलजायगी, इसी इपांबुद्धि से लोग 
गुणी का भी सन्म्रान करना छोड़देंग, जाति में दाषदर्शिता वढ़जायगी, 
गुणी पुरुष को किसी तरह से गिराने की ओर उप्तकी मह्दिमा व प्रतिष्ठा 
नए्ठ करने की चेष्ठा करेंगे ओर गुणी पुरुष पर ऐसा अत्याचार करने से 
देश में गणी पुरुष उत्पन्न नहीं होंगे; क्योंकि यह अकाट्य सिद्धान्त हे कि 
जिस देश में गुण की ऋदर नहीं हाती है वहाँ गुणिगण कम उत्पन्न हॉत 
हैं ओर गुणी नेता उत्पन्न नहीं होते | यही सव परिणाम आशय्येजाते मं 
गंव्यवस्था नए्ठ होने से अवश्य होंगे | यही सव परिणाम आज कल 
आय्येनाति में पकट हुए हैं| केवल जाति में ही नहीं अधिकन्तु वर्णव्यवस्था 
के नए्ठ होने से घर घर में इसप्रकार की अशान्ति फलगी क्याकि शाल्त 
सपान प्रकृति में ही सम्भव होवी हैं । जिस स््री को स्थूल सूक्ष्म कारण ताना 
शरीर की प्रकृति पति के तीनों शरीर को प्रकृति के साथ मेलीहुई होता 
है उसीसे पेम पूण होसक्वा है ओर इसी प्रकार के विवाह के फल से संसार 
शान्तिमय व पत्र कन्या भी अनुकूल उत्पन्न होसके हैं। यादे पति को भक्ति 
कछ हो ओर ख्री की प्रकृति ओर कुछ हो तो पुत्र भा प्रतिकूल अहृति के 
अवश्य होते हैं जिससे संसार में सन्बंदा अशान्ति व अप्रम बना रहता 
है । वणव्यवस्था के नष्ट होने से प्रकृति का विचार भी नह हाजायगा जिस 
से योग्य पिता के भी अयोग्य पुत्र उत्पन्न होंगे ओर धघाम्मिक पति को भी 
अधाम्पिक ख्री होगी जिप्ते संसार घोर श्मशानरूप म॑ पररंणत हागा | 
यही सब वर्णव्यवस्था के नाश का जातिध्वंसकर फल हैं जिसको वचार- 
वान पुरुष सोचकर देख सक्के हें आर एक एक विषय का मला सक्के हुं 
(२ ) दूसरी बात विचार करने का यह हैं कि केवल कर्म स व 
बस्था मानी जाय तो हानि या लाभ क्या हैं ? इससे लाग यह वात सोचते 
हैं कि केवल इसी जन्म के केम्मे की उन्नति के अनुसार उच्च नंचि वर्ण 
माना जाय तो सभी मंन॒ष्यों। के चित्त में उत्तम कम्मे करने का इच्छा होगा 
जिससे जाति व धम्मे को उन्नति होगी । कर्म को ऊंचा वनाकर जाते 
व्‌ धम्मे की उन्नति को कल्पना अच्छी हूं परन्तु थाड़ विचार स हा 


५३० श्रीसत्याथेविवेक । 
35 2 पमिनिशिनि शशि किस कक कह हट पक जद कट मम मकि ली नमन न मलिक 
सिद्धान्त होगा कि केवल कम्म से जाति मानने पर ठीक ऐसी ही दुद्शा 
होगी जेंसी कि वर्णव्यवस्था के नष्ठ होने से दुदेशा पहले बेन को गई 
है; अर्थात्‌ जन्म को छोड़ केवल कम्पे से जाति मानना ओर वर्णधस्मे को 
उड़ाना दोनों एक ही बात है | इसका कारण आगे दिखाया जाता हे । 
प्रकृति त्रिगुणमयी होने से कम्मे भी तीन गुण के होते हैं । जिस प्रारब्ध- 
संस्कार से मनुष्य का जन्म होता है उसमें भी इसीलिये साक््विक, राजसिक 
और तामसिक, इन तीन प्रकार के कम्में-संस्कार रहते हैं । ओर ओर युगों 
के देश काल ओर प्रकार के होने से कर्म्मों में प्रायः एक ही गुण प्रवल 
होता था क्योंकि उस समय धम्मे की गम्भीरता थी जिससे लोग एक ही 
धम्मोज़ को निभाया करते थे | अब तमःप्रधान कलियुग में तमोगुण का 
प्रभाव देशकाल पर बहुत पड़ाहुआ है जिससे प्रारब्धसंस्कारों में मिश्र 
कम्म होते हैं; अथात्‌ साक्षिक, राजसिक, तामसिक, ये तीन ही प्रकार के 
संस्कार होते हैं। महाभारत के शान्तिपव्वे में लिखा है क्ि।-- | 


बालो युवा च॒ वृद्धश्व यत्करोति शभा5शुभम्‌ । 
तस्यां तस्यथामवस्थायां तत्कलं प्रतिपयते॥ 


बाल्य, योवन या वाद्धक्व, जिस जिस अवस्था में जो जो पाप पण्यकम्मे 
किया जाय उस उस कम्प का फल उसी उसी अवस्था में मिलता है। इस 
लिये भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न पाप पुणयकर्म्मों के भोग होने से 
कोई नहीं कहसक्का है कि किसका कर्म कव क्रिस प्रकार का होंगा। जब 
सात्विकसंस्कार का उदय होगा तो मनुष्य सास्ििक कम्पे करेंगे, जब रजो- 
मिश्रित साह्विक संस्कार का उदय होगा तब बेसा ही कम्म करेंगे, जब 
रजोमिश्रित तामसिक संस्कार का उदय होगा तब वेसा ही कम्प् करेंगे 
ओर तमोगुणी संस्कार के उदय होने से तामसिक कम्मे करेंगे | कलियग में 
ऐसी अवस्था का परिवत्तेन प्रायः होता हैं। इसमें मदन सात्यिक परुष भी 
कुछ दिनों के बाद प्रकृति के बदलने से राजसिक या तामसिक देखने में 
आते हूँ। तामसिक लोग भी कभी कभी साक्ष्विक कम्मे करडालते हें 
ओर परम साधु भी भूल से खराब कम्म करडालते हैं | सचरित्र पुरुष भी 
कुछ [देना के बाद कुच रित्र देखनेमें आते हें आर महापापी भी अवस्था के परिं- 
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वत्तेन से परम साधु बन जाते हैं | एक मनुष्य के जीवन में तीन चार प्रकार 
की दशा भी दिखाई दन लगतो है| कभी साचिक, कभी रजोमिश्वित साक््चिक, 
कभी तमोमिश्रित राजसिक, कभी राजसिक और कभी तामसिक्र आदि अ- 
नेक दशाएँ मनुष्य के एक ही जन्म में होती है । ऐसा दशा का परिवत्तन 
पव्ये सस्कारों में त्रिगुण के तारतस्यानुप्तार होता हैं । जिस समय जिस गणमय 
संस्कार की भोगदशा आती हे उस समय बंसी प्रकृति बन जाती हं | यही 
प्रारब्ध संस्कारों के भागों के क्रमानुसार प्रकृतिपरिवत्तन का रहस्य हैं | मनुष्य 
स्व॒तन्त्र होने से अवश्य दशा को कुछ वदल सक्का हैं तो भी जो कुछ बदल 
करेगा उसीममे भी पृव्वे सस्कारों के प्रबल रहने से सस्कारों क अनुसार 
ही बदल होगा मिससे कुछ परिवत्तेत होने पर भी साधारण अवस्था में 
परा परिवत्तन कभी नहीं होसकेगा | आर यदि पृथ्च संस्कारों को माना 
भी न जाय एवं देश काल ओर सह् का हो प्रभाव सोचा जाय ता भी पर- 
कृति के त्रिगणमयी होने से ऑर देश काल व सह विभिन्न प्रकार के होने 
से मनुष्य की प्रकृति जन्म से मरणप्यन्त एकर्सी कभी नहीं रहसक्ली है, 
बदल अवश्य होगा और तदनुसतार कम्पे भी जीवन की सब दशा में एक 
से नहीं होंगे । अतः यदि कम्मे के अनुसार हो जाति हो तो एक मनुष्य 
एक ही जन्म में बीस वार वीस प्रकार की जाति का वनसक्का हैँ क्‍योंकि 
कम्म के परिवरतेन का ठिक्राना हो क्‍या है | आज तामसिक कम्मे करते 
ही शद्र होगया, कल देश-उद्धार के जाश में आकर क्षत्रिय वनगया, परसों 
धोडासा ध्यान व अध्ययन अध्यापन करते हो ब्राह्मण बनने लगपड़ा, 
पन; कुछ दिन बाद अधंक्वेश हांन से याद कुछ व्यापार का काण्य कर ता 
उसी वक्त वेश्य वन जायगा क्योंकि मनुर्जी ने आपद्धम्म मे एंसी हो आज्ञा की 
हैं। इसी प्रकार पुनः कम्प्रों के बदलने से कभी ब्राह्मण, कभी क्षात्रेय, कभी 
कुछ, कभी कुछ, वनसक्का हैं। केवल इतना ही नहीं, इस प्रकार क्स्मे के 
अनसार जाति होने से प्रत्येक ग्रहस्थ में कितने वर्ण वनजायंगे, इसका [वबे- 
चारवान परुष सोचसक्के हैं। यथा-किसी कम्मानुसार वनहुए ब्राह्मण ने एक 
कृम्मोनसार बनी हुई व्राह्मणकन्या से विवाह किया, परन्तु कम्मे को गति 
तो भगवान ही जानते हैं, यदि ऐसा होनाय ॥क कुछ [दना के बाद .ड्ध 

ब्राह्मण के कम्मे या तो प्रारब्ध के विषपाकु से या कुसक़ से या कालप्रभाव 
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आदि से विगड़कर शुद्र क्षत्रिय या वश्यवत्‌ होजाय तो उस समय उस 
ब्राह्मणी को चाहिये कि अपने पति को छोड़कर ओर किसी कम्मोनुसार 
. बने हुए ब्राह्मणपति से विवाह करे ओर पहले पाति को घर से निकालदे 
. क्‍योंकि सबणो में शादी करना मनुजी ने लिखा हैं| पुनः क्या ठिकाना हे 
कि बही दूसरा पति कुछ दिनों के बाद कम्मे विगड़ने से दूसरे बणे का 
- “नहीं होनायगा | इस प्रकार कितने पति एक एक स्त्री के होंगे सो विचार 
. करसक्क हैं | इससे ग्रृहस्थाश्रम की क्‍या दुर्देशा होगी ओर उसमें कितनी 
...अशान्ति अत्याचार ओर लड़ाई फेलेगी एवं सती-घम्मे के मूल में किस 
- प्रकार कुठाराघात होगा इसको सामान्य बुद्धिमान्‌ भी विचार करंसक्के हैं। 
. आर यदि बह ब्राह्मणी अपने कर्म्म से पतित शूद्र या वेश्यपति को त्याग 
न कर और उसी से सम्बन्ध रक्खे तो प्रतिल्ोम सम्बन्ध होजायगा ऑर 
उससे कसी जाति बनेगी सो मनुजी ने लिखा है किः 


औआयागवरच क्षत्ताच चारडालरचात्पर्मा जल शाम | 
 यातलाम्पन जावन्त शूद्रादपसदाध्रयः ॥ 
.. चाण्डालश्वपचानान्तु बहिग्रोमाठ्तिश्रयः। 
... . - अपपात्राश्व कत्तत्या पनमषरा रबगहभसम्‌ | _.. 
“५. वार्सासि झतचेलानि भिन्नभाणडेबु भोजनस |. 
ही है! 289 ४ अिशबी > अल 9० ह 
“  कीष्णायसमलझरः परवज्या चचित्वशः ॥ 
/  शुद्र से प्रतिलोम सम्बन्ध के द्वारा वेश्या क्षत्रिया और ब्राह्मणी स्री में 
उत्पन्न संन्तान यथाक्रंम आयोगव, क्षत्ता ओर चाण्ठाल, इन तीन जातियों 
' की होती हैं | पिठकाय्ये अथात्‌ भ्राद्धादे में इन जातियों का कोई अधिकार 
नहीं है इसका कारण पहले ही कहा गया है | चाण्ठाल व श्वप॑च॑ जाति का 
 बासस्थान आम के बाहर होना चाहिये । इनको पात्ररहित करना चाहिये | 
द कत्ते ओर गधे इनंका धन हैं | शव के वस्ध पहनना, टटे पात्र में भोजन 
| हे करना, लोहे के अलड्वार धारण करना ओर सब्पंत्र घना इनको कार्य 
हैं | कम्पानुसार जाति होने से ऐसे चाणठाल बहुतंसे ग्रहंस्थों के घर में 
. उत्पन्न हांगे ।जनके ज्िये काय्ये भो मनुजी ने बताये हें सों ऊंपर लिखे 
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गये है| इससे घरां की क्‍या दशा होगी सो प्रत्यक मनप्य सोच सक्ता है। 
उन सन्‍्ताना का थाद्धादि किसी कास्य में अधिकार न होने से मृत पितरों 
को नरक होगा ओर यदि जीवित का हीं श्राद्ध हो तो भी उनका अधि- 
कार मनुजी के विधान के अनुसार पिता माता की सेवा करने का नहीं 
होगा | पिता के हृद्ध होने पर या माता के हृद्धा होने पर भी पुत्र का उनकी 
सेवा में अधिकार नहीं होगा इसलिये माता पिता उनके भूखे मरेंगे | यही 
ग्रहस्थाश्रम की दशा होगी । द्वितीयतः यदि पति ब्राह्मण रहजाब ओर 
ख्री कम्मे से च्यूत हो शूद्रपकृति की होजाय तो शूद्रा के साथ ब्राह्मण को 
सम्बन्ध रखना पड़गा या उस त्याग दना पड़गा | यदि उसस सम्बन्ध ही 
रहा तो ब्राह्मण अधोगति को आाप्त होगा क्‍योंकि मनुजी न लिखा ह कि; 


शद्रां शयनमा रोप्य बाह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 
 जनयित्रा स॒तं तस्यां व्राह्यण्यादेव ही यते ॥ 
देवपित्रया5तिथेयानि तत्रधानानि यस्य तु। 
_-नाश्श्नन्ति पितृदेवास्तान्न व स्वर्ग स गच्डति ॥ 
वृषलीफेनपीतस्य निश्वासोपहतस्य च । 
तस्पाबेव प्रसृतस्य निष्कृतिन विधीयते ॥ 


शद्रागमन करने से ब्राह्मण को अधोगति होती हैं आर उससे पुत्रोत्या- 
दन करने से ब्राह्मणत्व नए्ठ होता है । भिम्त द्विन के दंव, पिच्य वे आतिथेय 
कर्म्मों में शद्रा प्रधान होती हैँ उनके हृव्य कव्य दवभ वे पिवृगण नहीं लेते 
हैँ और उनको आतिथ्यकम्प के द्वारा स्वर भी नहीं मिलसक्का है । श॒द्रा 
के अधररस को पान करनेवाले, उसके निश्वास के लनेबाल ओर 
उसमें पत्रोत्पादन करनेवाले द्विन की निष्कृति नहीं है । यही दशा मनजी के 
सिद्धान्तानुसार उस ब्राह्मण की होगी ओर वर्णंसड्वर उत्पन्न होगा जिसके 


_ लिये श्रीभगवान्‌ ने गीताजी में कहा हैं कि :-- 


 सह्ढरों नरकायेव कुलघ्ानां कुलस्य थे । 
पतन्ति पितरो होषां लप्पिरडोदकाक्रियाः ॥ 


४१३४ श्रीसत्याथेविवेक । 








सक्लप्रजा से कुलनाश, सवको नरक आर ।पेतरां का पतन, सभी होता 
हैं । एवं मलजी ने भी सद्गभरप्रना से राज्यनाश आर भजानाश लखा 
हैं सो ऊपर बताया ही गया है । यहा सब कम्भोनुसार जाते मानने का 
फल है । इसका ओर एक विषमय फल यह हांगा के इसस गुरुजना 
के प्रति श्रद्धा भक्ति ओर सदाचारादि सभी नष्ट होजायगे। “उन्नति करना 
सभी का लक्ष्य है आर इसी लिये कम्मॉनुसार वर्णव्यवस्था हू ” इस 
सिद्धान्त के अनुसार किसी पिता ने अपने पुत्र को गुरुकुल या आचार्य 
कल फिसीमें भी विद्याम्यास करने के लिये भंजादेया, पिताजी हृद्ध हैं, 
धन न होने से या सांसारिक असुविधाओं से या आर किसी कारण से व 
अधिक विद्यालाभ नहीं करसके थे, सामान्य पढ़ें हुए है जिससे कम्मानुसार 
वैश्य या क्षत्रिय बनने के लिये जितनी योग्यता चाहिये सो उनको प्राप्त हो 
है, अब व॒ढ़ापे में अधिक विद्या या योग्यता आना अपतस्भव हैं, इसलिये 
पिताजी तो वेश्य या क्षत्रिय ही कम्माोनुसार रहेंगे, बदल नह सक्के; परन्तु 
उनके पत्रसाइव विद्यालय म॑ बहुत वेद्या पढ़कर ब्राह्मण को योग्यता 
प्राप्त कर प्रमाण पत्र ( 0७%४॥08696) लेकर घर तलाॉट है, तब ता कम्मानुसार 
पत्र ब्राह्मण बनगये ओर एक कब्मानुसार बनाहुई ब्राह्मण। उनका स्त्री भी 
होंगई | अब पिता वेश्य, पुत्र ब्राह्मण, शायद माता भा वेश्या, इस दशा में 
पेता पत्र का क्‍या सम्बन्ध हंगा आर कंस अकार का व्यवहार आपस मे 
होगा सो विचाय्य है । यादे शास्त्र माना जाय ता वेश्यपिता को उस 
ब्राह्मशपत्र का भणाम करना मना होना उचित हैँ, इस कारण 'पंताना 
का ही कत्तेव्य होगा कि प्रतिदिन प्रात।काल आर सायझ्जल पुत्र को प्रणाप 
करें, उसके सामने हाथ जोड़ें ओर उसका आज्ञा का पालन कर। माता 
का भी यही कत्तेव्य होगा कि पुत्रवधू आर पुत्र क। चरणवन्दना करे इत्यादि 
इत्यादि सब करने होंगे क्योंकि शाख्र में ब्राह्मण ब्राह्मण के प्रति अन्य 
बणों का यही कत्तेव्य बताया गया है। इस प्रकार को वर्णेव्यवस्था का यही 
फल होगा कि संसार में गुरुतन।! के प्रांते जा श्रद्धा है वह नष्ट होजायगी 
ओर संसार श्मशानरूप होगा क्योंकि जिस संसार में पुत्र पिता को नहीं 
मानता है) माता पर श्रद्धा नहीं करता हैं वह ससार नहों हैं, श्मशान है | 
मनुजी ने कहा है के; 
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अभिवादनशीलस्य नित्य॑ वृद्धांपसविनः । 
चंतवारि सम्प्रवद्धन्ते आयविया यशों वलस ॥ 
दृुद्ों की सेवा ओर उनको अभिवादन जो लोग करते हैं उनकी आयु, 
यश, वल्त व्‌ विद्या बढ़ती है। कम्मानुसार जाति मानने से घर में ढृद्धसेवा 
नहीं रहेगी क्‍योंकि ब्राह्मणपत्र अन्य वर्ण के हृ८ पिता को प्रणाम नहीं 
कर सके हैं। इससे पुत्र अल्पायु होंगे, दुब्बंल होंगे, मृख होंगे आर यशो- 
हीन होंगे। निष्फृप यह हैं कि कम्पानुसार वर्णव्यवस्था मानना ओर वर्ण 
व्यवस्था को जड़ा देना दोनों ही बरावर होगा। इससे वर्णंव्यवस्था उड़ा 
देने पर जितना अनर्थ होना पहले कहा जा चुका हैं) कम्मोनुसार वर्ण 
मानने से उतना ही अनये होगा | यथा-उन्नति की सीमा संस्कारों के अनु- 
सार न रहने से अशानिति और परस्पर में इपो देेप सभी फेल जायेंगे, वर्णे- 
सइ्टर उत्पन्न होकर श्राद्ध व तपंण बन्द होने से देश में स्वास्थ्ययाश ओर 
दुर्भिक्षादि होगा एवं कुल, राज्य, देश, सब उत्सन्न होजायँगे इत्यादि इत्यादि 
जो कछ पहले कहा जा चक्का हें सो सभी होगा। यही सब केवल इस ज- 
न्‍्मीय कम्मे से वर्ण मानने का विषमय फल हूँ । मनुसंहिता में ऐसे बहुत 
श्लोक मिलते हं जिनसे जन्म से वर्णव्यवस्था स्थापित हांती हैं। यथा: 


नामधेय॑ दशम्यान्तु द्वादश्यां वाधस्य कारयेत्‌ । 
पुण्ये तिथो मुहर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ 
माड़ल्यं बाह्यणस्य स्पात््षत्रियस्य वलान्वितम्‌ । 
वेश्यस्य धनसंयुक्क शूद्॒स्य तु जुगाप्सतम्‌ 
गव्भा5णमे5वदे कुब्बीत वाह्यणस्पोपनायनम्‌ । 
गब्भादेकादशे राक्षो गग्भात्त द्वादशे विशः॥ 
जात बालक का नामक ण जन्म स दशपम [दनया द्वदशादन म कर ना 
चाहिये, अथवा पुएय त्‌ हते या शभ ननश्नत्र स करना चाहस | आराह्मण 
का नाम महजवाचक, क्षत्रिय का वलवाचक, वेश्य का धनवाचक च शुद्ध 
का दानतावाचक होना चाहिये | गब्भ के आरम्मकाल स अष्टम वृष थे 
ब्राह्मण का, एकादश प्‌ मे क्षात्रय का व द्वादश वृष मे वरय का उपनयन 
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होना चाहिये। इन सब श्लोक में स्पष्ठटया जन्म से ब्राह्मणादे जाति 

मानी गई है; अन्यथा नामकरण उपनयन आदि की विधि ऐसी नहीं बताई 

जासक्ी है क्योंकि केम्पोनुसार वंणे होने मे॑ दसवें दिन में नामकरण कंसे 

होगा | जवे विद्या पढ़कर गण कम्प ठीक हो तभी ब्राह्मण ह या क्‍या हें 
इसका पता चलेगा ओर तभी नामकरण होगा ओर इसी प्रकार पढ़ जाने 
के ब[द ही दण ठीक करके तव उपनयन होना चाहिये, परन्तु मनुजी ने 
अन्य प्रकार से लिखा है इससे केवल कम्मोनुसार वणेव्यवस्था में शात्र 
का भी विरोध पाया जाता है। और यदि इन श्लोकों ब्राह्मणशब्द ” 
का अथे “ब्राह्मणकुमार ” समझा जाय जेसा कि कोई कोई सुधारक कहा 
करते हूँ तो भी कम्मोनुसार वणव्यवस्था में इस प्रकार. का अथ असम्बद्ध 
होगा क्यों'्लि ब्राह्मणकुमार कहकर पिता: का सम्बन्ध कहना विना जन्म 
से जाति माने सिद्ध नहीं होसक्का हे क्योंकि उनके विचारानुसार जाति के 
सम्बन्ध से ब्राह्मण पिता का स्थायी सम्बन्ध अपने: पुत्र के साथ रह ही 
नहीं पक्का है क्योंकि उनके विचार से वालकमात्र की ही शुद्र संज्ञा है | 
ओर दसरी वात यह हे कि यदि प्रमाद से ऐसे विचारों को न समककर 
किसी द्विजवालक का पिता के वणानुसार- उपनयन संस्कार कर दिया 
जाय तो यदि पीछे से वह लड़का मखें निकला तो पनः सधारकों के पति 

द्वान्तानसार शूद्र होजायगा.। इस प्रकार से उसका उपनयन संरकार व्यथ 
होजायगा ओर यदि दूसरे वणे का होभमाय तो उसका डपनयन संस्कार 
पलटना पड़ेगा निससे समाज में बड़ी भारी हलचल फेल जायगी । अपः 
वरणोव्यवस्था के इस प्रकार के नियम के चलने पर आंय्येजाति अनाथ हो- 
जायगी ओर वरणव्यवस्था के यथाथे सिद्धान्त का नाममात्र भी नहीं रहेगा। 
इस कारण ऐसी केवल कम्मन सार वणेव्यवस्था सब्वेथा मिथ्या हे और 
इससे आय्येजाति को बहुत ही हानि है। 

( ३ ) जन्म व कर्म; देना के अनुसार है| वर्णोव्यवस्था का जा ।वज्ञान 
पहले वताया गया हैं वही आय्यंजाति के लिये सब्बंथा प्रकृति के अनुकूल 
व परम लाभदायक हे इसमें कोई भी सन्देह नहीं हे क्योंकि जब प्रकृति के 
अनुकूल चलना ही पम्प है ओर पम्प के द्वारा अभ्यदय व निःश्रेयस प्राप्त 


धर. ० 


होता हू तो जन्म ओर कम्पे दोनों के अनसार वर्णव्यवस्था आय्यंजाति 
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की पकृति के अनुकूल होने से इसके द्वारा आय्यंजाति सकल प्रकार की 
उन्नति को प्राप्त करेंगी | वर्णव्यवस्था के नष्ट करने से या केवल कम्मानु- 
सार मानने से जितना अन्थ व अमइल होना पहले वताया गया है, जन्म 
व्‌ कम्पे दोनोंके अनुसार वर्णव्यवस्था मानने से वे सब अमइुल कदापि 
नहीं होंगे । वण का विचार ठीक ठीक रहने से वर्णसइ्र की उत्पत्ति नहीं 
होगी ओर उसका जो विषमय फल पहले बताया गया है सो आद्यजाति 
को भोगना नहीं पड़ेगा | अपने अधिकार के मृल में पव्वे संस्कारों को 
मलष्य समझेंगे तो कम्पे में विभिन्नता रहने पर भी देश व धम्पे की उन्नति 
के लिये सब समानों के मनुष्य भिन्न मिन्न अज्ररूप से सम्मिलित होसकेंगे 
ओर एकता नह होकर कदापि देश की हानि नहीं होगी । पृष्वे संस्कारों 
के अनुसार क्वितनी उन्नति कर्म से होसक्ी है इसको जानकर श्रमविभाग 
( [)7307 0 )9050० ) वे उन्नति की सीमा प्रत्येक वर में होने से मनुष्य 
अपने सस्कारानुप्तार प्रत्येक वर्ण में परण न्नति कर दिखावेंगे भिससे देश 
भर में ज्ञान को पूणोन्नति, विद्या की पूर्णोत्नति, शोॉय्ये और वीय्ये की 
पूर्णोन्नति, शिल्पफलाकोशल की पूर्णोत्निति, वाणिज्य की पर्णोन्नति व धन 
धान्य की पूर्णोन्नति होगी। एक वणे अन्य वरणे का कम्मे अभ्यास करने 
के लिये प्रयत्न करने से संस्कारविरुद्ध होकर जो न इधर के, न उधर के 
बने रहते थे जिससे क्रिसी भी ओर की उन्नति पूरी देखने में नहीं आती 
थी ओर जिपम्तके फल से घोर अशानिति फेलती थी व जीवनसंग्राम बढ़ता 
था सो नष्ठ होकर शान्ति रहेगी। संस्कारों के तारतम्य रहने पर भी 
प्रिथ्या साम्यवाद के फल से जो रागद्रेष व पारस्परिक विरोध को सम्भा- 
बना थी सो नए्ठ होकर प्रेम बड़ेगा। संस्कारों के अनुसार लघुशक्ति व गुरु- 
शक्कि का सम्बन्धज्ञान रहने से जो श्रद्धा भक्कि आदि महृदंगुण आय्यजाति 
में हैं सो अटट रहकर देश वे धम्प का उन्नतिस्ताधन करेगा । ख््री पुरुष का 
सम्बन्ध पव्वे संस्कारों के अनुसार जन्म व कम्म विचार से होने पर दाम्पत्य- 
प्रेम, संसार में शान्ति व आत्मानुरूप पुत्र कन्या की उत्पत्ति होगी। ख््री 
भोड़ीसी गणवती होते ही अथवा पुत्र थोड़ासा विद्यालाभ करते ही पिता 
प्राता पर अश्रद्धा ओर उनका तिरस्कार नहीं करंगे, इससे मण्यादा को 


प्रतिष्ठा व हृद्डसवा पूरातया स्थापित होकर जाताब आई, वद्या, यश व 
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बल की पाप्ति होगी | प्रत्येक वर में बड़े बड़े धुरन्धर पुरुष उत्पन्न होकर 
चर 
भारत को पुनः प्राचीन आदश पर प्रतिष्ठित करंगे । इससे और एक विशेष 


फल हांगा जा बताया जाता हैं | मतुसाहता मे [छखा है के; 


वत्त वृन्च॒वयः कसम वद्य मवात पचमा | 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यद॒त्तरम ॥ 

धन, आत्मीय सम्बन्ध, वय!क्रम, कर्पे व विद्या, ये पांच क्रमशः अधिक 
माननीय हैं | यथा-पनी से आत्मीय अधिक माननीय हे ओर उनसे भी 
धिक् वयस्क अधिक माननीय हैं इत्यादि | इंन सब माननीय पदार्थों में 
से देशकालानुसार किसी किसीझा प्राधान्प रहता है । यथा-किसी देश 
काल में धनीलोग ही अधिक प्रतिष्ठित कहलाते हैं, किसीमें विद्वान व 
पण्डितलोग ओर क्िसीम धार्मिक व ज्ञानी लोग अधिक सम्पान के पात्र 
होते हैं | इस प्रकार भिन्न भिन्न देशकाल में किसी एक वस्तु की प्रधानता व 
ओऔरकी गोणंता होनाती है। केवल कम्मनुसार वणव्यवस्था होने से देश 
काल के अनुसार उसी कम्म से प्रधानतः सम्मान होगा या उसी वस्तु 
का आदर अधिक होगा जो उस देश काल्न में राजा प्रजा के सम्बन्ध से 
अथवा ओर किसी सम्बन्धसे अधिक मानीनाय, इससे जातीय पोौलिकता 
पर आघात पहुंचसक्वा हे । एक दृष्टान्त देकर इस विषय को सम्रझाया 
जाता है | आय्येजाति का गोरव ज्ञान से है | अनादिकाल से इस जाति ने 
ज्ञानराज्य में उन्नति करतेहुए संसार में प्रतिष्ठा पाई है और यही मनुष्य 
जीवन का सार लक्ष्य हे कि आत्पा को जानकर मोक्षलाभ करें ओर वि- 
पषयों में बद्ध न हों | आय्यजाति में इसी वस्तु का गोरव है । यदि यही 
आध्यात्मिकमाव आय्येजाति से नष्ठ होजाय तो आश्यत्व नष्ठ होजायगा 
आर जातीय जीवन का अध!पतन होगा | केवल आय्ये नाति ही नहीं, जिस 
किसी देश में जब धम्पे को छोड़कर अथे व भोग पर दृष्टि पड़ी है, वही 
देश रसातल को गया हे | ग्रीस में विलासबुद्धि बढ़ने से ग्रीस का पतन 
हुआं था । रोम में विलासबुद्धि बढ़ने स रोम का पतन हुआ था। आय्य- 
जाति के| भी पतन उसी समय से प्रारम्भ हुआ है जबसे इस जाति ने 
झपने प्राचीन ऋषिजीवनसुलम आध्यात्मिक भाव को छोड़कर विषयवि- 


वैतायसमलास । १३६ 
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लास में मत्त होना सीखा ह आर तभीसे विज्ञास की हृद्धि के साथ अभाव 
को हृद्धि आर नोवनसंग्राम वढ्गया है | चाह राजा परजासम्वन्ध स ही 
कहिये या चाहे आय्येजाति के प्रारव्ध के अनुसार ही कहिय आजकल 
यहां का देशकाल वेश्यत्मप्रधान ह. । इसलिये विद्या आदि से अथ का 
गोरव आजकल अधिक होने लगगया है | तम|प्रधान कलियुग में ऐसा 
होना स्वाभाविक भी है । केवल कर्म के अनुसार जाति मानने से फल 
यह होगा कि जितना ही कोई शम दम आदि से ब्राह्मण, शोय्य तेज आदि 
से क्षत्रियत्व इत्यादि चातुब्बेण्ये के कम्मों का प्रचार करे; तथापि काल का 
प्रभाव दुरत्यय हैं, इस कारण इस वेश्यत्व के काल में धन की ही पूजा 
धिक होंगी | मे पणशिडव ब्राह्मण से धनी वश्य अधिक प्रतिष्ठित स- 
ओऔ जायेंगे, जसा कि पश्चिम देश में होता है| फल यह होगा कि आय्य- 
जाति की जातीयता जो धम्म व ज्ञान पर प्रतिष्ठित ह सो दिन बदिन नप्ठ 
होती चली जायगी, सभी लोग पस्ने व ज्ञानप्रदा विद्या को छोड़कर अथे- 
करी विद्या के लाभ के लिये प्रयत्न करेंगे | कम्मोॉनुस्तार वर्णेव्यवस्था का 
है विषमय फल होगा और ऐसा देखा भी जाता हैं। आजकल्ल सं- 
स्क्ृत भाषा जो मृतभापा कहलाती हैं, शाख़ का या अध्यात्मविद्या का 
जो आदर नहीं हैं एवं सायन्स (पदाथविद्वा ) या पाश्चात्य ओर विद्याओं 
की जो प्रतिष्ठा बढ़ने सजी हैं इसका कारण केवल वश्यवमय काल का 
प्रभाव ही है। आजकल बीस वर्ष तक समस्त सस्क्ृतावेिद्या को लाभ क- 
रने पर भी उसे कोई नहीं पूछता, वह भूखा मरता हैं ओर दा पत्र अंग्रेजी 
पढने से ही सभ्य ओर विद्वान कहलाते हूँ एवं उन्हें धन भी बहुत मिलता 
है । यह सब अथेकरी विद्या का ही फल है | आय्येजाति की दृएि प्रार् 
भात्र पर से हटगई है। अथलोभ व विषयवासना वढ़गई है । कम्मोनुसार 
जातिव्यवस्था कालम्रभाव से आय्यजाति में इस भाव का ओर भी वदढ़ा- 
वेगी एवं आध्यात्मिकभाव को भुलाकर नास्तिकता का फेलावेगी जिससे 
आर्यत्व न होकर अनाय्यत्व प्राप्त होगा | इसका ओर भा एक खराब 
फूल यह होगा जो कि आज पश्चिम देश में हरहा है। धम्म व ज्ञन का 
लोडकर अर्थ पर दृष्टि अधिक होने से ओर आत्मा पर से हाट हटा स्थल 
शरीर को ही सब्बंख समझने से वासना बढ़ेगी इससे अशान्त आर 


५४० श्रीसत्याथेविवेक | 


कन्‍्गकक 








“लड़ाई फेलेगी, जीवनसंग्राम बढ़ेगा, अभाव वढ़ जायगा, सन्तोंष नह होना- 


यगा, आत्मभाव नए्ठ होकर पशभाव वढ़नायगा ओर संसार घोर अशान्ति 
का स्थान होजायगा । प्राचीन महर्पियों का जो शान्तिमय जीवन था सो नह्ठ 
होकर दुःख व अशान्ति का दावानल आश्यजाति के हृदय में निशिदिन 
प्रज्यालित हो आधर््मजाति को नए करदेगा। जन्म व कम्मे दोनोंके अनुसार 
घ॒र्णाब्यवस्था रहने से केवल वेश्यत्व पर ही मनुष्यों की दृष्टि नहीं जायगी 
क्योंकि उसमें प्रारब्ध संस्कारों के प्राधान्य के अनुसार शरीर का भी पाथक्य 
माना जायगा ओर उसके अनुसार उन्नति का भी प्रकारभेद होगा | केवल 
धन की उन्नति ही उन्नति नहीं कहलावेगी। आध्यात्मिक, आधिभोतिक, 


सब प्रकार की उन्नति पर ही दृष्टि रहेगी, श्रमविभाग व कारय्येविभाग पृव्वे 


संस्कारों के सम्बन्ध से होने से ज्ञान व धम्मे पर से दृष्टि नहीं हटेगी। प्र- 


ल्येक ब्ण का पृथऋू पृथक कम्मेनिर्देश जन्म के अनुसार ही होने से प्रथप 


अदस्था से ही ब्राह्मणों की दृष्टि शम दम तपस्या ओर ज्ञान की ओर, 
्षत्रियों की दृष्टि वीरता की ओर, वेश्यों की दृष्टि धनधान्य की ओर ओर 
शहों की दृष्टि सवा की ओर अग्रसर होगी जिसका फल यह होगा कि 


आध्यात्मिक भाव आय्यजातीय जीवन में अदूठ रहेगा, बीरता। पूणे रहेगी 


आर वाणिज्य शिल्पकलादे के प्रचार से सख व सप्राद्ध भी पूर्णे रहेगा । 
इन सब विचारा से स्पष्ट समझे में आता हैं के जन्म व कस्मे दानाऊे अनु- 


सार वर्णव्यवस्था ही आय्यजाति के लिये अनन्त कल्याण की देनेवाली है। 


दर ] 


पु ला 5. +९ €& ५ ८5 के के 
: कोई कोई विचारशील गुणकम्पेसम्बन्धीय जातिविज्ञान पर सन्देह करते 


हैं और कहते हैं कि शास्त्र में एसा कहा गया है कि गुण व कम्म्रे से जाति 
' का विभाग होता हैं। जंसा के गता मे; 


चातुब्वश्य मया सृट् गुएकम्म विभागशः । 


. शुण ओर कम्प के विभाग से चार वर्ण की सप्ठि की गई है | इस सि- 


४५ 


८१ 


४, 8 | ९ 
द्वान्त का तात्पय्य यह है कि गुण का आधार शरीर है इस कारण स्थूल 


७३ 


- शरीर के परिवर्तन के बिना गुण का परिवत्तेन नहीं हो सक्ला हैं। सच्त, 


न्ड 


: रज और तमोगुण जैसा निप्त शरीर में प्व्वेकस्मानुसार प्रकट होता हें सो 
ही मनुष्यों के कम्मे करने की भित्ति हे। पूष्वे संस्कारों को प्राप्ति सूक्ष्म 
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शरीर भें होकर स्थल शरीर के द्वारा मनप्य को होती है। इस कारण 
जबतक मनुष्य के स्थज्ञ शरीर के परमाणुओं का परिदत्तन न हो तवतक 
सत्त, रन ओर तमोगु्ों का कदापि परिवत्तेन नहीं हो सक्का है । हा, मनुष्य 
वाल्यावस्था से विशप विशष कर्मी का अभ्यास करन से विशेष विशेष 
काय्येकुशलता को प्राप्त कर सक्क है; परन्तु जबतक गुण ओर कर््य दोनों 
का परिवत्तेव न हो तवतक एक ही मनुप्य एक जाति से दूसरी जाति 
में नहीं पहुँच सक्का है। अतः गुणकरम्म से जाति की उत्पत्ति मानने पर जन्म 
से जाति का सस्वन्ध अवश्य स्वीकार करना पड़गा। यही गुणकम्मेविचार 
से वर्णव्यवस्था का वेज्ञानिक सिद्धार 

वर्णोव्यवस्था का आदश दिखाया गया हैं । स्थृत्ञ सृक्ष्ष वे कारण प्र- 
कैति के साथ वर्णव्यवस्था का सम्बन्ध बताया गया है ओर सिद्धान्त क्रिया 
गया हैं कि जीव प्राक्तन सास्िक, राजसिक साचिक, तामसिक राजसिकर 
ओर तामसिक कम्मोनुसार ही चतुव्बंण को प्राप्त करते हैं | प्राक्नन कर्म्पों से 
ही धीरे धीरे स्थल, सक्ष्म व कारण, तीनों शरीरों की पुूणता साधन करते 


हुए मुक्किपद प्राप्त होते हैं इसलिये वरणव्यवस्था का सम्बन्ध तीनों हो शरीरों 
से हैँ | तीनों ही की पूर्णता से प्रत्येक वर्ण को पूण्ता होती है । जा वर्ण 
प्रकृति के जिम अधिकार में है उपके स्वृज्ञ, सूज्व वे कारण इन तीनों ही 
शरीरों की उन्नति उसी अधिकार के अनुकृल हांना प्राकृतिक है ऑर 
उसीम ही उस वणे की पणेता होसक्की है, अन्यथा-प्रक्नति के किसी अछ्ल 
को छोड़ने से, नहीं होगी । जन्म से, कम्मे ले अर ज्ञान स पूण हाने पर 
तभी पणोे ब्राह्मण, पणो क्षत्रिय, पूणे वेश्य व्‌ पणे श्र कहलासक्े हैँ। अब 
इस आदश को वत्तम्रान देशकाल के साथ मिज्ञाकर वत्तेमान देश काल में 
वणव्यवस्था का आदशे किस प्रकार से निमसक्का हैं ।॥ससे देश काल के 
भी विरुद्ध न हो ओर आदशे भी अ्रष्ट न हाज्ाय इसका बिचार कया 
जाता है क्योंकि जो विधि दश काल के विरुद्ध हैं वह सत्य पम्प नहीं हैं । 
जब प्राक्नन कम्पानुसार हा मनुष्य का स्थृक्ञ सूक्ष्म न कारण जअक्ृति बनता 
है तो इस जन्‍म का कर्म्म भी चारों वे हवा ऐसा ही होना चाहिये जसी कि 


उनकी प्रकृति है ) यदि शद्र की तीनों शरीर की प्रकृति तमभधान 
साधारण रीति से श॒द्र में ओर वर्णा के सदश कम्पेशक्कि नहीं होनी चाहिये 
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ओर यदि ब्राह्मण के तीनों शरीरों की प्रकृति सक्तप्रधान है तो उस में 
ओर वर्णा के सह्श प्रद्वत्ति नहीं होनी चाहिये । परन्तु क्या कारण हे कि 
घर में भी ब्राह्मण क्षत्रिय आदिको के सदश असाधारण कम्मंशक्षि व 
योग्यता देखने में आती हैं आर ब्राह्मण में भी इतर वर्णों के सदश नीच 
कर्म्मों में प्रदचि देखने में आती है । आजकल जो वर्णाव्यवस्था के विषय में 
इतना सन्देह बढ़गया है कि वर्ण जन्मानुसार हे या कम्मोनुसार हें या है कि 
नहीं ? ऐसे प्श्न- होते हैं, इन सवोका कारण केवल प्रत्येक बणे में शासत्रा- 
नसार कम्पोनष्टान न होना ही हैं। यदि ब्राह्मण अपने कब्मो पर प्रतिष्ठित 
रहते, अव्राह्मण, नीच या श॒द्र की तरह आचरण न करते तो कदापि इस 
प्रकार सन्‍्देह नहीं होता ओर न जन्म को उड़ाने को इच्छा ही किसीम 
होती । मनुष्य कम्मों से भ्रष्ट होगये हैं, कोई व अपने कस्मोनुस्तार आच- 
रण नहीं करते तभी “ जन्म से जाति का सम्बन्ध हूँ ” इस विषय में 
तना सन्देह उत्पन्न होगया है । प्राचीन काल में जब चारों ही वणे अपने 
अपने कम्मों पर प्रतिष्ठित थे इससे इस प्रकार का सन्देह कभी नहीं उत्पन्न 
होता था | अब विचार करना चाहिये कि इस प्रकार चारों वर्णों में 
कम्मेश्रष्ठता या विपरीतकृम्मे का कारण क्या है ओर विपरीत लक्षणों के 
होने से वत्तेमान देश काल में वणव्यवस्था का आदशे किस प्रकार से 
स्थिर रहसक्ता है । द 
आजकल जो इतर वणणा में भी उच्च वर्णो के गुण कम्मे स्वभाव पाये 
जाते हैं ओर ब्राह्मण आदि उच्च बणे भी बहघा अपने अपने आचरण 
गिर गये हैं जिससे इतना गड़बड़ मचगया है, विचार करने पर पता 
लग जायगा कि इसमें तीन कारण हैं। यथा-वर्णसड्डरता, आरूढपतन 
आर प्रिश्वसंस्कार । नीचे तीनों का विस्तृत वणेन किया जाता है । 
कलियुग तम/प्रधान है, पाप का स्रोत प्रवल्लन वेग से बहरह। है, स्लियों में 
शिक्षा के अभाव से या दोषों से व ओर अनेक कारणों से पातिव्॒त्य धम्मे 
हास होगया है, पुरुषों में भी विषयवृद्धि बढ़ने से परदारगमनप्रहत्ति बहुधा 
देखने भें आती है, इन सब कारणों से वणोसझ्ूर प्रजा बहुत उत्पन्न हो गई 
है ओर इसीसे कम्मेंसडरता भी फेल गई हैं । दृष्टान्तरूप से समझसक्ने हैं 
के कोई ऋलखी ब्राह्मणी छुपकर किसी शूद्र उपपति से सम्बन्ध कर पूत्र 


बम, 
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उत्पन्न करे तो बह पृत्र पूरे ब्राह्मण के गण कम्म केस प्राप्त कोगा ? विपय 
गुप्त होने से किसका मालूम नहों हुआ, बढ़ सन्‍्तान ब्राह्मण ही कहलाने 
लगी, परन्तु उसके बहुत कम्मे ब्राह्मण की तर” के होंगे आर अनेक कस्प 
श्र की त मिं। उसी जकझ्कार श्दा भें भी ब्राह्मण से व्यभियार के 
द्वारा उत्पन्न सनन्‍तान झाथारण शद्र से ओर प्रक्नार का करम्म करेगी। उत्त 
में कुछ ब्राह्मण का भी कहने दिवाई देगा। कलि के प्रवाव से आमकल 
ऐसा बहुत होगया है भिप्तसे नालायक् ब्राह्मण भी मिलते # और अच्छे 
शद्र भी मिलते ६ । 
तीय कारण का नाम आरूठपतन हूँ। कर्मों का भोग संस्कार की 
प्रवललता के अनप्तार होता हैं| सनब्य अवने जीवन में कई प्रक्नार के कर्म्मे 
करते हैं | त्रिगणमयी माया के राज्य में साचिक, राजसिक्र, तामसिक्त 
ऐसे वहुत प्रकार के कम्पे होनाते हैं, उनसे से जो कर्म सवसे बलवान 
होता ६ वही प्रारब्ब वनकर पहले फल देता हैँ | श्रीभगवान्‌ ने गीता में 
लिखा ह कि।-- 
0 ग्‌ आर थे चर हज ही हि 
ऊडे गच्छान्त सत्तस्था मध्य तउनच्त राजस। । 
जधस्यगुणवृ त्तिस्‍्था अथो गच्छनित तामसाः ॥ 
सार्िविक कम्मों से घग।दिलोंक-प्राप्ति, राजसिक कर्म्मों से पृथ्वीलोक 
में ही मनुष्यादिरूप से जन्म ओर नीच तामसिक्क कम्मों से अधोलोकों में 
जन्म या पश्वादि नीच योनि प्राप्त होती है | इसी सिद्धान्त के अनुसार 
यदि कोई भनुष्य ऐसे अनेक क्रम्मे करे जिनसे उसको स्वर्ग भिखना चाहिये, 
ऐसे अनेक कम्मे करे जिनसे उसको पृथिवी में ही मनुप्यजन्म मिलना 
चाहिये ओर ऐसे अनेक कम्मे करे भिससे उसको नीच पशुव्रो नि प्राप्त होना 
चाहिये तो इन तीनों प्रकार के कर्म्मों में से जो कम्मे सब से वलवान्‌ होंगे 
वे ही उसकी सत्य के समय प्रारब्ध कम्मे बनकर चित्ताकाश को आश्रय 
करेंगे ओर उन्हींक अनुसार उसका जन्म होगा। गीता में लिख; दे किः 
ये य॑ वाईपि स्मरत्भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 


जज है. 


त॑ तमेंबेति कोन्तेय ! सदा तद्भावभावित्त॥ 
मृत्यु के समय साधारणतः सूक्ष्म शरीर दुब्बंल होनाता हैँ, इसलिये 
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दुब्बल सृक्ष्म शरीर को वें हो कम्मे आश्रय कर हैं जो कि सवोसे वलवान्‌ 
होते हैं ओर जीव उसी माव में भावेत होकर बसी ही योनि को प्राप्त क- 
रता हैं। इससे यह सिद्धान्त निकलेगा कि यादें काईं मुप्य अन्य कम्म 
अच्छे करने पर भी कुछ कम्म मन्द करे आर वे कम्मे भवल्ततम हो ता उन 
मन्‍न्द कम्मों का भोग पहले होगा | यथा-किसी ब्राह्मण न ब्राह्मता क 
सदश अच्छे कर्म अनेक किये, किन्तु मोहवशात्‌ कुछ कम्मे शूद्रों के सद्श 
भी करदिये और वे कम्म ओर अच्छे कम्मा से प्रवल् हुए ता मरते समय 
वे श्रों के सदश किये हुए कम्में ही उसका प्रारब्ध वनकर वे शूद्रशरार 
उत्पन्न करेंगे | वह श॒द्र के थर में उत्पन्न हांगा आर इन दुरद््सद्श कब्पा 
के भोग के बाद यादि ब्राह्मणसद्श कम्मे जा पहले किय हुए थ ये हो प- 
बल हों तो पनजन्म ब्राह्मण का होगा; परन्तु इस मकार शूद्र माता पता 


हक 


के द्वारा शद्॒शरार मिलन पर भा पव्बजन्म में ब्राह्मणसद्श कम्म भा 
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अनेक किये थे इससे आर उन सब अच्छ कृम्म। का सस्कार उसक कस्मा- 


शय में रहने के कारण वह साधारण शूद्र से अनेक प्रकार से उन्नत हांगा 
क्योंकि उसके कम्मोशय में स्थित ब्राह्मणय कर्म का प्रभाव अवश्य हा 
उसके चित्त पर पड़ेगा। वह शरोर से श॒द्र हैं परन्तु भाव व आचार स 
ब्राह्मण के सदश होगा । श्रीमद्भागवत में जड़भरत का पूछते जन्म का है 
त्तान्त जो लिखा है वह जन्‍म इसी प्रकार के आरूढपतन के कारण स 
हुआ था। महाराजा भरत वहुत तपस्या करने पर भी मरने के कुछ द॒न 
पहले एक मृग में इतने आसक्क होगये थे कि उसाकों स्मरण करते करत 
मरे और मगयोनि को प्राप्त हुए, परन्तु वे अन्य साधारण शगांस बहुत 
ऊँचे थे क्योंकि तपस्या का संस्कार चित्त में था। इसा मकार महाराणा 
प्रताप का चेटकनामक घोड़ा या ओर भी कुत्त आदंका में समय समय पर 
असाधारण वातें जो देखने में आती हैं आर मतुष्या में भा जा इतर वा 
में कभी कभी उच्चवण की तरह शक्ति व गुण कम्मे स्वभाव द्ेखन में आते 
हैँ उन सर्वोका यही उपयुक्न रहस्य हैं; अथोत्‌ ये ही। सब आरूठपतन 
दृष्ठान्त हैं । वे सब पहले जन्म में उच्चव्ण के थे, परन्तु कुछ मबल कमल 
नीच वर्ण की तरह करदिया था जिसका प्रभाव स्थूल शर्रार पर पड़न से 
. स्थूत्न शरीर नीच मिला हैं; परन्तु ।चत्त मं उचसरकार आर प्रकार के 
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रहने से आचार व कम्मे उच्च बण की तरह बहतसा दिखाई दता है| जिस 
प्रकार भरत राजा मृगयोानि के बाद ही पनः प॒व्बंतपस्या के फल से भग्त 
ऋषि वबनगये थे; उसीप्रकार वे क्ोग भी मन्द कम्म का भोग नीच योनि 
में समाप्त होने पर आगामी जन्म में कम्माशयस्थित अन्य उच्च कम्म के 
कारण अच्छी योनि प्राप्त करेंगे | कलियुग तमभप्रधान है | देश काल व सह 
इसमें वहुत विरुद्ध हे इसलिये कलियुग में अच्छे मनुष्यों से भी बहुत बुर 
कम्पे होजाते है अतः कलियुग में इसप्रक्रार आरूढवतन होन की बहत ही 
सम्भावना है| यही कम्मेसइझरता का दसरा कारण हूं | 
कम्मेसड्भरता का तीसरा कारण मिश्रसंस्कार है| प्रकृति के त्रिगणमयी 
होने से मनुष्यों के सब कम्मे सासिक, राजसक और तामसिक, इन तीन 
भागों में विभक्क होते हैं | अन्य युगों में जब भाव की गभीरता थीं तब 
मन॒ष्यों में प्रायः एक ही गुणा के कर्म प्रवल होंते थे, अन्य गुण दवे रहते 
थे इसलिये कर्मों की प्राकृतिक गति प्रायः एकसी होतो थी व मनुष्य भी 
प्राय/ एक ही ढंग की प्रकृति के होते थे; परन्तु कलियुग में भाव की गभी- 
रता कम होने से ओर देश काल का प्रभाव मनुष्य प्रकृति पर पड़ने से कम्मे- 
संस्कार कलियम में प्रायः तीनों गुणों के मिलेजुले होते हैँ | साक््विकसंस्कार 
के साथ भी राजसिक तामसिक कम्मों के संस्कार होते हैँ । इसी प्रकार ताम 
सिक मलष्य में भी ओर दो गुणों के कम्मे देखने में आते हैं; अथात्‌ मिश्र- 
संस्कारयक्ल मनष्य प्राथ। इस युग में उत्पन्न होते है| पुन। मिश्रसंस्‍्कार 
भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्थृलशरीर द्वारा भोग जानवाले कम्मे संस्कार 
और दसरे सध््मशरीर मे हो भोगे जानेवाले कम्मेंसस्कार | शरीर 
द्वारा अनुष्टित कम्मे का फल शरीर के द्वारा ही भाग हाता हैं ओर मन 
के द्वारा अनुष्ठित वस्मे का फल मन में ही हुआ करता है| यथा-पाप या 
एय चिन्ता का फल मन में ही दुःख या सुखरूप से भाप्त होता हैं ओर 
व्याभिचार, हत्या या धम्म के लय शग[र उत्सरग करना रूप कम्मता का 
फल स्थलशरीर के द्वारा है भाग होता है । अतः साज्वक, राजासक व॑ 
तामसिक, इन तीनों ही प्रकार के कम्मों में से जो कम्मे स्थृुलशरीर के 
द्वारा भोगने लायक हैं उन्हीं कर्म्मों के वेग से पिता मात्रा द्वारा स्वृलशरार 
प्रिलता है आर जा कर्म्म सक्ष्मशरार द्वारा मागन लायक न्ह्म्क 
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अनसार चिकत्तद्तत्ति होती है | मनृष्य इन तीनों प्रकार के कम्मानुसार ही 
जन्म से जन्मान्तर को प्राप्त होते हैं ओर तदनसार ही शरीर व चिक्तद्वत्ति 
बनती है | दृष्ठान्त दिया जाता है कि यदि किसी मनुष्य के मिश्रकम्मां 
में से स्थूलशरीर में भोग होने लायक कम्मे साक्षिक हों परन्तु सूक्ष्शरीर 
में भोग होने लायक कम्मे तामसिक हो तो उसका स्थलशरीर ब्राह्मण 
माता पिता से उत्पन्न होगा किन्तु उसका बहुतसा आचरण त[मसिक श 
की तरह होगा । इसी प्रकार यदि किसीके स्थलशरीर में भोग होने लायक 
कम्पे तामसिक हों परन्तु सक्ष्मशरीर में भोग होने लायक कम्म साकब्विक 
हों तो उसका जन्म शूद्र माता पिता से होगा किन्तु उसका बहुतसा आचरण 
सास्िक ब्राह्मण की तरह होगा | आजकल कलियुग के प्रभाव से भिश्र- 
कम्मंवाले लोग वहुत होते हैं इसलिये इतर वर्णों में भी अच्छे आचरण 
करनेवाले लोग देखने में आते हें ओर उच्च बर्णों भें भी नीच आचरण 
करनेवाले लोग मिलते हैं | 

आजकल चारों वर्णो में कम्मेसक्षरता के ये ही उपय्यक्ष कारण हैं जिन 
के कारण इतना सन्देह व गड़बड़ मचगया है । अब इस प्रकार वर्णसझर 
व्‌ कम्मंसडरमय कलियुग में एक ही उपाय है जिससे वर्णव्यवस्था के आ- 
दश्श को पर्ण रखतेहए भी देशकालानुसार व्यवस्था होसक़ी हे । आदर्श 
'बरणव्यवस्था की बीजरक्षा अवश्य ही करनी होगी क्योंकि बीजरक्षा न होने 
से अनुकूल देश काल में पुन! वणधम्मे की पूणो प्रतिष्ठा नहीं होसकेगी ओर 
पैसा न होने से अथात्‌ वर्णव्यवस्था नष्ठ होजाने से आय्येनाति की किस 
प्रकार सत्ता नाश होगी सो पहले कहागया है। ओर साथ ही साथ देश 
काल पर भी ध्यान रखना कत्तेव्य है क्योंकि ऐसा करना प्राकृतिक व 
धम्मानुझकल है । इसलिये यही उपाय अब होना चाहिये कि एक वर्ण के 
साथ अन्य वर्ण का जो द्वेष या घणाभाव विद्यमान हे उसको दरकरके 
जिस बरण के मनुष्य में जिस शरीर की श्रेष्ठता देखीजाय उसीका योग्य 
सनन्‍्मान करना चाहिये ओर उसको ऐसा ही अधिकार देना चाहिये। मिस 
फा स्थूलशरीर शुद्ध अथात्‌ उच्च वर्णो का हे उससे स्थृूलशरीरसम्बन्धीय 
'काय्ये उच्च बणे से लेने योग्य जो हो सो लेना चाहिये | ऐसा ही जिस किसी 
का सूक्ष्शरीर उन्नत है उससे सूक्ष्मशरीरविषयक उन्नत काय्ये कराना 
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चाहय । उसका स्थृज्ृशरार |नेक्ृठ्ठ हान पर भी सह्ष्मशरीर के विचार 
से एसा हो करना चाहिये । दृष्ान्तरूप स समभसक्के हैँ कि पृव्वंकथित 
कारण के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण स्थुलशरीर सम्बन्ध से ब्र्मण हो 
परन्तु उसका मन बुद्धि आदि सृक्ष्मशरीर का भाव नीच हो अर्थात्‌ बह 
निवुद्धि या विपयासक्क हो तो उसके साथ बेठकर ब्राह्मण भोजन करसक्का 
हँया उससे भोजन बनवाकर खासक्का हें क्योंकि भोजन करना या बनवाना 
स्थृलशरीर से ही सम्बन्ध रखता है । अवश्य यह भी विचार रक्खानाय 
कि बह मनुष्प छिपाहुआ वर्णेसक्वर न हो क्योंकि वशंसह्ूर होने से उसके 
हाथ का अन्न भी नहीं खासक्े हैं ओर न एक पड़क्कि में मानन होसक्का है । 
परन्तु उसका सूक्ष्मशरीर जब खराब हैं अथांत्‌ ब्राह्मण के सहश चरित्र 
या बुद्धि नहीं हैँ तो उसके साथ बेठकर शास्तविचार नहीं करसके हं या 
शासत्र व उपासना व ज्ञानसम्बन्धीय कय्ये उससे नहीं करासक्के हैं क्योंकि 
ये सब काय्य सक्ष्मशरीर से सम्बन्ध रखते हैं । उसको श्राद्ध में भोजन 
नहीं करासक्े हैं क्योंकि शास्त्र में शक्षिमान्‌ या विद्वान्‌ ब्रह्मण को खिलाने 
की आज्ञा है जिससे वह ब्राह्मण भोजन से तृप्त होकर अपनी शक्ति के द्वारा 
मृत आत्मा का कल्याण करसके | परन्तु उस नाममात्र ब्राह्मण में जब यह 
शक्ति नहीं हे तो श्राद्ध में उसको खिलाने से कोई फल नहीं हे ओर मनुजी 
ने भी ऐसा ही लिखा हैं। ठीक इसीप्रकार यदि कोई शूद्र भी सक््मशरीर 
से अच्छा हो तों उप्से शाख्॒ व विद्यासम्बन्धीय काय्य लेसक्क हैँ क्योंकि 
एसा विचार कंवत्ञ सूक्ष्शरार स हा सम्बन्ध रखता है | परन्तु उसक 
साथ एक पंक्कि में वेठकर द्विन लोग भोजन नहीं करसक्े हें ओर न उसके 
हाथ का अन्न ही खासक्के हैँ क्योंकि उसका स्थूलशरीर पृष्ई कहें हुए का- 
रणों में से किसीके द्वारा श॒द्र का होंगया हँ इस लिये स्थूल शरीर से 
अपयणोे हैं अत) स्थज्न सश-दापष का सम्बन्ध अवर्य ह इस कारण स्थृत्त 
शरीर का काय्ये उससे ब्राह्मण नहीं लेसके । ओर वह स्थूलशरोौर से 
शद्र परन्त सक्ष्मशरीर से ज्ञानीपुरुष यदि यथाथथंज्ञानी व विचारवान्‌ हागा 
तो ऐसा करना भी नहीं चाहेगा क्‍योंकि जब कम्म के वचित््य से उसको 
यह इतर योनि प्राप्त हुई है मिससे प्रमाण होता हूँ कि पृव्व जन्म में आर 
कम्मे उन्नत होने पर भी कुछ स्थुलशरीरसम्बन्धीय कम्पे उसके खराब 
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जिससे स्थलशरीर शद्र माता पिता से उत्पन्न हुआ है तो उसका के 
ये है कि पव्वेकम्म का भाग स्थज्ष अश मे एसा हा नभाया कर ऑर 
क्ष्मशरीर से उन्नत आचरण करे |मिसस आगामी जन्म मे उसका स्थल 
शरीर भी उन्नत वणण का प्राप्त होजाय । उसको वर्णव्यवस्था के प्राकृतिक 
सिद्धान्त पर धक्का नहीं देना चाहिये क्योंकि एसा करना अज्लान का कार्य 
हांगा। परश्च यथावत्‌ स्थृत्न सूक्ष्म शरार के बचार स जस शार[र में जे- 
तनाों यांग्यता हैं उस शरार स उसा मकार का कासख्य करना चाहय | 
प्राचीन महर्षियों ने इसी प्रकार के धस्मे का ही पालन किया हैं। यथा- 
समस्त ऋषि शूद्र सूत के मुख से पुराणों को सुनते थे क्योंकि सूत शुद्र 
होने पर भी ज्ञानी थे; परन्तु उनके साथ ऋषियों ने स्थूलशरीर का कोई 
व्यवहार नहीं किया | मनुजी ने भी नीच वणे से विद्या सीखने को कहा 
हैँ परन्तु उससे स्थल व्यवहार करने को नहीं कहा है | यही सत्य सिद्धान्त 
हैँ । कोई शद्रशरीरधारी यादे ज्ञानी व सच्चरित्र हो तो ज्ञान का विषय 
सिखा सक्का हैं परन्तु वेद के मन्त्रभाग पढ़ने पढ़ाने का उसको कोई अधि- 
कार नहीं होगा क्योंकि वंदिक मन्त्रों के उच्चारण के साथ स्थलशरीर का 
सम्बन्ध हैं सो उसका स्थूलशरीर शुद्र होनेसे अपू्ण व वेदोचारण के 
योग्य नहीं हैं । आर वह यथाथेज्ञानी होगा तो ऐसा करेगा भी नहीं क्योंकि 
ऐसा करना अन्वान हैं । यही सब वत्तेम्रान देश काल में वर्णव्यवस्था 
के आदशे को रखकर उन्नति करने की युक्कि है । किसी वर्ण के प्रति घणा 
न कीमाय, किसीकी उन्नति में बाधा न दीजाय, जिसका जो शरीर 
जिस आधेकार का हैं उसके उस शरोर को उन्नति उसी अधिकार के 
अनुसार काजाय, स्थूलशरोर की उन्नति उसीके अधिकार व योग्यता- 
नुसार ओर सूक्ष्मशरीर की उन्नति उसीकी शाक्त के अनुसार कीजाय 
एवं सबका सम्मान अधिकारानुसार किया जाय, तभी यथार्थ में भारतवर्ष 
की उन्नति होगी ओर इस घोर कलियुग में बणेव्यवस्था की वीजरक्षा होगी। 
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तृतीय समुन्नास का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ । 
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ज्वाश्मधथम्स 

संक्षप स आश्रमधम्प का वर्णन किया जाता है | जीवनसंग्राम वे 
वंपयिकभाव के बढ़जाने से तथा देश काल के भिन्नरूप हाजान से मह- 
पियों के द्वारा विहित चतुराश्रमधरम्म ठीक ठीक पालन करना आनकल 
बहुत ही कठिन होगया हं । तथापि महर्षियों की दृरदशिता मायायर्घ 


कक 


जीवों के लिये सदा ही कल्याणकर होने से मनष्यों का कत्तंव्य हे क्रि 
डनके द्वारा विहित आश्रमप्रम्म को घ्ब तारा की न्यांई लक्षीभृत रखकर 
जीवनतरणि को संसारसमुद्र में डाल देव जिससे शान्तिमय गन्तव्य 
स्थल उनके लिये सुलभ व निश्चित होनाय | मनजी ने कहा हैं क्ि--- 
नद्वीतिरत्रा भुताना नितृत्तसतु महाफला । 

मनुष्यों की प्रद्त्ति ही विषयों की ओर हैं परन्तु निह्त्ति महाफलग्रदा- 
यिनी हैं । पहले ही कहा गया है कि मनृष्ययोनि में आकर स्वतन्त्रता व 
अहह्लार बढ़माने से इच्धियलालसा व भोगप्द्वत्ति वहत वढ़जाती हैं। इसी 
प्रहत्ति को धीरे धीरे घटाकर मोक्षफलप्रद निद्धत्तिमागं की ओर लेजाना 
ही मनुष्य का परम कत्तेव्य हैं | आश्रमधम्पे इसी कत्तेंव्य के उपायों को 
बताता है । व्रह्मचय्येआश्रम में धम्प्मूलक प्रहत्ति के लिये शिक्षालाभ 
होता है, गाहस्थ्य में धम्मेमूल॒क प्रदत्ति की चरिताथ्थंता होती है, वानप्रस्थ 
आश्रम मे निद्वत्तिमाग के लिये शिक्षालाभ होता लि आर सन्यासआ श्रम 
में निहत्ति की पूर्ण चरिताथता होती हैं | पृव्यकम्म बलवान होने से ब्न्म- 
चय्ये से ही संन्यास ग्रहण कर सक्के हैं, अन्यथा, साधारणरीति तो यह हें 
कि प्रदत्तिमागे से ही धीरे धीरे निद्वत्तिमाग में जाया जाय । सब आ- 
श्रमों में संन्यास श्रेष्ठ होने से संन्‍्यासी वर्ण गुरु ब्राह्मणों के भी प्रशाम 
करने योग्य हैं इसलिये संन्यास में ब्राह्मण का ही अधिकार हें ऐसी स- 
म्मति कहीं कहीं मिलती हँ तथापि मलुज़ी ने द्विनगण के लिय ही चारों 
आश्रमों की व्यवस्था दी हैं । ओर वेदादि में अनधिकार और शारीरिक 
असम्परणता के कारण शद्र के लिये केवल गृहस्थाश्रम की व्यवस्था दी है । 
ऐसा ही आभ्रप का आदशे है| अब काल के प्रभाव स वर्णंधस्म में किस 


प्रकार व कंसा व्यातक्रम हागया है आर इस दशा मे वणधस्म के आदश 
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को अटल रखकर देश काल के अन॒सार केंसी व्यवस्था होसक्ली हैं सो 
इणेघम्म के अध्याय में पहले कहागया है । इसलिये जब दरणधम्प का 
सम्बन्ध आशभ्रमधम्मे के साथ भी है तो आश्रमघर्म्म के भी आदशे को मह- 
पियों की आज्ञाजुसार अटल रखकर देश काल पात्र के साथ मिलाकर 
काम करना होगा, वह केसे हा सकेगा सो वर्णधम्मे के अध्याय के उत्तरांश 
५ आन्तम अश ) पर वचार करने से हो वृद्धिमान लोग कत्तेग्य [नणेय कर 
सकगे | अब शाख्रोक्न चारा आश्रपों का शाख्रोक्त कत्तेव्य वताया जाता है | 


( ब्रह्मचय्याश्रस ) 
प्रथम आश्रम का नाम ब्रह्मचय्य श्रम है | द्विन पिता का कत्तेव्य है कि 
यथासमय पुत्र का उपनपन करके उससे पूछे ब्रह्म चथ्ये का पालन करावे | 
उपनयन काल के विषय में मनुन्नी ने कहा है कि; दि 
गव्भाष््म5दे कुबीत ब्राह्मएस्थयापनायनम | 
गव्भादेकादशे राज्ों गब्भात्त दादशे विशः ॥ 
बह्मव्चेसकामस्य का य्य॑ विप्रस्य पञ्ममे । 
रातज्ञ। बल्ाधथनः पष्ठ वेश्यस्यहाशथना।|5ष्टमे ॥ 
आपषाडराद्राहाएस्य सावत्री नाहशतवत्तत । 
आद्वाविशात क्षत्रबन्धोराचतुर्विशतेविंशः ॥ 
अत ऊद्ध त्रयोः्येते यथाकालमसंस्कृताः । 
सावित्रीपतिता ब्रात्या भवन्त्याय्यविगहिताः ॥ 
गब्भे से अष्टम ये में ब्राह्मण का उपनयन होना चाहिये, एकादश वर्ष 
में क्षत्रिय का ओर द्वादश वष में वेश्य का उपनय न होना चाहिये। यदि 
यह इच्छा हो कि ब्रहछमण में ब्रह्मतेन उत्पन्न हो, क्षत्रिय को वल प्राप्त हो 
ओर वेश्य को धन प्राप्त हो तो यथाक्रम पाँच छः व्‌ आठ पे में ब्राह्मण 
क्षत्रिय ओर वेश्य का उपनयन होना चाहिये | सोलह वर्ष प्य॑न्त ब्राह्मण 
का, बाईंस वे पस्यन्त क्षत्रिय का और चौबीस वर्ष पय्शैन्त वैश्य का उप- 
नयन काल अतीत नहीं होता हैं | इतने वषृतक में भी यादि उपनयन नहीं 
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हो तो द्विन उपनयनश्रए्ठ होकर वात्य कहलाते हैं ओर आख्यजनों में उन 
का निन्‍दा होती हैं अतः यथासमंय उपनयनसंस्कार करना उचित हें | 
तदनन्तर ब्रह्मचारी का वष दण्ड बसन सखला आदि घारण कराकर 
गुरु के आश्रम में वालक को भेजना चाहिय या ओर तरह से ब्रह्मचस्ये 
व्रत पालन कराना चाहिये । 
ह्म ९ कब 52200... 2 6 बह «&. ._* ३, 
ब्रह्मचय्ये व्रत पालन के लिये जितने कतंव्य शास्त्र म॑ बताये गये हं 
उन सवकों तीन भागों में विभक्क करसक्के हैं । यथा-वीव्यंथारण, गुरुसेवा 
व्‌ विद्याभ्यास । 
नेप्ठिक प्रह्मचय्य का संयम, ग्हस्थाश्रम की धाम्पिक पद्र॒त्ति, वानप्रस्था- 
श्रम को तपस्या व संन्यासाश्रम का ब्रह्मज्ञान सभी ब्रह्मचय्यो श्रम की वीयये- 
रक्षा पर निभेर करते हैं। मनसंहिता में लिखा हैं कि -- 
है कप 
सवतमास्तु नयमानद्यवारी गुर। वसन्‌ । 
90. हल पट कक + हक द््य (४ हर रा 
सान्नयम्पान्द्रय्राम तपावृद्यथमात्मनः ॥ 
डा 0 के न्धं के श 3 
पेज्जयंन्मथु मासच्च गन्ध माल्य रसाव खियः । 
6५ ९. हे रे की थर ु २ 
शुक्षवच यान सत्वाए प्राएणनाुशअव हसनम्‌ 
॥॥| हि अखखता 
अभ्यजमस्नबदाइहए।रसरुपानच्छत्रधारएस । 
७. दा (९ $ हि 
काम क्राधव ताभनच्व नत्तन गातवादनस | 
ज्‌ ८ पृ + थ्‌ 
वचूतञ जनवादब परावाद तथाउद्तग्‌ । 
ही पल ्ज क 
 स्राषात्र प्रक्षणालम्भमसुपधात परस्य च्‌ ॥ 
' न 36 मर लि 3२० पद कील पक 
एकः शयांत सब्बत्र न रतः सकन्‍्दयत्कावत्‌ | 
क् ९ हे कक 25 है शक है 
।माड़ू सकन्‍दयनता हिनार्त ब्तमातमनः ॥ 
जे हा ३29 बिल के हि 
स्वप्न सक्ता बहमचारा|दजः शक्रमकामतः । 
सा ५, ६ % पी €.. ७5 86 3 
स्‍नालवा5कंमचायला तर प॒नम्मामत्यव जपत्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी गरुआश्रम में वास करने के समय इन्द्रियसंयम करके तपोवल 
बढ़ाने के लिये नीचे लिखे हुए नियमों को पालन करें | उनको मधु, मांस, 
गन्धद्व्य, मास्य व रस आदे का सेवन ओर ख्रीसम्बन्ध त्याग करना 


४५२ श्रीसत्याथेविवेक | 


चाहिये | जो बस्त स्वभावतः मधुर है परन्तु किसी कारण से अम्ल होगया 
हैं, इस प्रकार की वस्त बह्मचारी कदापि सेवन न करे ओर किसी जीव 
की हिंसा न करे | तलमईन, आंखों में अज्जन, पादुका व छत्रधारण, काम, 
क्रोध, लोभ, नृत्य, गीत, वाद्य, अश्नक्रीडा, मनुष्यों के साथ हथा वाकलह 
या दोपदशन, मिथ्यावचन, ख्तरियों के प्राति कटाक्ष या आलिइन, दूसरों का 
अपकार, ये सभी ब्रह्मचारी के लिये त्याज्य हूं | ब्रह्मचारी एकाकी शयन 
करें, कभी रेतःपात न करें, इच्छा से रेतःपात करने पर ब्रह्मचारी का 
व्रत भड़ होजाता हैं, यदि इच्छा न होने पर भी कभी स्वप्न में शुक्रनाश 
होजाय तो स्नानकरके व सख्यदेव की पूजाकरके तीन वार “ पुनमोमे 
ल्विन्द्रियम्‌  अथात मेरा वीय्ये मरे में पुनः सोट आवे, इस घकार का बेद- 


मन्त्र पढ़ना चाहिये। यही सब ब्रह्मचय्येरक्षा को विधि है । 

संसार में देखाजाता हे कि प्रत्येक वस्तु में मरधानतः आधिभोतिक या 
आधिदेविक या आध्यात्पिक उन्नति करने को शाक्ति विद्यमान हैं; परन्तु 
यादि किसी वस्तु में एकाथार में ही तीनों प्रकार की उन्नति करने की शक्लि 
ञ कक 6 ऊ / 5 ९ (६ 
हैं? तो यही कहना पड़ेगा कि वह प्रमवरतु ब्रह्मचय्य ही है । अब चह्मचस्य 
के द्वारा आध्यात्मिकादि त्रिविध उन्नति कंसे होती है सो बताया जाता हें। 

मुगठ को पानिषद्‌ में लिखा हैँ कि।-- 

लक धट त कर हा 
सत्यन लभ्यस्तपसा ह्यष गञात्मा। 
३ ५ >> 
सम्यग्ज्ञानन बह्मचसय्यश नत्यम्‌ ॥ | 

सत्य, तपस्या, ज्ञान व ब्रह्मचय्य के द्वारा आत्मा की उपलब्धि होती 
है। व्रह्मचय्ये ज्ञानरूप प्रदीप के लिये स्नेहरूप है, ससारसम्॒द्र में दिग्श्रान्त 
जीवों के लिये धुवतारारूप हैं व जगद्यन्त्र की जीवनीशक्कि है | इसीकों 
ही आश्रयकरके आध्यात्मिक उन्नति-हापन करता हुआ जीव परमात्मा 
का सक्षात्कार लाभ करसक्का हैं। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा हैँ कि।-- 

थे हि दर मु अम् 3 जि 
अथ यचत्ञ हत्याचक्षत बरहमवस्यत्रव तद्बल्लचय्यण हव 
कु के थ 80 किए (७० | है. उ्ग 

या ज्ञाता तविन्दतज्थ यादट्रप्ित्याचक्षत ब्रह्मचस्य॑- 

अर हा गो ७ ६ पक | 2 शशि 

मंव तद्बलह्मचय्यण हवधतानमनुवन्दत | 


तृतीयसमृल्लास | ५५३ 
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ब्रह्मचय्य हों यज्ञ ऑर इम्रूप है मिससे मनष्य आत्मा को पाप्त हो सका 
हैं। श्रीभमगवान्‌ ने गीताजी में कहा हैं कि! 
यदक्ष वदावदा वदान्त, 
हि विशाच्त चबचतया वीतरागा: । 
यादेच्छन्त। ब्ह्मच॒य्य चरन्ति, 
तत्त पद सम्महणु प्रवक्ष्य ॥ 
वेदवित्‌ ज्ञानीगणण जिसको अश्वर पुरुष कहते हैं, वासनारहित यतिगंणश 
जिस परमपद को प्राप्त करते हैँ, जिस परमपद की इच्छा सल साधऋलोग 
ब्रह्मचय्ये पात्तन करते हैँ उसके विषय में म॑ सक्षेप से कहता हैँ । श्रीमगवान 
ने इस श्लोक में ब्रह्मचय्ये के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति व आत्मा की उप- 
लब्धि होती है ऐसा बताया हैं | जिस शक्षिद्वारा महर्पिज्ञोग प्राचीन काल 
में ब्रह्मज्ञान को प्राप्करके दिग्िंगन्त मे उसकी छटा को फहराते थे, 
आर जिस शक्ति के द्वारा उनके समाधिशद्ध अन्तःकरण में वेद की ज्योति 
प्रतिफलित हुआ करती थी वह शक्ति ऊद्ध रता महर्पियों में व्रह्मचय्यं-शक्निं ही 
है | आज होनवस्य भारतवासियों में ब्रह्मचय्ये की शक्ति नप्ठ होने से वेद 
देखना तो दर रहा उसका अथे करना व उच्चारण करना भी असम्भव 
होगया हैं ओर हजारों प्रकार के सन्देह वेद के अर्थ होरहे है। छान्दोस्यो- 
पनिषद्‌ में इद्धविरोचनसंबाद में इस सिद्धान्त को स्पष्टटया दिखाया 
गया हूं के कब ल्ष ब्रह्मचस्यें के द्वारा हां ब्रह्मज़ान का प्राप्त हासक हैं | 
वहाँ ब्रह्मानों न दानांकों हा ३२ बत्ताीस बषे तक ब्रह्मचय्ये-पालन का 
आज्ञा की है | संमाधि के समय शरीर के भीतर जो वद्यतिकशक्ति भर 
जाती है उसका धारण केवल ब्रह्मचय्ये द्वारा ही योगी करसके हैं | अन्य था- 
अल्पर्शीय्यसाधक योगात्ष्टान करे, तो कठिन राग से आक्रान्त होंसक्ता 
है | मानवशरीर भगवान्‌ का पत्नित्र शन्दिर हैं परन्तु इस मन्दिर की भित्ति 
ब्रह्मचय्य ही हैं जिसके बिना भगवान्‌ कभी हृदयमन्दिर में सशोभित नहीं 
होसके हैं । उपनिषदों में लिखा हैं के; 


मन एवं मनुष्याणा कारण बन्धम क्षियाः । 
बनन्‍्ध[य वषयाउत्सक्त सकते नावपय मच 
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मनुस्यों के बन्चन और मोक्ष का कारण मन ही है । विषयासक्त मन 

एन्‍्तभ का ओर निर्विषय मन मोक्ष का कारण हैं । योगशाख्त्र का सिद्धान्त 
हर है कि मन वायु ओर बीय्य तीनों एक सम्बन्ध से युक्त हें । इनमें से 
एक थी वशीभृत हो तो और दो वशीभूत होजाते हैं | जिसका बीय्ये बशी- 
यूत ब्रह्मचर्य्य के द्वारा है उसका मन वशीभूत होता है ओर मनके बशी- 
भत होने से निर्विषय अन्तःकरण में ब्रह्मज्ञान का स्फुरण होता हैं | यही 
सम बह्मचय्य के द्वारा आध्यात्मकउन्नाते होने के प्रमाण हे 


इसीपकार लहामचस्य के द्रा आधिदेविक उन्नति भी होती है। महर्षि 
पतल्नलिजी ने योगदशेन में लिखा हैं कि 


॥ क्‍ 
ब्रह्मचय्यप्रातष्ठायां वाय्येज्ञाभः । 
बरहमचब्ण की प्रतिष्ता होने से परमशक्ति प्राप्त होती है । योगदशन के 


पिश्तिषाद में जितने प्रकार की सिद्धियों का वन है, यथा-सूय्ये में संयम 
से उपनज्ञान और संस्कारों में संयम से परचित्तज्ञान आदि, ये सभी 
प्रह्मचय्य के द्वारा देवीशाकि प्राप्त करने का फल है । महर्षि लोग जो अष्ठ 
लिहि प्राप्करके संसार में सभी देवी बातों को कर दिखाते थे जिनको 
शक्तियों को स्मरणकरने से दीन हीन भारतवासियों के मृतकड्ाल में आज 
जी ध्राण का सम्जार होने लगता हैं और संसार में जो बड़ें बड़े कम्मेवीर 
ओर धर्म्मवीर महापुरुष अपनी शक्ति के भ्ताप से अलौकिक कार्य्यों को 
कर गये एवं धम्मे का व देश का उद्धार किया यह सब ब्रह्मचय्य के द्वारा 
झाशधिदेविक शक्ति प्राप्त करेका ही फल है | छान्दोग्योपनिषद्‌ में 
लिखा है कि ; कर 


तद्य एवेत॑ बह्मलोक॑ बह्मचय्येंणा उनु विन्दा ते तेषामे वेष 

ब्रह्यतोकस्तेषा % सब्वेष लोकेष कामचारों भवति। 

ब्रह्मचय्यं द्वारा है| ब्रह्मलाक माप्त हाता ह आर उस तलाक मासद्ध एई- 
रुष कामचाराों होतं है | यह सब ब्रह्मचणब्य के द्वारा दवाशाक़तल्ञाभम का - 


ही फल है । इसी शक्ति को प्राप्त होने से ही भीष्यपितामह को इच्छा-समृत्यु- 
लाभ हुआ था ओर शरशय्या पर शयनकरके भी उन्हेंने पवित्र ब्ह्म- 


तृनीयममुन्नास । ५५४ 


ज्ञान ओर धर्मोपदेश किया था । मलुसंहिता में उत्तरायणगति की बात 
इसप्रकार लिखी हूँ कि ।-- 
5 0 अ 2. 
द्वाविमों पुरुषी लोके सूय्यंमरडल भेदिनों । 
पौर्राइयागयक्श्ब रण बाउा भसखा हृतः ॥ 
प्रिव्राजक योगी ओर सम्पुखयुद्ध में वीर की तरह आए समरपंण रूरने- 
वाले महापुरुष, ये दोनों ही सय्यमणठलभेद करके उत्तरायण गति दो 
प्राप्त करते हैं| उनको दुःखमय संसार में पुन आना नहीं पड़ता हे | इस 
प्रकार ऊद्ंगतिलाभ ब्रह्मचथ्य की ही महिमा प्रकट करता है । 
तीसरी ब्रह्मचय्ये से आधिभातिक उन्नति होती है। शा्सों में कहा है दि)-- 


शरीरमायं खल धम्मेसाधनम्‌ । 

स्थलशरीर की रक्षा किये बिना मनुष्य किसी प्रकार की उन्नति नहीं 
करसक्का है । मानसिक उन्नतिया आध्यात्मिक उन्नाति सभी शारीरिदह 
स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करती है । शरीर में सबसे उत्तम धातु बीय्ये हैं मिस 
की रक्षा से स्वास्थ्य की रक्षा हुआ करती है । चिकित्साशासत्र का यह 
सिद्धान्त हे कि भुक्त अन्न पाकस्थली में जाफर पहले रस बनता ई, रस ऊन 
रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा आर मजा 
से वीय्य बनता है | इस प्रकार अन्न के रस से एक महीने में वीय्ये बनता 
है ओर ४० चालीस बिन्दु रक्त से एक विन्दु वीय्ये होता हूँ । इसीस्े 
समभ सक्के हें कि शरीर की रक्षा के लिये वीय्ये का कितना प्राधान्य है | 
वीय्ये ही समस्त शरीर का प्राणरूप है | वीय्ये के स्तम्भन से प्राण को 
पष्टि, समस्त शरीर में कानिति और मानसिक शान्ति रहती है | वीम्ये के 
नाश से प्राणनाश व सकल प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं । शरीर कौ 


5 हज 


नारागता के वषय मे महापृया ने कहा है कि 
सतत रजस्तम इति प्रकृतेः स्युख्नयों गुणाः। 
तेषां गणना यत्साम्यं तदाहुः स्वास्थ्यलक्षणम्‌ ॥ 
प्रकृति के तीन गुण हैं, उनकी समता से शरीर व मन को स्वास्थ्यरक्षा 
हुआ करता ह | इन तानां गुणा के अनुसार शराःर मपत्ते वास ब कृषू 
तीना को सस्थाते रहती है । पंत्त साजचक, वायु राजासक आर कफ दाभ- 


५६ श्रीसत्याथविवेक | 


कप 


सिक हैं| बाय पिच ओर कफ की समता से शरीर नीरोग रहता है ओर 
अन्त।करण में भी आनन्द व शान्ति रहती हैँ । वीयये के साथ बाय का 
सम्बन्ध होने से बीय्ये के स्थिर रहने पर वायु भी शान्त रहता है जिससे 
मन भी शान्त रहता हैं। अन्तःकरण के शान्त रहने से मनुष्य परम सुखी 
ओर छऊाध्यात्मिक उन्नतिशील होता है | अतः सिद्धान्त हुआ कि ब्रह्म- 
चथ्यरक्षा ही सकल आनन्द की निदान है | यह वात पहले ही कही गई 
हैं कि शरीर के भीतर मनोवहा नाम की एक नाड़ी हे जो कि मनुष्य के 
चित्त में काम भाव होते ही दे को मथनकरके माखन निकालने की तरह 
शरीर व रक्त को मथनकरके वीय्ये को निकालती है । मनोवहा नाड़ी के 
साथ शरीर की सब नाड़ियों का सम्बन्ध हैं इसलिये शुक्रनाश के समय 
शरीर की सब नाड़ियाँ काँप उठती हैं, शरीर के भीतर वज्ञाघात होने से 
जंसा कम्पन व आघात होंता हैं वेसा होता हैं, शरीर के सव यन्त्र हिल 
जाते हैँ जिसकी प्रतिक्रिया शरीर व मन पर इतनी होती है कि उस 
पाशविक क्रिया के अन्त में शरीर व मन. अतिदीन, खिन्न, . हुब्बेल व 
म्ृतप्राय होकर दुःख के अनन्त सपुद्र में दब जाता हे। इसी लिये गीता में 
लिखा हे..किः 


शक्राताहव यः साहु ब्राकशरारावमसाक्षणात्‌ । 
कामक्राधड्व वेग से बुक़् से सुखी नरः॥ 


ु जिस सअकार कसा! शत पुरुष के सात काम्त या क्राध का क्ाइ विषय 
रखन पर भा उसक शदुर्रर व्‌ मन मे कह्ा३ई चाश्वकल्य नहा हाता हे; उत्ता 


प्रकार जीत ही जिसने शरीर व मन को ऐसा शान्त कर लिया है कि किसी 
प्रकार काम व क्राध से इंच्रियां चश्चवल्ल न हाँ वही योगी वे सखी है | चि- 
कित्साशाख्र का सिद्धान्त हूँ कि प्रत्येक मनुष्य के खन में दो प्रकार के 

टहांते हैं, एक सफद ( $) [8 0.॥0४४०।४ ) व दसर लाल ( 6प 
० 79५९४९:७ थे इन दाना में स सफद कोट राग के कोर्टी से लड़ाई करके 
शरोर को राग से रक्षा करते हं क्योंकि हेज्ञा। प्रेग, मलेरिया आंदे सब 
रोगा के कोठें होते है जो कि शरीर पर आक्रमण कंरके उसे नह्ठं करते 


हैं | अब यहूं बात नश्वचय है [के रक्त को समथनकरक वाय्य नकलजान 
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से रक्त निःसार होजायगा जिससे वे सब रक्त के कीट भी दब्बंत्त हाजायँंग 
अतः उनमें राग के कीटों के साथ लड़ाई करके शरीर की रक्षा करने की शक्ि 
नहीं रहेगी । इसका फूल यह होंगा कि शरीर बहत प्रकार के रोगों 
आक्रान्त होजायगा, शारीरिक आरोग्यता नए होजायगी आर मनुष्य जीता 
ही मर्दे की तरह वना रहेगा। यही सब शक्रनाश का फल हैं| जिस पाण 
के साथ शरीर का इतना सम्बन्ध हैं कि उसके अभाव से शरीर मत हों 
जाता हैं, वीय्ये के नाश से उस प्राशशक्ति का भी नाश होने लगता हें 
जिससे मनुष्य अल्यायु व चिररोगी होमाते ह । योगशाख्त्र में श्वास प्र- 
श्वास पर संयम करके लिखा गया हे कि मनुष्यों की नियमित आयु के 
लिये नियमित श्वास की भी आवश्यकता होती ३ । साधारण अवस्था 
में सारे दिन व रात के वीच में प्रत्येक मनुष्य के श्वाप्षन २१६०० इक्ॉस 
हजार छः सो बार निकलते हँ । योग की शक्लि से इस श्वाससंख्या को 
घटाने से आय बढ़ती हैं | योगी लोग इसी प्रकार स दीघांयु होते हूँ । 
ओर भी योगशाख्र में लिखा हैं किः 


देहाद्वहिर्गतों वायुः खव॒भावाहादशाइगुलिः । 
भोजने पोडशाइगुल्यो गायने विशतिस्तथा ॥ 
चत॒विशांइगलिः पान्थे निद्रायां त्रिशदगुलिः । 
मेथने पटत्रिशद॒क़् व्यायामे च ततीउघिकम॥ 
स्वभावे-स्य गते न्यूने परमायुः प्रवद्धेते । 
आयश्क्षयोउपिके प्रोक्तो मारुते चाउन्तरादूते ॥ 


तस्मात्ाणु स्थित दृहं मरणु नंव जायत । 
जो दिवारात्र में २९६०० इकाॉस हजार छा सा वार सास नकलता ह 
उसी हिसाव से निकलाकर ता प्रत्यक श्वास का वायु ११वारह अज्जनै|ल तक 
नासिका से बाहर जायगा । यहा स्वाभावकरूप स नकलतहुए खास का 
पहुँच है । यही श्वांस भाजन करते समय १६ सालह अज्ञत्त, गान करत 
समय २० दीस अज्ञालि, रास्ते चलते समय २४ चाबास अनुल, न 
लते सपय ३० तीस अन्ञाल, मेंथुन के समय २६ छत्तास्त अजुलस आर 


भ्प्ट श्रीसत्याथविवेक | 








व्यायाम मे इससे भी अधिक दरतक पहुंचता है| श्वास की इस स्वाभाविक 
गाते को राक्कर घटाने से आय बढ़ता है आर भांतर सर जझ्ञााधक दरतक 
श्वास जाने से आयुःक्षय होता हैं| व्यायाम में श्वास अधिक निकलने पर 
भी व्यायाम की खास प्रतिक्रिया से शरीर सबल्न व नीरोग रहता है, प- 
'इन्तु इससे आयु की दद्धि नहीं होती हैं| प्राणायाम करने पर शरीर स- 
वल व नीरोग रहता है ओर आयु भी बढ़ती हैँ । इसीलिये शाख्र में 
कहा हैं कि ३-- 
प्राशायामः पर बलसम । 
प्राणायाम परम वल है। इसतरह से प्राणायाम की स्तुति व उसके करने 
की आज्ञा कींगई हैं। परन्तु मैथुन में व्यायाम का कोई फल नहीं होंता हे, 
लटा श्वास ३६ छत्तास अज्ञाज्न व अधिक निकलने से [वशुपरूप से आयु; 
क्षय होता है | स्वाभाविक श्वास जो कि ११ वारह अज्ञलि है उससे तीन गुण 
अधिक जोर से श्वास निकलने पर मनुष्य बहुत ही अल्पायु होजाता है 
ओर प्राणरूप वीय्य के निकलने से अत्यन्त दुब्बंल व रुग्णदेह होनाता 
हैँ । यही सब व्रह्मचय्येनाश का विषमय फल है । इसीलिये योगशाख्र मे 


कहा हैं कि ! 


मरण बनन्‍दुपातेन ज॑बिन बन्दुधारणात्‌ । 
य्यनाश से मनुष्य का मृत्यु ओर वीय्येधारण से मनुष्य का जावन हैं। 
शरीर के समस्त यन्त्रां में से स्‍्नायु, पाकस्थली, हृदय व मस्तिष्क ये 
चार यन्त्र मुख्य हैं | वीय्येनाश से इन चारों यन्त्रों पप कठिन आधात 
पहुंचता हैं। काम का तुच्छ सुख केवल इच्धिय के स्‍्नायुआ के चाश्वल्य से 
हो होता हैं) परन्तु पुनः पुनः चखल करने से व॑ सब नस दुब्बेल होजाता 


हैं ओर साथ ही साथ समस्त शरीर के स्नायुओं में आघात होने से वे सब 
[३ ए 9 ओके न कप कर 6५ ७३ ० टुढ (्‌ ० 8. 
भी दुब्बल होनाते हैं । फल यह होता हे कि स्नायुओं के दुब्वंल होने से 


्े 


/042/ 


भर 


उनमें वीय्येघारण करने की शक्ति नहीं रहती हैं जिससे सामान्य काम 
सझ्डल्प व चाअल्य से ही वीय्ये नप्ठ होने लगता है ओर धातुदोब्बेल्य, प्मेह, 
स्वभमेह, मधुपेह आदि कठिन कठिन रोग होजाते हैं। ओर शरीर के 
सस्‍्नांयुओं पर पका अधिक लगने से पक्षाघात, ग्रन्थिवात, अपर्मार (शगी) 
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आादे भीषण रोगां की उत्पत्ति होती ह। कंबल इतना ही नहीं, जिस विपय 
सुख के लिये विषयी लोग ब्रह्मानन्द को भी तच्छ समकते हँ वह विपयसख 
भी ब्रह्मचय्ये के नहीं पालने से, उसे व परा भाग नहीं सक्के ह क्‍्योंक्रि 
धातुदब्वेल्य, बीय्येतारल्य या स्नायविक दोब्बेल्य हान से वीय्येघारण की 
शक्कि नष्ठ होजाती है आर सामान्य काम सइहल्प बची के देखनमात्र स 
ह्दो वीय्पेनाश हाने लगता ह इस कारण विपयसख व्‌ गाहेस्थ्य मगर भा 
उन्हें एरा नहीं मिलता है| उनकी ख्लरियाँ अतृप्ता रहने स उनसे व्यमिचा- 
रिणी होने की सम्भावना रहती हं जिससे कुल नह्ठ, वर्णंसड्र स्ाष्ठि व 
पेतरों का पिणडनाश होता हैं ओर संसार में दारिद्रश, दुभिक्ष व हजारों 
प्रकार की अशान्ति फेलती हैं । द्वितीयतः अपानवाण के साथ प्राणवायु 
का ओर ग्राणवायु के साथ वीयये का सम्बन्ध रहने से अपानवायु के साथ 
भी वीयये का सम्बन्ध हें ओर अपानवायु के साथ पाकयन्त्र, वायु वे उपस्थ- 
यन्त्र का सम्बन्ध है | अपान के ठीक रहने से अन्न का परिपाक भी ठीक ठीक 
होता हैं जिससे अनीणे का रोग नहीं हाता हैं | परन्तु वीय्ये के नाश या 
चाश्वल्य से जब अपान की क्रिया में भी खराबी हाजाती हैं तब पंट मे अन्न 
नहीं पचता है, अजीण रोग से शरोर आक्रान्त होनाता हैं, आज अम्लराग 
हुआ, कल पेट फूलगया, परसों डकार आता हैं, अम्लशल, हज़ा, ग्रदर्णी, 
उदरामय, मन्दाग्नि आदि फ्लितनी ही बीमारियां शरोर का ग्रास कर लता 
हैँ ओर संसार में एसा कोई रोग नहीं है जा के अजांणेराग के पारणाम 
से नहीं होसक्ला है| बहमपूत्र, शिरोरांग, घातुराग, दृष्टिहीनता, रक्तविकार 
अशे आदि सभी रोग अजीणरोग के परिणाम से होते है आर मनुष्य के 
जीवन को भारभत व अशान्तिमय करदेते हैँ। अपानवायु के खराब हाने 
से पाययन्त्र के भी सब रोग होजाते हैँ | यथा-समय पर शांच न हाना, 
धिक दस्त होना, दस्त बन्द होजाना, पेट में आम होना आदि बहुत राग 
होजाते हैं | जिस उष्णता के रहने से पंट में अन्न पचता हैं, वीय्यंनाश से 
वह उष्णता नष्ठ होज्ाती है जिससे 'पेत्तप्रक्र।ते न हंकर कफप्रक्नात हाते। 
है ओर पित्त दुब्बेल होने से अभीण हाता हैँ । तृतायत। वस्यि के नक- 
लते समय कलेजे में पक्का वहुत लगता हैं क्याकि जब हृदय हा रक्क का 
मूलस्थान हैं तो जितनी वार दुग्ध के सारभूत मक्खन का तरह रक्त का 


५१६० ओभीसत्याथेविवेद । 


है 
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सारभत वीचये नह हांगा उतनी हा बार ठुब्वेल् रक्े का पुष्ट करन क [लय 
हृयन्त्र से रक्त का अवाह होगा जिसका फल यह होगा कि हथन्त्र पर चोट 
लगेगी जिससे क्षय, कास, यक्ष्मा आदि कठिन रोग उतन्न होकर अकाल 
मृत्य के ग्रास में मनुष्य को डाल देंगे । ओर चतुथथतः वीय्येनाश से मस्तिष्क 
प्र बहत ही पका लगता हैं| शरीर का सर्व्वोत्तम अड्ज मस्तिष्क हैं उस में 
शरीर के सारभृत पदार्थ भरे ओर समस्त स्नायुओं का केन्द्रस्थान 
भी. मस्तिष्क ही हैं, इसलिये वीय्ये के नाश से मस्तिष्क नेस्सार व दुब्बेल 
होजाता है जिससे स्मृति, बुद्धि प्रतिभा सर्भी नष्ठ होने लगती है, मनुष्य 
सामान्य दिमागी परिश्रम से ही थक्जाता हैं, सिर घूमने लगता है, आध्या- 
त्मिक विषयों पर विचार नहीं करसक्का हैं, वहत देरतक किसी बात को 
चित्त लगाकर सोच नहीं सक्का हे, दिनभर या सन्ध्या के समय सिर में 
दद होने लगता है, कोई वात वहुत देरतक स्मरण नहीं रहती हे, थोड़ी 
थोड़ी बात में ही घबराहट होनेलगती है, पेय्म सम्पूण नह होजञाता है, प- 
कृति रूखी क्रोधी व भीरु होजाती हे ओर अन्त में उन्मादरोग तक हो 

जाता है | पागलखानों में जितने उन्मादी देखेनाते हैं, अनुसन्धान करने 
प्र कई वार पता लगा है क्लि उनमें से फ़ी सेकडा नव्ये व्यभिचार द्वारा 
वीय्यहीन होकर पागल बनगये हैं | मस्तिब्क सब स्नायुओं का केन्द्रस्थान 
होने से मस्तिष्क के दुब्बल होनेपर स्नाशु भी दुब्पल होजाते हैं मिससे सब 
इन्द्रियों में दुब्बेलता होती हैं क्योंकि प्रत्येक स्थृूस इन्द्रिय का जो मस्त्ष्ड 
से स्नायओं के द्वारा सम्बन्ध है उप्तीसे इन्द्रियों का काथ्य ठीक ठीक च 

लता है इसलिये मस्तिष्क जब हुब्बेल होता है तब इच्द्ियों का कांय्य 
भी विगड़जाता है। आँख में, कान में, सबमें कमनोरी आने लगती है। 
यही सब वीय्येनाश का फल है | आज जो भारतवपषे में आय्यशाद्रोंके 
विषयों पर इतना सन्देह फेलगया है ओर अनन्त मतभेद होगये हैं इसका 
प्रधान कारण भारतवासियों की ब्रह्मचय्यंहीनता हो है जिससे मस्तिष्क 
में दुब्बेलता होनेसे शास्त्रों का सिद्धान्त भारतवासियों को ठीक ठीक 
नहीं ज्ञात होरहा हैं ओर इसीलिये हजारों मतभेद, सम्पदाय व लड़ा- 
इयाँ होगई हें 


हूँ 


| ॥ 
दिये मे तेजसपदाथ आधक है जसस गमाणशाक्क, शारारक उत्ताप. 
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आर आख के तेज का सम्बन्ध ह इसलिये बीटय के नए होने से तीनों 
का शाक्क घट जाती हैं| प्रणशक्कि घट जाने से शरीर व म्रुखच्छवि तेज, 
कान्त वे श्रीं हान होजाती हैँ, समस्त शरीर फीका व म्दे के शर्गर की 
तरह दौखने लगता हैं, आँखें धंठ जाती हैं, मुँह वठ जाता हैं, शरीर कृश 
हाोजाता है, भीतर स कमजोरी बहुत घालम होती है, शब्द व मन्त्रोचारण 
को शक्ति घटजाती है आर गला बेठ जाने से स्व॒रभक् होजाता है । शारी- 
7रक उत्ताप घटजाने से पंट मे परिषाकृशाक्ति घटजाती है आर आवहना का 
परंवत्तेन थोड़ा भी सहन नहीं होता हैं, इर समय सर्दी लगने लगती है, 
थोड़ी हो ठणठ में जुकाम होजाता हैं, ऋतुओं के परिवर्तन के समय प्राय; 
रोग होनाता है और दंश में वीमारी फैलने के समय सवस पहले ऐसा 
मनुष्य बीमार पड़ता हैं । आँख का तेज कमर हाने से योवन के पहले ही 
चश्मा लने की आवश्यकता होती है जो कि आजकल के यवकों में प्राय: 
देखने में आता हूं | बोय्य के कमजोर होने से उसमें सन्तानोत्यादन करने 
को शक्ति नहीं रहती हैं जिससे स्री वन्ध्या और पुरुष सनन्‍्तानहीन रहते हैं, 
अथवा रजसे बीय्ये के हुब्बंल होने के कारण कन्या उत्पन्न होती हैं, पत्र 
नहीं उत्पन्न होते या कमर होते हैं ओर कभी होते हूँ तो दब्बेल व रोगी 
पुत्र उत्पन्न होते है ओर अल्पायु पुत्र उत्पन्न होते हैं। बहुतों में वालकपन 
में वीव्येनाश से नपुंसकता होजाती हे | इन सब पापों से कुलनाश व पित्त 
पुरुषों का अध।पतन होता है| सर््योपरि वीयये के साथ मन का अतिघनिष्ठ 
सम्बन्ध रहने से वीय्पेनाश के साथ ही साथ मन भी बहुत दृब्बल होजाता 
है जिससे मनुष्य का मनुष्यत्व, पुरुषाथशक्लि, स्वाधीनचित्तता, दठप्रतिन्ना, 
अध्यवसाय, जातीयता, आध्यात्मिक उन्नति, जितेन्द्रियता सभी नष्ठ होनाते 
हैं। दृब्बलचित्त मनुष्य इच्छा करने पर भी संयम नहीं करसक्का हैं, इन्द्रियों 
फा दास होकर स्नी का भी दास होजाता हैँ | वेषयभ।ग मे जो जो दुःख 
हैँ उन सबको जानकर छोड़ने की इच्छा करने पर भी चत्त का दुब्बेलता 
के कारण छोड़ नहीं सक्का है ओर विषयों के सामने न रहने पर उनकों 
छोड़ने की हजारों प्रतिज्ञा करने पर भी विषयां के सामने आने सं ही 
सम्पणेरूप से उनके वशभृत हां पड़ता हैं, सभा मातज्ञाए घर रहजात 


हैं। इस प्रकार ब्रह्मचबय्यनाश से मनुष्य का मनुष्यखलाप व जेव॒न भारभूते 
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होभाता है| आज जो भारतवपष में सच्चे ब्राह्मण ओर सच्च क्षत्रिय आदि पिरले 
शै शिखते हैं, ब्राह्मणों की वह शक्कि ओर क्षत्रियों का वह तेज कुछ भी नहीं 
है, जो ऋषि पहले अमोघबीय्ये होते थे उनके पुत्र आज. निर्व्यीय्य होरहे 
हैं, झ्राय्येसन्तान आज तेनोहीन होकर भारतमाता के मुख पर कलझ आरो- 
बस कररहे हैं, ऋषियों के दिव्यनेत्र ओर ज्ञाननेत्र सब नष्ठ होकर आज 
हपनेत्र के विना देखा नहीं जाता है, हमारा शरीर ओर मन श्मशान के 
इश्य को स्परण करा रहा है, बेद के मन्त्रों को देखना ओर शुद्ध उच्चारण 
करना दर रहा वेद के अर्थ पर भी हजारों लड़ाइयाँ चलपड़ी हैं, तपस्या 
के फलरूप से ज्ञान-अजन करके ब्रह्म का साक्षात्कार दूर रहा आज अ- 
बांन की घनघोरघटा भारत-आकाश को आच्छन्न कर रहे हैं, ये सब 
दुर्भाग्य और दुर्देशाएँ आय्येजाति में ब्रह्मधय्यहीनता का ही फलरूप हैं। 
इसलिये ब्रह्मंचय्ये आश्रम की पुनः प्रतिष्ठाकरके द्विनबालकों को उपनयन 
संस्कार के बाद अवश्य ही ब्रह्मचय्य॑त्रत पालन कराना चाहिये जिससे उन 
का समस्त जीवन शाम्ति सुखभय ओर देश व धम्मे के लिये कल्याण- 
कर होजाय । है 
ब्रह्मच+र्य पालन के विषय में दक्षसंहिता भें लिखा है कि।-- 

ब्रह्म चय्य॑ सदा रपेदष्टथा मेथुन पृथक । 

स्मरण कीत्तैनं केलिः प्रेश्नणं गुह्य माषएस ॥ 

सड्ल्पाउध्यवसायश्य क्रयानष्पात्तव व | 

एसन्मेथनमष्टाड़ं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 


- भर ण, कीत्तन, केलि, दशेन, गुप्बात, सड्डल्य, चेष्ठा ओर क्रियासमाप्ति, ये 
ही मेथुन के आठ अड्ढ हैं, इनसे विपरीत व्रह्मचय्ये हे जो कि सदा पालन 
करने योग्य है | इसके परे पालन के लिये शरीर मन ब बुद्धि तीनों को 
ही संयत रखना ब्रह्मचारी का कत्तेव्य है। इस विषय में मनुजी की आज्ञा 
पहले ही बताई गई है | प्रथम-शरीर को संयत रखने के लिये अन्यान्य 
छपायों के अतिरिक्त खानपान का भी विचार अवश्य रखना. चाहिये. | 
श्रीमगवान ने गीताजी में जिविध आहार के विषय में कहा हैं कि।-- 
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आयुसत वला55रोग्यसखर्ग्री तविवद्ध न 

रस्पा ध्वरब।रथरा हथा आहारा सा चिकाप्रया |! 

कद्रम्ललवणा उ्युष्णती क्षएरुक्षविदाहिनः । 

आहारा राजसस्थेष्टा दःखशोका55मयप्रदाः ॥ 

यातयामं गदरसं पूति पस्थुष्षितश्ञ यत्‌ । 

उच्द्िष्टमपि चाश्मेध्यं भोजन तामसतिबश ॥ 

आयु, पाणशक्कि, बल, आरोग्य, सुख व प्रीति का बढ़ानेवाला, सरस, 

स्निग्ध, सारयुक्ष व चिच को सन्‍्तोप देनेबाला आहार सारिबर मनुष्य का 
प्रिय हैं । जिससे दु!ख, शोक व रोग हो इस प्रकार का कटु, अम्ल, स्बणख। 
आति उष्ण, तीएण, रुक्ष व शरीर में ज्यश्लन उत्पन्न करनवाला आहार राज- 
सिक लोगों का प्रिय है । ओर कच्चा, रसहनि, दुगेन्धियुक्र, बसी, उच्छिष्ट व 
अभक्ष्य आहार तामसिक लोगों का पिय हे | ब्रह्मचारी को सासिक आहार 
करना चाहिये | प्याज़, लशुन, लालमिरच, खटाई आदि रानसिक तामसिक 
पदाथ हैं | गरिष्ठ मसालेदार अन्न ओर उत्तेजक अन्न ब्रह्मचारी को कभी 
नहीं खाना चाहिये | तमाख भाँग आदि मादक द्रव्यों का सेवन कदापि 
नहीं होना चाहिये | कोमल श॒य्या, जैसा पलड़ आदि पर नहीं सोना चा- 
हिये | भूमिशय्या पर सोना चाहिये | खराब पुस्तके पढ़ना, कुसंड़, ऋिस्ता, 
ख़राब चित्र देखना व आपस में कामंबिषयक बातचीत कभी वहीं करती 
चांहिये | एकाहार करना चाहिये अथवा रात को बहुत कब लघु पाक अन्न 
खाना चाहिये | सोते समय ठंडा जल पीना, प्रात।क्ाल निद्रा दूटने पर 
फिर सोनां, पान खाना, अधोश्क्ष में हधा हाथ लगाना, दिन में सोना, 
मछली या मांस खाना, प्रातःकाल तक सोते रहना आदि ब्रक्मचारी के 
लिंये निषिद्ध हैं| दसरा-चब्राह्ममुहत्ते में उठकर शोचादि से विहच हो प्रातः 
सन्ध्या ओर देवता ऋषि एवं पितरां का वपषंण करना चाहिये। सन्ध्या के 
साथ साथ गुरु की आज्वानुस्तार कुद कुछ पूजा, पराणायात ब मुद्रा आदि भी 
करना चाहिये। प्राणायाम व मुद्राओं के करने से चित शास्त व एकाग्र 
होगा और स्नाय भी सतेज रहेंगे जिससे ब्रक्मचय्ये की रक्षा व शारीरिक 
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नीरोगता रहेंगी । पूजा करने से मानसिकउन्नति व भक्कि बढ़ेगी। मन को 
संयत करने के लिये सदा ही ब्रह्मचारी को यत्र करना चाहिये । गीता में 
लिखे है कि।-- हि ु 

ध्यायता विषयात्र उुसः, 

सड्गस्तेषपजायते । 

ह0 
सज़ासबायत कामः । 
विषय की चिन्ता करने से उप्तमें आसक्नकि उत्पन्न होती हे ओर आसक्नि 

से काम उत्पन्न होता है | इसलिये ब्रह्मचारी को सब्बेदा कामसइूल्प से 
बचना चाहिये | कामजय करने के लिये सीधा उपाय सड्डल्प न करना हैं | 
श्रीमद्भागवत भे कहा है क्लि 


असइह्ल्पाजयंत्कामम । क्‍ 

झसडल्प से काम जय करना चाहिये। कभी काम का सड्डल्प चित्त में 
उदय हो उसी वक्त चित्त को उससे हटाकर ओर चिन्ता या शां्र पाठ 
में लगाना चाहिये | इसी प्रकार चित्त को काम-सइल्प करने का मोक़ा 
न देने का अभ्यास कुछ दिनों तक करते रहने से अभ्यास बढ़ने पर काप- 
सड्डूय्प करने की इच्छा घट ज्ञायगी जिससे चित्त की उन्नति होगी । स्परण 
रहे, केवल अभ्यास से ही काम बढ़ता है ओर विषयेच्छा बढ़ती हे । यह 
एक प्रकार के नशे की तरह है | इस अभ्यास के घटाने से ओर संयम 
का अभ्यास बढ़ानें से कुछ दिनों के वाद संयम करना ही अच्छा लगेगा, 
ब्रह्मचय्य धारण करने में आनन्दबोध होने लगेगा ओर नह करने में 
दुःखबोध होगा ओर त्याग ही शान्तिकर होने लगेगा, इसलिये शरीर व 
चित्त के साथ ब्रह्मचय्येत्रत पालन करना चाहिये । तीसरा-ब्रह्मचण्ये की 
रक्षा के लिये वद्धि की भी सहायता लेनी चाहिये | बुद्धि के द्वारा विचार 
करके सत्यासत्य निणय करना चाहिये। संसार में त्याग का साचिक 
सुख भोग के राजसिक सुख से कितना उत्तम है, विषयसख के अन्त में 
किस प्रकार परिणामहु!ख मनुष्य के चित्त को दुःखी करता है, इन्द्रियों के 
साथ विषय का सम्बन्ध पहले मधुर होने पर भी परिंणाम में किस प्रकार 


छा 


अत्यन्त दुःख उत्पन्न करके सब सुख को मिट्टी में मिलादेता ह॑ और निहृत्ति 


वृतीयसप्ृलन्नास । ५६५ 
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का आनन्द किस प्रकार मनुष्य के लिय प्रदत्ति स उत्तम व नित्यानन्दमय 
के च््डु आप ई न क्५ कक ३, च 
है, इन वातों का विचार सदा ही ब्रह्मचारी को हृदय में घारण करके अपने 
व्रत के पालन में पण होना चाहिये। महाभारत में लिखा ह कि।--+ 


यञ्च कामसर्ख लोके यज दिव्यं महत्सखम। 
तृ्णाउलक्षयसखस्पेते नाउहँतः पो डरशों कलाम 


संसार में जो कामसुख या सस्‍्वगे में जो महान्‌ दिव्यसुख हैं, ये कोई 
भी सुख वासनानाशसुख के पोडशांश में से एक अंश भी सुख दनेवाले 
नहीं हैं | भगवान ने गाता में भी आज्ञा को हैं कि; 


यह संस्पशंजा भागा दःखयांनय एवं त | 
आयन्तवन्तः कांन्तेय : न तेषु रमते व॒ध्‌ः ॥ 
शक्रोतीहेव यः सोडु प्राकशरीरविमोश्षण[त्‌ । 
कामक्रोधोड़व वेगं सयुक्रः स सुखी नरः॥ 
विषय के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध होने से जो कुछ सुख होता हूँ वह 
दुख का ही उत्पन्न करनेवाला हूँ | विषयसुख आदे अन्त से युक्त हैं अतः 
विचारवान परुष को कभी विषयसुख में फेसना नहीं चाहिये | जो मनुष्य 
यावज्जीवन काम ओर क्रोध के वेग को ध।रण करसक्ा हू वही योगी ऑर 
वही सच्चा सुखी है । श्रीमगवान्‌ की इस आज्ञा को हृदय में धारणकरके 
ब्रह्मचारी को सदा ही संयत होना चाहिये | 
वीय्यधारण की उपकारिता के विषय में जो कुछ बातें ऊपर लिखीगई 
हैं इससे ग्रहस्थ लोग यह न सम कि वीय्येरक्षा केवल ब्रह्मचय्पे आश्रम 
के लिये ही है, शृहस्थाश्रम के लिये नहीं हैं| इस प्रकार का घारणा 'मेंथ्या 
है क्‍योंकि वींय्येनाश से जितनी हानि बता?गई हैँ वह मनुष्य का सकल 
अवस्था में ही घटती है । आजकल बहुत लोगों की यह धारणा होगई हैं 
कि ग़हस्थ होते ही अनगेल विषय-भोग करना चाहिये, इसमें काई नियम 
या संयम नहीं हैं | यह सिद्धान्त मिथ्या हैं। संयम व्‌ [नियमपृच्यक शहस्था- 


0 (५ 


श्रम न करने से वही दुदेशा होगी जसा कि पहले बतायागया हूँ। शहस्था- 


ट् 


८ 


५६६ श्रीसत्याथेविवेक । 


श्रम के लिये ऋतुकाल गमन आदि जो कुछ नियम है सो आगे बताया 
जायगा। उसीसे गरृहस्थाश्रम में ब्रह्मचस्यरक्षा होगी, अन्यथा नहीं होगी । 
ब्रह्मचर्य्याश्मम का दूसरा कत्तेव्य गुरुलेवा है। श्रीभगवान्‌ ने गीताजी में 
त्ञानप्राप्ति का उपाय बताया हैं कि ।-- 
तद्विड्डि प्रणिषातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञनिनस्तत्वदशिनः ॥ 
माणपात, जज्ञसा वे सवा क द्वारा ततन्नात्ता गुरु स ज्ञान नाप्त करना 
हाता हैं | श्रञात में भा ।[लखा है कि: 
“मातृदेवी भव” पितृदेवों भव 
“अआवाय्येदेवी भव” इत्यादि । 
माता, पत्ता आर गुरु का सवा करना चाहंये। इस सका र माता, पता 
व्‌ गुरुसवा के लय आज्ञा का गई हूं । सु ने थी कहा है के 
यथा खनन्‍्खनित्रेण नरो वाय्येधिगच्डति । 
तथा गुरुगतां वियां शुश्ृ्रधिगच्छति ॥ _ 

_ जजस प्रकार खानतन्र (खोदन का यन्त्र) से खोदत रहने पर जल मिलता है 
उसा प्रकार सता के द्वारा गे सावचा। मलंता हूं | इसी प्रकार ब्रह्मचय्या श्रम 
में श़ुरुसवा द्वारा ।वद्यालिम का ावबपय मे मजा ने बहुत बात बताश ३ | यथा; 

-उपनाय गुरु: शष्य रशिक्षयच्चाचमादतः । 
आवारमग्निकाय्यश्न सन्ध्योपासनमेव च्‌ ॥ 

आअध्येष्यम|एस्ला5धवान्तो यथाशख्रम्नदइखः। 
ब्रह्म|>ज्जालक्ताध्या/प्या लपवासा जतानदरयः ॥ 
ब्रह्तलाउ-रस्मबसान च पाद। श्राद्य गरा। सदा । 
सहत्य हस्तावध्यय सह ब्रह्माओाज्ः स्घतः ॥ 
व्यत्यस्तपाणना काीय्यसपसप्रण गराः । 
सब्यन सब्यः सट्टव्या दक्षएन च दा क्षएणः ॥ 

गुरु शुष्य का उपचयन कराकर पहल आद्याप न्त शाच, आचार, आरन- 





वृतीयसमुन्नास । ४६७ 


डै 











काय्य व सन्ध्योपासना उसे सिखावें | अध्ययन करने के लिये शिष्य 
शाखानुतार आचमनकरके संयत होकर उत्तरमुख व ब्रह्माज्ञलि हो पत्रित्र 
ल््छु वेष पृ._नकर शुरु कक सम्मुख ट | वदाध्यय नेक आरम्भ व अन्त 
में शिष्य प्रतिदिन गुरु के पादद्रव स्पशे करें आर पढ़ते समय हाथ जोड़ रहें 
इसीको व्रह्माज्नलि कहते हैं | दक्षिण हस्त ऊपर, वाम हस्त नीच ओर दोनों 
हस्त आड़े टेढ़े ( /०४ ) रखकर दक्षिण हस्त से गुरु के दक्षिण चरण 
को और वाम हस्त से वाम चरण को स्पश करें | 
पूर्वा सन्ध्यां जपस्तिप्ठेत्सावित्रीमाकंदशनात । 
पृश्चिमान्त समासीनः सम्पगृक्षवमावनात ॥ 
प्रातःसन्ध्या के समय सस्यदशेनपस्यन्त एक स्थान में रहकर सावित्री- 


जप करें ओर सायसन्ध्या के समय नक्षत्रदशुनपस्येन्त आसन पर बंठ 
कर जप कर | 
| 0 चल # ४२५ हे के न 
अग्नीन्धन मेक्षवर्य्यामपःशय्यां गरोहितम ।. 
अल । +जी लि ऊ 
आसमावत्तनाछय्योत्कृतापनयनां हिजः ॥ 
ब्रह्मचारी समावत्तेन के पहले जवतक गुरुआश्रम मे रह तबतक 
प्रतिदिन प्रातः सायज्ञाल हवन, भिक्षा; मूमिशस्याशयन व गुरु का भय 
आचरण कर। द 
श्‌ + हि आप 7 (७ (९ 
नित्य स्नाला शावः कय्यादवापीपतृत्तप शु स्‌ । 
देवता:भ्यचनबैव सामदाधानमव थे ॥। 
नित्य स्नानकरके पवित्र होकर देवता, ऋषि व पितरा का तपेण कर 
आर देवतापूनन व समिध्‌ के द्वारा होम कर । 


यआवृणोत्यवितर्थ बह्मणा श्रवणावुभा । 

स॒माता स पिता तैयस्तन्न इब्येकदाचन ॥ 
त्यादकबह्मदात्रीगरीयान्बह्मदः पिता । 

बअद्यजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य वेह च शाश्वतम्‌ ॥ 


कक ३ 


: जो गुरु सत्यस्वरूप वेदमन्त्रों से कणा को पत्रित्र करते हैं वे है माता 


घदट श्रीसत्याथेविवेक | 





बपता के तल्य है, उनस का वराधघ चहा करना हक | जन्म देने 
वाल |पता आर बदल्ान करानवाच मगुरुखा [पता दाना म स गुद पता हो 
अष्ठ हैं क्याक [द्रनात का ब्रह्मनन्ध हां इह्ल्ाक व परत्नाक मं [नृत्य फल 
दनवाला है | 
वेदमेव सदाउ्भ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्द्धिजोत्तमः | 
वेदाउम्यासो हि विप्रस्य तपः परमिधोच्यते ॥ 
तपस्या करने की इच्छा रखनेवाले द्रिन सदा ही वेद का अभ्यास करें 
बंदतक वृदाब्यास हा इहजगण का परम तपश्या कहागह हू | 
योध्नधीत्य दविजोी वेदानन्यत्र कुरुते श्मम । 
स जीवन्नेव शूद्रवमाश गच्चति साउन्वयः ॥ 
जो द्विम वेदाध्ययन न करके अन्य विद्या में श्रम करता है वह जीते रहते 
ही वंशसहित शूद्रभाव को प्राप्त करता है | 
वेदयत्ेरहीनानां प्रशस्तानां स्वकम्मंस। 
अल्मचाय्याहरेड्रक्य गृहेभ्यः प्रयतो उत्वहम्‌ ॥ 
वदानुष्ठान करनवाल आर अपना जात्ते मे रहनवाले इहस्था कू मकान 
से ब्रह्मचारों प्रातंदिन शुद्ध होकर भिक्ना ग्रहण करें | 
चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एवं वा 
कृग्योदध्ययने यत्रमाचाय्यस्य हितेष च ॥ 
शरीरबेव वाचश्य ब॒द्धीन्द्रियमनांसि च । 
नियम्य प्रा्नलिस्तिप्ठेद्दी क्षमाणों गुरोसंखम ॥ 
होना:न्नवख्रवेषः स्यात्सव्वेदा गरुसब्रिधों । 
उत्तिेत्रथमन्मा उत्य चरमश्नैव संविशेत ॥ 
गुरोयंत्र परीवादों निन्‍्दा वाउपि पवत्तेते । 
कणा तत्र पिधातव्यों गन्तव्यं वा ततोउन्यतः ॥ 
गुरु की आज्ञा हो या न हो ब्रह्मचारी प्रतिदिन अध्ययन और गरु के 


वि 


यसमलामस | ५६६ 
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दितानुष्ठान में तत्पर रहेंगे । शरीर, वाक्य, वृद्धि, इन्द्रिय व मन को संयत 
करके कृताओाल हो गुरु-आज्ञा की प्रतीक्षा करेंग | गुरु के समीप साधारण 
वेष व अन्न ग्रहण करेंगे, उनके उठने के पहले उठेंग ओर सोने के बाद 
सावगे। जहां गुरु को सच्ची या झूठी निन्‍दा हो वहां हाथों से कानों को 
ढकलंगे या वहां से उठ ज्ञायगे। इस प्रद्गार गरुमसेवा ऋरतहप विद्याध्ययन 
का आज्ञा मनुजीने की है | ब्रह्मचारी को गरुसवा के साथ ही साथ पाता 
पता को सेवा करनी चाहिये क्योंकि ये तीनों ही परमपज्य है । मनजीने 
कहा है कि ; 


तयोनित्यं प्रिय कुय्यादाचाय्यस्य व सब्बंदा । 
तेष्येव जिबु तुश्ष तपः संब्य समाप्यते ॥ 
त एवं हि त्रणे लोकास्त एवं त्रय आश्रमाः । 
त एवं हि त्रयो वेदास्त एवोक्नाश्रयोंडनयः | 
पिता वे गाहपत्योगिनरमा ताउग्निदेक्षिणः स्थृतः ।. 
गुरुराहवनीयस्तु साउग्निन्रेता गरीयमी ॥ 
इमं लोक मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम । 
गुरुशश्षपया लेव ब्ह्मलोक॑ समश्नुते ॥ 
प्रतिदिव माता पिता व आचार्य तीनोंका ही पियानुष्ठान करना चा- 
हिये । इनके सन्तुष्ट रहने से सव तपस्या समाप्त होती है । वे तीनों ही 
तीन लोक, तीन आश्रम, तीन वेद व तीन अग्नि है; अथान्‌ इनके फन्न की 
प्राप्ति के कारणशस्वरूप हैं । पिता गाहेपत्य-अग्नि; माता दक्षिणारिन ओर 
आचाय्ये आहवनीय-अग्नि है | ये तीनों अग्नि ही श्रेष्ठ हैं । मावभक्कि से 
भूल|क, पतु भारक्ते स मच्यनत कि आर मसहभदा स ब्रकह्मलाक शश्ाप्त दाता है | 
सर्वे तस्या55दता पधम्मों यस्‍्थवते जय आरहताः। 
अनादहतास्त यस्येते सम्बस्तस्था5फलाः क्रिया: | 
पिता माता व गर का आदर करने से सव धम्मा का आदर होता है, 
अन्यथा सब धम्म कमझ्प हो निष्फूत हं तह । य हों सब ब्रह्नचभ्य। श्रम के प्प 


४७० श्रीसत्याथविषेक् । 
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हैँ जो मनुजी ने अपनी साईता मे पूणोराते से बताये हैं। आजकल इस 
प्रकार गुरुसेवा की रीति बहुत घट गई है | पाश्चात्त्य शिक्षालयों में तो यह 
रीति एक प्रकार से उठ ही गई है | केवल अथे के विनिमय से वहां विद्या 
प्राप्त होती है इसलिये शिक्षा भी ऐसी ही होती हे जिससे अहजझ्लार और 
अश्रद्धामात्र बढ़ती हैं; आध्यात्मिक उन्नति कुछ भी नहीं होती है। यह 
रीति सुधारने योग्य ओर प्राचीन रीति पुनः प्रतिष्ठापन करने योग्य है | 
समाजिक नेताओं का ध्यान इस ओर आक्ृष्ठ होना चाहिये । 

प्रत्येक धम्मे की विधि के देश कालानुकूल होने से ही उससे स- 
फल की प्राप्ति होती है | इसलिये ब्रह्मचय्ये आश्रम में प्राचीन आय्येजातीय 
वैदिक शिक्षा के साथ साथ देशकालज्ञान ओर देशकाल के अनकल 
शिक्षा भी अवश्य होनी चाहिये जिससे गृहस्थाअ्य में हत्ति भी सलभ 
हो ओर धम्मे भी बना रहे | आजकल ब्रह्मचथ्ये आश्रम का पालन 
केम इागया है ओर जहां कुछ हैं भी वहां पर भी ठीक ठीक अध्यापना की 
कमी है इसलिये शाख्नानुकूल शिक्षा व ब्रह्मचय्येरक्षा नहीं होती है । इस 
का सधार होना चाहिये | ब्रह्मचय्योश्रम की शिक्षा साधारण पाठशाला की 
तरह नहीं होनी चाहिये, उसकी विशेषता वे गोरव पर ध्यान रहना चा- 
हिये | कलियुग में गब्भोधानादि संस्क्रार ठीक ठीक न होने से सबम्तान का 
शरीर प्राय कामन होता है इसलिये अनेक चेष्ठा करने पर भी प्री ब्रह्म 
चय्यरक्षा कठिन होंगई हैँ; तथापि जहां तक हासके इसमे सबको तत्पर 
होना चाहिये । ओर यदि किसी कारण से ब्रह्मचय्येआ श्रम में शिक्षा की 
सुविधा न मिले ओर व्यावहारिक शिक्षालय में ही प्रविष्ठ होना पड़; तथापि 
उस दशा में भी जहां तक होसके ब्रह्मचस्यरक्षा, गुरुसेवा व व्यावहारिक 
अथेकरी विद्या के साथ शास्रीय शिक्षा भी प्राप्त करना चाहिये जिससे 
भविष्यत्‌ जीवन धरम्भमय, सुखपमय व शान्तिमय हो । पिता माता का कत्तेंव्य- 
है कि अपनी सन्‍्तान को बालकपन में पहले ही धार्म्मिक शिक्षा देकर पीछे 
व्यावहारिक शिक्षा देवें क्योंकि बाल्यावस्था में धम्मे का संस्कार चित्त पर 
जमजाने से सन्‍्तान भविष्यत्‌ जीवन में कभी नहीं बिगड़ सकेगी । ये सब 
बातें ध्यान देने योग्य हैं | 

ब्रह्मचय्ये दो प्रकार के हैं | यथा-नेप्ठिक और उपकुव्बोण । नेष्ठिक 


तृतायसमल्ास । १०२ 





व्रह्मचारी के लिये ग्रृहस्थाश्रम की आज्ञा नहीं है, आजन्म ब्रह्मचय्ये रखने 
का आज्ञा है | याद शेपष्प का आकार इस अकार उन्नत दाब ता सुदे 
उस नंष्ठिक व्रह्मचारी बनावे | इसके लिये मनजी ने आज्ञा की हैं कि 
यादे लात्यन्तिक वास रोचयेत गुरोः कुले । 
युक्कः परिचरेदेनमाशरीरविमोश्चणात्‌ ॥ 
आसमाप्तेः शरारस्प यस्तु शुभूपते गुरु । 
सगच्छत्यञ्ञसा पिग्री बह्मएः सद्य शाश्वतम ॥ 
आधवाय्यें.तु खल प्रेते गुरुप॒त्रे गुणा निवते । 
गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवइ त्तिमाचरेत ॥ 
एतेष्वविद्यमानेषु स्थाना5सनविहारवान । 
प्रयुज्ञानो ग्निशुश्नपां साथयेदेहमात्मनः ॥ 
एवं चरति यो विप्रो बह्मव्यमविश्वुतः । 
स गच्छत्युत्तमं स्थान न चेह जायते पुनः ॥ 
यदि नेष्ठिक ब्रह्मचारी यावज्जीवन गुरुकुल में वास करना चाहें तो गुरु- 
सेवा करतेहुए गुरु के आश्रम पर ही संयत होकर रहें। मृत्युपय्येन्त इसप्रकर 
गुरुसवा करने स नौींष्ठुक ब्रह्म चारा ब्रह्मधाम का प्राप्त करत हू | आचाय्य॑ 
का मृत्यु के अनन्तर नाक बत्रह्मचारा गुएवान्‌ गुरुपुत्र, गुरुपज्न। अथवा गुरु 
के सपिण्ड परुषों की सेवा करें ओर इन सबके अभाव होने से आचाय्ये 
का आरन के पास हैं रहकर हाप द्वारा आरसवा करतहुए आत्मा क 
उद्धाराथ नयत्न कर | जातवग इस मकार अखाएडइत नाष्क ब्रह्मबस्यत्रत 
का पाज्नन करत ह. उतवकाी परमपद्‌ लाभ हाता है आर पुनः ससार मे शरा|र 
धारण नहीं करना पड़ता है । श्रति में नेष्ठिक वह्मचारी के लिये संन्यास 
की आज्ञा लिखी हैं | यथा-जाबालश्रुति में ; 
ब्रह्मचय्य परिसमाप्य गृही भवेत्‌ | गृही भला वनी भवेत्‌। 
वर्नीभत्वा प्रत्रजेत । यदि वेतरथा बल्यचस्योदेव प्रत्रजद 
गहादा वनादा । यदहर॑व विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌। 
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ब्रह्मचय्य-आश्रम समाप्त करके शही होते | गहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थ 
होवे | वानप्रस्थाश्रम के वाद संन्यास लेते | अथवा ब्रह्मचय्याश्रम से ही 
संन्यास आश्षम ग्रहण करें या गृहस्थ या वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास लेवें। 
वराम्य उदय होने से ही संन्यास लेवें | इस प्रकार से श्रुति ने वेराग्यवान्‌ 
नेप्ठिक बरह्मचारी के लिये संन्यास की आज्ञा दी है | इसप्रकार की आज्ञा 
प्रार्ूव्यवान उत्तम अधिकारी के लिये हे। मिप्तका इस प्रकार के नेष्ठिक 
ब्रह्मचस्य में अधिकार नहीं है उसके लिय मनुनी ने उपकृव्योण ब्रह्मचय्ये 
की आज्ञा की है| ऐसे ब्रह्मचारी गरु के आश्रम में कुछ वर्ष तक ब्रह्मचर्य्य 
धारणपतव्पंक विद्याभ्यास करने के वाद गरु को यथाशाक्कि दक्षिणा देवें 
ओर उनकी आज्ञा लेकर त्रतसमाप्ति का स्नान करके शहस्थाश्रम ग्रहण 
करें | यथा--प्रससं हिता में।-- 
पटत्रिशदाब्दिक च्य गरो जेवेदिक बतम । 
तदडिक पादिकं वा ग्रहणाउन्तिकमेव वा ॥ 
वेदानभीत्य वेदों वा वेदं वाईपि यथाक्रमस । 
आावबतबहचचय्यों गहस्थाउ-श्रभमावसत्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी तीन वेद समाप्त करने के लिये गुरु के आश्रप में ब्रह्मचय्ये 
धारणपव्वेक २६ छत्तास वषे, १८ अद्ठ रह वष या € ना वषे तक नवास 
करेंगे अथवा निज शाखा-अध्ययेन के अनन्तर वेद -की तीन शाखा, दो 
शाखा, या एक शाखा मन्त्रत्राह्मणक्रमानुतार अध्ययत्त करके अस्खलित 
ब्रह्मचय्य के साथ हस्थाश्रम में प्रवेश करें । 
( ग़हस्थाश्रम ) 
पहले ही कहा गया है कि ब्रह्म चस्वे-आधश्रप में पम्पमूल क पद्नत्ति की शिक्षा 
ओर ग्रहस्थाश्रम में पम्पमूलक परहत्ति की चरिताथेता होती है | ग्रहस्थाश्रय 
प्रदत्ति में मुग्य होकर वन्यन वे अधोवनति आप्त करने के लिये नहीं है; परर 
ब्रह्मचस्प श्रम से ही निवका एकाएक्क संन्यास/अ्रप अधिकार नहीं है उनको 
घम्ममलसक पद्चात्तमाद ऋ चंतेः से घार धार इच्चत करत हुए अन्त मे 
निद्वत्तिमलक संन्यास आश्रय के अधिकारी बनाने के लिये ही ग्रहस्थाश्रप 
का विधान क्ियागया हैं। इसलिये शहस्थाश्रम में पत्येक काय्य की विधि 


गससपम्रलास | ५४७३ 








बल तल स क्‍ये कस सन अत अननवकक-क 3.2 विशननिनन+-++--+०+- ७४००-०० 


इस प्रकार की हानी चाहिये कि जिसमे धस्ममृलक प्द्र/त्त की चार नाता 
स नद्ठवाच ने राच हा, वासना का द्वार वे ह।कर भावशद्ध तक भाग दागा 
वासना का सश्य है| आर आध्यात्मक मारे मे उन्नविज्ञाम हो | यहीं ग्रद 
स्थाश्रम का मूल मन्त्र हैं| इस पर ध्यान रखकर पत्यक् ग्रहस्थ को अपनी 
जीवनचण्यो का प्रतिपाल्नन करना चाहिये । अब इसी भाव को लक्ष्य में 
रखते हुए गृहस्थाश्रमधम्मे का निर्देश किया जाता है | 

पनुजी ने आज्ञा की हे कि! 

गुरुणाउनुमतः स्तालखा सम वृत्तो यथाविधि। 
उद्दहेत द्विजो भागय्या सवर्णा लक्षणान्विताम 

गुरुकी आज्ञा से यवाविधि व्रतस्नान व सपावत्तेन करके ट्रिन सलश्षणा 
सवणा कन्या का पाणिग्रहण करे । विवाहसंस्कार ग्रहस्थाश्रम का सब्बं- 
धान संस्कार हैँ | इसके तीन उद्देश्य हैं। अनगल प्रद्धत्ति का निरोध, 
पुत्रोत्पादन द्वारा प्रभातन्तु की रक्षा ओर भगवत्तेंप का अभ्यास | 

मनुष्य यानि प्राप्त करके जोब के स्वतन्त्र होने स इन्द्रिसलालसा अ- 
त्यन्त वढ़ जाती है । पत्येक पुरुष के चित्त में सभी स्लियों के लिये ओर प्रत्येक 
स्रीके चित्त में सभी पुरुषों के लिये भोगमाव प्राकृतिकरूप स विद्यमान 
हैं। उसीको सड्लोच करके एक पुरुष व एक स्त्री के परस्पर में पद्तत्ति को 
बॉँधकर धम्मे के आश्रय से व भावशुद्धि से तथा वहुत प्रकार के नियमों 
से उस प्रहृत्ति को भी धीरे थीरे घटाकर अन्त में महाफता निहत्ति में ही 
मनुष्य को लेजाना विवाह का प्रथम उद्देश्य है । 
विवाह का दूसरा उद्देश्य प्रजोलत्ति द्वारा वंशरक्षा ओर पिद-ऋण शोध 
करना है । श्रुति में ।'लिखा है किः 

प्रजातन्‍्तुं मा व्यवच्जेत्सीः । 

_ पितामह, पिता, पुत्र, पोंच्र आदि परम्परा से पा का सूत्र अदृट रखना 
चाहिये। मनुजी ने कहा हैं किः 


आऋणान जाण्यपाकृत्य मना मक्ष विवशयत्‌ । 
अनपाऊकृत्य मांक्षन्तु सेवमानो अजत्यथः ॥ 
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अधीत्य विधिवद्धेदाव पत्राश्चोत्याद पम्मंतः। 


इष्ठटा च शक्तिता यद्देगना माक्ष नवेशयंत्‌ ॥ 
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ऋषि-ऋण, देव-ऋण व पित-ऋण तीनों ऋणों को शोध करके मोक्ष में 
चित्त को लगाना चाहिये | ऋणत्रय से मुक्त न होकर मोक्षधम्प का आश्रय 
लेने से पतन होता है। स्वाध्याय द्वारा ऋषि-ऋण, प॒त्रत्पाति द्वारा पित-ऋण 
आर यज्ञसाधन द्वारा दव-ऋण से मृहस्थ मुक्त होते ह । आक्ुमारब्रह्म चारी 
के सब ऋण ज्ञानयज्ञ में लय होते हैं | उसको उक्त प्रकार से ऋणत्रप 
से युक्त नही होना पड़ता है; परन्तु शहस्थ के लिये पित-ऋणा।दि शोध करने 
के लिय पुत्रोत्पादनादि धम्मे हूँ | यही विवाहसंस्कार का दूसरा उद्देश्य है | 
. विवाह का तीसरा उद्देश्य भगवत्पेप के अभ्यास से आध्यात्मिक उन्नति 
करना हैं। जीवभाव स्वरार्थीपूलक है ओर इश्वरभाव पराथेमलक हे । मनष्य 
जितना ही स्वार्थ का सड्लोच करता हुआ पराथेता को बढ़ाता है उतना ही 
वह इश्वरभाव ओर आध्यात्मिक उन्नति को लाभ करता है। जिस काय्य 
के द्वारा इस प्रकार स्वाथंभाव का सझ्लोच और पराथेभाव की पुष्ठि हो बह 
धम्मेकाय्ये ओर भगवत्काय्ये है| विवाहसंस्कार के द्वारा मनुष्य इस परार्थ- 
भाव की शिक्षा प्राप्त करने लगता हे क्योंकि पुरुष का जो सवा अपने में 
ही बद्ध था वह बिस्तृत होकर पहले स्री में ओर पीछे पत्र कन्या व स- 
मस्त परिवार में वेंट जाता है) इससे पराथेभाव बढ़कर आध्यात्मिक मागे 
में उन्नति होती है| यही पराथभाव अपने घर से प्रारम्म होकर क्रमशः 
समाज, देश व्‌ समस्त ससार के साथ |मेल नाता हैँ, तभी जीव ४ बसभेव 
कुटुम्वकम्‌ ” होकर युक्त होजाते हैं | विवाहसंस्कार के द्वारा इस भाव का 
प्रारम्भ होता हे इसलेये यह प्रधान संस्कार है इससे आध्यात्मिक उन्नति 
होती है | द्वितीयतः इसके द्वारा भगवत्पेप का अभ्यास होता है | सकत 
रसों के मूल में सच्चिदानन्द का आनन्द रस ही भरा हुआ है । वही एक 
रस माया के आवरण से कहीं प्रेम, कहीं स्नेह, कहीं श्रद्धा, कहीं काम, 
कहीं मोह आदि नाना रसों में विभक्त होगया है | इन्हीं रसों के प्रवाह की 
गते को मोड़कर भगवान्‌ को ओर लगाने से ये ही सब भगव्मेमरूप हो 
जाते है | विवाहसस्कार के द्वारा इसी भगवत्पेप का अभ्यास होता है। 
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पति पत्नी परस्पर में प्रीतिभाव को बाँध करके परोश्षरूप से भगवत्येम की 
हा शक्षास्ाभ्र करत ह आर उत्ता परस्पर में अस्वस्तत प्र2/ को थीर थी 
भगवान्‌ को ओर लगाकर आध्यात्मिक उन्नति ओर शुद्ध आनन्द को लाभ 
करते हैं । यही विवाह का तृतीय उद्देश्य है | 

खली व पुरुष दोनो विवाहसंस्कार से मिलकर क्रिस प्रकार शनेः श्में 
एक आइताय पूणेता का प्राप्त हते हैं सो नारीधम्पंनामक अध्याय में 
कहा जायगा | 

विध्राह का ओर एक महान्‌ उद्देश्य यह हैं कि इसके द्वाग दस्पति का 
जीवन मधुरिमासय व दिव्यभाव पूर्ण होजाता हैं। प्रमपाशवद्ध स्ली परुष 
सदा ही परस्पर को सन्‍्तुष्ठ रखने के लिये उत्सुक रहा करते हैं ओर उसी 
कारण से जो कुछ कार्य करते हँ सभी में उदारता। भावशुद्धि व पराथपरता 
बढ़ती है | अच्छा तरह से पान भाजनादे करने की इच्छा सभी में होती 
है परन्तु केवल अपने ही सुख के लिये पतन्न भाजनादि करने में मनष्य को 
लज्जा आती है ओर वह पान भोजनादि परापभोजनम्रात्र है। परनत यदि' 
ऐसा हो कि एक के पान भोजनादि से दूसरों की आत्मा सन्तुष्ठ होगी तो 
बह पान भोजनादि पापभोजन न होकर देवसेवा होगी । विवाह के द्वारा 
यही दिव्यभाव दम्पति के हृदय में उत्पन्न होता हैं | इस नश्वर प्षणभज्ञुर 
शरीर का वेषविन्यास करते हुए किस खत्री को लज्जा नहीं आती ? परन्तु 
प्रियतम के आनन्द के लिये शरीर का यतर होरहा 6, अपने लिये नहीं, 
इस प्रकार की भावना रखने से वेषबिन्यास में लज्ना नहीं आती | अधि- 
कन्तु उसमें यही भाव उत्पन्न होता हैं कके जितना सन्दस्पे अभी है उससे 
कोरिगुण अधिक न होने से पति दवृता के चरणकमल में अपंश करने 
योग्य शरीर नहीं होगा | ख्री का शरीर। मन, शोभा, सोन्दय्य सभी पति 
के सख के लिये हैं, अपने लिये नहीं हैं | प्रकृति का लीलाविलास उष्ट के 
कुडुमवहनवत्‌ पुरुष के भोग व मोक्ष के लिये हैं यही सांख्यशाखत्र का सि- 
द्वान्त है | विवाहसंस्कार के द्वारा इस भाव की पृष्टि होकर उदारता व 
आत्मोन्नति होती हैं। पनसश्यय करने से धनदान करने मे आनन्द आधिक 
है। धनसश्रय करने से लोग कृपण कहकर निन्‍्दा करते हँ व आत्मग्लानि 
भी होती है। परन्तु पुत्र कन्यादि के पालन के लिये मितव्ययिता व धन- 
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सश्चय आत्मतस्लान उत्पन्न न करक् अशमतसा व सन्‍ताष हा उत्पन्त करता है 
एक के भाजन से दूसर का ताप दाना, एक के सानदथ्व स दूसर का आ- 
नन्‍द मिलेगा व एक के घनसश्चय से दूसर का भावी कल्याण होगा, इस 
प्रकार साधजनोचित पराथंभाव की शिक्षा विवाह के द्वारा स्री परुष सह 
ही पाते हैं। स्वार्थ को धीरे घीरे पराथे में मिल्लाकर लग करदेने स इश्वर- 
भाव उत्पन्न करना विवाहसंस्कार का उद्देश्य है इसीलिये विव्राहसंस्कार 
अति उत्तम हैं | 

ऊपरलिखित विवाह के उद्देश्यों की पूणता के लिये पाणिग्रहण वहुत 
विचारपृव्वेक होना चाहिये | अन्यथा, संसार में अशानित, दास्पत्पप्रेम 
का अभाव ओर निक्ृष्ठ प्रमोत्पत्ति की सम्भावना रहती है | अतः विवाह- 
संस्कार के विषय में नीचे लिखी हुई वारते ध्यान रखने योग्य हैं | 

( ? ) परस्पर विभिन्नरूप ओर गुणवाले दम्पति के मेल से न दाम्पत्य 
प्रेम होता हैं आर न अच्छी सन्‍्तानोलत्ति होती है| 

(२) स्र्री पुरुष में प्रेम की पूणता न होने से अच्छी सन्तान नहीं होती है। 

(३) कन्या सुलक्षणा न होने से संसार का अञल्याण होता हे | 

(४ ) पिता माता का शारीरिक व मानसिक दोष गुण व रोग सन्तान 
को स्पश करता हैं | 

( ४ ) वर कन्या में एक भी अज्ञ का दोष नहीं रहना चाहिये, उससे स- 
न्‍्तान खराब होती हैं। शारीरिक व मानसिक गुणों के मेल से सन्तान 
अच्छी होती हैं। 

(६ ) कन्या की वयं। ( उमर ) पुरुष से कमर होनी चाहिये, नहीं तो 
पुरुष का पुरुष्वनाश, कठिन रोग ब अकाल मृत्यु होरी है ओर सन्तान 
भी रोगी व दुब्बेल होती है । 

महर्षि गोतम, वसिष्ठ व याज्वल्क्यजी ने अपनी अपनी संहिताओं में 
लिखा ४ कि; 

गहस्थः सह शा भाय्य। विच्दताउनन्यपृव्वा यवायसाम। 

अह्स्था वनातक्राधहव| गरुशाब्नज्ञतः सवाता अत 


मानापामस्एट्सथुता यवयिसा सहरसा भाय्य। न्‍्द॒त। 
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अपपलतब्रह॑चय्या लक्षयया ्यस | 
अनन्यपूववका कान्तामसपिण्डां यवीयसीशय । 
शहस्थ होने के लिये गुरु की आज्ञा लेकर समावत्तेन संस्कार करते हुए 
अनुरूपा, [भन्नगात्राया, अपन से अल्पवयस्का वे पहले किसीक भी सादर 
आवेवाहिता कन्या का पाशिग्रहण करे | मनृसंहिता भें लिखा है क्षि।-- 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा उ या पित 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकपमणि मेथने 
महाल्त्याप ससू ड्रान गाउजाजवधन था न्यतः । 
छीसम्बन्धे दशेतानि कुलानि परिवर्जयेद |) 
हॉनाक्रय निष्तुरुप निरछन्दा रामशाशमसम | 
क्षेय्यामयाव्यपस्मार-रवात्र'कापइकलान व ॥ 
नोड्हेत्कापेला कन्या नाइपिकाड़ी ने रोगिणीय । 
नालोमिकां नाउतिलोमां न वाचालां न पिड़लाम 
अव्यजज़। साम्यता नी हसवारशगामनात। 
तनुलोमकेशदशर्ना खडडीमुडहेत ख्रियम ॥ 
यस्यास्तु न भवेदआता न विज्ञायेत यत्विता । 
नोपयच्छेत ता प्राज्ः पुत्रिकाध्यम्मशड्या ॥ 
जो कन्या माता की सपिणा व पिता की समोत्रा नहीं है, वही विवाह- 
काय्ये व संसग के लिये प्रशस्ता है | गो; छाग, मेप वे धन धान्य से स- 
मृद्धि-सम्पन्न होने पर भी ख्लीग्रहा के विषय में दश कुल त्याज्य हैं । जिस 
कुल में नीच क्रिया होती है, जिसमें पुरुष उत्पन्न नहीं होते हैं, जिसमें 
वेदाध्ययन नहीं है; जिसमें लोग वहुत रोमयुक्न हं ओर जिस कुल में 
अशे, क्षय, मन्दारिन। अपस्मार, शिवत्र ओर कुष्टरोग हैं उस कुल में विवाह- 
सम्बन्ध नहीं करना चाहिये | जिस कन्या के केश पिज्ल वर्ण हैं, छः अ- 
ज््लि आ।ंदे आधेक अड़् हैं, जा चररुूगणा, रामहाना या आपके राम- 
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बाली, आधिक वाचाल व जिसके चश्ष पिड़लवणे है, ऐसी कन्या से 
विवाह नहीं करना चाहिये | जिसके किसी अडह्ठ मे विकार नहीं है, सॉंम्य 
नामबाली, हंस या गज की तरह चलनेवाली, सृक्ष्य रोम फेश व दन्तवाली 
झोर कोमलाड़ी कन्या को विवाह करना चाहिये | जिसका श्राता नहीं हे 
ओर पिता का हत्तान्त भी ठीक नहीं मिलता है ऐसी कन्या से पुत्रिका प्रसव 
रने की व अधम्मे की आशइड्डा के कारण विवाह नहीं करना चाहिये। 
कन्या की तरह वरके भी लक्षण देखना कन्या के पिता माता का आवब- 
श्यक कत्तेव्य है। रूप, गुण, कुल, शील, स्वास्थ्य, विद्वत्ता। नीरोगता, सच्च- 
रिग्रता, ब्रह्मचय्य, मय्यादा, सुलक्षण, दीघोयु), नम्नता, सत्याचार, 
झास्तिकतो, धम्मे-भीरुता आदि पुरुष के जितने गुण होने चाहिये उन सबा 
को अवश्य ही कन्या के पिता माता देख लेब | 
वर कन्या के निव्वाचन में वर कन्या या अध्यापक की अपेक्षा पिता 
माता पर निभर करना उत्तम विवाह ओर भविष्यत में ग्रहस्थाश्रम की 
शान्ति के लिये अधिक हितकर होगा | पुरुष अथवा ख््री की प्रकृति या 
लक्षण, वत्तेमान और अतीत दशा तथा घराने की अवस्था को देखकर निणेय 
तो करना ही चाहिये, अधिकन्तु अच्छे ज्योतिषियों के द्वारा जन्मपत्रिका 
' झादि दिखाकर वर कन्या के भविष्यत्‌ लक्षणों के विषय में निश्चय कर- 
लेना चाहिये। मनुष्य कम्मे करने के विषय में स्व॒तन्त्र होते पर भी प्रारब्ध 
बलवान होने के कारण वहुतसे कम्मे प्रारब्ध के अधीन हुआ करते हूं 
उसीके अनुसार वर कन्या के गुण कम्मे स्वभाव ओर भाग्य में भी भवि- 
ध्यत्‌ में परिवत्तन होसक्ा हैं। इसलिये वत्तमान अथवा बालकपन के गुण 
कम्मे स्वभाव के मिलाने से भविष्यद्धाग्य का या चरित्र का कुछ भी पता 
नहीं लगसक्ा | अतः केवल वत्तेमान ओर अतीत पर ही इसविषय का सिद्धान्त 
निश्चय नहीं करना चाहिये, परन्तु सच्चे बने हुए जन्मपत्र के द्वारा भवि- 
ध्यत्‌ का अवस्था भी मालूम करलेनी चाहिये। जन्मपत्रों के द्वारा ग्रहों 
की दशा मालूम होती हैं जिससे कम्मे ओर कर्म्मफल का भी पता लंग- 
 सक्का है| इसका हसान्त दूसरे समुन्नास में बेदाड़ के अध्याय में कहा 
जया है। परन्तु वत्तेमान हो या भविष्यत्‌ हो, गुण कम्मे स्वभाव का वि- 
'चार और उसीके अनुसार विवाह का भार अध्यापक या वर कन्या के 
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ऊपर कभी नहीं छोड़ना चाहिये | पहले तो अध्यापक से इतनी आशा ही 
नहीं की जासक्की हे कि वे पिता माता की तरह हार्दिकभाव से इतनी जाँच 
करेंगे इसलिये उन पर निर्भर करना ठीक नहीं है। जिनको वर व वधू को 
लेकर जीवनयात्रा निव्बाह करनी है एसे माता पिता ही हृदय के साथ 
इसमें यत्र करसक्के हैँ। द्वितीयतः वर कन्या के ऊपर इसका भार छोड़ना 
तो सम्पूर्ण ही अविचार का काम हैं| विचार व द्रदर्शिता हृद्धत्व के साथ 
सम्वन्ध रखती हूँ, युवावस्था के साथ नहीं। यवावस्था में मानसिक हृत्ति 
बलवती होनेते पायः विचार दव ज्ञाया करते $ ओर खास करके जहां 
इख्द्रियसुख या काम का सम्वन्ध हो, वहां तो ज्ञान ओर जिचार का 


सम्बन्ध ही नहीं रहता है। श्रीभगवान्‌ ने गीताजी में कहा हैं कि।-- 
+ 6 कप ४ ३ 5 ४ है 
आवृत ज़ञनमंतन ज्ञानन। नित्यवारणा । 
कामरूपेण कोन्‍्तेय ! दुष्प्रेण[उनलेन व्‌ ॥ 

अग्नि की तरह अतृप्त व ज्ञानी के नित्य शत्रु काम के द्वारा ज्ञान पर आब- 
रण पड़ता हैं| विवाह के पहले वर कन्या का निव्ब।चन करना विचार और 
द्रदर्शिता का काप हैं । वर और कन्या से इस द्रदर्शता की आशा कभी 
नहीं की जाप्तक्की है | यदि वर कन्या की उमर आधिक हो तो उनका पररपर 
साक्षात्‌ होने से परसर के हृदय में कामभाव का उन्म्रष होगा ।जेस सं वे 
यथाथे गरश कम्मे स्वभाव का विचार नहीं कर सकेंगे ओर जो कुछ विचार 
करेंगे सो भोगवुद्धि को मुख्य रखऋर करगे। अथोीत्‌ इस प्रकार का सम्बन्ध 
काममलक होग।, विचारमृलक नहीं हांगा | आर इसप्रकार के सम्बन्ध 
से दम्पति में यावर्ज।वन कलह आर “र में अशान्त रहेगा क्याक काम- 
पलक सम्बन्ध घर में कभी शान्ति पंदा नहीं करसक्रा | और यादे कन्या 
की उमर छोटी हो, गत कि शाख्त्र में लिखा है तो उससे गुण कम्मे स्ब- 
भाव का विचार ही नहीं होसक्वा है । अतः प्व्यकथित शास्रानुसार पिवा 
माता का ही क्ै्य है कि पुत्र कन्त्रा की भविष्यत्‌ शुभ कामना से लक्षणों 
को ठीक ठीऋक जॉयकर विवाहसंस्कार करें। आर जो [वेवाह इस प्रकार 
इभय पक्ष के पिता माता के द्वारा सम्पादित होता हैं वहीं [विवाह सब अ- 
कार से श्रेष्ठ हे इसमें सन्देह ही नहीं । ओर यह भी वात सत्य हैं कि 


भ्८० श्रीसत्याथविवेक ! 











हि बिक 


हिन्दुशास्र में कन्या का दान होता हैं, देय वस्तु के देने में दाता का ही 

पेकार है, अन्य किसीका अधिकार नहीं है । 

हमारे शास्त्रों मं विवाह आठ प्रकार के लिखे हैं। मनुसंहिता में लिखा हैं किं।- 
ब्राह्यो देवस्तथेवा55४ प्राजापत्यस्तथा5सरः | 
गान्धव्वों राक्षमश्चेव पेशाचश्याए्रमाउधमः ॥ 

: ब्राह्म, देव, आप, प्राजापत्य, आसुर, गान्धव्वे, राक्षस ओर पेशाच, 
आठ तरह के विवाह हँ। इन आठ प्रकार के विवाहों के लक्षणों के विपय 
में मनी ने कहा हैं कि कन्या को वस्र अलड्वार आदि से सज्जित करके 
विद्या ओर शीलवान वर को बुलाकर जो कन्यांदान किया जाता है उस 
को प्राह्मविवाह कहते हैं। ज्योतिष्ठोमादि यज्ञों के होने पर उस यज्ञ में कम्पे- 
फत्ता ऋत्विक को अलझ्ारादि द्वारा सज्जिता कन्या का दान देवविवाह 
है । यज्ञादि धम्मेकाथ्ये के लिये एक या दो जोड़ा बेल व गो लेकर विधि- 
पव्वेक कन्यादान करने को आपेविवाह कहते हँ। “ तुम्र दोनों म्रिलकर 
गहस्थधम्मे का आचरण करना ” इस प्रकार कहकर [वेधि के साथ वर 
की पजाकरके कन्यादान का नाम प्राजापत्यविवाह है । स्वेच्छा से कन्या 
के कटम्वियों को वा कन्या को धन देकर जो कन्याग्रहण उसे आसरवि 
वाह कहते हैं| कन्या ओर वर दोनों का परस्पर के अनुराग से जो संयोग 
है उसको .गान्धव्वेविवाह कहते हैं, यह विवाह कामगूलक है परन्तु इसमें 
होम आदि के द्वारा पीछे शास्धीयसंस्कार हुआ करता है । कन्या के पक्ष के 
लोगों को मारकर व्‌ काटकर ओर उनका घर तोड़कर रोती हुई ओर 
किसी रक्षक को पुकारती हुई कन्या को वल्पृव्येक हरण करके जो विवाह 
किया जाता है उसको राक्षसविवाह कहते हैं| निद्विता, मद्यपान से विहला 
अथवा ओर तरह से उन्मत्ता स्री के साथ एक्रान्त में सम्बन्ध करके जो 
विवाह होता है बह अधम ओर पापन्ननक विवाह पेशाचविवाह कहाजाता 
है । इनमें से प्रथम चार विवाहों की प्रशंसा शास्त्रों में की गई हे ओर बाकी 
चार विवाहों की निन्‍्दा की गईं है । यथा-मनुसंहिता में लिखा हे कि।-- 

 बआह्यादिषु विवाहेषु चतुष्वेंवाधनुपृव्वशः । 
ब्रह्मवच्चस्विनः पत्रा जायन्ते शिश्सम्मताः ॥ 
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मन्‍क ब्णकु मेक किससे शः 
 रूपसचखगु शापता पनवन्ता यशासनः । 
... च्याततागा बास्मठ्ा जा वान्त वे शत समा: ॥ 
 /श१0रुउ तु शिष्टउ तुशसाउन्तवादिनः । 
जायन्त दाववाहउ ब्ह्मधम्माहपः सताः ॥ 
5 न 6 289 हि लकी किक, हा 6 जी ले 
आनानदतः स्राववाहरानन्धा भवात प्रजा | 
3 कह द्‌ $ है रो 
निन्दतानानदता नूर्णा तस्मानिन्दान्विवजयेत्‌ ॥ 
ब्राह्म देव आप ओर प्राज्ापत्य इन चार विवाहों से जो सन्तान उत्पन्न 
होता इ व ब्रह्मतज स॒ खसुक्ते आर शिप्टापय हाता ह | एसा सब्तान सच्दर 
स्वरूप, साखिक, धनवान, यशस्वी, पश्याप्रभोगवान्‌ ओर धार्मिक होकर 
शतवर्ष तक जीवित रहती हैं ओर वाकी चार प्रकार के विवाह अर्थात्‌ आ- 
सर, गान्धव्व, राक्षस आर पंशाच विवाहों से ऋ्र, मिथ्यावादी, धम्मे ओर 
वेद के विद्वेषी पुत्र उत्पन्न होते हँ | अर्निन्दित स्लीविवाह से अनिन्दित 
सन्‍तान ओर निन्दित ख्त्रीविवाह से निन्दित सन्‍्तान उत्पन्न होती हूँ इस 
लिये निन्दित बिवाह को त्यागदेना चाहिये | 
शात्रों में धन लेकर कन्यादान की वड़ी निन्‍्दा की गई है | यथा -मनु- 
पद्विता में लिखा है किः-- 
3८ च पि [ आर कि लत श् 
ने कन्याया: पिता वद्धान गज्ञायाव्छुसकमरवाप । 
श्र ४ के ७ जि विद 8 हैं ५ 
गृह्नन शुल्क हि लाभन स्थान्नराउपत्यावक्रयों ॥ 
7. 58 कर के पृ | 0 लि की" न्ध ग 
खीघनानि तु ये मोहादपजीवान्ति वान्धवाः। 
९ | कर | बिक ५2 ३ | | 
नारीयानानि वच्च वा ते पापा यान्त्यधोंगतिम्‌ ॥ 
विचारशील पिता कन्पादान करने के विये सामान्य भी धन वरपक्न 
से न लेवे क्योंकि ज्ञोभ से धन लेलेने पर अपत्यविक्रयी का पाप होता 
है | पिता आदि आंत्माय सांग माह के करण स्ात्धन उसका दासा 
वाहन या वद्धादे जो कुछ लते हूँ वा जा कुछ भाग करते ह इसस उनका 
अधोगति होती है । किसी किसीने गोवध ओर अपत्य-विक्रय, दोनो का 
ही समान पाप कहा हे | आषविवाह में जो गामेधुन लिया जाता हूं 


[ते 


श्रीसत्याथेविवेक् । 
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उसको शुल्क नहीं कददना चाहिये क्‍योंकि वह धस्मेकाणय्योथें लिया जाता 
है, भोगाथ नहीं लिया जाता है | ओर ऐसी ही मनुजी की सम्पति है कि 
धम्मेकाय्याथ-यज्ञादि के लिये वह लिया जाता है । वरपक्ष के लोग स्वेच्छा 
से प्रीति के साथ कन्या को कुछ धन देव, यदि कन्या का पिता उस धन को 
न लेकर इनन्‍्या को देदे तो उसको भी कन्याविक्रय नहीं कहना चाहिये 
क्योंकि वह एक प्रकार का उपहारमात्र है | छीजाति की पूजा के लिये 
शास्त्रों में आज्ञा भी है | यथा-मनुसंहिता में लिखा है कि; 
यत्र नाय्यस्तु पूज्यन्त रमन्त तत्र दवताः । 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सब्बास्तत्रापफलाः क्रिया: ॥ 
जिस इुल में स्तियों का समादर है वहां देवता लोग प्रसन्न रहते हैं 
गैर जहां ऐसा नहीं हें उस परिवार में समस्त यागादि क्रिया हथा होती हैं | 
कन्यावक्रम का तरह पत्र के वाह से भा कन्या के माता वपता स॑ 
दवाकर धन लेना एक प्रकार का पुत्रविक्रय है | कन्या के पिता का यह 
कृत्तेव्य हें कि कन्या को कुछ अलझ्ारादि देकर वर के हाथ में समपंण 
करे क्योंकि पत्र को तरह कन्या का भी अधिकार पिता के धन पर हे 
ओर यह अधिकार प्राकृतिक है । अलक्षारादि के द्वारा उस प्रकृति की 
पूजा करनी चाहिये; अथात्‌ उस प्रकृतिसिद्ध अधिकार का पालन करना 
चाहिये | परन्तु पूजा भी अपनी शक्ति ओर अपने अधिकार के अनुसार 
हुआ करती है इसलिये वर के पिता को कन्या के पिता से उसकी शक्ति के 
अतिरिक्त दबाकर धन कभी नहीं लेना चाहिये | कन्या सुन्दरी हे, उसका 
स्वभाव नम्न है व उसके पिता धम्मेशील ओर उसकी माता धम्मेपरा- 
यणा है इत्यादि बातों का विचार पहले करना चाहिये | यदि ये सब बातें 
ठीक ठीक मिलजायें तो कन्यारत्र को अवश्य ही ग्रहण करलेना चाहिये। 
इतना होनेपर धन के लिये पीड़न करना नीचता ओर पाप है। इसी पाप से 
भारत के बहुतसे समाजों का आजकल अधःपतन होरहा है| पुत्र का भावी 
सख और वंश की उन्नति पर पिता का लक्ष्य होना चाहिये। अधथेलोभ 
से कुटम्ब में विरोध ओर अशानित उत्पन्न करना अधम्पे ओर अविचार क 
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काय्य है। सामाजक नताओ का दाप्ट इस पर अवश्य आक्ृष्ट हान। चाहिय | 
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न मा 
गहस्थाश्रम मे शान्त कल्पतरू है आर दाम्पत्यप्रम उस ऋरपनरू का 
पूल है । (जिस ससार मे पातिपत्ी का परस्पा प्रम नहीं है वह संसार श्म- 
शान है, दु:ख दारिद्रथ ओर अशान्तिरूप प्रेत व पिशाच वहां नम्य करते 
है। दाम्पत्यप्रम का सव्वेपधान लक्षण दम्पति का परस्वर मनोंगत अकर्पण 
इस आकर्षण के प्रधानत; चार हतु हू । पहला हेत शरीरी जीव का 
स्थूल शर।र का धम्म हैं जो स्वाभाविक्ररूप से स्ली के प्रति प्रुष का और 
पुरुष के प्रात ख्ली का आकषेण उत्पन्न करता है । आकपण का दूसरा हेतु 
सान्दय्येवोध हैं | पत्नी पति को आर पति पत्नी फो अन्य सब परुषों ओर 
स्ेयों की अपेक्षा अधिक सुन्दर देखेंगे, यह भाव उस आकृपंण के मल 
में हैं। संसार म सान्दर्य का ज्ञान भिन्न भिन्न होता है | एकके सामने 
जो सुन्दर है वह दूसरेके सामने सुन्दर होहीगा यह निश्चय नहीं कहा 
जासक्वका | सोॉन्दय्य चित्त को दत्ति के साथ सम्बन्ध रखता है | वह 
अवस्था, शिक्षा आर संसग आदि के द्वारा स्ली पुरुष के चित्त में दाम्पत्य- 
प्रेम को पृष्ठ करती है । वालिकापन से प्रेम भी इस भाव को पवित्र और 
पृष्ठ करता है । हिन्दुसमाज में अल्पवयस्का कन्या का विवाह करने की 
जो विधि है उसके मूल में भी यह वेज्ञानिक्त सिद्धान्त निहित हे । इसका 
विस्तृत विचार आगे के समुन्नास में किया जायगा | आकर्षण का तीसरा 
हेत॒ परस्पर के गुणों का ब्रोध है | पति पत्नी के ओर पत्नी पाति के गणों 
का उत्कपे अनुभव करेंगे यह भाव आकपेण के मृत में है. । पिता माता 
और श्वशुर सास आदि को वर कन्या के सामने परस्पर के रूप ओर 
गणों की प्रशंसा करके दोनों के हृदय में प्रमभाव को प्रस्फुटित करना चा- 
हिये । दाम्पत्यप्रेम हृदयसरोवर में प्रफुनल्न कमल्न को तरह है। कमल का 
विकाश धीरे धीरे ही होता ह | आकपेण का चौथा हेतु धम्पमूलक प्राण- 
विनिमय है । हिन्दुशास्त्र में विवाह का संस्कार ही ऐसा हैं कि जिससे पति 
के साथ पत्नी का ओर पत्नी के साथ पति का आध्यात्मिक सम्बन्ध वन 
जाता हैं| स्नी का जीवन पति के भोग और मांन्न के लिये और पति का 
जीवन भोंगबाधा दर करके निहत्ति के लिये होना ही विवाहसंस्कार का 
लक्ष्य है। इस प्रकार का आध्यात्मिकृभाव भी कत्तंव्य बुद्धि के साथ प्रेम 


उत्पन्न करता है | 


५८७ . ओसत्याथविवेद्ष | 
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सती स्ली का सॉभाग्य-अभिमान दास्पत्यप्रेम को ओर भी पुष्ठ करता 

6 श अप रू न 5 ८४. श्द 
है। विशद्धचित्त त्री पुरुष के हृदय, दोनों ही निम्मेल दपेण की तरह पर- 
स्पर के सन्मुख अवस्थान करते हैं | एकका भाव दूसरे के हृदय. में प्रति- 
ऊक कक / २ 


बिम्वित हुआ करता हैं | ४ में उनके हृदय में इतना प्रवेश कर गई हूँ कि 
उनके हृदय के भाव के प्रकट न होते होते ही में सम 
पूजा से ही मेरी पूजा हैं, उनके रहने से ही मेरा रहना हैं; उनके सुख से 
ही मेर। सुख है, पेरे रहने से उनकों सुख होता है इसलिये में रहती हूँ 
इस प्रकार का सोभाग्य का अभिमान दास्प्त्यप्रेम को चन्द्रकला की तरह 
वढ़ाता हुआ संसार में शान्तिर्पी अम्ृंतथारा की व्षों करता हैं । 
विवाहसंस्कार के बाद इसी प्रकार दास्पत्यप्रेम के साथ पति पत्नी सं- 
सारयात्रा को निर्व्याह करते हैं । इसके लिये जितने कत्तेग्यों का निणेय 
शास्त्र में किया गया हैं सो नीचे संक्षेपत: वतलाय जाते हैँ । विवाह का 
मुख्य उद्देश्य प्रजा की उत्पत्ति करना है इसलिये शाख्र के अनुकूल गर्भा 
धान संस्कार के अनुसार सन्तानोत्पत्ति करना चाहिये | इस विषय मे 


सनुजा ने कहा है [कर 


>्र्टीं 
; 
ले 


;ै 


ऋत॒काला5मिगामी स्थात्‌ खदारनिरतः सदा । 
एकपब्नीव्रत होकर ऋतुकाल में अपनी स्री में गभोधान करना चा- 
हिये । ओर भी लिखा है के; 
ऋतः स्वाभावंकः स्रीणा राजयः पोडश स्थ॒ताः । 
चताभारतरः साडूमही। भः साद्रगाहतेः ॥ 
ताम्रामाद्राश्वतसस्तु ।नानन्‍दतंकादश। च या । 
त्रयोद्शी च शपारत प्रशस्ता दश रात्रयः ॥| 
यग्मास पत्रा जायन्त खियाध्यग्माल रात्रपु। 
तस्माग्रग्मास पृत्राए्थी सावशदात्तव खयस ॥ 
पप्तान्पसोजशपक शुक्र स्री भवत्याधक [खयाः | 
समेप्पुमान्पाखयों वा क्षीएउल्प च[वपस्ययः ॥| 


तृताीयसमलास | ५८:४ 
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निन्‍्धासष्टसु चान्यासु ख्तरियो रात्रिपु वर्जवन्‌ 
ब्रह्मचाय्यव भवति यत्र तत्राउश्रमे वसन्‌ 


पहला चार दवा रात्रियाँ लेकर ख्रियों का स्वाभाविक ऋतकाल 
१६ सालह रात्रियां है। इनमें पहली चार रात्रियाँ व एकादशी ओर तअयों- 
दशा रात्रयां ये ६ छः रात्रयां नापडू हैं, वाफी १० दस गात्रियाँ छी- 
गमन के लिये प्रशरत है | इन दसों में से भी छठी आठवीं दसवीं आडि 
युग्प रात्रियां में गर्भ होने पर पुत्र होता हे आर पाँचरवी सातरदी नर्वी आदि 
अयुग्म शात्रियाँ में गरभाधान करने से कन्या होती है इसलिय पृत्र के लिये 
ऋतुकाल को युग्म राज्ियों में ही गमन का विधान किया गया हैं| 
युग्म रात्रि होने पर भी पुरुष का वीयये अधेक होन पर पत्र होता ई 
आर युग्म रात्रि होने पर भी रज् के आवधिक्य होने से कन्या उत्पन्न होती 
हैं। ओर दोनों के समान होने से क्वीव अथवा यमन कन्यापुत्र उत्पन्न होते 
'हैं। ओर यदि दोनों के ही रजवीयय्य असार हों तो गर्भ ही नहीं होता है । 
इस प्रकार निन्दित छः रात्रि ओर अनिन्दित दस राज्रियों में से कोई भी 
आठ रात्रियाँ अथांत कुल १४ चबदह रात्रियों में सम्बन्ध त्याग करके 
बाकी दो रात्रियों में जिनमे कोई पठ्य न हो, जा सत्लरी पुरुष गमसन करते हैं 
वें आश्रम में रहने पर भी ब्रह्मचारों बने ही रहते हैँ । पूर्शिमा, अमा- 
बास्या, चतुदशी, अष्टमी ओर संक्रान्ति को पव्वंदिन कहानाता है इस 
लियें इन दिनों में भी स्लीसम्वन्ध करना मना हैं | दिवाभाग में संस्गे 


की 


अत्यन्त दोषयुक्व है | वेदादे शास्त्री में लिखा हैं कि; 
प्राएं वा एते प्रस्कन्दरति 
ये दवा रत्या सय अन्त । 
दिन में रति के द्वारा. प्राण में हानि होती हैं । सन्ध्याकाल में भी सं- 
सगे नहीं करना चाहिये। यमसहिता मे लिखा है के; 
चलारे खल कम्माए सन््याकाल पवजयत्‌ 


आहार मंथन निद्रा साध्यायत्र चतुथकर् 
सन्ध्याकाल में आहार, मेथुन, नींद ओर स्वाध्याय, ये नहीं करने 


न 


| आक 
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चाहिये | इसी प्रकार प्रातःकाल के समय में भी सेसगे प्राणान्तकर है| 
ऋतुकाल की तो बात ही क्‍या कहना है, ऋतुकाल में संसग सब्बेथा 
त्याग करना उचित हैँ उससे स्त्री पुरुष दोनों को ही कठिन पीड़ा, आध्या- 
त्मिक अवनाति और प्राशनाश होता है। रजःसंयम का काल साधारणतः 
चार दिन होने पर भी स्वास्थ्य के व्यतिक्रम से ओर अधिक भी होसक्का 
है| इसलिये नियम यह होना चाहिये कि जब तक रजःसंयम न हो तब 
तक संसर्ग न हो । उदर में आहाय्य द्रव्य अपक रहते स््री पुरुष का 
संयोग नहीं होना चाहिये। स्ली अथवा पुरुष किसीके शरीर में किसी 
प्रकार की ग्लानि रहने पर भी ख्लीसंयोग होना निषिद्ध हे। गर्भिणी 
स्री के साथ सम्बन्ध व रजोदशन के पहले सम्बन्ध महापाप है। गार्भिणी 
स्नी के चित्त में किसी प्रकार के कामभाव के उत्पन्न होने से गर्भस्थ सन्तान 
कामुक व खराब होता हे इसलिये हिन्दुशासत्र में उस दशा में पुरुष का 
सम्बन्ध निषेध किया गया हे और बहुत प्रकार के संस्क्रार व धम्मभाव 
बढ़ाने की आज्ञा की ह। ओर स्लीसम्बन्ध जब सन्‍्तानं के लिये है तो 
उस समय अथांतू गर्भ के समय में सम्बन्ध हथा है । ग्रभाधान संस्कार 
'शास्रीय विधि के अनुसार होना चाहिये जो आगे किसी समृन्नास में 
वर्णन किया जायगा | किसी किसी निरहृश व्यक्ति की सम्पति है कि 
खतीसम्बन्ध से निवृत्त रहने पर पुरुष को रोग होजाता है यह सम्पूण 
'मिथ्या है| भीष्पदेव ने ब्रह्मचय्य से इच्छामृत्यु लाभ किया था, बीमार 
नहीं होगये थे | अवश्य चित्त में कामभाव रहने से उसकों दमन करने 

च्छा न करके जो लोग मानसमेथन किया करते हैं उनको रोग हो 
सका है परन्तु संयमी ब्रह्मचारी वीय्ये के बल से सकल प्रकार की उन्नति 
कर सके हैं क्‍्योंक्रि उनका शरीर नीरोग ओर दृढ़ होता है, उनमें द्वन्द्ृस- 
हिष्णुता ओर परिश्रम करने की शक्कि बढ़ती है, उनमें आय और मस्तिष्क 
की शक्षि बढ़ती है ओर उनमें चित्त की एकाग्रता ओर मानसिक शक्ति बढ़ती 
है एवं उनको रोग नहीं होता है | 


कांविवाहः क्रियालोपवेंदाप्नध्ययनेन च्‌। 
कृलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणाउतिक्रमेण च ॥ 


तृतीयसमुन्नास | भ्८छ 





५ चर डे 


अयाज्ययाजनेश्चेव नास्तिक्येन च कम्मेणा । 
कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥ 
( मनुसेहिता ) 
खराब विवाह, श्राद्धादि क्रियालोप, वद-अध्ययन का अभाव, ब्राह्मणों 
का अनादर, अयाज्य का याजन, श्रोत स्मात्त कम्मों के प्रति नास्तिक्य 
बुद्धि ओर वेदहदीनता आदि कारणों से कुल नष्ट होजाते हैँ । ओर भी 
लिखा है कि।-- 
मन्त्रतस्तु सम्ृद्धानि कुलान्यल्पपनान्यपि । 
कुलसंख्यात्र गच्छन्ति क्पन्ति च महद्यशः ॥ 
जिप्त कुल में वेद का अध्ययन ओर वेंदिक कम्में का अनुष्ठान होता है 
वह धनी न होने पर भी कुलों की गणना में उत्कृह ऑर भ्शेसापात्र हुआ 
करता है | इसलिये ग्रहस्थ को अपने कुल ओर आश्रम का आचार ओर 
नित्य कमे आदि यथाविधि करने चाहिये । 
वैवाहिके 5नो कुर्वीत गृद्य॑ कम्मे यथाविधि । 
पश्नयज्ञविधानत्र पक्निब्राउल्वाहिकों गृही ॥ 
पञ्न सना गृहस्थस्य चुज्ली पंषर्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्मश्च वध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ 
$ _ ».. (७ +$ 6 ७ €५९ # ५ 
तासा क्रमण सब्वांसोी निष्कृ्यथ महापाभः। 
पञ्म क्ृप्ता महायतज्ञाः पत्यह गृहमाधनाम ॥ 
७& , है ह्‌ः 
_ अध्यापनं अह्ययज्ञः पितृयज्ञश्र तपेणम्‌ । 
होमों देवो बलिभोतों उयज्ञोउतिथिपूजनम्‌ ॥ 
पश्चैतान्‌ यो महायज्ञात्र हापयति शक्कितः । 
स गृहेउपि वसन्नित्यं सूनादोषेने लिप्यते ॥ 
गृही वैवाहिक अग्नि में प्रतिदिन नियम से ग्रहकरम्प करे एवं पश्च महा- 
यज्ञ और पाकक्रिया भी करे | शहस्थ के घर में नाना जीवों के मरने के 


भ््ष्८ श्रीसत्याथ विवेक | 
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स्थान साधारणत! पाँच है। यथा-चूल्हा, चक्की, फाड़, ऊखल और क- 
लश । इन पाँच पदार्थों को काम में .लाने से जीव मरते हें इसलिये इस 
प्रकार जीवों के मरने से जो पाव प्रतिदित अवश्य होता है उससे निस्तार 
पाने के लिये महर्पियों ने पश्च महायज्ञरूप नित्य कम्मेका विधान किया है। 
पढ़ना पढ़ाना ब्रह्मयज्ञ, तपेण पितयज्ञ) होम देवयज्ञ, पशु पक्षी आदिकों 
को अन्न देना भतयज्ञ ओर अतिथिसेवा बृयज्ञ का नाम है। यथाशक्कि जो 
ग़हस्थ पश्चयज्ञ का अनुष्ठान करते हैं उनको पश्च सूना का पाप नहीं लगता 
हैँं। पश्च पनादोष से मक्त होने के सिवाय पश्चमहायज्ञ के द्वारा किस प्रकार 
वेश्वनीबन के साथ एकता प्राप्त करके मनुष्य सुक्किपद तक प्राप्त करसक्का हैं 
इसका पूरा विज्ञान प्रथम समुल्लास में दिया गया हैं। पद्च महायेज्ञ की क्रिया- 
विधि अगले किसी सपुनल्लास में बताई जायगी । मनुजी ने लिखे है किः 


यथा वाय॑ समाश्रित्य वत्तेन्ते सवेजन्तवः । 
तथा गृहस्थमा श्रित्य वत्तेन्ते सब आश्रमाः॥ 
यस्माल्या या श्र मिणो ज्ञानेना-न्नेन चाउन्चहम्‌ । 


यृहस्थंनव धंय्य॑न्त तस्माज्ज्यष्ठा 55श्रमा ग्रह ॥ 
जिस प्रकार प्राशवाय के आश्रय से सभी प्राणी जीवित रहते हूँ; उस्ती 

प्रकार ग्रहस्थाश्रप द्वारा भी अन्य आश्रर्मों के ला जीवेत रहते हें क्योंकि 
ब्रह्मचार। वानप्रस्थ आर सन्यासा। य-ताना आश्रमही ग्रइस्थ द्वारा ।व्रद्या 
ओर अन्नदान से अतिपालित होते हैँ इसलिये ग्रहस्थाश्रम सव आभश्रमों 
से श्रष्ठ है | गहस्थ के लिये आतोाथेसेवा को-महिमा. शास्रों में बहुतही वर्णित 
हैं। ग्रहस्थ मतादेन बलिवेश्वदेव के अनन्तर सब के पहिले अविधि को भो- 
जन करातवंग आर भसिशक्षक ब्रह्मचारी को भिक्ना देंगे यह आज्ञा मनी ने 
की है | पराशरजी ने लिखा हे कि; 

सन्ध्या स्नान जपो होमः स्वाध्यायों देवताउचेनम । 


५ ७. 


वरपद॒व/>तिथयश्व पट कम्माए दिन दिन ॥ 
अथवा वा याद वा रुष्या ससः परेडत एवं वा 
वर्वदवात सम्रातः साजताथः खगसक्रम ॥ 





तृतीयसमृन्नास । भ८६ 
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द ने रच्छट्रात्रचरणु न स्वाध्यायप्रतान च । 
हढ्य कैसपयत्तारमन्‌ संबदवसया है सेः 
€ धि हे भ्‌ हे वीक ० अर (३ 
अआिपथयरय मरनाउडउशा। ग्रहादातानवत्तत । 
6 कप (5 ९. 
'पतरस्तस्प नाउरनान्त दशवपंशतान व्‌ [| 
22027 5 है प्रो 220० 78० मी लिकील ०: 
ने असज्यात गाव दह्ाताथ वद पार गग्र 
अदददनमात्र तु भक्त! भड्क तकाल्वपतम 
प्रिय या अप्िय व पण्डित या मुख, जसाही हो बेश्वदेव के समय उपस्थित 
होनेपर वही अतिथि ऋह्लाबेंगा ओर उसकी सेवा से स्वगं लाभ होगा | अ- 
(तोथे का गोत्र, आवरण, स्वाध्याय आर व्रत, कुछ भी ने पछकर प्रेम से सब 
करना चाहिये क्योंक्रि अतिथि सब्पृदेवों के रूप 8 | अतिथि निराश होकर 
जिसके घर से लोट जाता है उसके पितर सहम्रवषे पस्येन्‍्त अनाहार में रहते 
हैं। जो तिप्र वेदज्ञ को अन्न न देकर भोजन करते है वे पाप-भोनन करते 
हं।अतिथिे के लक्षण के विषय में मनुज्णी ने कहा हूँ कि जो एकरात्रपात्र 
दूधरे के घर में वास करे वह अतिथि है; अवात्‌ अनित्य स्थिति होंने के 
कारण वह आअतियथे हूँ | ग्रदस्थ का अन्न भाग के लिये नहीं, परन्तु यज्ञ 
के लिये प्रस्तुत होना चाहिये, क्योंकि भगवान्‌ ने गीता में लिखा है कि।- 
यज्ञशिष्टाउशनः सन्ता सच्यच्त सब्वा का ल्वषेः । 
भज्जञत ते लघ पापा ये पचन्तयात्रकारणात्‌॥ 
नुयज्ञ, भतयज्ञ आदिकों के शेष अन्न को खाने स सब पापों से घुक्क 
होता हैं। जो अपने लिये अन्न पाक करते हें वे वापमोनन करते हैं। अपने 
अधीन या आशित जो नोकर आदि हं उनपर शहस्थों की क्या रहनी चाहिये। 
जिनकी स्थिति ग्रहस्थों की दयापर निभर है उनपर सब तरह से दया और 
स्नेह का वत्ताव करना गृहर्थ का अवश्य कत्तेव्य हूं । ब्राह्ममुहू ते में शय्या से उठ 
कर शोचादि से निश्चिन्त होकर प्रातः संध्या और गासन्रीनप करना और 
इसीतरह सायझ्वाज़ को भी गायत्रीजप करना चाहि ये। मनु नी ने लेखा ई।फः- 
है. जे ७2 पी र्‌ | र 
आपया दाधसन्च्यतादा।धघप्ताय रवाप्तुयु: । 
6 ५ है 
प्रता यशश्च कात्तिद् अल्वचेसमव व ॥ 


१६० श्रीसत्याथेविवेक | 
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ऋषिलोग दीघे काल तक सन्ध्या करने से दीधांय, प्रज्ञा, यश, कीत्ति 
आर ब्रह्मतज को प्राप्त किया करते थे | सन्ध्या ओर पश्च महायज्ञ ग्रहस्थ के 
नित्यक्म हैं, इनके न करने से पाप होता हे इसलिये इन दोनों कर्मों पं 
कभी आदरुस्य नहीं करना चाहिये | सन्ध्योपासना के अतिरिक्त गुरु से दीक्षा 
लेकर इष्टदेव पूजा, जप व प्राणायाम मुद्रा आदि साधन करना चाहिये । 
अब मनुसंहिता में से गहस्थाश्रम में पालन करने योग्य कत्तेव्या का निर्देश 
किया जाता हैं | 
७ 5३, 3225 मो 
अद्वोहेणेव म्तानामल्पद्रोहेण वा पुनः । 
6... + थ्‌ 6 ७, र्ज 6 हा 
या वृत्तिस्ता समास्थाय [वष्री जाविदनापाद 
(0 ठ््थ थे «आप कर 9० जैक 
यात्रामात्रप्रीसद्धयथ से कमी भरगाहतः । 
5 8 हक ८४ ध 
अक्कशन शरारस्य कवीत धनसच्यम | 
श 
सन्ताप परम स्थाय सखा<उथी सयता भवत्‌ । 
सन्तापमृत् ह छूख द'खमसूल विपय्येयः | 
6५ ० रे हे 
इन्द्रिया<र्थषु सर्व्वैषु न प्रसजेत कामतः । 
हर है २७ 5 $ श््‌ (४७. 
आंतमग्रसाक्बतपा मनसा सन्नवत्तयंत्‌ ॥ 
जिससे जीवों का- कुछ भी अनिष्ठ न हो या अभावपक्ष में उनकों सा- 
मान्यही कष्ठ हो, इस प्रकार की हत्ति आपत्काल भिन्न ओर सब समय में 
आश्रय करके ग्रदस्थ मीवनयात्रा निव्याह करे। केवल संसारयात्रा निर्व्याह 
के लियेही शरीर को कष्ट न देकर अनिन्दित कम्पों से धनसश्यय करना 
चाहिये | सुखार्था मनुष्य सन्‍्तोष को आश्रय करकेही संयत रहे क्योंकि सं- 
तोषही सुख का मूल ओर अश्तन्तोष दुःख का कारण है । इच्छा से किसी 
इन्द्रिय के विषय में आसक्त, नहीं होना चाहिये, मनोबल से इन्द्रियों में 
अत्यासक्ति परित्याग करनी चाहिये। हर... 
आग्नहात्रत जुहयादायन्त झानशाः सदा । 
दशन चाड्धमासाउच्त पाएमासन चव हे ॥ 
डांदेत होमकारो दिन व रात्रि के पहले ओर अनुदित होमकारी दिन 


तृतीयसमन्नास | २६१ 
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व रात्रि के अन्त में, अथवा उदित होमकारी दिन के पहले व अन्त में और 
अनुदित होमकारी रात्रि के पहले व अन्त में सदा अग्निद्रोत्र करें। क्रष्ण- 
$ ६ ( रे न ७. आह नकद 
पक्ष पूरो होने पर दशनामक यज्ञ ओर पूर्णिमा में पोणमासनापक यज्ञ करें। 
के अल 7 जे हू ही (ः (१ 
नापगच्डमत्ताजप [खयमात्तवद शन । 
न ॥ ० पक ( 
समानशयतन्र चव्‌ न शयात्त तया सह ॥ 
जञ भि अप १ प्‌ गर | 
रजसा>मिप्लुतां नारीं नरस्य द्यपगच्छतः । 
हि जे हक $ ग्। चर कि 
प्रज्ञा तेजी बल चध्त॒ुरायश्चैव प्रहोयते ॥ 
की, रे है ४५ हू, कि हर 
ना-रनायाडरासय्यया सादड्टू चनामाीक्षत चाएश्नताग । 
९९ भ $ ॥ |. थे 
शवता जुम्ममाणा वा ने चाउउसीना यथासुखम ॥ 
काम से उन्मत्त होनेपर भी रज्ोदशन के निपिद्ध चार दिन कदापि 
ख््लीगमन नहीं करे ओर न स्त्री के साथ सोवे | रजस्वला स्री से गमन क- 
रने पर पुरुष के तेज, प्रज्ञा, वलल, चक्षु ओर आयु सबहीं नष्ठ होजाते हैं । 
खत्री के साथ भोजन न करे, जिस समय वह भोजन कर रही हैं उस दशा में 
उसको न देखे ओर छींकने, जेँभाई लेने के समय या यथासख बेठने के 
समय भी उसको न देखे | 
बा फ 
नाञ-न्नममद्यादकवासा न नग्नः स्नानमाचरत्‌ । 
+ .. "७ भ (5 मपीयज 
न मृत्र पाथ कुत्वात ने भरमान न गात्र जे ॥ 
कक (५ ५ गेत्‌ 
“गात्रा च वृक्षमूलान द्रतः परवर्जयेत्‌ । 
६ ; 8५ ०३ ही ५ ५ स्े कपिल, 
ने वे सग्नः शया[तह न चाच्छटः काचदर जत्‌ । 
(5 ह् (६ + 9 ओथ 
आद्रपादरत भज्ञात नाउउठपादस्त सावशत्‌ | 
रे हि (६ ह 
आद्रपादस्तु भञ्जानों दीधमायुरवाप्लूयात्‌ ॥। 
एक वच्ध पहनकर अन्न नहीं खाना चाहिये। विवदश्च होकर स्नान नहीं 
करना चाहिये । रास्ते पर, भस्म में या गोचारण स्थान में मत्त मृत्र त्याग 
नहीं करना चाहिये । रात को हृक्ष के नीचे नहीं रहना चाहिये । नग्न 
होकर नहीं सोना चाहिये | उच्छिष्घमुखसे चलना नहीं चाहिये। आद्रंपाद 
|० के ३ हक] । आदी प्‌ का (७ 
होकर ( पर धोकर ) भोजन करना चाहिय परन्तु आद्रपाद से शयन नहीं 


फ 


१६२ श्रीसत्याथावेवेक । 


..........>-...3....>नकनन+ 3-१५ का कनन-नाया---लयन पिन नननी-ल “नम भवन नाना किन नियत न न 4५ +निननननिनवनिनीनीन-न न -झनन+-+ नी नील कल झनननतन भीख पिन नी वि “+तयननक नम पनीन न ननीीयनियान+_नल--न-3-+3+4+4+++-++--न--स--ती-स कम नमन + ५ 3+ अमन. «3>3.-+++-नाममाभनममनकनफ ७४५५ नाव ०0७७५+५>+नन 3:५७ पा + अपन मनन, 


करना चाहिये। आद्रपाद होकर भोजन करने से दीघायु लाभ होता हैं।. 

उपानहों च वासश्व ४तमन्यैरन घारयेत्‌ । 

उपवोतमलझ्र खज करकमव वे ॥ 

बालाउत्तपः प्रतवमा वज्य [भन्न तथाउसनम । 

न ढिन्दान्नखलोमानि दन्तेनोंताव्येन्नखान ॥ 

ने सहताभ्यां पाएन्या कराड्यदात्मनः शारः। 

न सशबतद।च्छष्टा न व स्‍्तायाडहइना ततः ॥ 

दूसरे के धारण किये हुए जूते, बस्र, अलझर,-जनेऊ, माला व कप 

एडलु धारण नहीं करने चाहिये | उदय होतें हुए सूद्य का ताप, चिता 
का घूम ओर भग्न आसन, ये सब त्याज्य हैं। स्वयं नख व रोम का बे 
दन या दाँत से नख-छेदन नहीं करना चाहिये। दोनों हाथों से. सिर. 
खुजलाना-नहीं चाहिये | उच्छिष्टमुख होने पर सिर को नहीं छूना चाहिये |... 
सिर धोये बिना स्नान नहीं करना चाहिये | 


जे 


- अम्ावास्यामष्मीशघ्र पोणमार्सी चतदृशीम । 
ब्ह्मचारी भवेज्नित्यमप्युतों स्नातकों द्विजः ॥| 
न स्नानमाचरेहुक्ला नाउतुरो न महानिशि 
न वासोभिः सहा5जसे नाउविज्ञाते जलाशंये ॥ 
वेरिएं नोपसेवेत सहायब्ैव वेरिएः। 


अधाम्मक तस्करच्व परस्यव्‌ वे याोपषितम ॥ 
ने हाहदशमनायष्य लाक कब्चन वद्यत | 
याहरा पृरुषस्यह प्रदारपसवनमस ॥ 
अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा व चतुइशी, इन तिथियों में स्ली के ऋतुस्नाता: 
होने पर भी स्नातक द्विन कदापि ख्लीगमन न करे | भोजन के बाद स्नान 
नहीं करना चाहिये । पीड़ेत अवस्था में, मध्यरात्रि में, बहुत बस्तर पहन 
कर अथवा अज्ञात जलाशय में कभी स्नान नहीं करना चाहिये | शत्रु की, - 


तृतीयसप्ज्ञास | ५६३ 








शत्रु के सहायक की, अधार्पिक की, चोर की व परस्धी की सवा नहीं कश्नी 
चाहिये | परशख्चीगमन करने से जितना आयुःक्षय होता है उतना ओर 
किसीसे नहीं होता हे । 

सत्य ब्रयात्रय ब्यान्न तयात्सत्यमाप्रयस । 

प्रयश्य नानत ब्रयादप्‌ धम्मः सनातन ॥ 

अभिवादयेदूड्रॉश्च दय[बेवाउधसन स्वयम । 

कृत श्र श्र हि | बज कप 
झातरुपासात गच्छतः पष्ठताअन्वयात्‌ । 
सत्य ओर प्रिय वचन कहना चाहिये। अपिय सत्य नहीं कहना चा 

हिये । प्रिय होने पर भी मिथ्या नहीं कहना चाहिये | यही सनातन धम्मे 
है। गहागत हृद्धों को प्रणाप व आसन देना चाहिये | उनके सामने कुता 
अलि हो बेठना चाहिये | ओर उनके जाने के समय थोड़ी दूर तक पीछे 
पीछे जाना चाहिये । 


श्रतिस्मृत्यदितं सम्यहनिबद्ध स्वेषु कम्मेसु । 
धर््ममल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ 
आवचाराह्नमभते हायराचारादीप्सिताः प्रजाः । 
आधवाराद्धम्ममक्षय्यमाचारों हन्त्यलक्षणम्‌ 
दुराचारों हि पुरुषो लोके भवाति निन्दितः। 
दुःखभागी च सतत व्याधितो5ल्पायुरेव च्‌ ॥ 
सब्वेज्कक्षएहीनो5पि यः सदाचारवान्नरः । 


श्रद्धानोउनसूयश्च॒ शर्तं वषाणि जाविति 
आल्स्प त्याग करके थ्रति स्पृति के अनुकूल, अपन वरणोश्रम पस्मंद्वारा 
विहित ओर सकूतत धर्म्मो के मृलस्वरूप सदाचारसमृह का पालन कर | 
आचारपालन से आय, उत्तम सन्‍्तति व यर्थष्ठ धनलाभ हांता हूँ आर 
कलक्षणों का नाश हाता 6 । दुराचारा पुरुष लोकसमाज में नोन्द्त, 
सदा ही दुःख भागी, रोगी आर अल्पायु होते है । सकल प्रकार के शुभ 
लक्षणों से हीन होने पर भी आचारवान्‌, श्रद्धालु ऑर दाप दशंनभदत्ति- 


४६४ श्रीसत्याथंविषेक । 
रहित मनुष्य सौ वर्षतक जीवित रहते हैं। आचार का और भी वणोेन 
आगेके किसी समल्ास में किया जायगा | 
यदत्परवशं कर्म्म तत्तयत्रेन वजयेत्‌। 
ययदात्मवर्शं त॒ स्यात्तत्तत्सेवेत यत्रतः ॥ 
सब्व प्रवर्श दःख सव्वमात्मवर्श सुखम्‌ । 
एतडिय्रात्सममासेन लक्षणं सखदःखयोः॥ 
 यत्तम्म कुब्वता5स्थ स्थातरितोषो पन्तरात्मनः । 
तझयल्रेन कुब्वात विपरीत त वजयेत॥ 
पर वंश सभा कम्म यत्ष स पारत्याग कर आर आत्मवश कश्मे यत्ने से 
कर | प्रवश कम्प सभा द'रूद है आर आत्मवश सभा सुखदायां है । 
सुख दुःख का यही संक्षप से लक्षण जाने | जिस कभ्पं से आत्मा का सच्चा 
त्ताप हा बहा यत्ष स करना चाहये | आर जप कम्मं से अनन्‍न्तरात्मा 
मे रलान उत्पन्न हा एसा कम्म नहीं करता चाहये | 
आत्मनः प्रतिकूलाने परेभ्यो न समाचरेत । 
जस कम्म स अपना आत्मा हुखा हा एसा आचरण दूसरक साथ 
भा नहा करना चाहय, यह महाभारत का वचन है । 
न सीदन्नापे धम्मेंण मनोधम्में' निविशयेत। 
अधाम्मिकाणा पापानामाशु पश्यन्विपय्थेयम ॥ 
ना>धम्मेश्चारेतो लोके सब्यः फलति गोरिव । 
शनेरावत्तमानस्तु कत्तमेलानि कृन्तति ॥ 
परित्यजेद्थंकामो यो स्यार्ता .धम्मेवजितों । 
 धम्मड्ा5पयसुखोदक लोकविकष्टमव च॥ 


अधापम्मक लागा का शाप्र हैं नाश हाता हैं, ऐसा जानकर पम्मे से 
आपात्ृतः अग्छ।बधा हान पर भा अधम्प नहा करना चाहंय | जस प्रकार 


वतीयसमुल्नास ५६५ 
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खेती में बीन बोने से उप्ती वक्ष हो फल नहीं देता है उसी प्रकार अधम्प 


का भी फल साधारणत;ः उसी वक्त नहीं मिलता 6 । परन्तु कुद्ध दिनों के 
वाद यथा काल अधस्मांचारी समृल विनाश को जाप्त होता हैं | पम्मंविरुद्ध 
अथे व.काम त्याग करने चाहिये | और जिम धम्पंकायय स आगे अस विधा 


गे 
हो, कष्ट हो अथवा जो लोकविरुद्ध हो ऐसा थरम्मेकाय्ये भी नहीं करना 
चाहिये | सभी पम्मंकास्य देश काल पात्र के अनुसार होने स ही सुख- 
दायी होते हैं । 

मातापतृभ्या यागानश्रात्रा पृत्रणु सास्यया । 

दुहित्रा दासवगश [वाद ने समाचरत्‌ 

प्रातग्रहसमथाउप प्रसड़ तत्र वजयत्‌ | 

प्रतिग्रहेण हयस्पा5शु बाह्य तेजः प्रशाम्पति ॥ 

माता, पिता, भगिनी, पुत्रव॒ध , पुत्र, क्री, कन्या, श्राता, नोंकर आदि 

के साथ कमी भूगड़ा करना नहीं चाहिये | प्रतिग्रह की शक्ति रहने पर भी 
प्रतिग्रह में आसक्कि नहीं करनी चाहिये क्योकि पतिग्रह के द्वारा शीघ्र ब्रह्म- 
तेज नष्ठ हांता हूं | 

न वाय्योप॑ प्रयच्छेत्त वेंडालब्रतिक दछिज । 

न बकब्रातक विश्न नाजद।वाद वस्मादत्‌ ॥| 

दानधर्म्म निषेवेत नित्यमेष्टिकपों त्तिकम । 

परितष्टेन भावन पात्रमासाधथ शरक्तितः ॥ 

विडालतपस्वी, वऋत्रती या वेदज्ञानदीन द्विन का जलमात्र प्रदान भो 

धास्पिक परुष को नहीं ऋरना चाहिये। अमात्र में दान करने से दाता व 
ग्रहीता दोनोंको ही नरझ होता है । विद्या वे तपस्यायुक्ष पात्र मिलन से 
सन्तोष के साथ यथाशक्कि इशपूत्तादि व दानधम्म का अनुष्ठान करना 
चाहिये । 

स््मेषामेव दानाना वह्मदान विशिष्यत । 

वाय्य॑न्नगोम दीवास स्ति तकाजनस पिपास 


हे ्ै आप 
१६६ श्रीसत्याथेविवेक । 


जल, अन्न, गा, भाग, वस्र, तिल, सोना व सर्पि।, इन सब वस्तुओं 
के दान से ववेद्यादान हा श्रष्ठ है | । 
उत्तमैरुत्तमेनित्यं सम्बन्धानाचरेत्सह। 
निनीष॒ः कुलमुक्तपमपमानधर्मा सत्य जेत्‌ ॥ 
कल का उच्मत करन के [सय 7वद्चयू दे आचार स्॒ सृक्त उत्तम उत्तप्त 
ला के साथ कन्यादानाद स सम्बन्ध कर आर अधपम्र अधथम फछला के 
साथ सम्बन्ध त्याग कर | 
वाच्यथां नियताः सर्व्वे वाजला वाग्विनिःसताः । 


ता तु यः स्तनयदाच स सब्वस्तयकज्नर:॥ 
सकल पदाथे हो वाक्य में नियत और वाक्यमूलक हें एवं वाक्य से 
ही सद पदाथे निरगंत हुए है इसलिये जो मनुष्य मिथ्या बोलकर वाक्य का 
अपलाप करता हैं वह संब प्रकार से चोर है | _ 


नाऊमुत्रा ह सहायाजथ पता माता च त8तः । 


/ ज. 


न तुत्रदार न ज्ञातधम्भार्तहात कंवलः | 


एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 
एकाउनुसुई सुकृतमेक एवं च दुष्कृतम ॥. 
सतं शरीरसत्सज्य काहलोश्समं ल्षितो 
विमुखा बान्धवा यान्ति धम्मस्तमनगच्छति ॥ 
तस्माडस्म सहायाउर्थ नित्यं सबिनुयाच्छनेः । 
धर्मण हि सहायेन तमस्तरत्ति दस्तरम्‌ ॥ 
धम्मप्रधानं पुरुष तपसा हतकिल्विषस । 


&< ९. 


परताक नयत्याशु भारत्त खशरारणुम॥ 
प्रज्ञोक मे सहायता के लिये माता, पिता, री, पुत्र व ज्ञाति, कोई भी 
नहीं रहता हैं, केवल वम्पे ही परलोक में सहायक है | मनष्य एकाकी ही 
न्मता है, एकाका है लग प्राप्त हता है ऑर एकाकी ही अपने पाप पुएय 
का फूल भांग करता है | मृत शरार को काएं व लोष्ट को तरह . परित्याग 
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व७िलसशनीनीनानान- 


,-नन ७० ४>रनननकीन५>3०+»+ कब उन नानताण 
| ननन्‍मन्‍लक 


करके विमुख हाकर आत्मोय लोग चले जात हैँ, कवल घम्म हा जीव का 

नुगमन करता हूँ; इसलिये परलोक में सहायता के अर्थ ग्रहस्थाश्रम में 
रहते के समय क्रमशः धम्मेसअय कर | धम्मे की सहायता स ही दस्तर 
नरक से उद्धार होसक्का हैँं। धम्मंपरायण और तपस्या स निष्पाप परुषको 
धम्म ही मृत्यु के पश्चात्‌ दोप्तिमान्‌ आकाशशरीर धारण कराकर शीघ्र सुख- 
मय परलोक मे ले जाता हैँ | इसलिये ग्रहस्थाश्रम का समस्त कांस्य पम्पो- 
नुकूल होना चाहिये जिससे प्रहत्तिमागे के आश्रय से धीरे धीरे निहृत्ति 
लाभ होते हुए आश्रमान्तर ग्रहण की योग्यता हो । इस प्रकार से मनुजी 
ने ग़हस्थ के. लिये बहुत प्रकार के आचार व धम्मेविधियाोँ वतलाई हू 
जिससे प्रत्येक ग्रहस्थ अपने आश्रम धस्पे को पूरा प्रा निभा सक्क हैं | प्रत्येक 
ग्हस्थ पिता माता का कत्तेव्य है कि वे आदशेभूत होकर इन आचार्गो का 
पालन करते हुए अपनी सनन्‍्ततिया को भी इनक पालन में प्रदत्त कर क्याकि 
इनसे अपने कुल की उन्नति, आयु, सम्पत्ति व सकल मकर की शानिति 
मिलेगी । 

विचार करने प्र यह भी निश्चय होगा कि इन सब सदाचारों में 
खाध्यात्मिक व मानप्तिक उन्नति के सिवाय शारारिक उन्नति के लिये प- 
दाथविद्या ( सायन्स ) का ।भात्त मां सभाम महांपंबी ने रक़्खा हैं । काई 
भी आचार सावन्स से विरुद्ध नहीं पिंयों की वेज्ञानिक वद्धि देनिक 
सदाचारों में भी त्रिविध उन्नति के लिये युक्ति बताती है | एक दो दृष्ान्त 
देकर समझाया जाता है। पहले बताया गया हैं कि “रात को दृक्ष के नौचे 
नहीं सोना चाहिये ” यह आज्ञा महर्षियों ने हजारों वर्ष पढले से की है। 
परन्‍त आज सायन्स के माननेवालों ने इसका पता लगाकर दंखा हैं कि 
महर्षियों की आज्ञा वास्तव में सायन्स के अनुकूल थी। हक्ष को पक्काति 
दिन में आक्सिजन ( 7558०7 ) त्याग करन का आर कावेन इायक्साइड 
( 0४ए0७॥ थों०रां१6 ) ग्रहण करने को हैं। आक्सिजन मनुष्य के शरर के 
लिये परम हिनकारी है इसलिये दिन में हृक्ष के नीच बेंठने से आक्सनन 
के द्वारा शरीर को विशेष उपकार पहुंचता हैं अत एवं महर्षिल्ाग दक्ष के 
नीचे बेंठ शिष्पों को उपदेश करते थे । परन्तु रात का हक्षआक्सजन लता 
है ओर कार्वेन डायक्साइड त्याग करता हैं इसलिये रात का हक्ष के नाच 


नह 


ह क ५ ७ 
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हने से आविसिनन कम मिलता हैं और काबेन डायक्साइड अधिक पिलता , 
| काबेन ठायक्साइह मनुष्य के शरीर को नह करता है अतः रात को - 
के नीचे रहने से हक्ष से निकले हुए काबेन डायक्साइड के द्वारा शरीर 
| वहत ही हानि पहुंचेगी अतः महर्षियों ने लिखा हे कि रात को ह॒क्ष के नीचे 
हीं रहना चाहिये | इसी प्रक्षर ४ उत्तर दिशा में मस्तक रखकर नहीं 
लेटना चाहिये ” यह आज्ञा भी महषियां ने का. हैं जा।के सायन्स के परण 
अनकल है | सबही सायन्सवेत्ता लोग जानते हैं कि पृथिवी एक बड़े भारी 
चम्बऊक की तरह सब पदार्थों को खींचती हे | पृथिवी का वह आकषेण 
उत्तर दिशा से जारी है इसलिये उत्तर दिशा में सिर करके सोने से म्र- 
स्तिष्क पर अधिक आकर्षण का सम्बन्ध होकर मस्तिष्क में हानि होगी 
इसीलिये महर्षियों ने सदाचार में इस प्रकार सोने को मना किया हे 
इस तरह जितनी वातें उन्होंने सदाचाररूप से लिखी हैं सभीमें कुछ न 
कुछ सायन्स की युक्ति भरी हुईं हे मिसको सायन्सवेत्त। विचार करके 
जान सक्के हैं| द्मान्तरूप से उक्त प्रकार से एक दो बातें ही यहां बताई गई हैं। 

सकल परिवार ही एक राज्य की तरह है । जिस प्रकार राजा की यो- 
ग्यता ओर न्यायपरता के वल से राज्य में शान्ति रहती हे उसी प्रकार परि- 
वार की भी शान्ति और उन्नति गहकत्ता ओर ग्दकरत्नी की न्‍्यायप्रता पर 
निर्भर करती हैं। परिवारों के वीच में वेमनस्प, लड़ाई व वाग्वितणडा आदि 
अशान्तिकर विषय जिससे न होसके इस विषय में कत्ता व कं्जी को सदाही 
सावधान रहना चाहिये ओर ऋभी हो भी जाय तो निष्पक्षविचार से शीघ्र 
ही शान्‍्त कर देना चाहिये । ग्रहकाय्य परिवार के स्री व पुरुषों में विभक्त 
करदेना, स्वयं सव कार्य्यों पर दछ्ि रखना, सवकी मदद देना ओर उस काय्ये- . 
विभाग में परिवत्तेन करना, यह सब ग्रहिणी व ग्हस्वामी का कत्तेव्य है। 
सुस्थ शरीर व्यक्षिमात्र को ही अर्थोपाज्जेन की चेष्ठा करनी चाहिये | दूसरे 
के ऊपर अन्न व वद्धादि के लिये निर्भर करना ठीक नहीं है | इससे परि- 
बार में दरिद्रवा व अशानिति फेलती है | प्रत्येक गृहरुथ को व्यय के अति- 
रिक्त सश्अय की ओर भी लक्ष्य रहना चाहिये | मितव्ययी लोग ही मितस- 
आयी होपसके हैं। सश्वय का लक्ष्य खच के पहले होना चाहिये, पीछे नहीं 
होना चाहिये।आय व्यय का हिसाब शहस्थ को अवश्य ही रखना चाहिये । 
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आय के अनुसार ही व्ययसझ्ोच हाता चाहिये । परिवारसख्पी छोटा राज्य 
समाजरूपी बूहद्राज्य के अन्तभुक्क ह इसलिये सामाजिक शान्ति व उन्नति के 
साथ प्रत्येक परियार की शान्ति व उन्नति का सम्बन्ध है| प्रत्येक ग्रहस्थ का 
कत्तव्य है कि सामाजिक अनुशासन को मानकर चले, उसकी कदापि अवन्ना न 
कर अधिकन्तु सामाजिक उन्नति के लिये अपना स्वाथंत्याग भी करे। पत्यक्र 
परिवार जवतक साप्राजिक स्वार्थ के लिये अपना स्वाथंसह्वाच करना नहीं 
सीखता हैं तवतक समाज की उन्नति नहीं होती हैं इसालिय समाज के साथ 
अज्ञाज्िभाव रखकर पत्पेक ग्रदस्थ को वत्तेना च हिये | ज्ञाति ओर कुटुम्व 
को अपने गोरव का अंशभागी करके उनके साथ सदा हीं प्रम के साथ मेल 
रखना चाहिये | पित्यक साव्वेजनिक काय्ये में उनके परामशे लेन चाहिये | 
उनकी उन्नति के इृष्यालु न होकर अपनेकों सुखी व गोरवान्ित समझना 
चाहिये | कृत्रिम मेत्री व स्वन्नता बढ़ाकर अपने ग्रहस्थाश्रम का केन्द्र धीरे 
धीरे बढ़ाना चाहिये | उनके स््रीपुरुषोंकोी वीच वीचमें अपने घर मे सम्मान 
के साथ बुलाकर ओर उनके भी घर में जाकर प्रीतिसम्वन्ध स्थापन क- 
रना चाहिये । समस्त संसार को अपना परिवार व छुठम्ब समझकर अपने 
जीवन को संसार कीं सेवा में उत्सगे करदेना गदृत्यागी चतुथांश्रमी संन्यासी 
का पम्प है | ग्ृहस्थाअ्रम में उस प्रकार की कृत्रिम स्वज्ननता के द्वारा उस 
चतथाश्रम के धम्मे का प्रारम्भ होता हैं अतः पित्येक ग्रृहस्थ को उदारभाव 
से इसी प्रकार का वर्ताव आत्मीयननों से करना चाहिये | अपनी उन्नति 
के साथ साथ सन्‍्तानों की उन्नति व सत्शिक्षा के लिये पिता माता को 
सदा ही सचेष्ठ रहना चाहिये। स्मरण रहे कि बिता पाता ज्ित संसार मे 
आदशे चरित्र हैँ उसमें सन्‍्तान भी अच्छी होती हं | गर्भाधानसेस्कार ट॑ 

ठीक शाखानकल होने से पम्भपत्र उत्पन्न होता है ऑर कामन सन्तति 
नहीं होती हे क्योंकि गर्भाधान के समय दम्पति के चित्त का जेंसा भाव 
होता है उसीके ही अनुरूप पत्र का भी चित्त होता हैं | साक्विक भाव से उ- 
त्यन्न पत्र साचिक होता है | अत्यन्त पशुभाव के द्वारा उन्मत्त होकर स- 
न्‍्तान उत्पन्न करने से सनन्‍्तान भी तामप्रिक होती है | दृब्बंल शरीर, दृब्बेल- 
चेता और कामुक पुत्र जो कि आजकल देखने में आते ह॑ इसका कारण 
गर्भाधानसंस्कार का विगड़ जाना ही हैं। पिता माता को इन वातों का 


६०० श्रीसत्याथंविवेक । 
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खयाल अवश्य रहना चाहिये, नहीं तो नालायक्र सन्‍्तान उत्पन्न होकर 
उन्हींको दःख देगी ओर वंशमय्योदा नष्ठ करेगी । दूसरी बात विचार 
रखने की यह है कि सन्‍्तान की सकल प्रकार को उन्नति के लिये माता 
पिता को आदशचरित्र होना चाहिये | शहस्थाश्रम्त में सन्‍्तान होना विशेष 
सोमाग्य की वातहे क्योंकि पत्र माता पिता को नरक से त्राण करता हे 
यह जो शास्त्र में कहा गया हैं इसकी चरिताथता इहलोक परलोक दोनों 
में ही देखने में आती है। श्राद्ध तप्पण आदे द्वारा पुत्र परलोाक में शान्ति 
व उन्नति तो माता पिता की करते ही हैं; अधिकन्तु मायामय संसार में बद्ध 
पिता माता की आध्यात्मिक उन्नति के लिये इहलोक में भी पुत्र निमित्तरूप 
होते हैं । जीवभाव स्वाथमूलक है। सन्‍्तान होने से पिता माता के इस 
स्वार्थ में बहुत ही सझ्ोच हुआ करता है| सन्‍्ताने के सुख के लिये पिता 
माता अपनी सखेच्छा व स्वार्थबुद्धि को तिलाझ्जलि देते हँ इससे उनकी 
उन्नति होती है। शाख्रों में कहा है किः 
जि श्र *. ५ ३” ७. 
सब्वेत्र विजय हाच्चतुत्राबच्डतराजयस । 

सब्बेत्र विजय चाहने पर भी लोग अपने पुत्र से पराजय चाहते हैं। 
अपने पुत्र को अपनेस भी गुणवान्‌ देखने की इच्छा पिता माता की हुआ 
करती है। यह भाव अहज्ञार का नाश करके शृहस्थ की आध्यात्मिक उ- 
ज्ञति करता है | अपने चालचलन में खराबी होने से पुत्र भी बिगड़ जा- 
यगा और अपने में मितव्ययिता सदाचार स्वास्थ्यरक्षा-पह्माति आदि 
गुण न होने से पुत्र भी अमितव्ययी कदाचारी व रोगी होगा, ये सब 
भाव माता पिता को सच्चरित्र मितव्यंयी सदाचारी व नीरोग बनने में सहा- 
यता करते हैं। इस प्रकार से सन्‍्तान इहलोक में भी पिता माता के नरक- 
त्राण में निमित्तरूप होती है। प्रत्येक गहस्थ पिता माता का कत्तेव्य है 
कि अपनी सन्‍्तान के सामने वे ही सव आदशे रक्‍्खे जिनसे अपनी उदन्नति 
के साथ साथ सन्‍्तान की भी उन्नति हो ओर दिन बदिन वंशगोरव 
की प्रतिष्ठा हो | सन्‍्तान की शिक्षाविषय में पिता माता को ध्यान रखना 
चाहिये के शिक्षा के पूव्वे संस्कारों के अनुकूल होनेसे ही ठीक ठीक उन्नति 
होसक्नो है| शास्भघा मं [लखा ह का द का 
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पृब्बजन्माजजता वद्या पव्वब॑जन्माजजत धनस्‌ | 
पृव्व॑जन्मा्जत पएण्यमग्म बावात धावात ॥ 

पृव्वे जन्म में अज्जित विद्या, धन व पुणया के संस्कारानुकूल हो इस 
जन्म में उन वस्तुओं की प्राप्ति हांती है | इसलिय 'िद्या वही पढ़ानी चा- 
हिये जिसका संस्क्र सन्तान में पृव्वेजन्म से हैं | आजकल कई माता पिता 
अपनी ही इच्छा व सस्कार के अनुसार पूत्र को शिक्षा दना चाहते है, एसा 
करना ठीक नहीं हैँ | अवश्य, पुत्र का संस्कार पिता माता के सस्कार के 
अनुकूल ही बहुधा पाया जाता हैं, परन्तु सब विषयों में एसा नहीं भी 
होता हैं | इस विषय पर लक्ष्य रखकर पृत्र को शिक्षा, खासकरके उसका 
व्यावहारिक शिक्षा होनी चाहिये | उसका सेस्कार जिस 'वेद्या या विभाग 
के सीखने का हो इसे वही पढ़ाना चाहिये ओर साथ ही साथ आदशेचरित्र 
व्‌ धाम्पिक होकर पिता माता को पत्र के लिये धाम्मक शिक्षा का प्रवन्ध 
करना चाहिये जिससे वालकपन से उसके चित्त में धम्मेससकार जम जाय | 
ऐसा होने पर भविष्यत्‌ में सन्‍्तान सच्चरित्र, धार्म्पिक, गुणवान्‌ व विद्यावान्‌ 
अवश्य होगी । यही ग्रहस्थाश्रम का धम्मे सक्षप से बताया गया, इसके 
ठीक ठीक अनष्ठान से ग्रृहस्थ देव, ऋाषे व पितरा के ऋण से मुक्त हाकर 

दृतीय अथात्‌ वानमस्थाश्षव के अधिकारों अनायास ही हासके है । 


( वानप्रस्थाश्नम ) 
अब वानप्स्थाअमधम्ी का वन किया जाताई। शाख्नों में लिखाई कि।-- 
एवं गृद्वा श्रमे स्थिला विधिवत्स्नातकों द्विजः। 
बने वसेच [नयता यथावादाजतान्द्य | 
गहस्थस्त यदा पश्येदलीपलितमात्मनः। 
गपत्यस्येव चाउपत्य तदा+>रण्य सभा अयत्‌ 
सन्त्यज्य आग्यमा[हा[र सब्वधंव परच्छदध्‌ 


पत्नेष माय्यां निधक्षिप्य वे गच्बेत्सहव वा 
इस प्रकार से स्नातक दइ्विनन ग़हस्थाश्रम-धम्मे को पालन करके यथा 
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विधि जितेन्रिय होकर वानप्रस्थ-आश्रम ग्रहण करे । गशृहस्थ जब देखे कि 
बाद्धक्य का लक्षण होरहा है ओर पुत्र के पुत्र होगया हो उसी समय वान- 
प्रस्थ होजाय । ग्राम के आहार व परिच्छद परित्याग करके व स्त्री को पुत्र 
के पास रखकर अथवा द्धी के साथ ही वन में जावे.। ये सब आज्ञाएँ 
मनजी ने की हैं | पहले ही कहागया है कि प्रत्येक धम्मेविधि के लक्ष्य 
को हृद रखकर देश काल पात्र के अनुसार विधि का नियोजन होने से ही 
पथाथ फल मिलसक्ला ह | आजकल देश काल इस प्रकार होगया है कि 
प्राचीन रीति के अनुसार वानप्रस्थाश्रमविधि का पालन -करना बहुत ही 
कृठिन- है ओर पात्र के विषय में भी बहुत कठिनता होगई है क्योंकि वान- 
प्रस्थ में जिस प्रकार तपस्या या बंद आदि करने की आजा शास्त्र में पाई 
जाती हैं, तम!प्रधान कलियुग में गभोधान आदि संस्कारों के नष्ठप्राय 
होजाने से कामज सन्तति प्रायः होने के कारण उन सब तपस्या या व्रतों 
का आचरण कामज शरीरों के द्वारा नहीं होसक्का है इसलिये वन में- जाकर 
कठिन, तपस्या, ध्रग॒पतन, आग्निपवेश आदि करना असम्भव होगया है | 
इन्हीं सब बातों पर विचार करके भगवान्‌ शक्लराचास्य प्रभु ने भी-वानप्रस्थ 
हु सनन्‍्यास दोनोंकी सहायता के अथे मठस्थ ब्रह्मचय्ये-आश्रम को नवोन 
विधि को स॒ष्ठि की थी। अतः देशकालपात्रानुसार लक्ष्य की स्थिर रखते 
हुए वानप्रस्थाभश्रम को निभाना ही विचार व शाख्सह्ृत होंगा। वानप्र- 
स्थवाश््य का लक्ष्य निदत्ति का अभ्यास करना है। श्रीमहाभारत में 
लिखा है कि। 

पुत्रदारकुटुम्बेष सक्काः सीदन्ति जन्तवः । 

सरःपज्ञाणेवे मग्ता जीणो वनगजा इव ॥ 

निबन्धनी रज्रेषा या ग्रोमे वसतो रतिः। 

दिचेतां सुकृतो यान्ति नेनां बिन्द॒न्ति दुष्कृतः ॥ 

पुत्र द्ली ओर कुटुम्ब में आसक्क होकर मनुष्य दलदल में फँसे हुए हृद्ध 

वन्य हस्ती की तरह हु।ख पाता है .। विषयमूलक प्र्ृत्तिमाग में रति ही 
जीव का संसारबन्धन रज्ज़ु है | पुएयात्मा लोग इसको छेदन करसक्े हैं 
परन्तु पापी इसको छेदन नहीं करसक्का है। विषय का ध्यान, वेषयिक परुषों 


तृतीयसम॒ल्लास । ६०३ 
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का सड़ ओर विषयों के कार्य्यों में दिनभर लगे रहना, इन सबोस मनुष्य 
वनन्‍्धन को प्राप्त होता हे इसलिये गाहंस्थ्याश्रम में धम्पमृंलक प्रदत्ति को 
चरिताथंता के वाद निदत्तिमलक संन्यास के द्वारा निःश्रयस पदुप्राप्ति के 
लिये उद्योग करना ट्विजगण का अवश्य कत्तेव्य होन से वानप्रस्थाश्रम की 
विधि शास्तों मं बताई गई हैं जिसके ठीक ठीक पालन से गाहस्थ्या श्रम-भोग- 
मुग्ध शरार शारारक तपस्या के द्वारा शुद्ध हाकर इन्द्सहष्णुता का जात्त 
करे ओर अन्त।कऋरण भी मानसिक तप से पत्रित्र होकर उन्नत उपासना व 
ज्ञान का अधिकार प्राप्त करे | यही वानप्रस्थरूपी दृतीय आश्रमभम्मे की 
आज्ञा का हेत हैं | बत्तेमान देशकाल में तीथवास ओर अधिकारानुसार 
संयम तपस्या आदि के द्वारा यह आश्रमबस्म कथश्वित्‌ निभसक्ता हूँ । पा- 
ब्वेत्यम्देश में वन ओर जज्नलपण सविधाननक एकान्त स्थान भी मिल 
सक्का है | इसीपकार विचार के साथ स्थान नियत करके अपनी आयु के 
वृतीयभाग में वानप्रस्थाअ्रम-धम्मे पालन करना चाहिये | पहले हो कहा 
गया है कि / आश्रप्रधम्मे निद्ृत्ति का पोपक हैं / | वह निहाचे पहले दीं 
आश्रमों में धम्मेमल झ पिद्त्ति के द्वरा ओर वानप्रस्थ और संन्यास आ- 
श्रम में साक्षात्‌ निदृत्तिधम्पे के सेवन द्वारा हुआ करती हैं । वानप्रस्थ मे 
निदरत्तिधम्म का मारम्भ होहर संन्यास में इसका अवसान होता हैं इसीलिये 
वानप्स्थाश्रपी के लिये शारीरिक, वाचनिक वे मानसिक इस प्रकार के 
विविध तपों की आज्ञा कीगई है। ये तव वत्तेमानकाल के जीवों को शारी- 
रिक व मानसिक अवस्था पर विचारकरके अधिकारानुसार विहित हाने 
चाहियें। नीचे इसके कुछ आदश दिखाये जाते हैं । 


ग्निहांत्रे समादाय गृह्मघाउंरिनपरच्छदसम । 
ग्रामादरणय निःसृत्य निवसनियतोनियः ॥ 


€ ६ ५ है. 


मन्यज्नोविविषमष्येः शाकसू लफलन वा । 


एतानेव महायक्ञान्‌ निब्बपेद्विधिपृव्वकम ॥| 
श्रौत-अग्नि, मह्य-अग्नि ओर उसके उपकरण सब लाकर संयम के साथ 
वानप्रस्थाक्षम में वास करे । नीवार आदि पवित्र मुनि-अज्न अथवा शाक 
मल व्‌.फलों के द्वारा प्रतिदिन विधिपृष्वेक पश्च महायज्ञ का अनुष्ठान कर । 


६०७ श्रीसत्याथेविवेक । 


स्वाध्याय नित्ययक्ः स्यादान्ता मंत्रः समाहतः । 
दाता नित्यमनादाता सब्वेभता-उनुकस्पक । । 
“जठाश्च विभयात्रित्यं श्मश्षलोमनखान् च । 
“अप्रयत्रः सखा<थेष ब्रह्मचारी धराशयः ” । 
 एताश्चा-न्याश्च सवत दाक्षा वन्य वने बसच | 
विविधाश्वोपनिषदारामस!सदड्य क्षतत।ः ॥ 
आपाभब्राह्मऐश्चव गहस्थरंव सीवता: । 
शा 8 2 | ( टेप 
विद्यातपोाविवृड्यथ शरारस्य च शडय | 
वानप्रस्थ सदा ही स्वाध्याय में रत रहे | दन्दूसहिष्णा, परोपकारी, सं- 
'थंमी, दाता। प्रतिग्रहनिहत ओर सकल जीवों के प्रति दयाशील हो। 
जटा, श्मश्न, नख व लोम धारण करे | सुखकर विषय में अयत्नशील, 
ब्रह्मचारी व्‌ भमिशय्याशायी हो। वानप्रस्थाश्रमी ये सब नियम ओर अन्य 
भी तपोहद्धिकर बहुत नियमों का एलन करे एवं आत्मा को उन्नति के 
लिये उपनिषद्‌ आददे बहत प्रकार की श्रतियों का अभ्यास करे | ऋषिगण, 
ब्राह्मणगण ओर ग्हस्थगण भी ज्ञान व तपस्याहद्धि ओर शरीरशद्धि के 
लिये उपनिषदों की ही सेवा करते है । 
उपस्पर्शाख्रषवशु प्तनद्वाश्च तप्पयंत्‌ । 
तपश्चरश्चांग्रतर शांपयद हमात्मनः ॥ 
अग्नीनात्मनि बेतानान्पमा[रोप्य यथाविधि। 
अनाग्नरानकंतः स्थान्प नमलफलारानः ॥। 
शक्कि के अनुसार जेकालिक स्नानकरके देवता व पितरों का तपेण करे 
: ओर तीत्र तपस्या द्वारा. शरीरशोषण करे | श्रौताग्निसयूह. को आत्मा में 
आरोप करके ग्रहशन्य ओर अग्निशन्य हो मॉनव्रत धारण व फलमूल 


भोजन करे | 
वानप्रस्थ-आश्रम निदवत्तिमागे का द्वार हे | पृव्यजन्मों के कर्म्णों के 


के प्र- 
भाव से कोई भाग्यशाली व्यक्ति कदाचित्‌ यथाथे संन्यासी बन सक्के 


ञ् 
ह्‌; 


वृतीयसपमुन्नास्त । 5०४ 


परन्तु ऐसे भाग्यशाली मनुष्य संसार में बहुन कम ही होते हैं इस कारण 
वानप्रस्थाक्षम ही स्थापना किसी न किसी स्वरूप में अवश्य हानी चाहिये | 
प्रस्ताव के तौर पर एक आब विचार निश्चय किया जाता है। किसी प्रा- 
चीन दीथ को अथधा किसी प्राचीन तीथे के क्रिसी भाग का सत्मद् व 
सच्चा के द्वारा आदर्शस्थान बनाकर वहीं यदि निदश्वत्तिसवी व्यक्ति 
अपनी आध्यात्मिक उन्नति व निद्वत्तिमा्ग में जाने के विचार से प्रतिज्ञा 
करके गुरु ओर शाखत्र के आश्रय से उक्त आदशंती मे वास करें ओर 
क्रमशः साधुसहइ, वराग्यचर्चा, अध्यात्मशासत्रों का पठन पाठन ओर योग- 
साधनादि आध्यात्मिक उन्नतिकारी अनुष्टा्नों को करते हुए अपने जीवन 
को कृतकृत्य कर तो थे इस कराल कलियुग में वानप्रस्व-आश्रम का ब- 
हतसा फल्न प्राप्त करसकेंगे| आर इस प्रकार से ऐसे निह्क्तिसेवी भाग्य- 
वान्‌ तपसवी क्रमशः अच्छे संस्यासी वन सकेंगे । आर यदि वे कठिन सें- 
न्‍्यासाश्रम में न भी पहुंचना चाहें तो भी वे अपनी वहुत ऋछ आध्यात्मिक 
उन्नति करसकेंगे एवं आदश दिखाकर जगत्‌ का भी ऋल्याण करसकेगे। 
. अक्लप्रकार से संयत होकर वानप्रस्थ-आश्रम का पालन करने से क्‍या 
गति होती हैं सो मुणइडकोपनिपद्‌ में लिखा हैँ । यथा+-- 


तपःश्चद्ध ये ह्युपवृसन्त्यरणव, 
शान्ता विद्वामा भन्नवस्या चरच्तः | 
हे 
सूय्यद्वधाणु त्‌ व्रजाः नयाल्त, 
यत्राउम्नतः स पुरुषों हव्ययात्मा ॥ 
भिक्षाइत्ति को आश्रय करके जो विद्वान शान्तस्वभाव वानप्रस्थ, अरएप 
में निवास करते हुए तपरवा ओर श्रद्धा का संवन करते हैं व पुएय पाप 
से मक्त होकर उत्तरायण पथ से अरूत अव्यय पुरुष के लक मे अथात्‌ ब्रह्म- 
लोक में जाते हूँ । यही बानप्रस्थाश्रम का संक्षेप से रहस्थ वर्णन क्रिया 
गया इसकों अपने अपने अधिकार और देश काल से मल्लकर अनु 
प्लान करने पर जिविध तप व संयम के द्वारा निद्ात्तमाव का अभ्यास होगा 
जिससे द्विनगण चतुथाश्रम के आधकार। बन सकगे । 


६०६ श्रीसत्याथविवेक । 


( संन्‍्यासाश्षम ) 

अब संक्षेप से चतुर्थ अथात् संन्यासाश्रम का कुछ वर्णन किया जाता 
हैँ | संन्यासी के कत्तेव्य ओर जीवन्युक्ति के रहरुय के विषये में आगेके 
समल्लासा में बहुत कुछ कहा जायगा। अभी केवल संन्पासाश्रम का अधि 
कार व्‌ कत्तेव्य कथश्वित्‌ निदिश किया जाता है| यह बात पहले ही कही 
गई हैं कि पहत्ति का निरोध ओर निह्त्ति का पोषण करके क्रमशः मनृष्य 
को जीवभाव से ब्रह्मभाव में लेजाकर पूणता प्राप्त करना ही वर्णोे व आ- 
श्रमधम्म का लक्ष्य हैं | इसलिये महर्पियों ने चार वण ओर चार आश्रम 
के लिये एसी हो विधियाँ व॒ताई हूँ कि जिनसे परहत्तिराध व निहृत्तिपोषण 
द्वारा जीव की उन्नति हो । 

प्रकृति की तामसिक भूमि में शूद्र की उत्पत्ति होती हे इसलिये स्वाधी- 
नता के साथ विचार द्वारा जीवनयात्रा निव्वाह शूद्र की भूमि में साधार- 
णतः असम्भव है । अतः द्विज्नों केअधीन होकर सेवाद्वारा उन्नति करना 
ही शूद्र का धम्मे बताया गया हैँ जिपसे स्व्राभाविक उच्छुइल प्रहृत्ति का 
निरोध होकर उन्नति हो । उससे उन्नत भूमि वश्य की है जिसमें तम 
साथ रजोगुण का भी विकाश होने के कारण स्वयं काय्य करने की इच्छा 
बलवती होना प्रकृति के अनुकूल होगा, परन्तु तमोगुण का आवेश रहने 
से स्वयंक्ृत काय्ये में प्रमाद[दि दोष होसके हे | अतः बेश्य के लिये यह 
धर्म्म बताया गया हैं कि वाणिज्य आदि द्वारा अथ-उपाज्लेन करने पर 
गोरक्षा ध कृषि-उन्नति द्वारा देश का अन्नसंस्थान आदि सत्काय्यों के 
लक्ष्य से उस प्रहत्ति को चरिताथे करें जिम्नसे स्वाभावेक्र उच्छइल प्रधृत्ति 
रुक सके।। तदनन्तर तृतीय बण अथत क्षत्रिय की भूमि में रजोगुण का 
आधिक्य होने से अहज्ञार व अभिमान का सम्बन्ध बढ़ जायगा,: परन्तु 
उस अभिमान को निर्‌इश प्रद्त्तियथ में न लगाकर श्वत्रिययूमि में विकाश- 
प्राप्त सचगुण के साथ प्रजापालन, देश व जाति की रक्षा आर पम्प की 
रक्षा आदि कार्य्यों में लगाने से उच्छइलप्रहसि रुक .जायगी | अन्त 
में अथात्‌ ब्राह्मण वर्ण में सखगुण का त्रिशेष विकराश स्त्राभाविक होने से 


प्रहात्तमूलक अहज्लर, आभरपान, लाभ आर ।वत्ततरा आाद का क्षय हाकर 





तृतीयसमन्नास । ६०७ 


'लललमतनतक-- >+»+>»>+५:०५७७५०ग०५०३१ााकका 





से अकक-+>»«4ग-++>कसाकक-+०+ “-+ ००+>म्रल मिट. यन >> ० 


तपस्या, शम, दम, अध्यात्मचिन्तन व प्रोपफार आदि शद्ध साक्चिक 
भावों का विकाश होगा जिससे प्रद्धत्ति का पूर्ण निरोध होकर जीवभाव 
के नाश से ब्रह्ममावध्राप्ति होगी | यही बणंधम्म द्वागा प्रह्मत के निरोध 
का रहस्य है जसा कि पहले अध्याय में कहा गया 
अब आश्रमधस्मे के रहस्य पर मनन करने पर भी यही. निद्त्तिपोषणरूप 
भाव क्रमशः विकाश को प्राप्त होताहुआ दृष्टिगोचर होगा । मनु ने कहा हँ;-- 
हल घ्‌ मा 
| कि शक त्तरता द््ता न! स्‌। ः । 
. मनुष्य का प्रदत्त हो स्वभावत। नेम्नगामिना है। इसालय प्रथम अथांत्‌ 
बह्मचय्यआश्रम में प्रवृत्ति के निम्ञगामी स्रोत को रोकने के लिये अपन 
को पूणतया आचाय्ये के अधीन करदेना आर उन्हींकी आज्ञा से सब कुछ 
करना व्रह्मचस्यांश्रम का धस्पे हैं| इस मार निम्नगामी परहत्ति को रोक- 
कर उसकी गति ऊपरको ओर करने के लिये अथात्‌ घमंमूलक प्रदत्त को 
शिक्षा पाने के लिये ब्रह्मचय्योश्रम की विधि महर्षियों ने बताई हैं। धम्मे 
मलिका प्रददतति निद्वत्तिप्सविनी हूँ, इसमे कोई सन्दह नहीं हैं । इसालये 
प्रथम आश्रम में प्रदत्तिशिक्षा द्वारा निहाति का पोषश होता हईं । द्विताय 
अथांत्‌ शहस्थाश्रम में आने से धस्ममूलक प्रहमत्ति की चरिताथंता होती हैं 
जिससे स्वर्य ही निद्वाचि का पोषण होता है । उद्दाय इस्द्रिय प्रद्ठात्ति को एक- 
पत्नीव्रत द्वारा निरुद्ध करके, आत्मसुखभोग-प्रदृत्ति को पुत्र परिवारादे के 
सुखसाधन में विल्लीन करके, अपने प्राण को पारिवारिक प्राण के साथ 
पिलाकरके और दूसरेके सुख में अपना सुख सममककरके गृहस्थ का 
प्रवेत्तिसिक्ोच और निदहत्तिपोषण होता हैं| परन्तु गृहस्थाअ्रम मे प्रदृत्ति 
की धम्मेमलक चरिताथ्थता द्वारा निदाति का पोषण होने पर भी ग्रदस्वाश्र 
के कार्य्यों के साथ अपने शारीरिक ओर मानाप्तिक सुख का सम्पन्ध र 
से आंत्मा स्थल ओर सक्ष्मशरीरों से वद्ध रहता हैं| अयने स्री पुत्र आर 
परिवार कें सख के लिये सुखत्याग करने पर भी उसी सुखत्याग में है| 
महस्थ को सुख होता है, उनकी आराम में रखकर गृहस्थ को सुख हमे 
लता है अथोत्‌ उनके सुख दुःख के साथ गृदस्थ अपने सुख दुःख का स- 
स्वन्ध बाँध लेता हे | इसलिये केवल्न अपनी सुखान्वेपणमद्त्ति का दशा 
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से यद्यपि यह दशा बहुत उत्तम है तथापि इसमें भी आत्मा का शरीर से 
वन्धन ही रहता हैं। ओर जब तक यह दशा रहेगी अथांत आत्मा का 
स्थूल घृक्ष्पष शरीर से वन्धन रहेगा ओर उसीके सुख दुःख से आत्मा 
अपने को सुखी या दु।खी समभझेगा तब तक मुक्कि नहीं होसक्ली हे.। इस 
लिये तृतीय व चतुथे आश्रम में आत्मा को शरीर व मन से पृथक करके 
स्वरूपस्थत करने के लिये उपाय बताये गये हैं । वानग्रस्थाश्रम. की समस्त 
तपस्या व आचरण सभी इच्दियदुखभोग से अन्तःकरण को पृथक 
करके आत्मा में लवलोन करने के लिये हैं इसलिये वह आश्रम साक्षात्रूप 
से निद्रा का पापक है । शरीर व मन को सुख दुःख, शीतोष्ण व राग द्रेष 
समस्त इन्ही म॑ एकरस व सहिष्णा बनाना इस आश्रम का प्रधान पम्प 
हैं | इसके द्वारा आत्मा स्थृत्ष सूक्ष्म शरार से पृथक होकर स्वरूप की ओर 
अग्रसर होने लगता हूँ | बहुत दिनों तक गहस्थाश्रम पह त्ति का सड़ होने से 
शारोरिक और मानसिक अभ्यास ओर प्रकार का होगया था इसलिये 
कांठेन तपस्या द्वारा उन आयाजों को त्यागकरके वानप्रस्थ .निःश्रेयसप्रद 
सन्यासाश्रम का आधकार प्राप्त कराता है। मतुसहिता में लिंखा है कि; 
वन त वहत्यव तृताय सागमायपषः । 
चतथमाउप भाग त्ववता सज़ाब परंत्रजत्‌ ॥ 
आाश्रमादाश्रम गला हुतहामा जितन्द्रयः । 
भक्षवाज्यपार श्रान्तः प्रजनन अत्य वेड् ते 
इसप्रकार आयु का तृतीय भाग वानप्रस्थाशक्षम में यापन करके चतथेभाग 
में ।नेश्सज़ होकर सन्यास ग्रहण करे | एक आश्रम से आश्रमान्तर ग्रहण 
करते हुए आग्नहात्रादे होम समाप्त करके जितेन्द्रियता के साथ जब भिक्षा 
बलि आदि कम्पों से श्रान्त हो तब संन्यास ग्रहण करने से परलोक में 
उन्नाते होती हैं। यह सन्यास का साधारण क्रम है। असाधारण दशा पें 
ब्रह्मचय्ये-आश्रम से हो प्रारव्यवल से एकवार ही संन्यासाश्रम ग्रहण होता 
हैं जसा |के पहले कहा गया है | श्रुति में लिखा हे कि 


न कम्मेणा न प्रजया न धनेन 
तव्यागेनेकेन असृततमानशुः । 
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सकाम कम्मे, सन्‍्तति या धन किसीसे भी अमृतत्वलाभ नहीं होता हैं, 
केवल त्याग से ही अशृत्वल्ञाभ होता है । जिस द्वित्र में यह स्यागब॒द्ध 
ब्रह्मचय्या श्रम में ही होगई है उसके लिये श्रति ने आज्ञा की है कि ; 
ब्रह्मवय्यादव बंत्रजत । 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्न जेन | इत्यादि 
बह्मचय्ये से ही संन्यास लेबे, जिस दिन ४राग्य हो उसी दिन स॑- 
न्यास लेबे इत्यादि । परन्तु निनका अधिकार नेष्ठिक्त ब्ह्मचण्य का नहीं है 
उनके लिये क्रशः आश्रम से आश्रम्ान्‍्तर ग्रहण द्वारा उच्चाधिकार प्रात 
होते हुए चतुर्थाश्रम में संन्यास लेना ही शाख्रसक्ृत है | संन्यासाभ्रम में 
निहांत को पूणे चारताथंता होती है | जो महाफल निव्ृत्तिव्रत ब्नह्मच- 
स्याश्रम में प्रारम्भ हुआ था, संन्यासाश्रम में उस महात्रत का उद्यापन 
होता है जिससे जीव को मोशक्षरूप फलप्राप्ति होती है । 
ब्रह्म में अध्यात्म, अधिदेव ओर अधिभूत, ये तीन भाव हैं इसलिये कार्य 
ब्रह्मरूपी इस संसार की प्रत्येक वस्त में भी तीन भाव हैं अतः जीव में भी 
तीन भाव हैं | इन तीनों भावों की शुद्धि व पूणता द्वारा ही साधक व्रह्मरूप 
बनसक्का है| निष्काम कम्मे के द्वारा आधिभोतिक श॒द्धि, उपासना के द्वाश 
आपधिदाषिक शुद्धि आर ज्ञानद्वारा आध्यात्मिक शद्धि होती है। इसलिये सं- 
न्यासाश्रम में निष्काम कम्पे, उपासना ओर ज्ञान का अनग्नान शाख्रों में ब- 
ताया गया है। 
निष्काम कम्मे के विषय में श्रीगीतानी में कहा हैँ कि।-- 
अनाश्रितः कम्मफलं काय्य कर्म्म करोति यः। 
स संन्‍्यासी व योगी व न निरग्निने चाउक्रियः ॥ 
 काम्यानां कर्मा्ां न्यास संन्‍्यासं कवयो विदुः । 
सब्बकम्मेफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ 
करम्पफल की इच्छा न करके जो कत्तेव्य कम्मे करता है वही संन्यासो 
व्‌ योगी है, निरग्निव अक्रिय होने से ही संन्यासी नहीं होता है । कास्य 
कम्मों का त्याग ही संन्यास है ओर सकल कर्म्मों का फलत्याग ही त्याग 
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है। कम्मेत्याग त्याग नहीं है| इसलिये निष्काम जगत्कल्याणकर कार्थ्य 
संन्‍्यासी का अवश्य कत्तेज्य है | जीवभाव स्वाथमृलक है | जवतक यह स्वाथे- 
भाव नह नहीं होता हैं तवतक जीवभाव भी नह नहीं होसक्का है । निःस्वार्थ 
जगत्सेवा द्वारा स्वाथेवुद्धि नह होकर जीवभाव का नाश होता है तभी से- 
न्यासी अपने लक्ष्य को प्राप्त करसक्के हैं | इसीलिये गीता जी में निष्काम कस्मे 
की इतनी प्रशंसा की गई है ऑर इसीलिये प्राचीन महर्षि लोग इतने परो- 
पकारब्रतपरायण हुआ करते थे । परपात्मा सत्‌ चित्‌ ओर आनस्‍्दरूप 
हैं। उनकी संत्सत्ता से विराट की स्थिति हे। कम्मे से सत्सत्ता का सम्बन्ध 
ह। संन्यासी निष्काम कम्मेद्ारा अपनी सत्ता को विराद की सचा से मिल्ला- 
कर ही सद्भाव की पूणेता को प्राप्त होसक्के हैं क्योंकि परमात्मा में जब सत्‌ 
चित्‌ व आनन्दभाव है तो परमात्मा के अशरूप जीवों में भी ये तीनों भाव 
विद्यमान हैं | जीवों में ये तीनों भाव परिच्छिन्न हें। जवतक ऐसी परिच्छि 

जता है तबतक जीव वद्ध है | मुक्ति के लिये अपनी सत्सत्ता को उदार. 
करके विराट की सत्ता में विल्लीन करना पड़ता है, अन्यथा सद्भाव की 
पूणाता नहीं होसक्ली हे । संसार को भगवान्‌ का रूप जानकर निष्काम ज्ञ- 
गत्सेवा में पंत होने से साधक अपने जीवन को पिश्वमीवन के साथ . 
सहज ही मिलासक है ओर इसीसे उनको सत्सत्ता विराद की सचा से. 
मिलंसक्वी हैं | यही संन्यासाश्रप् में मुक्ति का प्रथम अड़ है इसलिये स- 
पासी को अवश्य ही निष्काम कम्म करना चाहिये, अन्यथा पूणेता. नहीं. 
होगी | ओर तम।प्रधान कलियुग में तो निष्काम कम्मे की बहुत ही आव- 
श्यकता है क्योंकि इस युग में कालघम्पमे के अनुप्तार तमोंगण का प्रभाव 
सब्वेत्र रहता है जिससे कम्महीन पुरुष में आलस्य प्रमाद आदि का होना 
बहुतही सम्भव है| इसलिये निष्कामब्तपरायण न॑ होने से कलियग के 
संन्यासियों में-आंलंस्य प्रभाद आदि बढ़कर पतन होने की विशेष सम्भा- 
वना रहेगी ।अते। अपने स्वरूप में स्थित रहकर संन्यास! का चरम॑ लक्ष्य 
निःश्रेयसपद प्राप्त करने के लिये कलियुग में संन्यासी को अवश्य - ही नि- 
व्काम कम्मेयोंगी होना चाहिये | इससे उनका पतन नहीं होगा । यही 
वेद ओर शास्त्रों की आज्ञा. हे । अवश्य, संन्यासधस्मपरायण व्यक्ति को . 
जगते को भगवान्‌ का रूप मानकर और जगत्सेवा को भगवत्सेवा मानकर , 
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शुद्ध ।निष्काम वे भाक्कियुक्त होकर काय्ये करना चाहिये | उसमें वित्तेषणा या 
लोकेपणा आदि दोप कभी नहीं होने चाहिये । श्वति कहती हैं कि।-- 
पत्रपणाया वित्तेपणाया लोकेपणाया 
व्यत्यायाजउथ भक्षाचय्य चरान्त। 

पुत्रंपणा, विचेंषणा ओर लोॉकपणा, इन तीनों एपणाओं के छठने 
पर तब यथाय सन्यासो हासके हैँ | इसप्रक्ार निष्काम कम्पे करने से सं 
न्यासा अपने जावन का ससार के लिये उत्सने करतहए अबृश्य ही प्‌ 
प्राप्त करेंगे | 

अत्यन्त ही खेद को वात यह ६ कि आज कल साधु व संन्यासियों की 
संख्या आवश्यकता से अधिक आर शाख्र-अनुशासन के विपरीतरुप से अ- 
धिक होने पर भी, उनके इस अपने निष्काम धम्मे को भूल जाने के कारण, 
वे अपनी जाति के काम नहीं आते | आज कल के साधु संन्यासी निष्काम 
व्रत को भूल रहे है इस कारण वे वुद्धिमान्‌ व्यक्तियों के निकट अपनी स- 
माज में अयोग्य ओर भाररूप समझे जाते हँ | यदि आज कल के साधु 
संन्यासी जगत्पावित्रकर इस निष्कामव्रत के मह्ध को कुछ भी समझते 
तो भारतवर्ष की उन्नति ओर सनातनथम्भे के पनरम्युदय में विलम्ब नहीं 
होता | परन्तु हमारी जाति के इस दुर्देव के लिये आन कल के ग्रृहस्थ भी 
कुछ जिम्मेवार हैं| यदि वे योग्य, तप/स्वाध्यायरत, जितेन्द्रिय, ज्ञानी और 
निष्कामब्रतपरायण साधु संन्‍्वासियों का विशेष सम्मान ओर अयोग्य 
साथु संन्यासियां का तिरस्कार करते रहते तो अयोग्य व्यक्षियों की संख्या 
बढ़कर हमारी जाति ऐसी ऋलक्लिंत नहीं बन जाती | अतः अयोग्य व्यक्षियों 
का तिरस्कार ओर योग्य व्यक्वियों के पुरस्कार करने की ओर हिन्दुनाति 
का विशेष ध्यान रहना चाहिये | आर दूसरी ओर साथ संन्यासियों के 
जो आचार्य, मंहन्त आर नेता लाग हूँ उनका भी कत्तेव्य होना चाहिये 
कि वे अपने सम्प्रदाय में निष्कामब्रत, धम्मेप्रचारप्रहत्ति व जगत्सेवा में 
अनराग क्रमशः वढ़ाने का यत्र करें | जिससे साधु संन्यात्तियों में निष्काम 
कम्मंयोग की प्रदत्ति बढ़े ऐसा यत्र सब्ये साधारण सनातनपम्पवलम्बी 
मात्र को करना उचित है। 
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नष्काम कब्म के साथ साथ उपासना आर ज्ञान का भा अनुष्ठान सं- 
त्यासा का करना चाहय | श्ातयां मे आज्ञा है के; 


आत्मानम॒पासात | 
ऋते ज्ञानान्न सुक्किः । 
आत्मा की उपासना करनी चाहिये | ज्ञान के विना मुक्कि नहीं होती है । 
उपासना के द्वारा परमात्मा की आनन्दसत्ता और ज्ञान के द्वारा उनकी 
चित्सत्ता को उपलब्धि होती है| संन्यासी के लिये अधिकारानसार राजयो- 
याक्त निगुण ब्रह्मोपासना विहित है जिसका विवरण आगेक्के समल्लास में 
किया जायगा | ओर ज्ञान का साधन सप्त ज्ञानभृमियों के अनसार करना 
चाहिये जिससे प्रकृति से अतीत व्यापक और नित्य शुद्ध बुद्ध मकृतस्वरूप 
अपने स्वरूप की उपलब्धि हो | समस्त वेदान्त ओर उपनिषद्शास्र में इसी 
स्वरूपोपलब्धि के लिये उपाय बताये गये हैं | 
अब श्रुति व स्मृतियों में संन्यासाभ्रम के जितने धम्म बताये गये हैं सो 


भा 


ऋुछ क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं | मुणठकोपनिषदू में लिखा है कि ;-- 
प्वा होते अरटढा यक्षरूपा, 
अष्टादशो क्षमवरं येषु कम्मे । 
एतच्छेयो येहमिनन्दन्ति मूढा, 
जरास्त्युं ते पुनरेवाईपि यन्ति ॥ 
लात से सक्ाम कस्प का नन्‍दा सन्यास के आाधकार म्र का गइ हू । 
पाडश ऋ लक, यजमान व उसका पत्र, इस सकार अष्टादश के द्वार 
साध्य हानकमस्प्मृुलक जा यज्ञरूपा नावे है उसका जां गढ़ अश्रयरु्कर समभ- 
कर उसका मशसा करता ह उस जराम्ृत्यमय ससारचक्र मे पृूनं। पनः 


घूमना पड़ता है। इसालये युएश्षु साधक सनन्‍्यासी को क्‍या करना चाहिये | 
सी श्रुति आज्ञा करती है कि; 


तग्रथेह कम्मेचितों लोकः क्षीयते । 
एवमेवा मुत्र पुएपचितों लोकः क्षीयते । 


सपफ्लज्नास । ६५३ 
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“पराक्ष्य लोकान कम्माचतान ब्राह्मणा 
नेव्वंदमायान्नास्यक्षतः कृतन | 
“तादजानाथ स गरुमवाज भगवच्छत्‌ 
सामेताणेः आनजिय वह्यानेष्ठम 
कथ्पा के हारा आज्जत इहलाक आर पुएया क द्वारा आज्यत परलाक 
सवाम पाप हेए भागा का है क्षय दति है, यू सव आनत्य है | इसासयथ 
कम्मां के द्वारा आजत लाकसशूह का तेचछता का जानकर ब्राह्षण वराःमस्प 
का प्राप्त कर कक्‍्याक्र व[सनामृलक कब्मा से झाक्क नहा हाता हू | वराग्यवान 
मुह दर सामत्पाश हाकर श्रात्रय बन्रह्म|नष्ट सर के पाप्त अलह्यतर्र जानन के 
लिये जावे | इस प्रकार के यांग्य शिष्य का गुरु ब्रह्मज्ञान वतावंग । श्रांते 
में कहा है कि ! 
तस्मे स विद्वानपसन्नाय सम्यक्‌, 
प्रशान्तावत्ताय शमान्वताय । 
येनाउक्षरं पुरुष वेद सत्यम, 
प्रोवाच ता तत्तो बह्य वियाम ॥ 
ज्ञाना गुर श्समकार सम्रापागत, प्रशान्ताचत्त आर शमदमाद गुण सम्पत्त 
शिष्य को, जिससे सत्यस्वरूप अक्षर पुरुष की उपलब्धि हो, एसा ब्रह्म विद्य| 
बतावग | ब्रह्म का स्वरूप कसा ह सा मुएद कापा[नप्‌ पर कहां हैँ | यथा; 
यत्तद ₹ श्यमग्राह्ममगोत्रवर्ण- 
मचक्षःआओजत्र तदपाएपादस । 
नित्य विभ्े सब्बंगतं सुसृक्ष्मम्‌ 
तदव्यय॑ यदश्नतयोर्नि परिपश्यान्ति घीराः ॥ 


धीर विवेकी परुष पराविद्ा द्वारा ज्ञानेन्द्रिय व कम्पाद्य से अतत, 
मृलरहित अर्थात्‌ सबके मूल, नीरूप, ज्ञानेश्धिय आर कम्मीद्धय सब 
हीन, नित्य, विभु, सव्वे्यापी। अतिसूह्षम ओर विश्वगगत्‌ के आद कारण 


६१४ श्ीसंत्याथे|विवेक | 
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अधप्तर परव्रह्म को उपलब्धि करते है | उपज्ञाब्धि क्‍यों करना चाहये सी 
केनोपॉनिषद्‌ मे लिखा हैं। यथा ६-८ 
5 कक धर कि ४5 
ड्ह चंद्वंदा[दर संत्यमास्त, । 
 हृ हे है पल, 0 अर श्र शो ९ हि 
ने चादहाअवंदान्म हता विर्नाष्टः । 
कक, 
सृतदु भूत दाचत्य धारा, 
प्रत्याधस्मान्नाकाबद्स ता भवान्त | 
दि मनुष्य ससार में आकर ब्रह्म को जान सके, तभी भनुष्यजन्य 
साथेक ह ओर यादि न जानसके तो मनुष्यजन्म हथा हो हैं, उसका जन्म- 
परणचक्र मे अनन्त कए उठाना पड़गा। धार ज्ञानों पुरुष सकल भूतांम 
आत्मा का व्यापक सत्ता उपलाब्ध करके अम्ृतत्वल्भ करते हूँ । उनका 
दु|खमय संसार में पुन आना नहीं पड़ता है । उपलब्ध केसे होती हैं 
सो मण्डकांपानपद्‌ में कहा हैं | यथ 
पनुग हा लावानपंद बहाउस्रम्‌ 
$+ प्‌ प्‌ €+ $# ५ + शिद धी रे 
शर द्यवासानाशत सन्दधात 
२2 वि 
आपन्य तहागवदतन चतसा कि! 
ः क्र + के न +$+. च्थ श्र 
.... लक्ष्य तद॒वा>दश्नर साम्य | वाद्ध ॥ 
ब्रह्मरूपा लक्ष्य को भेदन करने के लिये उपानेषदा से उत्पन्न महत्‌ अख्र> 
रूप धनु. हैं, उपासना द्वारा. शाणत ( ताक्ष्ण ) शर हैँ आर इबच्द्रयां का 
विषयां से आकरपेण करलेना ही धनु का आकपेण है, इस प्रकार आकषेण 


करके अनुराग व भक्कियुक्त चित्त से ब्रह्महपी लक्ष्य को भद करना चाहिये। 
पन्ु आर शर क्या हैं सो मुण्ठकोपनिपद्‌ में कहा हैं| यथा।३- 


प्रणवा घनः शरा दह्यात्मा तह्म तबल्बक््यमुच्यत । 


अपगप्रमत्तन वेद्धव्य शरवत्तन्मयां भवृत्‌॥ द 
“कार पनु हैं, सापाधिक आत्मा शर हूँ ओर .निरुपाधिक व्यापक 
ब्रह्म लक्ष्य है । जिस प्रकार धनुष को सहायता से शर के द्वारा लक्ष्यंभेद 
होता हैं उसा प्रकार >कार को सहायता से आत्मा परमात्मा में विलीन 


हे 


तवायसमुलास । 9३) 


हासक़ है | भर्रादहान हाकऋर लक्ष्यवयध करना चाहय आर शर के सद्रण 
परमात्मा मे तन्मय हाना चाहय | यहा उपल्ताब्तब का उवाय | आर भा 
लिखा हैं किः-- 
ह 20 5 आर ह &. 
तादेज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा, 
आनन्दरूपमसतं यद्धिभाति” । 
६८ जज ( बडे 
ज्ञानप्रमादेन विशद्धमत्त- 
रा स्ततस्तु ते पश्यते निष्कर्ल ध्यायम[न 
आनन्दरूप, असृत व सब्बत; मकाशमानच परप्तात्मा का ज्ञान कं द्रारा 
धार विवका पुरुष दखते हू | ज्ञान के प्रसाद स वराहाचत्त हाकर ध्यान 
रत करत परमात्मा का उपलब्ध हाता है | इस प्रकार पर मसात्पा के साका- 
सकार करन के लग शांत ने उपासना व ज्ञान का साहमा बताई है । आर 
[नष्काम कझ्म के द्रारा कस सक्ारार स जावभाव का नाश हासक्ताह सा 
ले हा कहागया हू । अत; छद्धात्त हुआ कक सनन्‍यापस्ताश्म्र मे पृ |न- 
उात्त के द्वारा ब्रह्मपद साप्त करच के लय कब्म, उपासना व ज्ञान, ताना 
हैं| अवलब्वनाय | सन्यात्ता कम्म, उपासना व ज्ञान का साधन करत 
करत अन्त मे आत्मा का सब्ब क्षत्‌ु मं आर सब्य पूता का आत्माम दख- 
कर कृतक्ृत्य हात है | गाता मे कहां है [कई 


व्वेभतस्थमातान सब्वशतान चाउञत्सान । 


,. इक्त यागयक्काउजत्मा सब्वनच्र समदर्शनः ॥ 
योगयक्त संन्‍न्यासी सकल भतों में आत्मा को आर आत्मा में सकल. 


ञज 


गे देखते हेँ और वे सब्जेत्र समहाप्ठ हांत हैं। थे किसीकों घृणा या. 
कहीं शोक मोह नहीं करते हैं | इशापनिषद्‌ मे लिखा है कि; सा 
यस्त सब्याश सतान आतन्यवाउनूवश्यीत । 
सब्ब॑भतेष॒ चाउत्मानं ततो न विज्ञुगुप्पते ॥ 
यास्मन्‌ सब्वाण क्षतान आतल्वाउभूहजावतः । 
तत्र को मोह: कः शाॉक एकलमनुपरपतः ॥। 


६ १६ श्रीसत्याथविवेक | 








| सकल भूतों को आत्मा में ओर आत्मा को सकल अ्रृतों में देखते 

हैं वे किसीको परणा नहीं करते | जब समस्त संप्तार को अद्वितीय आत्म- 
प्‌ से हो देखने लगे ता इस प्रकार के द्रष्टा ज्ञानी पुरुष किसके लिये 
शोक या मोह करेंगे। अद्वितीय ब्रह्मज्ञान की दशा में शोक ओर मोह नहीं 
हता हैं| उस समय उनकी हृदयग्रन्थि भिन्न होती हे, समस्त सन्देहजाल 

ञ्ञ होते हैं, सख्ित ओर क्रियमाण समस्त कम्मे क्षय होजाते हैं और 
ल॒ प्रारब्धमात्र भोग करने के लिये कुलालचक्रवत जीवन्पुक्त संन्‍्यासी 
र में विचरा करते हैं | अपनेमें ओर सब्बंत्र ही आत्मोपलब्धि होने 


बेदा ही स्वस्थरूप उनके सामने भासमान रहता है। यथा;-- 
माया तत्काय्यदेहा55दिमम नाउस्त्येव सब्बेदा । 
सप्रकाशेकरूपो5हम हमेवाउहमव्ययः ॥ 
त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्का भोगश्च यद्भधवेत । 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोड'्ई सदाशिवः ॥ 
अहमेव पर ब्रह्म सनिदानन्दरूपकम । 
अद्वितीयमिति ज्ञाला बल्येव बह्म विद्धवेत ॥ 


माया ओर उसके काय्यरूप स्थूल सूक्ष्म व कारणशरीर मेरे नहीं हैं। 
में अव्यय, स्वयंप्रकाश व अद्वितीय हूँ | समस्त संसार में जो भोग्य, भोक्ता 
व भोग हैं, में उनसे विलक्षण, उनका साक्षी व चित्स्वरूप ब्रह्म हूँ। “में 
सत्‌ चितू व आनन्दर्व॒रूप आद्विताय परब्रह्म हूँ ” इसप्रकार जानकर बह्म- 
वेत्ता ब्रह्म होजाते हैं | इस प्रकार के मुक्त संन्‍्यासी ब्रह्मभावयें प्रारब्धक्षय- 
पय्यन्त अवस्थान करके अन्त में विदेहमुक्किलाभ करते हैं। यथा-प्रणडकोप- 
निषद्‌ में लिखा है कि; 


सम्प्राप्पनम्षयों ज्ञानतप्ताः, 
कृता5 मानों वीतरागाः प्रशान्ताः। 
ते सब्बंगं सब्बेतः प्राप्य धीराः, क्‍ 
युक्का5एमानः सब्वेमेवाउ5विशन्ति ॥ 


| 


हा दर पे दा 
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बिक 


सी. अप्ज ध्थ् या 
वदान्तावन्ञानद्ञानारइचताउथा:, 
सन्‍्यासयागावतयः शद्मत्ताः | 
ते बशलाकएु परान्तकातल , 
मी कट कक किक 
पराउशताः परशछच्यन्त मब्ब ॥| 
महात्मा ऋषिलोंग परब्रह्म को जानकर उसी ज्ञान में ही तप्त. ब्रह्ममाव- 
प्राप्त, विषयासक्षिशन्य व प्रशान्ताचच होजावे है । आर इस प्रकार से 
सुक्कात्मा होकर विदेहलय के समय उपाधिशन्य सब्बंव्यापी परव्नह्म में 
विलीन होते हैँ | वेदान्तविज्ञान के द्वारा पामतत्त मिनके निश्चित हो 
गये हैं ऐसे संन्यासयाग स॒ शुंद्धात्यमा यविज्ञोग जीवित अवस्था में ही 
ब्रह्ममावकों पाप्त होकर प्रारब्यश्नय पस्यंन्त जीवन्युक्षिपदवी में प्रतिष्ठित रहते 
हैँ और मिस समय भोगद्वारा परारव्यक्षय होजाता हैं उस समय शरीर 
त्याग करके विदहछुक्कि लाभ करते ६ | उनकी सता अद्विताय विश्व ब्रह्मसत्ता 
में विल्लीन होजाती हैं | 
अब संन्यासाश्रम में अवश्य पालनीय कुछ आचार मनुसंहिता में से 
बताये जाते हैं । यथा।-- 


65. के 


प्राजापत्यां निरुष्पेष्टि सब्बवेद्सदकिण[म | 
आत्मन्यग्नीन्ममारोप्य बाह्मणः पत्र जद गृहात्‌ ॥ 
प्रजापति याग में सम्वेस्व दक्षिणान्त करके आंत्या में अगेन को आरोप 
करके ब्राह्मण संन्यास ग्रदण करे | 
यो दर्ता सब्बेभूतेस्यः प्रत्रजत्यमयं गृहात्‌ । 
तस्य तेजोमया लोका भवन्त बह्यवादिनः ॥ 
यस्मादश्वपि भृतानां दिजाबोलियते मयस्‌ | 
तस्य देहाडिसक्षस्प मय॑ नाऊस्ति कुतश्चन ॥ 
जो महात्मा सकल भूतों को अभय देते हुए संन्यास ग्रहण करते 


हैँ एसे 
ब्रह्मवादी महात्माओं को तेनोमय लोक शाप्त हतते हैं । मिस द्विन से किसी 
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जीव को भय नहीं होता हे उसको भी देहत्याग के अनन्तर किसी से कोई 


भय नहीं रहता है । 
द आगारादमिनिष्कान्तः पवित्रोपचितों स॒निः। 
समुपोढेषु कार्मेषु निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥ 
नाउभिनन्देत मरणं नाउभिनन्देत जीपेतम | 
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देश मृतकों यथा ॥ 
अतिवादॉस्तितिक्षेत नाअमन्येत कब्न । 
न चेम॑ देहमा श्रित्य बेर कृब्वीत केनचित्‌ ॥ 
कध्यन्तं न प्रतिक्रध्यादाकुष्टः कुशल वदेत्‌ । 
सप्दाराबकीणांब न वाचमनूर्ता वदेत्‌॥ 
पवित्र दएढड कप्रणदलु आदि लेकर घरसे निकले ओर जो कुछ इद्धिय- 
विषय प्रात्न हा समात्तन लांचसारशन्य व नचरपंक्ष हक वबचरण कर | जे 
बन या मरण तकसाक्रा इच्छा ने कर आर अपना कचंठय करत हुए प्रभ्च- 
भक्त दास को तरह काल्भगवान का बताक्षा कर | अफ््म्तानननक वाक्यां 
को सहन करे ओर किसीका अपमान न करे एवं नश्वर देह को प्राप्त करके 
किसीसे श॒त्रता न करे | किसीके क्राघ करने पर थी उसके प्रति उल्टा क्रोध 
न करे, किसीके आक्रोश करके कुछ कहने पर भी कुशल वाक्य ही कहे ओर 
घम्म अथ काम आाद सप्तदाराबवपयक वक्य हा घथ्या से कतल्ताषत न कर | 
अध्यातमरतिरासीनो निरपेशों निरामिषः। 


6४ ६५. 


आंत्मनंव सहाय॑ंन सुखा-थी विचरादह ॥ 
ने वातातानाभत्तन्‍्या ने नक्षत्राी-ज़वदया । 
ना>नुशासनवादभ्या शा लप्सत काहीचत | 


सवब्बदा तब्रह्मभाव मे है| सभ्त रह, सकतल पपया मे ।नरपंक्तन व लॉभशन्‍न्य 
हा आर आत्मा का हा सहायक व्‌ छुखदासदह मानकर [वंचरण कर। भ- 


# 5 7 


चाल आादइ उत्पात या वजन आाद नापत्ता का तात्पय्येकथन, 
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नक्षत्र या हस्तरखा झादि का फत्ताफल निशय अथवा शा्रीय अ तुशास- 
आादे बताकर भिश्नालाभ करने की कदापि इच्छा नहीं करे | 
अलाभे न विवादी स्पाब्वाम चेव न हपयेत्‌ । 
प्राणया जिकमा त्रः स्वान्मात्रासड्राद्धिनिरगंतः ॥ 
अभिपूजितलामस्तु जुग॒प्पेतेव सब्बशः । 
अभिपूजितलाभेश्व यतिमुक्कीउपि वध्यते ॥ 
अल्याउञ्नासभयवहारेण रहस्थानाउउपनेन च । 
हियमाणानि विपय्ररिन्द्रियाशि निवत्तयेत्‌॥ 
इन्द्रियाणां निराधेन रागबदेपश्चयेण च । 
. अहिसया व सूतानामश्तलाय कसते ॥ 
_ सभेज्षाआदे के न मिलन पर दुःखित न है आर पिलने पर भी आह 
दत ने हों, जिस माशयात्रापतात्र चल जाय उतनाहाों कर आर आवक 
वस्तु में आसक्ति त्याग करे | अधिक पूजा आदि सत्कार की लाला त्याग 
करे क्योंकि इससे उन्नत यति का भी पतन होता है। लघु आहार ओर 
एकान्तवास के द्वारा विषयों में बहुत दिनों से आकृष्ट इच्द्रिया को धीरे धीरे 
विषयों से निद्ृत्त करे | इब्दियनिरोध, रागद्रेव का त्याग ओर सकत्न भृतों 
की अहिंसा द्वारा मनुष्य मुक्तिलाम के अधिकारी होते हूं । 
अवेक्षेत गतिनेणां करम्मेदोपससुद्भवाः । 
निरये चेव पतन यातनाश्च यम्श्षये ॥ 
विप्रयोग॑ प्रियेश्वेव संयोगब्र तथा प्रियेः । 
जरया चाउमिमवरन व्याधिमिश्वोपपी डनम्‌ ॥ 
देहादक्करमणब्ाउस्मात्‌ पुनगव्भे च सम्भवम । 
योनिकोटिसहसेषु सृतीश्वा अस्याउन्तरात्मनः ॥ 
अधम्मप्रमवज्व दुःखयोग॑ शरीरिणाम। 
धम्मा5थप्रभवश्वेव सुखमंयोगमश्षयम्‌ ॥ 


३ पीकर 
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सूक्षताबाउन्ववेश्षेत योगेन परमात्मनः । 
हैउ थे समत्यात्तसत्तमध्यपण्मप् सच 

क्म्मेदोीप के कारण जीव की नाना प्रकार की गति, नरकप्राप्ति व यम 
यातना आदि स्ंवदा चिन्ता करे | प्रिय लोगों से वियोग, अप्रियों का सं- 
योग, जरा हा प्रभाव, रोग से पीडन, शरीर से निकलना, पुनः गर्भव[स ढःख 
आर कोटि कोटि योनियों में निरन्तर अ्रमण, इन सबोंका रहस्य चिन्ता 
कर | जीव का सव दुख अवस्प से ही उत्पन्न होता हे ओर नित्यसख की 
प्राप्ति धम्म से ही होती है इसको निश्चय जाने ए्र इसी लिये योगद्वारा 
परमात्मा के अन्तस्यामित्व आर नीरूपत्व आदि स्वरूप की उपलब्धि करे 
क्योंकि मदर्पि याज्वल्क्यनी ने लिखा है कि! 


अवन्दु परमा बनता! वधांगनाउपदशनम | 
याग्र के द्वारा आत्माक्ना दशन करना हो प्रमथमे है। तथा उत्तम अधम 
सकल भूता मे परमात्मा का अधिष्ठान हैं ऐसी चिन्ता करे | 


दह्यन्त ध्मायमानानां धातूना हि यथा मलाः । 
तथन्द्रियाणा दल्न्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
प्राणायामेदहदपान्‌ धरण[मिश्व किल्विपम । 
पत्याहरंण संसर्गात्‌ ध्यानेनाउनी शरान्‌ गुणाव्‌ ॥ 
यदा भावेन भवति सब्बभावेष निःस्पृहः। 

तंदा सुखमवाग्नांति प्रेत्व चेह च शाश्वतम ॥ 
अनेन विधिना सब्वास्त्वक्सा सड़ाव शनेः शनेः । 
सब्वेदन्दविनिमुक्की बहाणयेवा व तिहते ॥ 

अनेन क्रमयांगन परित्यजति यो ड्विजः । 


से वधूपह पाप्मान पर ब्ह्मा5|धगव्डाते ॥ 
जिस प्रकार आश्न मे तपाने से घातुओं का मल दर होता है। उसी 
पकार प्राणायाम्र स इछिया का दांष दृर होता है | प्राणायाम के द्वारा 
रन्द्रया का दाष, प्रत्याहार के द्वारा विषयसंसग, धारणा के द्वारा पाप- 
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समृद ओर ध्यान के द्वारा काम क्राध मोह आदि अनी श्वर गुसों का त्याग 
कर | जिस समय साधक संन्यासी ब्रह्ममाव में ही मर्स होकर वेषसिक 
सकल भावों को त्याग करते है तभी इनका इहलोक ओर परलोक में 
नित्यानन्द प्राप्त होता है । इस प्रकार घीर घीर समस्त आसक्तकि त्याग करके 
आर रागंद्रप सख द।ख आदि द्न्दी स एक्र होकर संन्यासी ब्रह्ममाव में 
अवस्थान करते हैं । इन सव आचर णों स भूषित तुरीयाश्रप्ती महात्मा सकल 
पापों से एुक्त होकर परब्ह्न का जलाक्षात्कार लाभ करते हं | यही श्रति 
आर स्मृतियों मे ऋथित संन्यासाश्रमधम्मं हें । 

संन्यास की कुठीचक, बहुद के, हंस ते परमइंस, ये चार अवस्था हैं ओर 
प्रत्यक अवस्था के लिय अलग अलग आचागादे भी हैँ । इनमें से पहली 
दो दशाओं में शिखा व सत्र रखकर संन्‍न्यासाभ्य का पालन ओर अन्तिम 
दो दशाओं में शिखा एवं सत्र त्यागकर संन्यासाश्रमपलन करने की 
विधि हैं। इन घारों अवस्थाओं का विस्तृत बणन विस्तारभय से नहीं 
किया गया हैं । 

आजकल कलि की कराल गति के अनप्तार अतिकठिन संन्यासाश्रम 
बहत ही विद्वत हागया ६ । संन्यवासाश्रम के धम्म यथाथरूप स पालन 
करनेवाले साथ अब विरल ही मिल्लने हैं | जिम अतिइ्ठिन संन्यास-आ- 
श्रम में ऋषियों के समय में कोई विरले ही महापुरुष प्रवेश क्रिया करते थे, 
आन कल उसी संन्यासाश्रम का अहडझ्जार बतानेवाले लाखों मनष्य दिखाई 
पड़ते हैं। साथ संन्यासी बनना आज कल बहतों के लिये उदरपृत्ति का 
एड / पेशा ” वन गया हैं । अतः इस समय सन्यासाश्रव का यथाथे उन्नति 
केसे हो यह एक बड़ी भारी, समीक्षा का उिपय है | इस विषय में विस्ता- 
रितरूप से चच्चा कैसी अगल समनल्नास मे की जायगी । 

जीव की स्वाभाविक गाते पतन की ओर है । उन्नति की ओर ह॒द्त्रत 
होकर दृष्टि न रखने पर मनुष्य का (गेरजाना अवश्यप्तम्मावी हैं, यह वि- 
पय पहले ही विज्ञान द्वारा सिद्ध किया जा चुका हैं। आय्येजाति को: 
इस प्रकार की पतनदशा से बचाने के लिये वणो व आश्वस्त की आज्ञा 
वेदों ने की हैं । बणेबम्न से परद्नत्ति को नेम्नगात से वचाकर और आ- 
श्रम धम्मे से मनुष्यसमाज को क्रमशः उन्नत करके आय्यजाति को चिर- 


के 


है 
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स्थायी करने के लिये वर्णाश्रमधम्म की विधि हे | पृथिवी की अन्य सब 
जातियां कालप्रमाव से नह होनायेंगी; परन्तु वर्णोश्रमधम्मे से सरक्षित 
आय्यजात सदा जावित रहगा, यह असाध्य साधन केसे सम्भव है! 
इसका विस्तारित विवरण किसी अगले अध्याय में किया जायगा । 

आज कल के देशकालानुसार चारों आश्रमों के पम्प यथासम्भव अवश्य 
पालन होने चाहिये, तभी आश्येनाति जीवित रहेगी ओर इसकी पुनरुन्नति 
होना अवश्य सम्भव होगा | 

विशषधरम्ध के सम्बन्ध से वणंधम्प और आश्रपधम्पे के दोनों अध्यायों 
में जो धस्मे वणित हुए है वे सब आय्येजाति के लक्ष्य से ही वर्णन किये 
गये हैं | आय्यजाति से अनाय्यंजाति की विशेषता के जितने लक्षण ह 
उनमे से वणधम्मे व आश्रमधम्म सब्पगरधान है जिसका विस्तारित विवरण 
अन्य अध्याय मे किया जायगा। इन दोनों अध्यायों में बशेधम्म व आ- 
श्रमवम्म का वेज्ञानिक भित्ति, वणधम्म मनुष्यज्ञाति की विषयप्रन्ञातति को 
राकता है इसका रहस्य, आश्रमधम्प मनुष्यजाति को निव्त्तिमार्ग दे ओर 
अग्रसर करके मुक्केभूमि मे पहुंचा देता है इसझ्ता विज्ञान, सच्य रज) तम इन 
वन गुण। के भद स चार व का व्यवस्था स्वाभाविक केसे हे ? ब्राह्मण- 
व, क्षात्रेयवश, वेश्यवण व शूद्वर्णी, ये चारों वर्ण किस प्रकार से एक 
द्सरकी सहायता करते हुए आश्यजाति की आध्याप्मिक उन्नति में सहा- 
यक हाकर इस जाते का जीवनरक्षा करते हैं, ब्रह्मचय्यं-आश्रप और 
पहस्थाश्रम कस प्रहत्ति के फन्‍दे से मनुष्य को वचाकर अग्रप्तर कर देते 
एवं वानप्रस्थ आर सन्यासाश्रम किस प्रकार से आय्यजा/ति को पत्त्ति के 
राज्य सं नकालकर ननेहत्ते के राज्य में पहुंचाते हुए मुक्किधाम में पहुंचा 
देते है, याचानकाल में चारा वर्णधस्मे व चारों आशअ्रमधम्प का क्या आदश था 
अर वत्तमान समय मं इन प्मा को सुरक्षा तथा इनकी बीजरक्षा किन किन 
सुकाशलपूरो उपायों के द्वारा होसक्की हे इत्यादि अनेक विज्ञान सिद्ध कि 
गये हैं जनक पूव्यपर सम्बन्ध को भली भाँति विचारकर अध्ययन करने से 


वृण वे आश्रमपस्म के महच्ष पर क्षस की सन्देह रह है। नहें। सकेगा | 
इर्तीय समुल्लास का तृदीय अध्याय समाप्त हुआ | 


े ७-+-----्-_्> 237 फ्र७००००..........._ 


तृतीयसमुल्लास । 


$.. नये >ननाननननन-कनन----4१०११००५० ५५५५ तकिननीनानाण।+०- 


नाराधम्म | 
( पुरुषधम्म से नारीघम्स की विशेषता ) 
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हि 
» हनी 
ही 


धम्म के गह रहस्य पर वार करन से परचारवान पुरुष का अवरय 
ही ज्ञात हागा के प्रद्मात्तमाव का अन्तकेरण से नह करक क्रमश स्नद्वात्त 
भाव का पणेता करना हां बम्मं का धस्मतर है | मंहुष्य के चाच के सकते 
जावा में पक्रातमाता का आज्ञा के द्रारा काखय हान से उनका क्रमान्नात 
में काई बाबा नहां होता है, उनका सदह्ात् सदा हैं। चयामद रहा करता 


है ओर कभी प्रःक्ृृतिक नियम से बाहर नहीं होती है परनन्‍्जु मनुष्ययानि 


कल 


में प्रक्रृत पर आावधेपत्य हान स महंत अआनयाभमत आर उच्ट्ड्ल हानाता 
हैं। [जस शाक्त के द्वारा यहां उदाम मदाच नयामत होकर जनद्गात्त का 
परपश कर आर अन्त मे परहात का लग करक नहात्त का पृष्तता कर 
उसका नाम धम्म हूँ | यहां बम्म का वच्मर | इसा जनब्नान का बश- 


के 


पिकदशेन में कहा हैं कि ।-- 
कर हे 5 6. रे 
यता अम्युदयाने-श्रयसासाडः से बम्मः । 

निससे उन्नति व मुक्ति हो बढ़ी पम्म हैं। धम्मे का यही धम्मत्त आयये- 
शास्त्रों में विविध धसम्मेविधिरूप से वताथा गया हैं इसलिये जिस विधि 
के द्वारा जिसका प्रहत्तिनाश और निश्तत्तिपोषण हो बढ़ी विधि उसके लिये 
पम्प हैं। जिन विधियों के द्वारा पुरुष पुरायुरुष होसके वे सब पुरुष के 
लिये धर्म हैं | पुरुषत्व॒ की पूर्णता प्रहत्ति के नाश व निशवत्ति की पूर्णेता में 
होगी । इसी प्रकार जिन विधियों के द्वारा नारी पूर्ण नारी हो पके वे सव 
नारी के लिये धर्म्म होंगे। नारीत्व की पूणेता भी प्रदत्ति के नाश व नि- 


व्व्त्ति की प्रणताम होगा । याद इस सद्धार्त से वराधना का वा 
कह! देखने मं आखाब ता वह अशाद्ताय, अपन्पयपिरस्त के, फपीलसेकालपत या 
कदथयुक्क है एसा समझना चाहँये । 


् 


अवब नारीतल का परणेतावणेन के मप्तज़् मे नाराभाव का ज्ञान दताया 


जाता है | आय्यंशास्रा म मक्तातव का सत्ता पुरुष स सवतन्त्र नहा माना 


हि 


[१ 
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गई हैं | पूर्ण पक्कति परमात्मा में विलीन रहती है । छष्टिदरशा परिणाम 
दशा है इसलिये अपृणेदश। है | मउुसादेत। में ज्िख। है हि ;--- 

दिया कृलाउत्मनों देहमद्ेंन पुरुषो5भवत्‌। 

अड्धन नारी तस्यां स विराजमसृजल्ञझः ॥ 

साष्टि के समय परमात्मा अपने शरीर को दविथा विभक्त करके आधे में 

पुरुष बने ओर आधे में ख्री वनकर और प्रकृतिमें ही बिराटझष्टि डी लीला 
विस्तार को । श्रुति भी ऐसी ही आज्ञा करती हैं कि सृष्टि के पहले परमात्मा 
एक ही रहते हैं और सप्टिदशा में उनमें से ही प्रकृति निकलकर समस्त 
सन्‍्तान प्रसव करती हैं ओर अन्त में लीला की पूणेता होने पर पुन 
परमात्मा में लय होनाती है | बृहदारणपकरोपनिपद्‌ में लिखा है कि--- 


कक, 


नुवीश्य नाअ्यदातमनोपश्यत्‌ । स वे नेव रेमे | 
तस्मादेकाकी न रमते | स द्विवीयमैच्छत्‌ । सहेतावा- 
नास यथा ज्रीएुमांसों सम्परिष्वक्ों। स इममेवाएत्मान॑ 
देधाआतयत्ततः पातिश्च पत्नी चाउभवताब। तस्पादि- 
दमद्बृगलमिव सत्र इति स्मा55ह याज्ञवल्क्यः। तस्मा- 
दयमाकाशः । खिया पृय्येत एव ता सम भवत्ततों मनृष्या 
अजायन्त | 





स॒प्ठि के पहल आत्मा एक ही लिये रमण ने कर सक्े। एकाकी 


थे 
रमण नहीं होसक्का हे इसलिये उन्होंने द्वितीय की इच्छा की और ख्ती 
पुरुष जेसे साथ में मिल्वकर रहते हैं ऐसा सझल्य किया | उससे परमात्मा 
देधा विभक्क हो स््रीं व पुरुष वन गये । इसलिये यह शरीर अद्धेचशक 
का तरह रहता हैं | विवाह के द्वारा स्री इते पूणे करती हे जिससे स्टि 
हाने लगती है | सस्तार परक्नति पुहपत्मक है । पुरुष में परमात्मा की सत्ता 
आर ख्रीं मं पक्ति का सत्ता विद्यमान हैं | पुरुष से पृथक होने पर ही प्र- 
कात मे पारणाम हुआ करता है | जवतक प्रक्ृतिपरिणाम है तभी तक 


सुखदुःखमाहात्मक ससार है, पद्वात्त का लीला विज्ञास आर सब्वत्र हा 


शँ 


ैँ 


+$$ है 


आय 
ह। 


संमलािस 
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अपूणता है। जब तक पक्कात पुझेष से पृथक रहती 6 तब तक अपगां ही 
रहा करती हैं | इस अपू्छ जीवशक्वनति को पृण करके परमात्मा मे लग 
करन के [लग हा जावसाएं का बिसार है | पद्ति का यह संसार पुरुष मे 
लय हॉने के ज्िय ही अग्रसर होता है इसलिये भक्ति का वही घर्म्म ह कि 
जिससे पुरुष में लय हासके | इस गस्भीर विज्ञान को स्मरण करके ही मह- 
पियों ने नारीधस्प का उपदेश किया हैं । सञ्ली की स्व॒तन्त्र सत्ता नहीं हैं 
क्योंक्ति प्रकृति की सवतम्त्र सना नहीं है| प्रकृति पुरुष से ही अद्ध।ड्निनीरूप से 
निकलती है आर पुरुष में ही लव हो बाप हंती ह | लय होन के लिये जो 
कुछ उपाय हैं वी धन्‍्ने है| इसलिये जित जिन उपायों से नारी अपनेकों 
उन्नत करती हुई पुरुष में खब को प्राप्त होसक्ली है वे ही सब उपाय नारी- 
पम्प हैं। क्रिसीमें किसी वस्तु को लय करदेने के लिये “ तन्मयता / चा- 
हिये; अथात तिन्मयता ने हान से कोई अपनक्ा दसरंम लग नहीं कर 
सक्का हैं क्योंत्षि अपनी पृथक सत्ता का ज्ञान जब तक्क रहे तव तक कोई 
दूसरेमें लय नहीं होसक्का है। इसलिये जो घम्मे नारी को पुरुष में / तन्मय 
होना सिखावे वही लारीबस्पे है । पातित्रत्यपस्म ही स्री को पूण उन्नत 
करता हुआ अन्त में पति में तन्मयता प्राप्त करासक्का हँ इसलिये पातितत्य 
धम्म ही स्ली का एकमात्र धम्प हैं | 
पर्व्वोक्त प्रकृतिपरुषविज्ञान पर संयम करने से आर भी सिद्धान्त निश्चय 

होगा कि परुप के धम्प के साथ स्ली के इस धम्म का विशेष अन्तर है । 
पुरुष पे है इसलिये परिणामहीन ह और प्रकृति अपूर्ण ह इसलिये चश्वला 
ओर परिणामिनी हे | पूर्ण पुरुष में अयूण्ण प्रकृति का आवरण हो पुरुष का 
बन्धन है| प्रकृति के साथ का सम्बन्ध त्यागकरके उसके आवरण से सुक्क 
होना हा परुप के [लय साक़ हु इसालय त्यागमृल्क यज्ञवर्म हा एुरुप का 
धम्म हैं। कम्मेमीमांसा आर गीता में कहा है कि; 

यागपरः पुरुपधम्मः ( कम्मंमीमा[सा 

सहयक्ञाः प्रजाः सष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः। 

अनेन प्रसविष्यध्यमेष वोउस्लिप्टकाम धुक ( गीता ) 

पुरुषधम्म यज्ञमधान है । यज्ञ में अधिकारवान्‌ प्रजा की सृष्टि क्रके 
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प्रजापति ने पहले उनको यज्ञ की ही अःज्ञा की थी । उन्होंने उनको कह 
दियाथा कि तम्हारी उन्नति व मनोरथपात्ते यज्ञ से हो होगा | पुरुष य्न द्वारा 
अपनी सत्ता को जिराद से |मेलाते हुए स्थुल् सूक्ष्म शराराबाच्छन्न सुख- 
खादि भोगों को त्याग करके प्रकृति से पृथक होसके हैँ। अपूर्ण प्रक्राते का 
आवरण इसप्रकार से नए हानप्र परुष अपने ज्ञानमय पृणेस्वरूप मे प्रातष्ठा 
लाभ करत हैँ | यही परुष की प्र॒क्ति है| परन्तु परक्मति का घुक्ति इस प्रक्रार 
से नहीं होसक्की ह क्योंक्रि जिसकी सत्ता हैं| अपू्णेताम हैं वह क्सास 
पृथक्‌ होऋर सुक्क नहीं होसक्नी हैं अगिच पूण में लय होकर ही मुक्त होसक्ी 
हैं । अपरणा बस्त पणे में लय होकर ही पूर्ण होसक्की है, अन्यथा नहीं होसक्क। | 
अपणो व्रजगोपियों पणण भगवान में तन्मय होतो हुई उनमे लग हांकर हां पूर्ण 
होगई थीं | अपनी सत्ता को भूलकर जब अपनेको ऋष्ण समकन लगगई 
थीं तभी उनको पर परुष कृष्ण का दशन हुआ था। तेलपायों काट ( तिल- 
चद्ा ) श्रमरकोट ( कुम्दार ) व तनन्‍्मय हकिर जब अपन सत्ता का भूल 
जाता है तभी अ्मरकोट वन सक्का है | इसलिय अपूर्णो नारा पूणेपुरुष मे 
तन्मय व लय होकर ही पृण॑ता को प्राप्त करसक्ी है अतः जा धम्पे नारो को 
परुष में तन्मय व लग होना सिखाब वहां यथाथे नाराधम्म हैं आर उससे 
विपरीत हो तो नारी के लिये अमम्मे हैं| तयाप्रथान पातिव्रत्य पम्प हो 
नारी को परुष में तन्मयता व क्षय होना [सेखाता हैँं। स्वाभावेक्त चश्वल 
न्द्रियेंहत्तियों को विषयों से रोकने को तप कहते हैँ । नारो तपामूलक 
पातित्रत्य धम्म के द्वारा अपनी समस्त चष्ठाआ का अन्य आर से ४ प्रत्या- 
हार करके पति मही लग करदता हैं इस।लय तपाभूलक पा तत्रत्य धम्प ही 
नारी का एकमात्र धम्मे हैं। कम्मेमीमांसा मे लिखा है कि; 


तपशञ्नधाना नाय्याः । 


तप)प्रधान पातिव्रत्थ ही नारी की पू्णता के लिये एकमात्र धम्मे हे | 
यही परुषधम्मं से नारीधम्मे की विशेषता हे कि पुरुष का धम्मे यज्ञप्रधान 

र नारी का धम्मे तपप्रधान है । 

तपरिवनी न होने से स्री अपने पम्प को नहीं पालन करसक्ली हैे। चण्टी 
( सप्तशती ) में देवी की स्तुति करते हुए देवताओं ने कहा है कि।-- 


यसमजाम। 
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विद्या समसतासतर दब | मद: , 
खिवः समस्त सकल। जगृस्स | 
. सपरत तत्ा व समस्त खियां प्रकृतिमाता की ही रूप है | देवीमागवन 
सकफकृहादह [कक 
या याश्च ग्रामदेव्यः स्यस्ताः सब्बाः प्रकतें: कलाः । 
ताशाशससद ज्ताः प्र।तावश्वप य।पतः ॥ 
सभी ग्रामदवियां आर समस्त विश्वस्थिता सभी खियाँ वक्नतिमाता की 
अशरूपिणी हैं | प्रकृति के दा रूप है| यथा- विद्या ओर अविद्या । देवी- 
भागवत में लिखा है कि; 
विद्याधविद्येति तस्या दे रूपे जानीहि पाथिव !। 
दिद्यवा झच्यत जचववध्यततवद्यया पनः ॥ 
प्रकृति के विद्या ओर अविद्या दा रूप है । विद्या के द्वारा जीवों की 
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शक व आवद्ा के द्वागा बनन्‍चतन दाता है | पत्वक सल्ञ। जब प्रशांत के रूप 


बा, 
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है तो स्री में भी विद्या आर अविद्या दो भाव हैं। विद्या सच्चप्रधान भाव 
आर आवद्या तम/पथान भाव ह | वद््याभाव का पाए होने सं सा सात्षात्‌ 
जगदम्बा हासका है। कब्त आवनदाभाव का पाए स ज्ञा परापना वे तमा- 
सयी वनकर संसार में अनर्थ करती है ओर अपना भी इहल्वोंक व पर- 
लोक विगाड़ती हैं। देवीभागवत में लिखा हैं क्िः-- 

सत्तांशाश्चोत्तमा ज्ञेयाः सशीलाश्व पतिब्रताः। 

अधमास्तमसश्चांशा अनज्ञातकुलसम्भवाः ॥ 

(े (ै स् ु € 
दु्खा: कुलहा पृत्ताः स्वत्तनत्रा: कल्नहाप्रयाः । 
पृथिव्यां कुलटा याश्च खतर्गे चाप्प्प्रसां गणाः ॥ 
प्रकृति के सत्तांश या विद्याभाव से उतन ख्रियाँ उत्तमा हैं । वे सशीला 

व पतिव्रता होती हैं | परन्तु तम या अविद्या के अंश से उत्पन्न ब्वियाँ अ- 
थमा हैं | उनके कुल का ठिकाना नहीं रहता है । थे दुपृंखा, कुलनाशका- 
रिणी, धृत्तां, स्व॒तन्त्रा व कलहम्रिया होती हैं ! ऐसी ख्रियाँ पृथिवरी में कलटा 
ओर स्वग में अप्सरागण हूं | ये विद्या आर अविद्यारूप प्रधान दो भाव 
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ध्श्ट श्रीसत्याथेविवेक । 





प्रत्येक स्री में अन्तनिहिंत है | पम्मे का लक्ष्य जब जीव को अभ्युदय ब्‌ 
निःश्रयस देना हैं तो स्ली के लिये वही धव्म होगा निससे उसके अन्तनिहित 
विद्याभाव की हृद्धि व अविद्याभाव का नाश हो | तपोमुलक पातित्रत्यथस्पे 
हो सनी मे विद्याभाव की पूणता आर अविद्याभाव का नाश करसक्का हे इ 
लिये पातित्रत्यधम्मे की इतनी महिमा मद्रर्षियों ने बन की है| तपस्विनी 
पतित्रता सती अपने शरीर, मन, प्राण व आत्मा को समस्त संसार की 
वस्तुआं से हटाकर पति में ही लवल्लीन करती हुई पशेता को प्राप्त करसक्की 
हैं। यही नारीजाति के लिये परम पत्रित्र पातित्रत्यधम्पे है। इसलिये ही 
मन्वादे स्मृतियों में लिखा हैँ फ्ि।- 


विशातः कामवृत्ता वा गणवा पारवाजतः | 
उपचस्य खिया साथ्या सतत दववत्या तः ॥ 
(5 रत स्राए। एथर्यज्ञा ने व्रत नापप्यपापषितस । 
पात जुक्षपत यन तन सगे महायत॑ ॥ 
पाएगाहस्थ साथ ज्रा जावता वा सत्य वा। 
पतलाकमभाप्तत्ता नाउच्च्रत का बदा प्रय मे ॥ 
अज्ष अक्थ या पत्या इगंखत दरभंखता च या। 
मादत भादताःतत्यथ आापत मालनाम्वरा ॥| 
सत्त पत्या च या शत पद्यमव प्रवद्यत । 
नाविरशचद या वक्ष वात बत्तार पत्चतामय । 
नाञन्य कामयंत चत्त सा वि्ञया प[तत्रता ॥ 
शील चरित्र व गुणों से हीन होने पर भी पतिब्रता स्री को सदा देवता 
के समान पति को सेवा करनी चाहिये । ख््ियों के लिये कर्तव्य कोई 
भ पृथक यज्ञ बत या उपवास आदि को विधि नहीं है, केक्‍ल पतिसेवा दारा 
ही उनका उन्नतलोक भाप्त होता है | पाते जीवित हो या मृत हो पतिलोंक 


के चाहनेवाली स्लरी कदापे उसका अप्िय आचरण नहीं करेगी | पति के 
भोजनके बाद भोजन करनेवाली, उसके दुःख से दुःखिनी व सख से सखिनी, 


$. कै 


तनाससबजझास 
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उसके विदेश जानेपर मलिन वख्धवारिणी, उसके सान के बाद सान- 
बाली, उसके जागने के पहले जागनबाली, उसकी मृत्यु हं।नपर अच्न में 
प्राण त्याग देनेवाली ओर जिसके चित्त भ॑ सिवाय अपन पंत के आर 
क्िसीकी चिन्ता नहीं ह वही खत्री पतित्रता कहलाती हे । 
खीजाते के लिये पातिवत्य की आवश्यकता को मदर्पियों ने जो शा्त्रो 
के पत्र पत्र में दिखाया है इसका और भी एक विशेष कारण हे जिसका ऋुछ 
विवरण पहले अध्याय में ही किया गया हैं | प्रक्नतिराज्य मे गवपणा व 
सक्ष्मदष्टिपरायण योगी लोग इस विषय को अच्छी तरह से देखकर नणेय 
करसके हैं कि नारीयोनि परुषयांनि से नीच है। श्रोभमगवान न भी गाता 
में खिय को / परापयानि ” करके वणेन किया है| प्रक्रात मे साष्ठ के 
दो धारा देखने में आवी हैं । बथा-एक पुंशक्षिप्घान पुरुषधारा आर दूसरी 
खीश क्षिपपान ख्रीधारा | प्रथम घारा में जीव यथाक्रम पुरुषयानि प्राप्त ता 
हुआ उद्धिज्न से ऊपरक्री ओर अग्नतर होता हैं आर द्वितीय धारा मे नौव 
यथाक्रम स्लीयानि प्राप्त होता हुआ उद्धिज्ज से ऊपरकी ओर चलता है । 
दोनों ही धाराएँ प्राकृतिक क्रमविकाशवाद के अनुकूल है अतः इसमे अन्यथा 
नहीं होता हें ओर प्रकृतिराज्य में स्वाभाविक व्यवस्था हाव से अन्य उ- 
पाय वा सनरेह की कल्पना इसमे हो ही नहीं सक्ी है । अतः जो नाव प्रति 
वी परुषधारा में उन्नत होता हैं वह मलृप्ययाने के पहल तक चरावर पुरुष- 
योनि को ही प्राप्त करता हुआ चला आता है। इसी फ्कार खाधारा म पातेत 
ज्ञीव भी उद्धिज्लमोनि से लगातार मनष्ययोनि पय्पन्त स्ली है वनता हुआ 
चला आता है| परन्तु परुषयोनि स्वभावतः उन्नत होने स उस भकार 
स्वाभाविक स्रीधारा के अवलम्बन से स्लीयानिप्राप्त जोव पुरुषयान तमों 
प्राप_ कर सकेगा जब वह पातित्रत्यथम्भ को पणेसाद्धि से पाते मे तन्‍्मय 
होऋर अपनी स्व॒तन्त्र सत्ता को नष्ट करके पति का पुरुषतत्ता में लय हास- 
केगा, अन्यथा सत्री कभी पुरुष नहीं होसकत है । पाविज्ञाक ऊड पंा्रमलाक 
| पातित्रत्यवस्भ के पणे अनुठ्ठान से पतिभाव में हो मग्न हाकर खरे दह- 
याग के बाद पति के साथ पश्चमलोक में रहती हैं | वहाँ उसी तन्‍्मयता के 
साथ भोगक्रालपय्येन्त रहकर भोगावसान में पुत। संसार में आजातों है | 
उस समय उस स्त्री को पुरुषशरीर मिलता हे क्यो पति में तन्‍्मय ह। 


६३० श्रीसत्याथ विवेक | 
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जाने से उसकी ख्लीसत्ता नप्ठ होजाती है | इसीपकार पातित्रत्यथम्पे के बल 
से स्वभावत) नीचयोनि स्त्री उन्नत व मुक्कितद पुरुषयीनि को प्राप्त करसक्ी 
हैं | इसलिये ही नारीजाति के लिये पातित्रत्यधम्म की ऐसी तपोमगृलक 
कठिन आज्ञा महर्षियों ने दी हे | इस पातिव्रत्य के अनुकूल जो कुछ शिक्षा 
व्‌ विधि हैं वही नारी के लिये धर्म्म हे ओर उससे विपरीत जो कुछ है सो 
अधम्म है | पिता माता व्‌ पति आदि सभीका कत्तव्य है कि नारी को कन्या- 
दशा से लेकर मृत्युपय्यन्त ऐसी ही शिक्षा देवें | आय्यशाख्रों में कन्या के 
लिये पालनीय जो कछ विधि बताई गई है ओर यवती स्त्री व हृद्धा के लिये 
भी जो कुछ उपदेश किया गया हैं सभी इस विज्ञान के अनुकूल हैं | इन 
सवोका वणन क्रमशः नीचे क्रिया जाता है | 
नारीनीवन को साधारणतः तीन अवस्था में विभक्त करसक्के हैं । यथा३- 
कन्या, गृहिणी व विधवा | नारी का एकमात्र पम्प पातिवत्य होने से इसी 
ब्रत के लिये शिक्षा से लगाकर पूर्ति तक उक्त तीनों अवस्थाओं में हुआ 
करती हैँ | कन्यावस्था में पातित्रत्य की शिक्षा, शहिणी-अवस्था में उप्तकी 
चरिताथेता ओर विधवावस्था में उसका उद्यापन होता है । 
कन्यावस्था के काल के विषय में शाद्वों में कहा है क्रिः-- 
। आर आओ 5 ३ 
यावन्न लाजताड्ञान कन्या पृरुषसान्नव। । 
योन्यादानि न गुद्येत तावद्भवति कन्यका ॥ 
यावच्चैल न मगृह्ृृ|ति यावत्‌ क्रीडति पांशुमिः । 
_यावद्योष॑ न जानाति तावद्भवति कन्यका ॥ 
जबतक पुरुष के निक्रट आने में लज्जिता होकर स्त्री अपने अड्ढ को 
आहद्वत न करें तभीतक कन्यावस्था समभझकनी चाहिये | जबतक स्त्री बख्र 
ग्रहण नहीं करती है, धूलि आदि से खेलती रहती हे ओर कामादि विषय- 
दोष कुछ भी नहीं मानती हैं तमीतक उसकी कन्यावस्था है | इस अवस्था 
में माता पिता का कत्तेव्य हैं कि कन्या को इस प्रकार की शिक्षा देवें जिस 
से वह भविष्यत्‌ में पतित्रता, सती, अच्छी माता व धार्स्मिक रमणी बन 
सके | सकल शास्त्र ही स्लियों की शिक्षा के लिये आज्ञा देते हैं| यथा;- 


ततायससृन्नास | 


कं) 
> हैं * 
हि 
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याद ऊँलान्ययन सरस मना 
याद [दलासकलाजए कुतृ हलस । 


५ "५ # 5 0 वी 
याद नजलमभाप्यतमसकदा , 
करु सता श्षुतर्शीलवर्ती तदा ॥ 
यादि कुल की उन्नति करने में विशेष इच्छा हो, यदि गाहस्थ्यसुख की 
इच्छा हो ओर यदि आयश्यंगोरव प्रतिष्ठित रखने की आमेलापा हो तो 
कन्या को विदुषी आर शीलवर्ती करना चाहिये | 
कन्या प्प्येवं पालनीया शिक्षणीयाउतियततः । 
पुत्र को तरह कन्या को भी अतियत्न से पालन व शिक्षादान करना 
चाहिये | परन्त शिक्षा देने के पहल कानसी शिक्षा कन्या के लिय अनकल 
होसक्नी हैं सो अवश्य विचार करने योग्य है क्योंकि अजिचार के साथ 
विपरीत शिक्षा देने से हानि हो सक्लकी है | अतः इस जिपय में विचार 
किया जाता हैं | 


यह वात पहले ही कही गई हूं कि उन्नति बीनहक्षन्याय से हुआ ऋरती 
दे ड 


है। जिम प्रकार बीन में भावी दक्ष के समस्त उपादान सह्मरूप स रहते 
हैं, केवल अनकल भ्रम में रोपण होने से वे सव उपादान परिस्फट होकर 
पणंशरीर दृक्ष को उत्पन्न करते हैं; ठीक उसी प्रकार संसार प्रकृतिपरुषा- 
त्मक होने से प्रत्येक पुरुष में पुरुषशक्ति का बीज आर प्रत्येक स्त्री में प्रकृति- 
शक्ति का बीज निहित रहता है | स्त्री व पुरुष की उन्नति उसी अन्तर्नि, त 
बीज को दृक्षरूप में परिणत करने से ही होती है। शिक्षा का लक्ष्य उसी 
उन्नति का सम्पादन करना हे इसलिये पुरुष की शिक्षा वह होनी चाहिये 
जिससे पुरुष के अन्तनिहित पुरुषत्ववीन हक्षरूप में परिणत हो आर ख्री 
की भी शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे उसके अन्तर्निषहित प्रकृति- 
श॒क्कि का बीज हृक्षरूपेण परिणत हो | दोनों शक्ति पृथक पृथऋ हं इसलिये 
शिक्षा भी पृथरू पृथऋ होनी चाहिये । पुरुष में पुरुपभाव की पूणेता करना 
परसषाशक्षा का लक्ष्य ह) उसा प्रकार स्वा म च्ाभाव का पृणता करना स्व- 
शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिये | स्ली को पुरुपप्रद्धति बनाना या पुरुष को 
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खीपकति बनाना शिक्षा का लक्ष्य नहीं होना चाहिये क्‍योंकि प्रकृति के प्रति- 


कूल होने से ऐसा करना अधरस्प व असस्भव है | पाता को पूर्ण माता व. 
नाना ही माता के लिये शिक्षा हैं, उसको पिता बनाने के लिये यत्र करना 
उन्मत्ता व अधस्मे है | इससे फलसिद्धि न होझर “इतो नहृस्ततों श्रढ्ट ” 
होजायगा क्‍योंकि स्ली को पुरुष की तरह शिक्षा देने का यही विषमय 
फल होगा कि परक्ृतिविरुद्ध व संस्क्रार विरुद्ध होन से वह खत्री पुरुषभाव की 
तो कभी नहीं प्राप्त कर सकेगी; अधिकन्तु छुशिक्षा के कारण खत्लरीभाव को _ 
भी खोदेगों जिससे उसके व संसार के लिपे बहुत ही हानि होगी | पति- 
भाव में तन्‍्मयता ही छी की पूण।|न्नति होने के कारण, पुरुष के अधीन 
होकर ही स्त्री उन्नति कर सक्की हैं, स्व॒तन्त्र होकर नहीं करसक्की हे ओर ऐसा 
करना भी ख्लरीप्रकृति से विरुद्ध ह इसीलिये मनुज्ी ने कहा हे क्िः 


अखस्त्तन्त्रा। खिपः काय्याः पुरुष: स्वीदवानर शत | 

कक प्त ज्ञन्त्यः 5 थ॒ जार 25 

विषय वे सजन्त्यः सस्थाप्या झआतमना वश ॥ 

(4 2. भ्‌ ५) हा 

पृता रक्षात कामार भत्त रक्षात यावन । 

(5 थ्‌ ९ [कर न्ल्पुता री 
रक्ष|न्त स्थावर पत्राी न भ्री खातन्‍त्यमहीत ॥ 
.. 5 हा आपकी 0" 
बाल्य पतवश तहलाएग्राहस्य यावन । 
+ न ३ पी कक जा 2.0 ही स 
पत्राणा भत्तार प्रत ने मज त्खसा खतन्ज्ताम ॥ 
पुरुषों का कत्तेग्य है कि ख्रियां को सदा ही अधीन रकखें | उन्हें स्वृत- 

न्त्रता न देव | शहकाय्य में प्रदत्त करके अपने वश में रक्खें। ख्री कन्या- 
वस्था में पिता के अधीन रहती है। योवनकाल में पति के अधीन रहती हे 
आर इृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहती है | कभी भी स्वतन्त्र करने योग्य 
ख्नीज!ति नहीं हे। मनुजी के कथित इस प्रक्ृति पुरुष के गह विज्ञान का 
रहस्य पहले ही कहागया है| परुषथम्प के साथ स्रीधम्मे की यह ओर 
भी एक विशेषता है कि दशनशाख्त्र के सिद्धान्तानुसार पुरुष की म॒क्कि प्र- 
कृति से पृथक्‌ होने पर तब होती है; परन्तु प्रकृति की युक्त पुरुष में लग 
होने से ही होती है | इसलिये पुरुष का पम्मे ख्री से स्वृतन्त्र रहना ओर 
उसके वश में न होना ही हें, ख्रण पुरुष बद्ध हे, मुक्किलाभ नहीं करसक्का है; 
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परन्तु स्ली का पन्‍्म सब्वेया पुरुष के वश वे अच्वतम्त्र होना ही है क्योंकि 
उपासक उपास्य देव झ वश हाकर उनमें लथ हान सं हा मुक्तिलाभ कर 
सक्का है, उनसे पृथक होने पर नहीं करसक्ा है । पतिदेयता के साथ सख्ती 
का उपास्य-उपासकृभाब है | यही पातिवत्यथम्सम है। इसमें सव॒तन्त्रतामाव 
कभी नहीं आमक्ला | स्वतन्त्रताबाव आजान से पातिवत्वधम्म नहष्ठ 
होता है ऑर सख्ती की अधागति होती है । इसमें और भी एक सांख्य- 
दर्शनपूलक वज्ञानिक्र कारण है क्लि पुरुष के सखवरूप में स्थित होने से ही 
प्रकृति का लघ होता ४, वृद्ध पुरुष की प्रद्धति क्व नहीं होती है । ख॥ में 
स्वतन्त्रता पुरुष में बस्धन उत्पज्न करती है । स्वतन्त्र ल्ली पुरूष को आधीन 
करलेती है | अतः ऐसी दशा में परुप व सत्ली कितीकी भी मुक्ति नहीं 
होगी | दोनों ही बद्ध रहेंगे। स्ली पुरुष के अधीन रहे तभी सव ओर कल्य.ण 
हैं (इसलिये स्री स्व॒तन्त्र नहीं होनी चाहिये | ओर बृहदारएयक उपनिपदू 
का प्रमाण देशर पहले ही कहागया हे कि प्रकृति पुरुष को इच्छा स हो 
पुरुष से उत्पन्न होती है । जिसकी उत्पत्ति जिसके अधीन हई वह उससे 
स्वृतन्त्र नहीं होसक्ता हैं । इसलिय पुरुष के अधीन होना ही स्त्री के लिये 
स्वाभाविक पम्पे हें | ख्री को पुरुष की तरह शिक्षा दने से उसमे सव॒तन्त्र- 
अआपण, स्व॒तन्त्र-मेम ओर स्वेच्छाचार आदि स्वतन्त्रता के भाव आनायेगे 
क्योंकि परुष के लिये जो शिक्षा ह उसमे स्वतन्त्रता का भाव भरा हुआ 
हैं | उससे परुष को तो लाभ है, परन्तु ख्ली की वहुत हानि है | अतः 
प्रकार की शिक्षा कभी नहीं देती चाहिये | इससे अर भी एक हाने हैं । 
खीजाति स्रभावत) आभिमानिनी हुआ करती है । उनका यह आभमान 
यदि पातिब्रत्यपवल्षक हो तो इससे स्लियों का बहुत ही कल्याण हाता है । 
४ मरा शरार मन व प्राख पृ्त के हां चरशणक्मला म समापत है, भरा 
जीना उन्हींक्रे लिये है, य॑ कभी उनके सिवाय दूसर पुरुष के! चिन्ता स्वप्न 
में भी नहीं करसक्ी हैँ, मरे लिये पति के सिवाय ससार में आर काई पुरुष 
ही नहीं है ” इत्पादि पातिव्रत्यमूलक अभिमःन जिसको ४ साभाग्यगव्यं 
कहते हैं, ख्लीमाति के लिये बहुत ही उन्नतिकर ६ । परन्तु खत्री को पुरुष 
की तरह शिक्षा देने सं उस प्रकार का आभमान नष्ट हाकर पुरुषा के साथ 
बराबरी करने का अमान सख्लियों में हाजायगा। “ में उनसे कम कस 
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लिये होऊँगी, उनमें मेरेसे अधिक योग्यता क्या है। में भी विश्वविद्यालय 
में परीक्षोत्तीण होकर प्रतिष्ठा पासक्ी हैँ ओर सब काप पुरुष की तरह कर 
सक्ी हूँ, मुझे घर में बाँध रखने का उनको क्‍या अधिकार है ” इत्यादि 
पातिव्रत्यधस्मेनाशकारी अभिमान उस प्रक्रार की शिक्षा के फलरूप से 
स््रियों के चित्त को ग्रास करलगा जिससे उनमें नारीभाव का सत्ता नाश 
होकर उनकी अधोगाति होगी । अतः स्लीजाति को पुरुष की तरह शिक्षा 
कभी नहीं देनी चाहिये। आजकल बहुत लोगों को प्रद्वत्ति जो ल्लियों को 
इस प्रकार पुरुष की तरह शिक्षा देने की ओर छुकी हुई है सो सब ऊपर 
लिखित कारणों से श्रमयक्ष समकनी चाहिये | उनको ख्लीप्रक्ृ ते के साथ 
पुरुषपक्रूति के प्रभेद का ज्ञान होता तो एसा अगर नहीं करप॑ | कहये ने 
तो इतना अनर्थ करना प्रारम्भ करदेया है कि स्त्रियों को पुरुषों की तरह 
व्यायाप आदि सिखाने लगे हैं | ऐसा करना उनके सम्पूण प्रमाद का 
प्रिचायक हैं | व्यायाम कश्ना अच्छा है क्योंकि उससे स्थूतशरीर की 
स्वास्थ्यरक्षा होती है, परन्‍्त स्लोशरीर पुरुवशारीर से भिन्न प्रद्नति का होने 
के कारण परुष के लिये जो व्यायाम है उतने ख्लियों को कोई लाभ नहीं 
होसक्का हैं| उससे ब्वियों की उल्टी हाने होती हैं | वीययेप्रधान वे कृठिन- 
शरीर परुषक लिये जो व्यायाम ह॑_ उसको रजाप्रधान व कोमलशरीर स्री 
के लिये विडित करने से उस झो सन्‍तानादि होने में बाघ! वे गब्भाशय आदि 
स्थानों में कई प्रकार की वाघा व पीड़ा होजासकी है जिवसे नारा नारो- 
धम्म को ही पीजन नहीं करसऊेगी | ओर यही बात शश्ुत आदि चिकित्सा- 
शाद्रों में भी बताई गई है । अतः इसमफ्रारक्षी शारीरिक व्यायामशिक्षा 
ख्लरियों को कभी नहीं देनी चाहिये | उसका व्यायाम शहकाययें ही होना 
चाहिये | घर में कई प्रकार के काय्ये होते हैं जिससे स्खीमाति के उपयोगी 
परे व्यायाम का फल स्त्रियों को प्राप्त होसक्वा हे आर शारीरिक हानि भी 
कल नहीं होती है | यही सब उनकी प्रकृति के अनुकूल है अतः धम्मे है | 

ब स्तियों को कन्यावस्था में किसप्रकार शिक्षा देनी चाहेय सो बताया 
जाता है | पहले ही कहागया हे क्लि कन्या की ऐसी शिक्षा होनी चाहिये 
कि जिससे वह भविष्यत्‌ में अच्छी माता व पतित्रता बनसके क्योंकि अपनी 
उन्नति ओर सन्‍्तानों को प्राथमिक्क शिक्षा के लिये पिता से भी माता का स- 
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स्वन्ध अधिक रहता है। वीर माता की बीर सन्‍्तान ओर धाम्मिक माता की 
वास्मक् सन्‍्तान प्रायः हुआ करती है | ध्रुव, मह्वाद, अभिमन्यु, मदाराणा 
प्रतापासह, नंपरालियन, जासकप्रन्निनि, अमआयाशिट्न आदि महाउरूप व 
शक्किमान्‌ पुरुषा का जानी को दंदकर दख:जाय ना पता लगगा कि उनके 
असाधारण चांउत्र का बीज वाल्वावस्या में गाता के द्वारा ही उनके हृदय में 
अंकरित हुआ था। इसलिये कन्याओं को एसी ही शिक्षा देनी चाहिय जिससे 
वे माता बनकर आदर्शवन्तान उत्यन्न करसके | प्रत्यक्ष कन्या को हिन्द वर्म्म 
के सारभूव बातें सरलरताते स मं खिक उपदेश वे देशी सरल थापा में वना३ 
हुई पुस्तका क द्वारा सिखानी चादिव । राघायण वे मद़ाभारत में स उपद श॒ 
पूर्ण सारभूत विषय, मनु आईि स्मृतियों वे भगवह्ीता आर अमद्धागवतादि 
ग्र-थास अच्छ अच्छे उपदेश एवं सदाचार के जिपय अवश्य सिखाने चहिये। 
साधारणरूप से सस्कृत को शिक्षा देना भी अच्छा है | इसके सिवाय यदि 
किस सी में विशेष संस्कार देखने में आये तो उसे विशपरूप से संस्कृत 


विद्या, दशेन, स्मृति व उपनिपषद्‌ झादि भी पढ़ासक्ते है । प्ररचीनकाल में 
गार्गी मंत्रयी आदे एसी असाथ रण विदुर्षी ख्रियाँ होंगई हैं | परन्तु स्परण 
रहे कि वह अविज्ञार अप्तावारण हं अतः सभी छ्लिया के लिये नहीं है| 


५ 


गार्गी व मेज्रेयी एड्आध हा हुआ करती हूं । सर्वाहों गार्गी बनाने की 
चेष्ठा करने से विफलता होगी जिसका फन्न खराब हागा। खियों का आ- 
द। गारगी नहीं है परन्त सीता वे साखबेत्री ह इसलिये उनकी शिक्ना सीता 
व्‌ सावित्री के आदशे पर ही होनी चाद्यि | शोभा प्रक्ृतिराज्य की वस्त है 
ओर ज्ञान पुरुपराज्य की वस्तु हे | ज्ञानह्ी पेरशता थे पुरुष की पू्णेता 
होती हैं परन्त पक्नति की पणता ज्ञानकी पूणणतवा से नह होसक्ती है | प्रकृति 
की पूरणता मातभाव की पणता में ह | पूर्ण पक्ृति जगदम्बा हे। प्रकृति 
जगदनल्वा हकर हा पछ शाभा का बाप करता हैं, जीना बनकर शाभा का 
नहीं प्राप्त करती हैं | उसका ज्ञान मातृमावमृ लू 58, मातभाव को नए करन- 
वाला नहीं है| ऐसा हाना अभराक्नतिक ६ अतः शोथा को विगाड़नेताला है । 
इसलिये सीता व सावित्री आदि ही शाद्शनारियोँ हैं, गागी आदशेनारी 
नहीं है, इस जिवार को हृदय में घारणकरझ कन्याओ। हो शिक्षा देनी चा- 
हिये | उनको शिवरन आदि पूजा आर संस्कृत वे भातरा में अच्चे अच्छे 


६३६ श्रीसत्याथविवेक । 
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स्तोत्र सिखाने चाहिये । जो स्वाभाविक्ी भक्ति ख्िया के चित्त मे ह॑ उसको 
विगाड़ता नहीं चाहिये, परन्तु उनके अ.घेकार के अतुतार विविध पकारक 
व्रत व प्रा आदि के द्वारा उसे पुठ् करता चाहिये । साता, सातवेत्री वे 
राजउताना की पद्मिनी आदि सतियों के मनोहर चरित्र को पुस्तक बनाक 
उनको पढ़ाना चाहिये ओर सतीधम्म के गरव वे उत्तक उन्नत सख के भावों 
को उनहे वालहदय में खचित करदेना चाहिये। यहा सव ख्तरियों के लिये 
कन्यापन में देने योग्य धारम्मिकशिक्ष! है | 

इसके सिवाय उनको साहित्य की शिक्षा भी देनी चाहिसे। साधारण 
संस्कृत साहित्य की शिक्षा ओर अपने अपने देश की भाषा व उसमें बने 
हुए साहित्य की शिक्षा दनी चाहिये | साधारणरूप से उनको इतिहास 
वे भगाँल की भा शशक्षा देनी चाहस। शाहएछणा।पब्म पालन के सब आवब- 
श्यकाय पदाथ्थेविद्या ( सायन्पत ) का शशन्ना भा अवश्य हां दूना चाहंय | 
यह वात पहले ही कही गई हें कि हिन्दुशात्रा में जितने प्रकार के अचार 
व्‌ नित्य ग्रहक्ृत्य ववाये गये हैं, सबके मूल मे सायन्स के गृढ रहस्य भरे 
हुए हैं | इसलिये जब गुहस्थाश्रम में शान्ति, नौरोगता व उन्नति का भार 
ग़हिणी पर ही हैं तो उसको सदाचार आददे सव विषयों का ज्ञान अवश्य 
रहना चाहिये | इसलिये इस ज्ञान को शिक्षा कन्यावस्था में देना परम 
आवश्यकीय है | किस ओर ओर केसे घर बनने चाहिये, उनमें द्वार खि- 
डकी आदि कैसे लगाने चादियें, शारीरिक स्वास्थ्य के लिये घर के वायु 
को किस प्रकार शुद्ध रखना चाहिये, घर भीतर बाहर कैसा शुद्ध चाहिये, 
बद्च शुब्या या ओर ओर पदार्थ केसे होने चाहिये, कूप आदि जलाशय 
घर से कितनी दूर पर व केसे होने चाहिये, वच्च। को सुबे से श.म तक 
क्या क्‍या करना चाहिये, भोमन क्रिस प्रकार से बनाना चाहिये, किस 
देश क्राल में कान कोम चीज़ खानी चाहिये, जब देश में बीमारी फंल 
जाय तो उस समय कोन कोन चीज़ नहीं खानी चाहिये, रोगियों की सेवा 
किस प्रकार से करनी चाहिये आर घर में कोई रोगी होने पर कंसी व्य- 
चस्थ। रखनी चाहिये जिससे रोगी को आराम व साहस रहे इत्यादि ई- 
स्‍्यादि गाहेसस्‍्थ्य सायन्त की वात कन्वाओं को घलिखाना बहुत ही आवश्य 
कीय है क्योंकि शदिणी बनने के वाद इन सब्र वाता को जानती हुई रहने 


तंतायसमलास | ६३७ 


23।. सतममच्छक, 


से वे ग्ृहस्थाश्रम की पालना ठीक ठीक कर सकेगी, अन्यथा नहीं कर्स- 
केंगी | साधारण जड़ी वूंटी आदि की दवाइयाँ या साधारण रोग में देने 
यजउप आपधियाँ उनको अवश्य ही सिखानी चाहिये जो कि गशहस्थाश्रप्र 
में प्रायः सब्बदा काम में आती हैं; क्‍्योंद्रि साधारण बच्चों के रोगों में हर 
समय वद्य या डॉक्टर बुद्ना कठिन व व्ययसाध्य भी है | इसालिय साथा 
रण चिकित्सा का ज्ञान माता का ही रहना चाहिये | इसके सिवाय गशित- 
शासत्र की भी साधारण शिक्षा कन्या को दनी चाहिये जिससे ग्रहिणी-अवस्थए 
में ग्दस्थ में नित्य ख़चे का हिसाव व चीज़ों के लन देन का हिसाब माता खद 
ही रखसक | साधा रण शिल्पशासत्र का ज्ञान भी कन्याओं को दना उचित हैं 
जिससे आगे जाकर उनके अवकाश का समय द्था उपहास व कथाओं में न 

कर अच्छे व घृहस्थ के लिये आवश्यक्रीय काथ्यां में बीत सके | कपडे 
आदे सीने का काम, मोजा टोपी आदे बच्चों के लिये आवश्यकीय चीज़ों के 
वनान का काम आर चित्र बनाने का काम आदि शिल्पविद्या अवश्य उनके 
लिये साखने योग्य हूँ | मातृत्व का प्रधान अड्ग बच्चों का पालन करना 
हैं । पालन करने के साथ अन्नमोनतन का सम्बन्ध रहता हैं । इसलिये र- 
सोई बनाने के साथ मातृत्व का सब्बन्ध अवश्य हैं । अच्छी माता को 
अच्छी रसोई वबनानेवाली होना चाहिये ओर इसमें उसको अपना गौरव 
भी समझना चाहिये | शहस्थाश्रम में भोजन एक नित्ययज्ञ हे, पाता अन्न- 
पृर्णा दी तरह इस नित्ययत्ञ पेष्ठात्री दवी हैं ऑर सब लोग यज्ञभाग 
लेनेबाले देवता हैं| यज्ञीग देवता अशरारी होने के कारण अबना सन्तोंप 
परोक्षहूप से ही प्रायः प्रकट करते हैं, परन्तु भोजनरूपी नित्ययज्न के देवता 
लोग प्रत्यक्षरूप से सन्‍्तोष असन्तोष उसी समय प्रकट करते हैँ इसलिये 
इस नित्ययज्ञ की अधिक्रारिणी कन्पाक्ाल से ही माताओं को बनना चा- 
हिये | उस यज्ञ में सामग्री केत्ती अच्छी होनी चाहिये, यज्ञीय द्रव्यों को 
किप्त प्रकार शति होकर तख्यार करता चाहिये ओर किस प्रकार प्रीति 
ओर भक्कि के साथ सबको परोसना चा््यि, इत्यादि विषय कन्याओं 
को अवश्य ही सिखाये जाये तभी आगे जाकर उनमें भगवती का भाव 
प्रकट होगा जिससे ग्रहस्थाश्रम में सदा ही लक्ष्मी व्‌ शान्ति विराजमान 
रहेगी | कन्याओं को इन सब ऊपरलिखित विवयां की शिक्षा देने का 
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द्रैट श्रीसत्याथेविवेक | 
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भार यादि पिता माता लेब तो बहुत ही अच्छा हैं, क्िनत यदि किसी का- 
रण से एसा होना अप्तम्भव हो तो वालिकाविद्यालय से उसको भेजकर सब 
प्रकार की शिक्षा दिलवानी चाहिये | अवश्य, विद्यालय की व्यवस्था को 
विचार के साथ जाँच करके यादि विश्वास के योग्य हा तभी कन्याओं को 
वहाँ भभना चाहिये । अन्यथा, व्यवस्थाहीन खराब विद्यालय में भजने से 
हाने को बहते सम्भावना रहेगा। कन्या के विवाह | या रमसला होने 
के अनन्तर उसका विद्यालय में कभी नहीं भेजना चाहिये। उस दशा में 
उसको पम्प आदि की शिक्षा देना पति का क्ेंव्य है और ग्रहस्थ की 
बातों की शिक्षा देना सास आदि का कचेव्य है | 
मनुजी ने पुरुषप्रक्ृति व छीमकूति पर संयम कर | दोनों का प्रभेद देख 

करखी के लिये निश्नल॒खितरूप से संस्कारों की आज्ञा की है। यथा)- 

अमान्त्रका ठ काय्यय स्राए!|मादुृदशपषत्तः । 

सरकारा-थ4 शरारत्यथ यरथीकाल यथाक्रमम || 

वव। ह का व ५ स्राणा सस्कारा वदकः सम तः । 

५ ९.५ कर हु € ५ (५ 
पतसवा हरा वसा शहाध्थाइरनपारक्रिया ।| 
शरीर की शुद्धि के लिये यथाक्राल व यथाक्रम ज,तक्रम्मोदि सभी सं- 

स्कार ख्रियों के लिये भी करान चाहिये, परस्तु उनके संस्कार बेद़िकरमन्त्र- 
रहित होने चाहिये | सभी सस्क्षार कहने से यदि 'ख्वियों के लिये उपनयन 
संस्टार की भी आज्ञा समकी जाय, इस सन्देद को सोचकर महुनी दूभरे 
श्तलाक मे कहते हैं के स्रया का उपससयन सस्कार नहा होना चादिये । 
विवाह संस्कार ही ख्लियों का उपनयन संस्कार हैं | इसमें परमगरु पते की 
सेवा ही गुरुछुल में वास ह. ओर शहकाथ्य ही सन्ध्या व प्रातःक्ाल में ह 
वनरूप अध्नपरिचय्यां हे | यही स्वियों के लिये उपनयन संस्कार है| 
द्विनवालकों को तरह उपनयन ससकार स्वियों के लिये नहीं है। ऐसी 
अमन्त्रक क्रिया व उपनयन न करने की आज्ञा मनजी ने क्‍यों की है 
का उत्तर मनुजी ने ही अपनी संहिता के लवम अध्याय थे दिया हे। यथा: 

शब्या मन मल कह्वार काम करावमनाजवम । 


ढ्र।हिमाव कुचस्‍्य।च खस्र।भ्या मनुरकरपयत्‌ ॥ 





३ 


गाजस्त आशा क्रिया मच्जारात धम्मव्यवास्थातेः । 
हे 

गरन्ज़र्या धमन्तयारच च्िया जता! मात स्थातः ।॥ 
शब्या आसन व अलझ्जार आदि बिपयों में प्रीति, काम, क्र.घ, कुटिलता, 
रद्रोह वे कदाचार सभी स्त्री के साथ सम्बन्ध से उत्पन्न होते है । श्रीजानि 
के जातउुस्मांदि कोइ भी संस्कार वेंदिकमस्त्रों से नहीं होने है, ऐसी ही 
खत को विधि है | वेद आदि शास््रा मं इनका अधिकार नहीं ह ओर 
दिकमन्त्रों में भी इनका आधेकार नहीं हैं इसलिय स्रीजाति हौनयोनि 
| अं भगवान्‌ ने भी स्त्रियों को किसलिये गीताजी में पापयोनि कहा हैं, 
इसका तात्पथ्य पहले ही वशंन क्षिया गया है | इनके इस भकार हीनयोनि 
ने के कारण मन्त्रहीन जातकस्मादे संस्कार की आज्ञा और उपनयन 
सरकार का निषय किया गया हैं | श्र की शुद्धि ल्लरी व एरुष दान 
के लिय ही परमावश्यकीय हैं इसातये मनुजी ने दोनोंके लिये ही जात- 
कम्पादे संस्कारों की आज्ञा दी है, परन्तु इपनयन की जो आज्ञा नहीं दी 
है इसका कारण उपनयनानन्तर के कत्तेंव्य की ओर दृष्ठिपतत करने से ही 
ज्ञात होगा | आचाय्यकल में जाकर वेदाश्यास व गरु को आत्मसमपंण 
करना ही ब्रह्मचारी का धम्म बताया गया है | झ्री के लिये सिवाय पति 
के ओर कहीं आत्मसमपण करना पातिव्रत्यपमस्प के अनकल नहीं होगा 

क्योकि पति से तन्प्य होने से ही स्री की पुक्कि हो सक्नी हे अन्यथा न 
होसक्नी हैं| पति ही उसके परमगरु हैँ इसलिय पति की सेवा ही उसका 


हि 5 ४ 


गुरुकुलवास हैँ अत+) उपनयन के द्वारा मुरुकुलबास सख्रियाों क लिये 
निरथक हे | 

छ्वियों के लिये बेदवाठ का निषेध, उनकी नीचयोने हं, इसलिये ही 
पनुजी ने किया हे क्यतक्रे महाभाष्य के प्रमाणासुसार, जसा कि वरणेभ्रम्मे 
के अध्याय में कहागया हैं, यदि स्वर या वर्ण से बदमन्त्र अशुद्ध उच्चा- 
रण हो तो वह मन्त्र यज्॒मान का कल्याण न करके उल्टा उसको नाश 
करता है| खीशरीर हिनशरीर से छोटे अधिक्वार का होने के कारण 
खी के द्वारा स्वरत: वर्णतः वेदिक्रमस्त्रों का ठीक ठीक उच्चारण असम्भव 
हैं, अतः जिस प्रकार शूद्र के वेदमन्त्र के उच्चारण करन पर उसकी हाने 
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हैं ऐसा ही स्त्री के भी वेंदमन्त्रोच्चारण से उसकी बहुत हानि होगी, इसी 
लिये मनजी ने ख्लियों के लिये उपनयन संस्कार का पूरा निषेध ओर 
जातकम्मांदि में वदिक मन्त्रोच्चारण का निषध किया है। साधारण बि- 
चार से ही ज्ञात हो सक्वा है कि स्त्रियों का कणठ व जिद्दा असम्पूण हूं । 
उनमें उदाच ओर अनदाच आदि वदिक स्वरों का ठीक ठीक प्रकट होना 
असम्भव है | उनका स्वर प्रायः एक ही ढड् का होता है उसमें गुरु लघु- 
भेद कम होता है जो कि मन्त्रों के उच्चारण के योग्य नहीं हे | असम्पूर्श 
स्वर व शरीर के द्वारा पूर्ण शाक्कियक्त मन्त्रों के उच्चारण करने से कल्याण 
व्‌ शभफल के बदल हानि व अशुभफल प्राप्ठ होता ह॑ इसलिये मनुजी ने 
ऐसी आज्ञा स्लियों के लिये की है । अब इस साधारण ।वे।धि का उल्लइन 
केवल दो असाधारण दशा में होसक्ा है । एक विवाह ओर दूसरी बक्ष- 
बादिनी स्रीदशा है। ख्रियों के जातकम्मोदि संस्कारों में बेदिक मन्त्रोच्ारण 
निषिद्ध होने पर भी विवाह संस्कार के समय जो मन्त्रोन्चनारण को आज्ञा 
की गई हैं उसका उद्देश्य वहत गशस्भीर ह। मन्त्र दो प्रकार के होते है । 
यथा-एक श॒क्षिप्रधान ओर दूसरे भावप्रधान । निरुक्त में भी वन है कि।-- 


अथाजप क्याचड्रावस्याध5धंचर्यासा । 


. शक्ति्रधान सन्त्रा के आतारक़ कार काई मन्त्र भावषधान भा हतिे हें | 
शक्किप्रधान मन्त्रों के साथ स्थुलशरीर का ओर भावप्रधान मन्त्रों के साथ 
चित्त का सम्बन्ध प्रधानतः रहता हैं | जातकम्मादि संस्कारों में जो वेदिक 
मन्त्र आते हैं वे सब शक्तिधान होने के कारण जन्नत स्थूल शरीरवाले 
द्विन३रुपों के लिये ही विदित होसक्ते हैं, अनुन्नत स्थूलशरीर ख्ियों के 
लेये विहित नहीं होसक्के हैं । परन्तु विवाहसंस्कार के जितने मन्त्र हें सभी 
भावपरधान हैं । विचारवान्‌ पुरुष सप्तपदीगमन के जितने मन्त्र पढ़ेनाते हैं 
डनपर ध्यान दने से ही इस बात को अच्छी तरह अनुदव करंगे। अतः 
विवाहसंस्कार के मन्त्रों में भावप्राधान्य होने से भावशुद्धि के समय स्त्री पुरुष 
दोनों ही उन मन्त्रों को पढ़सक्के हैं, अन्य समय नहीं पढ़सक्के | आधय्यशाख्त्रों 
में विवाहसस्कार अन्यदेशीय विवाहसंस्कार से कुछ विलक्षण ही है। आश्ये- 
विवाह कामभोग द्वारा पशुभाव प्राप्त करने के लिये नहीं है, परन्तु अद्वितीय 
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परमात्मा के वाम-अह् स जिस परक्धति न झोष्ठि के समय निकल का संसार में 
स्त्री पुरुपरुषी ट्रितीयता को फेता दिया थे, उस प्रकृति का परमात्मा में 
पुन; लय साधनकरके उसका उसी अद्वेतीय भावम लाने के लिये है | 
विवाह के सब मन्त्र इसी भाव को सूचित करते ह जो कि आगेरे किसी 
समुल्लास में बताया जायगा। यजर्व्वद में पाणिग्रहण का एक मन्त्र मिलता 
हूं जिसका अथ यह ह कि “४ में लक्ष्मीहीन हूँ तुम लक्ष्मी हो, तुम्हार बिना 
में शुन्य हूँ तुम मरी लक्ष्मी हो, में सामवेद हैँ तय ऋग॑ेंद हो, में आकाश हैं 
तुप पृथिवी हा आर तुम व में दानों मिलकर ही पूर्ण हैं”, “ तम्दारा हृदय 
मेरा हजाय आर मरा हृदय तझ्हारा है जाय , 'अन्नरूप पाश व मणि- 
तुल्य प्राशमृत्रद्रारा ओर सत्यरूप ग्रन्थि से तम्हार मन वे हृदयको में वन्‍्धन 
करता है , “ तुम्हारे केश नेत्र हस्त वे पद आदि शगीेर के अह्ीं में यदि 
हे दाप हो तो में उसे पणाहति वे आज्याहनति के द्वारा नए करता हैं ” 
इत्यादि इत्यादि विवाह संस्कार के मन्त्रों से स्पष्ठ सिद्ध होता है |कि विवाह- 
काजलमें स्ली पुरुष दोनों की ही विशेष भावशुद्धि ओर पातित्रत्य का लक्षण 
व्‌ पति में तन्‍्मयता की प्राप्ति स्लनी की उस समय होती हैं अतः पुरुष का 
अधिकार, भावप्रधान बेदिकमन्त्रों का उच्चारण, उस समय खत्री करसक्की है| 
यही कारण हैं क्लि अन्य संस्कारों भें स्लियों के लिये वेदिक मन्जोचारण 
निपिद्ध होने पर भी विवाह के समय वेवाहिक मन्‍्त्रों के उच्चारण के लिये 
आज्ञा कीगई हैं । 
मन्त्रोच्नारण में दूसरा अधिकार ब्रह्मवादिनी स्लियों का हे । खतरी में 

मय परुष का भाव कमर ओर तमोमयी प्रकृति का भाव अधिक होने से ज्ञ 
शक्ति का विक्ाश स्लीनाति में साधारण ही होता हैं, विशेष नहीं होता हे | 
इनकी प्रकृति तन्मयतामूलक होने से इनमे भक्तिभाव अधिक रहता है; परन्तु 
ब्रह्मदादिनी स्री की दशा एक असाधारण दशा है जिसमें ज्ञानशक्तकि का 
विकाश विशेष होता है | वशवममनामक अध्याय में कहागया हें कि आ- 
रूटपतित मनष्य में या पशु आदि तक में भी साधारण प्राकृतिक नियम से 
उन्नत मनुष्य या पशु आदि की अपेक्षा विशेष योग्यता देखने में आती हें; 
इ्सीप्रकार ब्रह्मवादिनी स्री की दशा भी आरूढपतेत दशा समझती चा- 
हिये । साधारण रीति से प्रक्ति ऊ प्रवाह मे क्रमोन्नतिम्ाप्त सनी में ज्ञान- 
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शक्ति का इतना विकाश कभी नहीं होसक्ा हैँ क्योंकि साधारण स्त्री में 
प्रकृतिभाव प्रधान होने से अज्ञानभात्र प्रधान रहेगा। असाधारण ब्रह्म- 
दिनी ख्ली की दशा तभी प्राप्त होसक्ली ह जब किसी विशेष ज्ञानशाक्ति से 
रु ऊ... # 5 ४४ तप * 5 आर ९ «४. 
युक्ष पुरुष को पृव्वेजन्म के किसी ख्लीयोनिप्रद प्रबल नीचकम्मे के कारण 
स्लनीयोनि प्राप्त हो । त्रिगणमयी माया के लीलाविलासमय संसार में ऐसा 
होना असम्भव नहीं है क्योंक्रि भरत ऋषि आदि महत्पुरुषों में भी जव मोह 
के सम्बन्ध से म्रगयानि की पाप्ति होना आदे देखा जाता हैं तो अच्छे 
पुरुष के द्वारा श्रान्ति से ख्ी-सस्कार-प्रधान कुकम्मे होना असम्भव कुछ 
भी नहीं है ओर इसी प्रकार के कर्मों से स्रीयोनि की प्राप्ति होना भी 
निश्चय हैं| कात्यायनमंहिता मे लिखा हैं किः- 
(३ 
मसात्या चान्पग्रयते पव्त भाय्यां पातावमानताी | 
त्राण जन्मा|न सा परत परुषः खौलमहेत || 
या दहेदारनहांत्राण स्वत भाग्या कथब्वन | 
९५ 50: भ्‌ ( | न्भ हा 
सा ज्री सन्पयत तन माय्या वाउत्य उमान्मवत्‌ || 
यदि निददोषा माननीया भार्यां पति के द्वारा अवमानिता हो ऋर मरे तो 
तीन जन्मतक वह स्त्री पुरुषयांनि को ओर पुरुष ख्लीयानि को प्राप्त होते हैं । 
जो पुरुष अपने अग्निहात्र के द्वारा किसी तरह से अपनी पत्नी को दाह 
करता सखी होता है ओर उसकी स््री परुषयोनि प्राप्त होती हैँ । दक्ष- 
संहिता में भी लिखा हैं कि; 
0 5 की थे न, 40 जल पक 
अदष्टापतितां भाग्य योवने यः परित्यजेत्‌ । 
ब्ञ 6 किक औ जो कल स् | 
स जावनाणज्त स्ा|लजत्र वन्च्या त्वश् स मास्तयात्‌ ॥ 
निदोषा आर निष्पापा भाय्यां को जो शहस्थ योवनकाल में परित्याग 
करता है वह मृत्यु के अनन्तर दूसरे जन्‍म में उन्‍्ध्या स्री होता है | श्री 
भगवान न गीताजी में कहा हैं क्िः 
5. % €.. न्भ 2 विज 3. हि. 
य॑ य॑ वाउपि स्मरन्‍्भारव त्यजत्यन्ते कलेवरस । 
७ ५ हा 
ते तमवाते कीन्तये ; सदा तड़ावभाषतः । 
मृत्यु के समय जिस भाव से चित्त भावित होता हूं, मृत्यु के बाद गति 
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भी तदनुसार प्राप्त होती है । इसका दृष्टान्‍्त भागवत के पुरजञ्ननाख्यान 
मिलता है । यथाः- 
शाश्वतीरनुभूया55त्ति प्रमदास इ़द पितः । 
तमिंत सनसा गक्षत वक्ष प्रमदात्तमा | 

पुरक्ञत् प्रदालड्दाप से दूषित होने के कारण बहने दिनों तक दश्ख 
अनुभव करक मृत्यु के समय अपनी पतित्रता ल्ली को स्मरण करते करते 
मरगय आर इसोी कारण उनको उत्तम ख्रीयोनि पाप्त हुई | इन सब प्रमाणों 
के दारा पृरुष का स्लायानिप्राप्त सद्ध हातो है; अतः इस तरह से यदि 
काई ज्ञानराज्य में उन्नत पुरुष भावविकार के कारण ख्रीयोनि प्राप्त हो नाय 
ता पूठ्य सरकार ज्ञानप्रधान होने से वह ख्ली साधारण ख्ियोंसी नहीं होंगी; 
परन्तु असाधारण ब्रह्मवादना सत्र। हागी आर अवतापारण ह।ने स उसका 
अधिकार भी असाधारण होगा। इसलिये उन व्रह्मवादिनी ख्ियों के लिये 
शास्त्र मं उपनयन संस्कार ओर बेंदपाठ का भी विधान क्रिया गया हैं| 
महार्षे हारीत ने कहा है किः 

दिविवाः खियी बह्ायवादिन्यः सद्योववश्व। तत्र ब्रह्म- 

वादिनीनापुपनयनमग्नीन्वनं वेदाउध्ययवं॑ सगे 

भिक्षाचय्यों । 

दो प्रकार की ख्रियाँ होती हैं | यथा-ब्रह्मगादिनी ओर सद्योवध | 
में से ब्रह्मतादिनी ख्त्रियों के लिये उपनपयन, अम्नीन्धन, वेदाध्ययन ओर 
नज्न शृह में भिक्षलाचद्यों विहिेत हूँ | सद्योवधू स्लरियों के लिये ऐसी विधि 
नहें। हैं | उनके लिये विवाह ही उपनयन संस्कार ऑर पतिसेवा ग़रुकल- 
वास आदे पम्प हैं जता कि मनुजी ने बताया हैं। प्रार्चान काल में ज्ञ 
का प्रधानता थी इस लिये ज्ञानोन्नत पुरुष अनेक थे ओर इसी कारण उस 
प्रकार को आरूठपतिता ब्रह्मवादिनी खत्रियोँ भी मिल्लती थीं एवं उसीलिये 
उन ख़ियों के अथे उपनयन और वेदपाठ आदि का विधान भी था| अब 
इस युग मे ज्ञान का हास हांगवा हैं अतः विशेष ज्ञानोन्नत पुरुष विरले ही 
मिलते हैं ऑर आरूहपतिता ब्रह्मव[[देनी ख्िय| भी नहीं पिल्लती हैं। आज 
कल भावविकार से कोई पुरुष स्री भी होनाय तथापि पृव्यजन्म में ज्ञान 


तन सनकी न० 
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कम कक पक 
रा कर ञ) 
का संस्कार कम होने से ब्रह्मवगादिनी की अवस्था को नहीं पासक्का है 
अतः ख्तरियों के लिये कलियुग में उपनयन और वेदपाठ आदे नषिद्ध 
हैं। महर्षि यम ने भी लिखा हैं किः 


पुरा कल्पे कप्ारीणा माजझीवन्धचनामष्यत । 
अध्यापनश् वदानां साविशन्रीवचन तथा ॥ 
पिता पितृग्यी श्राता वा नेनामध्यापयतरः । 
स्वगहे चेव कन्‍्याया भक्ष्यवस्या विधायत । 


वर्जयेदजिनं बीरं जदाघारणमेव च्‌ ॥ 

पव्व कल्प में कमारियों का मोझ्जीवन्धन, वेदाध्ययन व्‌ सादिन्नीवचन 
इ5 था | पिता पितव्य या श्राता उनको वेद पढ़ाते थे । दूसरे फ्िसीका 
आधेकार उनको वेद पढ़ाने का नहीं था | अपने ही घर मे भिक्षाचश्यों की 
व्यवस्था थी | उनके लिये मुगवम्म, कोपीन व जगाधारण की आज्ञा नहीं 
थी | यह सब पृण्जेयुग के लिये व्यवस्था है जसा कि महर्षि यम ने कहा 
है | और यह भी व्यवस्था ब्रह्मवादिनी खतियों के लिये है; सब्योवधू-साधा- 
रण खियों के लिये नहीं हैं जेंसा कि कारण बताकर पहले कह्ागया हैं | 
विधि साधारण प्रकृति को देखकर ही हुआ करती है। असाधारण को 
देखकर नहीं हुआ करती है । कहीं भी एक दो खली ब्रह्मतरादिनी निकले 


च 


आर वे वदपाठ आदे का शाक्े रखता हा, इससे यह तय सबक लग 


के 


नहीं होसका है| सब॒ऊफ लिये असावरण नियम का आज्ञा होने से पूछे 
सिद्धान्तानुसार अनधिकारी व्यक्ति के शक्रिमान्‌ वेद्क मन्त्रादि पढ़ने पर 
कल्याण न होकर विशेषरूप से अकल्याण ही हांगा। अतः विचारबान्‌ 
परुषों को इन सब सिद्धान्तों पर विचार करके सावधान रहना चाहेये। 
मनजी ने जो उपनयन आदि का एकदम निषेध किया हैं सो साधारण 
विधि के विचार से ही किया है आर हारीत व यव ऋषे ने साधारण व्‌ 
असाधारण दोनों अधिकारों का ही विवार करके कलियुग को खियां के 
लिये साधारण विधि ही समीचीन बताई है। पहले ही कहा गया हे कि 
खीजा[ति पति में तन्मव होऋर ही अपनी यो।ने से मुक्त होसक्की है| इस 
प्रकार की ब्रह्मनादिनी खियाँ भी आगामि जन्‍म में अवश्य ख्रीयोने से 
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मुक्त होती है, परन्तु ब्रह्मवादिनोीं ल्री हान के कारण उनकी मुक्ति सबके 
पति, परमपाते ब्रह्म में हो तन्पय हाकर होती हू । यह मुक्ति असाधारण 


हक 


हैं | साधारण घुक्ति लोकिकपति मे तन्मय होकर ही ह्ृती है जेंसा क्रि 
पहले ऋह्य गया हैं| पृव्तेकवित मीमावा द्वारा सद्ोवय सतत्री व बद्मवादिनी 
स्री दानोंक विषय मे अलग अलग ।सेद्धान्त निश्चव किय ग८ हैँ | उक्त 
दोनों प्रकार के सिद्धान्तों का तात्पय्ये यह इं कि ख्लीजाति का साधारण 

पकार सद्ावधू का आधकार समझता चाहय॑ आर कहीं कहीं सछ्ली में 
बहुत ही योग्यता देखने स असाधारण ब्रक्मवादिनी के धम्म की शिक्षा 
देनी चाहिय । £ साधारणपम्म आर विशेषधम्म / नामक अध्याय में 
वर्णित विशेष्म्प तो सद्योवध का धम्म हैं ओर असाधार्ण धर्म्म का 
अधिदार ब्रह्मवादिनी ख्वियों के लिये कहागया हं ऐसा समझना उचित हैं| 

इस प्रकार कन्वा को उसके अधिकारानुपार आवश्यकीय शिक्षादान 
करके यथाकराल योग्य पात्र में दान करना चाहिये | पात्र के विषय में पिता 
को अवश्य विचार रखना होगा कि पात्र अपने पुत्र से रूप, गुण, कुल व 
शील आदि में कम न हो । पुत्र न हों तो ओर किसी आत्मीय से अथया 
कम से कम अपनी कुलमण्योदा के साथ पात्र की तुलना करलेनी चाहिये, 
क्योंकि कन्‍्यादान समान घर में हो होना चाहिये | ऐसा न होने से प्राय: 
कटम्व 9 परस्पर विरोध, दाम्यत्यमेप में न्‍्यूनता आ।र संसार में अशान्ति 
रहती हैं| बर कन्पा के विव्वाहकाल के विषय में शास्त्रों में मतभद पाया 
जाता हैं अतः यह विषय विचार करने योग्य है | यह वात पहले ही अध्याय 
में करी गई हैं कि विवाह का प्रथम उद्देश्य स॒पृत्र उत्पन्न करके पितरों का 
ऋणशोध और दूसरा, पवित्र दास्पत्यप्रेन के द्वारा स्त्री पुरुष की पूणेता 
प्राप्ति हैं। मन॒सहिता में भी कहा हैं कि 


अपत्य घममकाय्याणि शअ्प रतिरुतना । 
दाराध्वीनस्तथा खगः पितणामात्मनश्च है ॥ 
सन्तानोत्पातति, धम्मेकाय्य, सेवा) उत्तत अनुराग ओर पितरों की तथा 
अपनी स्वगंआप्ि, ये सब्र ज्ञी के अबीन हैं। अतः विवाइकाल के विचार 
मे भा उप्युक्त दाना उदरव लक्ष्य।भुत रखत हाग) जअनच्चधा सतसाराश्रम में 
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स्वी पुरुष को कदापि शान्ति नहीं मिलेगी। आस्येजाति की ओर जातियों 
से यही विशेषता है कि इसमें सभी विचार आध्यात्मिक लक्ष्य को मुख्य 
रखकर हुआ करते हैं | केवल स्थुलशरीर को ही सुख्य मानकर जो कुछ 
विचार हैं वे आय्यभावरहित हैँ अतः इस जाति के लिये हानिकर व ज्ञा- 
तित्वनाशक हैँ | इसलिये बलवान आर स्वस्थशरीर पुत्र उत्पन्न हो ओर 
दम्पति की भी कोई शारीरिक हानि न हो, विवाहकाल के विषय में केवल 
इस प्रकार का विचार आय्येजाति के अनुकूल नहीं होगा परन्तु वह अप्त- 
म्पूणं विचार कहा जायगा | आय्येजाति के उपयोगी व पूणे विचार तभी 
होगा जव विवाहकाल के विषय में ऐसा ध्यान रक्खा जायगा कि विवाह 
से उत्पन्न सन्‍तति स्रस्थ, सवलकझाय ओर धार्मिक भी हो तथा दाम्पत्य- 
प्रेम, संसार में शान्ति व सवसे बढ़कर पातिवत्यधम्प में किपती प्रकार 
का आघात न लगे | वर कन्या के विवाहकाल के लिये इतना विचार 
करने पर तभी वह विचार आय्वजाते के उपयोगी व परणे विचार होगा । 

अब विवाहकाल के विषय में स्मृति आदि में जो प्रमाण मिलते हैं उनपर 
विचार किया जाता है । मन॒जी ने कहा हे कि; 

त्रेशद्ध्षों वहेत्‌ कर्न्या हां दादशवाषिकीस । 
पृथ्वपा>धवपा वा बम्म सोद।त सत्वरः ॥ 

तीस वर्ष का पुरुष अपने चित्त की अनुकूला वारह वर्ष की कन्या से 
विवाह करे, अथवा चौबीस वर्ष का युवक्त आठ बे की कन्या से विवाह 
करे आर धम्पेहानि को यदि आशड्ा हो तो शीघ्र भी करप्तक्के हैं। महर्पि 
देवल ने कहा हैं किः 


ऊड्ट दशाबव्दाद्या कन्य। प्राध्रजा दशनात्त सा | 
गान्धारा स्थात्‌ ससद्धाधा।चर जावतामच्चता ॥ 
दस वषे से ऊपर व रजोदशन के पहले तक कन्या गान्धारी कहलाती 
है। दीघाय चाहनेवाले माता पिता को इस अवस्था में उसका विवाह 
देना उचित है | संवत्त मरहिता में लिखा हे किः 
अटवषा भवद्गारां नववर्षा ते राहिएा । 


दरावत्ता भवत्‌ कन्या झत ऊछ् रजखला | 


तुतायसपल्लास । ६४७ 
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माता चव पता चव ज्यष्ठा श्राता तथव चे । 
अयस्त नरक याच्त दृट्टा क्या रतलखलाब | 
तस्माडवाहयत्‌ कन्या यावन्नत्तमता। सवत्‌ | 
वयाहाउण्मवर्षायाः कच्याया रत प्रशस्यत ॥ 
आठ बष का आवबाहइता कन्या गारों, ना व्प्‌ का गांहिणा आर दस्त 
वे की कन्या कही जाती हैं | इससे अधिक वर्ष की कन्या रजस्वला कई: 
लाता पे प्रकार क। रमम्व ता कन्या मेसक घर म्‌ हैं बहा उसक 
माता पिता व ज्येष्ठ श्राता नरक में जाते 6 । इसलिये रजस्वला होने से 
पहले ही कन्या का विवाह करदेना उचित है | आठ वषे को अवस्था मे हो 
नया का विवाह प्रशस्त हैं | यमसंहिता में लिखा हैं कि; 
प्र त द्वादश वृष ये कन्या न प्रयच्चात । 
मास मास रजस्तस्याः पिता पिबात शाएतम ॥ 
कन्या की आयु बारह बपेकी होने पर भी जो पिता उसका विवाह नहीं 
करते हैं उनको प्रतिमास रज्ञोजनित रक्षपान का पाप होता हैं। पराशरसं- 
हिता में भी ऐसा है| लिखा है। बशिष्ठ महिता में लिखा है कि।-- 
पृतु मंदानात्त यदा ह पृथ्व 
कन्यावया यः समत॑ त्य दयित । 
सा हानत दातारमपत क्षमाए॒, 
काला5तिरिक्का गुरुदाश्षिणेव ॥| 
प्रयच्छेन्नग्निकां कस्यासतुकालभमयात्िता । 
ऋतमत्या है तहए्न्त्या दापः पितरखच्ड।त 
यावच कन्यासतवः स्टशान्त, 
तलये: सकामामामयाच्यमान|स्‌ । 
अत्रगान तावान्त हतान ताभ्व!त्र 


मातापतन्यामात वम्मव।<द | 
पिता के द्वारा कन्यादान होने से पहले यदि कनन्‍्याक्ाल अतीत होजाय 
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तो ऐसी कन्या कालातिरिक्न गुरुदक्षिणा को तरह टदष़िमात्र से ही दात। 
को पापग्रस्त करती है | रजस्वला होने के भय से ऋतु के पहले ही पिता 
कन्यादान करे क्योंकि ऋतमती कन्या अविवाहिता रहने से पिता को दोष 
लगता हैं| कन्पा चाहती हैँ व योग्य वर भी मिल रहा है एसी अवस्था 
में यादे ऋतुकाल के पहले कन्यादान न किया जाय तो उस कन्या को 
नितनी वार ऋतु होगा उतनी वार माता पिताको श्रृणदत्या का पाप लगेगा । 
प्रदान प्रागतोरप्रयच्छन्दोषी ( गोतमः ) 
अदृण्रजमसे दबाकन्याये रत्मृषणम (झश्वलायनः) 
अप्रयच्छन्सम!प्रोति त्रए हत्या खतावृतो (याज्नवल्क्यः ) 
प्रदान प्रागृतीः स्तृतम € मनुः ) 
इन बचनों से सिद्ध ह कि रजस्वला होने से पहले ही कन्वादान की 
आज्ञ दी गई है | अतः इन सब प्रमाणों से कन्या की आयु के विषय में 
सामान्यतः आठ वर्ष से लेकर बारह व तक की आज्ञा ओर विशेषतः 
कहीं आठ वे में विवाह होने की ग्शंसा, कहीं दप्त बे में विवाह होने 
की प्रशंसा ओर उत्तते अधिक वय/क्रम में विवाह होने की निनन्‍दा तथा 
कहीं कहीं बारह वर्ष में विवाह होने की आज्ञा ओर उससे आवक आयु 
में विवाह होने की निन्‍दा कीगई हैं; परन्तु सब्बेत्र ही एकमत से ऋतुकाल 
से पहले कन्यादान की आज्ञा हैं | वास्तव में कितने वर्ष की आयु में कन्या 
का विवाह होना चाहिये इसका निश्चय कभी नहीं होसक़ा हे, केवल 
रजस्वल। होने के पहले होना चाहिये यही साधारणतः निश्चय हो सक्क| है| 
इसका कारण क्या हैँ सोवताया जाता है। मनसहिता में लिखा है कलिः 


सवा असात चारत्रच कुतसात्मानमब च | 

स्वश् ध्म्म प्रयत्रेन जायां रक्षत्‌ हि रक्षति ॥ 
ख्री की सुरक्षा से नित्र सन्‍्तति, चरित्र, वंशमस्यादा, आत्मा और स्व- 
धम्प की रक्षा होती हैं इसलिये स्री की रक्षा सब्बधा करणीया है| अर 
वह रक्षा केसे होसक्ली है सो विचार करने योग्य है | पहले ही कहा गया 
हैँ कि पत्येक स्री के साथ प्रत्येक पुरुष का जो भोग्यभोक्षा सम्बन्ध स्व(भा- 
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विक है उसको अनगेल होने से रोककर एक सम्बन्ध ही में संस्कार व 
भावशुद्धि द्वारा स्ली पुरुष को वॉधिकर प्रदत्तिमा्ग के भीतर से निद्नत्ति में 
लेजाना ही विवाह का लक्ष्य ह | इसलिये सञत्री का व पुरुष का विवाह 
उसी समय होना चाहिये जिस समय उनमें भोग्य वे भोक्ता भाव का उदय 
हों क्याक उप्त समय विवाहसंस्कार न कराने से श्द्वत्ति अनगेल अथोन 
अनेक में चश्वल होझर अवोगति करा सर्की हैं । यही सत्री व पुरुष दोनों 
के लिये साधारण पम्प हैं । 
अब उक्त सिद्धान्त को लक्ष्य में रखते हुए खत्री व पुरुष दोनों की आयु 

समान होनी चाहिये या असमान होनी चाहिये और क्विस्तकी कितनी 
होनी चाहिये सो विशेव्वम्परे के जिचार से तस्त निणेव क्रिया नाता हैं। 
पहले ही कहा गया है कि ख्त्रीम अक्नतिभाव की प्रधानता ओर पुरुष में 
पुरुषभाव का प्रधानता होने से स्वभावतः ही स्त्री अज्ञानमयी व पुरुष 
ज्ञनमय होता है । मनुनी ने कहा हैं ह्लि ;-- 

पान दुजनससगः पत्या वे [4र२हउटनस । 

सन!|न्यगहव[सरच नारासदपगान पट ॥ 

गंता रूप परक्षिन्त नाउउपा वय।स सासयातः । 

सरूप वा वरूत वा पमावित्व भद्जव॥। 

पॉश्चल्याच व चित्तान नेस्तद्यान् स्रमावतः । 

रातक्षता यत्र ताउप6ह मत्तत्वता वकब्यत ॥ 

एवं सभाव॑ ज्ञाला55पां प्रजापतिनिसगेजम । 


परम यत्रमात४त्परुषा रक्षण प्रात ॥ 
पान, दुल्जन का सह्न, पति से विरह। इधर उधर घृपना, असमय में 
निद्रा व दूसरेके घर में वास, ख्रियों के ये स्वाभाविक छः दोप हूं । द्वी 
जाति रूप या उमर का कोई भी विचार नहीं करती हैं, सुन्दर हों या न 
हो, पुरुष मिल जाने से ही सम्बन्ध करती हूँ | पुरुष का देखते ही कामेच्छा, 
स्वाभाविक चित्तचाश्चल्य ओर स्नेहहीनता के कारण वे पति के द्वारा सुर- 
क्षित होने पर भी व्यभिचार करती हूँ । विधाता ने स्रीजाति की प्रकृति 


५ 


ही ऐसी बनाई हैं, इस प्रकार जानकर उनको रक्षा करने में पुरुष को सदा 


४० श्रीसत्याथेविवेक । 
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ही यत्रशील होना चाहिये। यही खस्रीपरकृति में तमोमयी अविद्या का भाव 
है | इसके अतिरिक्ष उनमें सच्वगुणमयी विद्या का भी भाव हे जिससे, जेसे 
कि पहले कहा गया है, पुरुष से भी अधिक थपेण्ये, पातिव्रत्य, तपस्या 
ओर तन्मयता आदि सदगुण उनमें प्रकट होते हैं। अतः जिस आयु में 
विवाह कराने से स्व्रामाविक अविद्याभाव का उदय न हो ओर विद्याभाव 
की ही दिन पर दिन पहष्ठि हो, उत्ती आयु में कन्या का विवाह होना चा- 
हिये | कन्याकाल के विपय में पहले ही कहा गया हे कि जब तक द्तवी 
पुरुष के सामने लज्जिता होकर बस्ध से अपने अज्जों को आहत न करे ओर 
कामादि विषयों का ज्ञान जब तक उसको न हो तभी तक स्ली का कन्या 
काल जानना चाहिये । इसी प्रमाण के अनुसार यही सिद्धान्त होता है कि 
जिस समय स्त्री मे स्नीम्ुलम चाश्वल्य व स्रीभाव का विकाश होने लगता ६ 
आर वह समभने लगता हैं के “ में स्री हूं, वह पुरुष हु ओर हम दाना 
का भोग्यभोक्तासम्वन्ध विवाह के द्वारा होता है ” उसी समय कन्या का 
विवाह अवश्य होना चाहिये क्योंकि जिस समय स्त्री पुरुष के साथ अपना 
स्वाभाविक भोग-सम्बन्ध समझने लगती हे; उसी समय विवाह कर देने 
से एक ही पुरुष के साथ नंसगिक प्रेममवाह का सम्बन्ध वेंध जायगा, जि 
से पातिव्रत्यधम्म में, जोडि स्ली की उन्नति के लिये एकमात्र धम्म हे, 
कोई हानि नहीं होगी। अन्यवा, स्वाभाविक चश्वल चित्त को निरइश छोड़ 
ने से बहुत पुरुषों में चाश्वल्य होकर पातित्रत्य की गभीरता नए्ठ होसक्नी 
ओर ऐसा होने का अवसर देना सत्री की सत्ता नाश करना है । अतः 
वाह का बय/क्रम इन्हीं विचारों के साथ पिता पाता को निद्धोरण करना 
हिये | इसमें कोई नियमित वर्ष नहीं होसक्का हे क्योंकि देश काछ पात्र 
के भेद हाने से सभी ख्लियों के लिये स्लीभाव-विकाश का एक ही काल 
नहीं होसक्ा है| परन्तु साधारणतः ८ यषे से लेकर १२ वर्ष तक, इस प्र 
कार खोभाव-विकाश का काल है| इसीलिये मन आदि महर्षियों ने ऐसी 
ही आज्ञा का हैं | विचार में मतभेद होने का कारण यह है कि जिस देश 
काल को मुख्य रखकर जप्त रहते में विवाह के काल का विधान किया 
गया ६ उस देश काल्ल में कन्याभाव कब तक रहसक्वा हे ओर नारीभाव 


कब होने लगता हे उसीके ही विचार से कन्या के विवाह का व्‌ यशभक्रम 
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निद्धारित किया गया है। कल्निकाल में मितन वष में ख्रीभाव का विकाश 
होगा, सत्य आदि युगों म॑ साधारणतः इसस अधिक वर्ष में ख्रीभाव के 
विकाश होन की सम्भावना ह क्योंकि सच्चगुणनपवान देश काल व सह 
के प्रभाव से छ्ली व पुरुष म॑ बपयिक्ृमाव का विक्राश भी अपश्षाक्ृत कम 
होगा इसमें सन्देह नहीं । उसी प्रकार त्रता व द्वापरयतग में भी सत्यसुग 
व्‌ कलियुग के साथ देशक्ाल के तारतब्य से होगा। प्रत्यक स्पृति भिन्न 
भिन्न युग या युगवेभाग के दश काल पर विचार रखती हुई पभ्मानुशा- 
सन को बताया ऋरती है क्याकि देश काल के विरुद्ध अनुशासन धम्पा- 
नुशासन नहीं होसक्ा ह॑ | परन्तु जो अनुशासन स्वगांपवर्गंपद धम्मं को 
लक्ष्यीत रखकर देश काल की प्रक्रति के साथ मेलाकर कहा जाता हैं बही 
अतुशासन यथाथे में पम्मानशासन कहृलाने योग्य हैं । इसी प्रकार पात्र 
( बर ) के विपय मे भी समभना चाहिय। खीभाव का विकाश का तारतस्य 
स्थूलश्रीर की प्रकृति से बहुत सम्बन्ध रखता है | साक्ष्विक स्थृलशरीर 
में ख्लीमाव का वविकाश देर से होता ह परन्तु तामसिक कामज शरीर में स्री- 
भाव का विक्राश शीघ्र होता हैं । मिस प्रद्मार पुरुपशरीर कामज होने से 
उसमें ब्रह्मचथ्यधारण की शक्ति कम होती हं आर थोड़ी उमर में ही यो- 
वन-सलभ सभी वात आजाती हैँ उसी प्रकार स्नी का भी शरीर कामज 
होने से उसमें नारीभाव का विक्राश व चाश्वल्य शीघ्र होने लगता हैं । 
गब्भाधान संस्कार ठीक ठीक होने से साक्चिक शरीर होता हे ओर उसमें 
नाराभाव भी देर से उत्पन्न होता है | परन्तु जहां धार्म्मिक प्रनोत्यत्ति का 
लक्ष्य न होकर केवल पाशवजिक सम्बन्ध से सनन्‍्तान होती हैं वहां स्री अ- 
थवा पुरुष का शरीर व भन भी निद्ृष्ठ होगा इसमें सन्देह ही क्‍या हे! 
इसलिये युग युग में मनुष्यों के स्वभाव व धम्मभाव पृथक पृथर होने से 
सष्ठटि की धारा भी भिन्न भिन्न होती ६ लिससे धम्मे व आचार की व्य- 
वस्था, विवाह वे प्रनोत्पत्ति का नियम ओर वण व आश्रम का अनुशा- 
सन सभी यगानसार भिन्न भिन्न होते है । यही सव कारण हैं जिप्तसे मह- 
रषियों ने कन्या के विवाहकाल के विषय में भिन्न भिन्न मत बताये हैं । 
परन्तु ऊपर के प्रमाणों से सिद्ध होगा कि विवाहकाल के विषय में मह- 
षियों के मतों में भद होने पर भी रजस्वला होने के पहले विवाह होना 
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चाहिये इस विषय को सभी महपियों ने एकवाक्य होकर स्वीकार किया 
है ओर इसमें कभी किसीने मतभेद प्रकाश नहीं किया है । ऋग्वेद 
लिखा हैं कि।-- 

श ७. ईं हँ ४. # €# शी 

सामः प्रथमा विवद गन्धब्वा विावद उत्तर: । 

तत।या आरनष्ट पातसतरायत्त मनृष्यजाः ॥ 

चन्द्र देवता ने स्लरी को प्रथमतः प्राप्त किया, द्वितीयतः गन्धव्य वे तवीयत: 

अग्नि ने प्राप्त किया ओर चतुर्थतः मनुष्यपति ने सत्री को प्राप्त किया | इस 
मन्त्र के भावाथे को न सम हर किसी क्िसी अरव्याचीन पुरुष ने इसे नि- 
योग पर ही लगा दिया है ओर किसीने इसको विवाहकाल में लगाकर 
रजस्वला होने के वाद विवाह होना चाहिये ऐसा अथे करने का यत्र क्लिया 
है। परन्तु वास्तव में इसका भावाथ न नियोग का ही है ओर न विवाहकाल 
निर्णय करने के लिपे ही यह मन्त्र हे | इसके द्वारा ख्लीशरीर की उन्नति 
की अवस्था व क्रममात्र ही बताये गये हैं | समष्ठि व व्यष्टिरूप से ब्रह्माण्ड 
व पिणद एकरूप होने से जितनी देवीशक्षियाँ ब्रह्माण्ड में काय्यपरिचालन 
करती हूँ उन सवाका कन्द्र व्यष्टि छष्ठि अथात्‌ जीव शरीर में भी विद्य- 
मान है| जीवशरीर में दवाशक्वियों के केन्द्रस्थान रहने से ही जीवश- 
रोर के भी खष्टि स्थिति व प्रलय हुआ करते हैं | ब्रह्म, विष्ण और रुद्र 
शक्ति ही जीवशरीर में इन तीनों क्रियाओं को यथावत््‌ सम्पादन करती 
हैं| इन तीन मूलशक्वियाँ के अतिरिक्त इनके अधीनस्थ अनेक देवताओं की 
शक्तियां शरीर में आधषेष्ठान करती हैँ जिनके रहने से शरीर की सब प्रकार 
को नसगिक उन्नति वे परिवत्तेन हुआ करते हैं | ऋग्वेद में जो मन्त्र बताया 
गया हैं सो इसी भाव के स्पष्ट करने के लिये है | रजस्वल्ा होने तक स्री- 
शरार का ताच अवस्था हाता है (जनक करनवाल तान देवता हैं, साम ग- 
न्धव्वे व अग्नि | इन तीनो के द्वारा रजस्व॒ला पय्यन्त स्लनीशरीर पर्ण होने 
पर तब स्त्री गब्भांधान की योग्या होती है जिमप्तके करने का भार मनष्य- 
पात पर है. । इसमे विवाह के वय।क्रम का कोई नेइश नहीं ह. | केवल 
कन्यापन से लेकर गब्भाधानकाल तक ख्लीशरार की उन्नति की तीन द 
शाएं बताई गई हैं | अत; इप्तसे विवाहसस्कार का काल निणेय नहीं क- 
रना चाहये । विवाह सस्कार का सम्बन्ध भावराज्य व सूक्ष्मशरीर के 


बतामसमलास | ६93 


साथ हैँ आर गव्भाधान का सम्बन्ध स्थुलशरीर से अधिक है । दानों में 
बहुत प्रभेद है | अतः दोनों को एक ही में मिलाना नहीं चाहिये | और 
नियाग के लिय जा इस मन्त्र को किसी किसी न लगाया ह सो सब्बंधा 
मिथ्या हैं क्योंकि इस मन्त्र से नियोग का कोई भाव सिद्ध नहीं होता है । 
अब इस मन्त्र के द्वारा खीशरीर की कॉन कोन उन्नति किस किस ठेवता 
के अधिष्ठान से होती हे सो बताया जाता हैं | मरर्पि याज्नवल्क्यनी ने अ- 
पनी संहिता में लिखा हैं कि--- 
२ धर + बिक है कै च 
सामः शाच द॒दा तसा गन्धव्वार्वच शा गरस | 
परवकः सब्वनन्यत्र भच्या व्‌ यापता हत: | 
चन्द्र देवता न ख्त्रियों को शविता, गन्धव्य ने मघरवाणी व अग्नि देवता 
ने सबसे अधिक पविन्नता दी ह इसलिये स्त्री पवित्र वस्त है | इस श्लोक 
में देवताओं के आधष्टान से स्रथा का मधुरवाणां आदे का लाभ होता है 
ऐसा कहागया है | गोभिलीय गब् संग्रह में लिखा है कि।--- 
७३२ २५ 8 2५ 
व्यञ्जनैस्तु समुलन्नेः सोमो अद्जीत कन्यकाम। 
पयोधरेस्तु गन्धरव्यों रजसागिनिः प्रकीत्तितः ॥ 
ख्नीलक्षणों के विकाश होते समय चन्द्रदव का अधिकार, स्तनावेकाश 
के समय गन्धव्यों का अधिकार ओर रजस्वला होने के समय अग्नि का 
अधिकार रहता है । इन तीनों दवीशक्किपों के प्रभाव से ही कन्पाकाल 
के बाद रजस्वला तक स्त्रियों की सब्बाइ्पूणता हुआ करती हैं ओर इस 
के अनन्तर हीं गब्भाधानसंस्कार होता है जो कि मलुष्यपति का कत्तंव्य 
है। परन्तु विवाहसंस्कार इन तीनों लक्षणों के विक्राश के पहले ही होना 
चाहिये क्योंकि उसका सम्बन्ध पातित्रत्यभाव से है, शरीर से नहीं हैं । 
ओर इसीलिये गोमिल ऋषि ने पूव्वोक्ति श्लोक के द्वारा ख्लीशरीर की 
उन्नति की दशाओं को बताकर पश्चात्‌ कहा हैं कि।-- 
तस्मादव्यझ्नोपेतामरजामपयोपराम्‌ । 
अभक़ाओव सोमायेः कन्यका तु प्रशस्यते ॥ 
इस लिये स्नी-लक्षण-विकाशरूप पयोधर व रजस्वला होने के पहले ही 
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जाचुका ह अतः पुनरुक्ति निष्प्रयोगन है | इसी आपद्धम्ध के सिद्धान्त को और 
में कई महापया ने स्वरकार क्या ह | यथा-वाशए ताहता मं लखा ह [कौ -- 
त्रीणि वपाण्युतुमती काइश्षेत पितुशासनम । 
ततश्चतुथ वर्ष तु विन्देंत सदर्श पतिम ॥ 
अविवाहिता अप्स्था में ऋतुमती होने पर कन्या तीन व्षतक पिता की 
प्रतीक्षा करके चोथे वर्ष मे योग्य पति स्रय॑ देखलपक्ती है । थे सब आप- 
द्धम्पम की विधि है। केवल इतना ही नहीं, आपड्धम्प में तो सनी ने याव- 
ज्जीवन कुमारी रखने की मी आज्ञा दी ह। यथा: 
उत्कृष्टायाउमिरूपाय वराय सदशाय च । 
अप्राप्तामपि ता तस्मे कन्यां दद्याद्थाविधि ॥ 
काममामरणा त्तिग्रेदगृहे कन्यतुमत्यपि । 
ने चेवना प्रयच्छचत्त गएहानाय काहावत ॥ 
उत्तम कल-शीलवान्‌ योग्य बर मिलने पर विवाहयोग्या न होने पर भी 
कन्या को ऐसे पात्र में यथाविधि दान करे ओर ऋतुपती को यावज्जीवन 
घर में रखना भी अच्छा है, तथापि गुणहीन पात्र में समपण करना उचित 
ही है | इस प्रकार आपद्धम्पे की बातें अन्यान्य महर्पियों ने भी कही है अतः 
इन सब बचनों को साधारण विवाह-विधि में भी नहीं लगाने चाहियें। 
अब स्मृतिकारगण ने कन्या-विवाहकाल के विपय में इतनी सावधानता का 
अवलम्वन क्यों किया है सो बताया जाता है । यदि महर्पि लोग स्त्री को 
केवल सन्तान उत्पन्न करने का यमन्त्रमात्र ही समझते तो इतनी बातें कभी 
नहीं बताते | परन्तु वे इस वात को निश्चत जानते थे कि ख्री में पतिप्रेम, 
पातिव्रत्य धम्म व तपस्याभाव की थोड़ी भी न्यूनता होने से सन्तति धारिपिक 
व आय्यभावापन्न नहीं होती। इसलिये उन्होंने बहुत विचार करके ऐसी ही 
विधि बताई है कि मिससे दाम्पत्पप्रेम के द्वारा संसार में शान्ति रहे, दम्पति 
की शारीरिक व मानसिक कुछ भी हाने नहीं हो आर सनन्‍्तति भी धा- 
स्मिक व स्वस्थशरीरवाली उत्पन्न हो | 
अब महर्पियों के द्वारा विहित विवाह से उक्त बातों की सिद्धि कैसे हो 
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सक्की हैं सो बताया जाता है। योबन के प्रथम विकाश के साथ ही साथ 
ख्री व पुरुष में जो भोग्यभोक्का का ज्ञान होता है यह स्वाभावेक बात है, 
परन्त इस स्वभाव के अतिरिक्त ख्त्रियों में जो रमोघम्प का विक्राश होता हे 
यह बात असाधारण व विशेष है | रजोधम्मे प्रकृति की विशेष प्रेरणा है। 
इसके द्वारा ख्री गब्भधारणयोग्या होजाती है; यही प्राकृतिक इज्जित ह। 
ओर इसी इज्जत के कारण रजस्वला होने के समय अथात्‌ ऋतुकाल में 
स्वियों की कामचेष्टा वहुत ही बलवती हुआ करती हैं अतः उस समय स्षियों 
मे विशप चाशल्य हाना स््राभावक हू । इसा खाभावक पहात्त को कद्ध- 
भत करने के लिये ही मह्षियां न रजस्वज्षा के पहले विवाह की आज्ञा की 
है क्योंकि ऐसा न होने से नेंसगिकी कामेच्छा अवलम्बन न पाकर जहां तहां 
फैलकर पातित्रत्य में बहुत हानि ऋर सक्की है। ओर जहां एक वार निर॑- 
कुशता का अभ्यास पड़ा, तहां पुनः उसे रस्‍्ते पर लाना बहुत ही कठिन 
होजाता है क्योंकि ख््री-प्रकृति चश्वल होने से थक्ृती नहीं हे, अविद्या भाव के 
विकाश के लिये थोड़ा भी अवसर पिलने से उसी भाष में रमजाती है 
ओर उसमें पुनः विद्यामाव का विकाश करना बहुत ही काठिन होजाता है। 
परन्‍त परुष की प्रकृति ऐसी नहीं है, उसमें योवन-सलभ साधारण काम 
भाव रहता है, उसमे रजस्वला-दशा का विशेष भाव नहीं है अतः उस 
साधारण भाव का विकाश भी साधारणतः ही होता है एवं विशेष प्राक्ृ- 
तिक भेरणा स्त्रियों की तरह नहीं होती है इसीलिये स्लियों की तरह, योवन के 
उदय से भोग्यभोक्षाभाव होते ही, उसी समय विवाह करने की प्रबल आव- 
श्यकता उनके लिये नहीं होती हे | इसके सिवाय पुरुष के चाश्वस्य की 
सीमा है ओर उसमें थकान हैं जिससे स्वभावतः ही पुरुष निद्वत्त होऋर अपने 
स्वरूप में आसक्ता है| इसी प्रकार की विशेष धम्मे की विभिन्नता के कारण 
ही महर्पियों ने ख्री व पुरुष के विधाहकाल में भी भेद रवखा है | द्वितीयत 
परुष में ज्ञानशक्ति की अधिऋता होने से साधारण कामभाव को विचार 
द्वारा पुरुष रोक सक्का है; परन्तु स्री में अज्ञानभाव की अधिकता होने से 
असाधारण प्राकृतिक पेरणा को रोकना बहुत ही कठिन होजाता है। तती- 
यतः यदि रोक भी न सके तथापि पुरुष के व्यभिचार से समाज में व कल 
में इतनी हानि नहीं पहुंचती है भितनी हानि स्त्री के व्यभिचार से पहुंचती है 
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पुरुष के व्यभिचार का प्रभाव अपने शरीर ही पर पड़ता है; परन्तु खरी 
के व्यभिचार से वणेसइर उत्पन्न होकर जाति, समाज आर कुलबम्म सभी 
को नए्ठ करदता है । इन्हीं सब कारणों से ल्ली के लिंय ग्मम्वल्ा हाने स 
पहले ही विवाह की आज्ञा की गई ह ओर पुरुष के लिये अधिक वयःक्रम 
पय्येन्त ब्रह्मचारी होऋर विद्यास्यास की आज्ञा की गई है । इसके सिवाय 
यदि पुरुष भी ब्रह्मचारी न रहसके ता धर्म्म सोदति सत्वर/ अथात धम्मे- 
हानि की सम्भावना होने पर शीघ्र भी विवाह करसक्त हैं एसी भो आज्ना 
मनुजी ने दी हैं । अतः इन सब आध्यात्मिक व सामाजिक बातों पर वि- 
चार करने से महर्पियों की आज्ञा युक्कियुक्त माज़म होगी। पातित्रत्यधम्म 
के पालन किये बिना ख्लरी का अस्तित्व ही ढथा है इसलिये जिन कारणों 
से पातिव्रत्य पर ऋछ भी धक्का लगने की सम्भावना हों उनको पहले से 
ही रोककर जगदम्वा की अशस्व॒रूपिणी ख्लीजाति की पवित्रता व सखगुण- 
मय विद्याभाव की मय्यादा की ओर जब पुणे दृष्टि होगी तभी आदस्यधम्म 
का पू्े पालन होसकेगा। । 

आय्यशासत्रों में आध्यात्मिक उन्नति का साधन स्थुलशरीर को भी 
पाना जाता है। स्थलशरीर की रक्षा के विना आध्यात्मिक उन्नति मे भी 
असविधा होती है इसलिये सख्नीजाति के लिये पातित्रत्यधम्में के साथ हो 
साथ स्थलशरीर की रक्षाव उन्नति हों इसमें ध्यान रखना योग्य हैं । 
माता पिता का शरीर स्वस्थ न होने से सन्तति भी दुब्बंल व रुए्ण होती 
है इसलिये जिससे सनन्‍्तति भी अच्छी हो ऐसा यत्र होना चाहिये। गब्भो- 
धान काल के विषय में सश्रत में लिखा हैं किः 


ऊनषोडशवर्षायामग्राप्तः पद्रविशतिय। _ 
यद्याधत्ते पमान्‌ गव्में गव्भेस्थः स विपयते ॥ 
जातो वा न बिरज्जीवेजीवेदा दुव्बलेन्द्रियः | 
तस्मादत्यन्तबालायां गव्भोधानं न कारयेत्‌॥ 


पतच्चीस वषे से कम आयु का पुरुष याद सालह वृष स कम आउ को स््री 
में गब्भाधान. करे तो गब्भ में सनन्‍्तान का वपात्त हाता है आर याद इस 
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प्रकार से सन्तान उत्पन्न भी हो तो भी या तो वह अल्पायु होती है या 
हब्बेलेन्द्रिय होती है इसलिये कम आयु की स्त्री में गब्भधान नहीं करना 
चाहिये | इस प्रकार से सथ्वत में जो गब्भाधान काल का निणय किया गया 
हैं सो अवश्य माननीय है | किसी किसी अव्योचीन पुरुष ने सश्रुत के इस 
वचन को विव्ाहकाल के लिये लगादिया है सो उनकी भूल है क्योंकि इन 
श्लोकों में ही कहागया है कि यह विषय गब्भाधान का है | अब विचार करने 
की वात यह है कि कम आयु में विवाह व्‌ गब्भाधान करने से सन्तति दुब्बल 
होती है ओर रजस्वला होनाने के बाद विवाह करने से पातित्रत्य पम्प में 
पा होती है अतः ऐसा कोई उपाय होना चाहिये जित्से सन्‍्तान भी 
अच्छी हो ओर पातिवत्यरूप विशेषधस्म भी पूरा बनारहे सो केसे होसक्का हे 
यह बताया जाताहे | साधारण रज।काल के विषय में सश्रुत में कहाहे किः 


तद्धपोदद्धादशाक्ाले वत्तमानमसूक्‌ पुनः । 
जरापकशरीराणां याति पत्माशतः क्षयम्‌ ॥ 


साधारणवः १२ वषे की आयु से रजोंदशेन प्रारम्भ होकर ५४० वर्ष की 
आयु में वाद्धेक्य आनेपर समाप्त होता है । बारह वर्ष का काल रजोदशन का 
साधारण काल है | इससे कम आयु में या अधिक आयु में भी विशेषफारण 
होनेपर रजोदशन होसक्ा है । गब्भाधान संस्कार के साथ इस प्रकार के 
विशेष कारण का क्या सम्बन्ध हे सो पहले बताया गया है । पकृति के 
वैलक्षणय से भी विशेष कारण होजाता है ऐसा वेधकशांख्र का सिद्धान्त 
है| यथा-वातप्रधान शरीरमें १श्वषे-में ओर पित्तत्रधान शरीर में १४ वर्ष 
में प्रायः रजोदशन होता हे | इसके सिवाय असमय में रंजोदशन के और 
भी कईएक कारण हैं । यथा-अस्वाभाविक बलप्रयोग, उत्तेनक ऑऔपषधि- 
सेवन, रतिविषयक चिन्ता ओर कायय या कथोपकथन इत्यादि । अतः विवाह 
के पहले पिता माताकों सदा ही सावधानतापव्वक देखना चाहिये लमिससे 
ऊपर लख हुए दाष कभा कन्या गम न हांने पावं | इस पकार से पालन का 
हुई कन्या में जब स्वाभाविकरूप से स्रीभाव विकाश की सचना होने लगज्ञाय 
तब उसका विवाह योग्य पात्र में करदेना चाहिये | विवाह कर देने के बाद 
ही स्ते। पुरुष का सम्बन्ध नहीं होना चाहिये । पातित्रत्य की सुरक्षा के लिये 


तृताीयसमलास । ध्घ्ह 


लगी 
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कन्या के चित्त को पतिझ्य केन्ध में बाब दिया इसका यह तात्यस्य नहीं हूं 

कि चाहे रजोदशेन हुआ हो या नहीं हुआ हा उस कन्या के साथ उसी 

समय से पाशविक व्यवहार शुरू हाजाय | शासत्र मे रजादशर्शन के पहले ऋ्ली- 

गमन को व्रह्महत्या के समान पापजनक् कहां गया हैँ | यथा-झ्पृति मं।--- 
प्रग्रजाद शरानातयता नयाह्ला पतत्यव 


व्यथाकारश रक्ररप बंहहत्यामवतज्तपात्‌ 
रजोदशन के पहले स्री कु साथ सम्वन्ध नहीं करना चाहिये क्योंकि 
ऐसा! करने से परुष का अधापतन हाता ई आर इल प्रकार दथा शुक्रनाश 
से ब्रह्महत्या के समान पाप लगता हैं । अतः पिबाह के अनन्तर जवतक 
स्री रजस्वला न हो तव॒तक कभी उसके साथ सम्बन्ध पति को नहीं करना 
चाहिये। कन्यापन में नो कुछ अपने अधिकार के अनुप्तार शिक्षा कन्या 
प्राप्त हई थी उसके अनन्तर को शिक्षा पंत उस दिया कर। पातित्रत्य- 
की महिया, स्ली के लिये अनन्य पम्मे पातित्रत्व हैं, श्री, लज्जा, आज्ञाका- 
रिणी होना, आलस्य-त्यांग आर तपष्या आददे। स्ली के लिये आवश्यक 
शिक्षा-योग्य जो घम्म हैँ सो सव बातें सिखाया कर | उसके साथ काम को 
बातें कभी नहीं किया करे। परन्तु उसके चित्त में विशुद्ध प्रम का अकुर ज- 
माया करे | इस प्रकार रजस्वला होने के पहले तक सनी के साथ वत्ताव होना 
चाहिये | पश्चात्‌ रजस्वला होने के बाद भी कु समय तक पातेपत्नी को 
ब्रह्मचथ्ये धारण करना चाहिये। यह बात सत्य हैं कि रनसखला स््री मे 
गमन न करना श्णहत्या के पाप के समान हैं ऐसा महर्षिय| ने वर्णन 
किया है| यथा-व्याससाहता मे; 
आएहत्यामवाध्ात ऋता भाथ्यापरानस | 


सा लवाप्याउन्यतों गव्म त्याज्या भवांत पापिनाो ॥ 
ऋतकाल में अपनी ख्री में गमन न करन से पुरुष का अआणहत्या का 
पाव होता है ओर यदि ऋतुमती स्त्री दूसर पुरुष स गब्भात्पादन कराव ता 
वह पापिनी व त्याज्या होती है | ख्ी को ऋतु होना साष्टावस्तार कासय 
प्रकृति की ओर से भेरण। हें क्योंकि उश्ता समय पुरुष का वेज मिलन 
से ख्री सन्‍्तान उत्पन्न करसक्की हैं। इसलिय ऋतुकाल मे गन न करन से 
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स्वाभाविक सह्ठिकाय्ये में बाधा होने के कारण पाप होता है। परन्तु यह 
धर्म्म साधारण है क्योंकि यह प्रकृति के साधारण सृष्ठिप्रवाह का विषय 

| विशेष धम्पे को आश्रव करके यदि खत्री व पुरुष दोनों ही कुछ दिनों 
तक ब्रह्मचारी रह सके तो झोई हानि नहीं हे । परह्ृत्ति सब्बेसाधारण 
लिये पम्म होने पर भी निदृत्ति सदा ही आदरणीय है । गृदस्थाश्रम में स्त्री 
प्रुष का साधारण धम्म हैं कि ऋत॒काल में सम्बन्ध करके सृष्टि विस्तार 
करें; परन्त यदि कोई ग्रहस्थ नरनारी निद्वत्ति के विशेष अभ्यास के लिये 
ब्रह्मचय्ये धारण करें तो उससे अधम्म नहीं होगा, अधिकन्तु धम्पे ही 
होगा और ब्रह्मचय्य धारण होने से आगेकी सन्तति अच्छी होगी । 
इसी सिद्धान्त के अनुसार यादि परकृतिका वेचिठ॒य। गड्भाधान संस्कार की 
न्यूनता अथवा ओर किसी कारण से जितनी आय में शरीर की पूणेता 
होने से अच्छी सनन्‍्तति होसक्की है उसके पहले ही किसी खस्री को रजोदशेन 
होनाय तो जवतक शरीर पूणे व गब्भाधान के योग्य न हो तबतक दम्पति 
के ब्रह्मचय्य धारण करने में कोई दांष नहा होगा । सुश्षृत भे जा १२ वर्ष 
में रजोदशन की सम्भावना बताकर १६ वर्ष में गब्भाघान की आज्ञा दी गई 
है उसका यहीं तात्पय्ये है ओर इस प्रकार से ब्रह्मचय्य रखने की आज्ञा 
अन्यान्य शास्त्रों में भी मिलती है । यधा-कातीय शृक्मृत्र में +--- 

त्रिरात्रमक्षाराउलवणाउशिनों स्थातामधः 
शयीयातां संवत्तरं न मिथनसपेयातास । 
तीन रात्रि तक लवण व किसी प्रकार का क्षार द्रव्य दम्पति नहीं खादें, 


बमशाय्या पर साव आर एक वृष तक ससे ने कर इत्याद । इसी प्र 
कार सरकारकास्तुभ मे शानक ने भी कहां.है के; 


अत ऊद्धे त्रिरात्र तो दादशाउहमथाउपि वा। 
शाक़ वीक्ष्य तथा«दं वा चरन्तां दम्पती ब्रतम ॥ 
अक्षारलवगा55हारो भवेतां भतले तथा। 


शयायाता समावश न कसय्याता वधवरों ॥ 
विवाह के अनन्तर रे तीन रात्रे, १२ बारह दिन ओर यदि शक्ति हो त॑ 
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व पय्यतलत दम्पात वनश्नालाखत बत्‌ का पान्नन कर । न्लार द्रव्य वे ल्तृ- 
वण नहा खाबव, भामशस्या पर साव आर समम ने कर । ब्रह्मपुराणा मे 
मे लिखा ह के; 


कृते विव है वर्षस्तु वास्तव्यं बह्मचारिणा । 

विवाह होने के वाद बहत वे तक दम्यति को ब्रह्मचस्य धारण करना 
चाहिये। एतदेश में जो कहीं कहीं द्विरागमन की प्रथा है उससे भी ऊपर- 
लिखित भावों का आभास पाया जाता है; अथांतू कन्या का विवाह 
रजस्वला होने से पहल शाखत्रोक्त समय पर करदेन पर भी कन्या को पिता 
अपने घर में ही रक्खें आर कुड समय के अनन्तर कन्या को पतिसक् के 
उपयोगी सममभने पर उसका द्विरागपन ( गोना ) कर देवे । यह उत्तम 
रीति अब भी वहुत देशों मं प्रचल्लित हें | इस रीति का संस्कार. करने 
पर सब ओर का कल्याण हापक्ा हूँ | पति पत्नी का एक जगह में रहकर 
ब्रह्मचथ्य रखना कलियुग में कुद कठिन हैं; परन्तु यह रीति सव तरह से 
सगम व सफल दनेवाली हैं । अतः विवाह होने पर भी जब तक स्त्री का 
शरीर पू्े न हो तब तक गब्माधान करना ठीक नहीं हैं । 

अब पश्न होसक्का है कि यदि रजस्व॒ला के वाद भी कुछ दिनों तक बह्म- 
चय्यपालन होना ही ठीक हैं तो अविवाहिता अवस्था में ही रजसवला 
होने पर दो तीन वर्ष तक ब्रह्मचण्य पालन कराकर तब कन्या का विवाह 
कर देने में हानि क्या हैं ! इसका यह उत्तर हैं कि जाति या वंश की 
पवित्रता व शुद्ध स॒ष्टि विस्तार के साथ जिसका सम्बन्ध जितना अधिक 
हैं उसकी पतरित्रतारक्षा के लिये भी उतना ही अधिक प्रयत्ञ होना चाहिये 
और जिस कायम से अपवित्रता की थोड़ी भी सम्भावना हो उससे सदा 
ही दर रहना चाहिये। पुरुष में व्यभिचारदोप हो तो उसका फल पुरुष 
के अपने ही शरीर व मत पर पड़ता हैं; परन्तु सत्र के व्यभिचारदोष का 
प्रभाव समस्त कुल समाज व जाति पर पड़ता हैं। उच्च कुल को जञ्री यदि 
कृदापि व्यभिचार से नीच कु का वीय्य अपने गड्मे में लाबे अथवा आय्ये 
ख्ी व्यभिचार से अनाय्ये वीय्य को गब्भ में लावे तो उससे समस्त कुल 


कै, 


समाज व जाति कलझ्लित होजाती है । इसलिये पुरुष से भी स्त्री की रक्षा 
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आधपेक प्रयोजनाय है | रजंसला!। एक एस! दशा हैँ ।जसम प्रक्रात का और 
से परणा होन के कारण बहत ही सावधान होने की दशा हैँ । उसमे 


ब्रह्मचय्ये की रक्षा होसके तो अच्छी बात है परन्तु होने की अपेक्षा न होने 
की सम्भावना ही आधिक है। श्रीगीताजी में कहा हे कि। 
कप ख भर श््‌ श््‌ 
यतता ह्याप कॉन्तिय ! पुरुषस्य वपारचतः । 
इन्द्रियाणि प्रमाधीनि हरन्ति प्रसभ॑ मनः ॥ 

विद्वान विचारवान्‌ ओर इन्द्रयनिग्नद में यत्रशीख पुरुष की भी इन्द्रियाँ 
प्रमत्त होकर चित्त को विषयों में आसक्क कर देती हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार 
साधारण दशा में भी जब इच्रियदमत ऋटठित हैं तो सन्तान-उत्पात्ति करने 
के लिये स्वयं प्रकृति की ओर से रजस्वलादशा में स्त्री के चित्त में काम 
की इच्छा उत्पन्न होती है उसको रोककर ब्रह्मचय्य धारण करना साधारण 
स्रीके लिये कदापि सम्भव नहीं हो सक्का ह। इसमें चाश्वल्य, पुश्चर्लीहत्ति, 
अनेक पुरुषों में चित्त की आसक्लि ओर व्यभिचारदोष की बहुत ही सम्भा- 
वना रहती है निससे संसार में घोर अनथे, व्ेसड्डर व अनाय्ये प्रजा उत्पन्न 
होकर हिन्दजाति नष्ठ हो सक्ली है। इसीलिये पहले ही से सावधान होने के 
लिये महर्पियों ने रजस्व॒ल्ा के पहले विवाह कराने की आज्ञा देकर पश्चात्‌ 
पति के साथ ब्रह्मचय्यपालन की आज्ञा दी है | इससे यदि पति धाम्पिक 
वे विचारवान्‌ हो तो गब्भाथान ने करके आर तरह से साधारण प्रीति के 
साथ निभा सक्का है ओर यदि ब्रह्मचय्य धारण करना कभी असम्भव ही 

जाथ त| पति के मंजूर रहने से अन्य पुरुष में चित्त जाने की सम्भा- 
हतनि। कम रहेगी | अतः विवाह के पहले ब्रह्म वय्ये धारण की अपेक्षा सत्री 
के लिये विव्राह के बाद ही ब्रह्मचथ्य धारण करना युक्तियक्व है। सब से 
बड़ी बात यह है कि आदशे सती का लक्षण जो साधारण घम्मे और -: 
विशेष धम्मंनामक अध्याय में कहच॒के हैं, रजस्वज्ञा के अनन्तर विबाह 
होने पर उस स्त्री में आदश सती-बम्भ का वह लक्षण प्रकट हो ही नहीं 
सक्का है; क्योंकि रजस्वल। होते ही स्री पुरुषदशन की इच्छा करेगी | उस 
समय पतिरूप दुगे द्वारा उसका अन्तःकरण सुरक्षित न रहने से उसके 
चित्त पर अनेक पुरुषों की छाया स्त्रतः ही पड़ेगी सो इस दशा में वह स्री 
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आदश सवी होने के अयोग्य हों जायगी | इसीखिये शास्त्रों मे मदरषियों 
ने सब्वेत्र रजस्वला हान के पहले विवाह का आदेश किया है । 

अब वाल्यावस्था में ल्ली व पुरुष का विवा न क्‍या लाभ आर 
क्या हाने हैं इस पर विचार किया जाता है| विवाह संझझार के प्रयोजन 
वणन के प्रसक्ष में पहले ही कह्ठा गया हैं कि आय्येशाख्र भें सभी कार्य 
आध्यात्मिक लक्ष्य अथांत्‌ मुक्ति को लक्ष्यीभृूत रखकर अनुष्ठित होने के 
कारण वियाहविज्ञान के भीतर स्त्री व पुरुष दानों की ही मुक्ति का गम्भीर 
तत्व निहित हैँ इसमें कोई सन्देह नहीं है | स्त्री की घुक्ति पातिवत्य के पूरा 
अनुष्ठान द्वारा पति में तन्यय होकर अपनी सत्ता को पति में विज्ञीन कर 
देने से ओर पुरुष की मुक्लि प्रकृति को देखकर ओर उससे अलग होकर 
अपने ज्ञानमय स्वरूप में प्रतिष्ठित होने स सिद्ध होती है | विवाह संस्कार 
के द्वारा ये दोनों ही वातें सिद्ध होती है इसलिये विवाह संस्कार पत्रिन्र हैं । 
परन्तु यह पवित्रता ओर इसके द्वारा लक्ष्यसिद्धि तभी ठीक ठीक होसक्ी 
है जब वयःक्रम की जिवेचनापृव्वक विवाह हों, अन्यथा लक्ष्य में सिद्धि- 
लाभ होना कठिन होनाता है। जब अपनी सत्ता को पति में लय कर देना 
ही पातित्रत्य का लक्ष्य है तो यह वात अवश्य माननी होगी कि अधिक 
आयु में कन्या का विव्वाह होने से पातित्रत्प धम्पे का पू्णे अनुष्ठान वहुत 
ही कठिन होजायगा | मायामय संसारम रूपस्त मायिक संब्वन्ध अभ्यास 
के द्वारा बद्धमूल होते हैं । सती के चित्त में पति के प्रति प्रेम, रस व उत्ताप 
के संयोग से कमल की तरह रूपासक्ति गुणासक्ति आदि के द्वारा धीरे धीरे 
विकाश को प्राप्त होता हैं | इस प्रकार के विक्राश की सम्भावना वालिका- 
वस्था के प्रेम में मितनी है युवावस्था के काममूलक प्रेम में उतनी कदापि 
नहीं होसक्की है | अच्छा देखेंगे इस प्रकार की इच्छा चित्त में होने से ही 
अच्छा देखा जाता है | माया की लीला एसी हो हैं | नवदम्पाते को प्रम- 
सत्र में बाधने के लिये पिता माता पत्र के सामने वधू की प्रशंसा करेंगे ओर 
श्वशर व्‌ सास वध ( कन्या ) के सामने जामाता ( पुत्र ) की पशसा करंगे । 
इस प्रकार से दम्पति के चित्त में परस्पर के अति अनुराग उत्पन्न होगा। 
वध अपने > वन को पति के लिये समपंण करने को शिक्षा लाभ करेगी । 
अनराग कल्पतरु की तरह शाखा पन्नव से सुशोभित होकर शान्तिरूपा 
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अमृत फल प्रसव करंगा | इप प्रकार के दाम्पत्यप्रेम की सम्भावना बा- 
लिका विवाह में ही अधिक है। युवावस्था में कन्या का विवाह होने से यह 
भाव नहीं उत्पन्न होसक्ता हैं क्योंकि उस समय कामभाव की हृद्धि होने से 
साचिक प्रेम का प्रभाव चित्त पर से न्यून होजाता हैं । उस समय चित्त 
की कोमलता नए होनाती है; अभ्यास बँध जाता है, मक्ृति वहपरुषों के 
भाव में भावित होजान से एड में स्थिरता अवलम्वन नहीं कर सक्की है, 
पिता के ग्रह में स्वृतस्त्रता अधिक व लज्जा-शीलता कम होने से अधिक आय 
में पति के अर्धीाना व लज्जाशालिनी होना बहत हो कठिन होजाता है इ- 
त्यादि इत्यादि बहत कारणों से आधेक आय के विवाह मे पातेव्रत्य थम्मे को 
नि होती है जिससे संसार में नित्य अशानित, दम्पतीकलह, अनाचार 
आदि सभी दुरगुण भर जाते हैं ओर इस प्रकार दाम्पत्यप्रेम की न्यूनता 
से पातित्रत्य में हानि होने से स्ली की अधोगति होती हे ओर विवाह 
संस्कार का लक्ष्य असिद्ध रहजाता है | इसलिये महषियों ने रजस्वला के 
पहले बालिकावस्था में ही विवाह की विधि को उत्तम मानी है | विचार 
करने की बात है कि जिस देश में अधिकवयस्का ख्लियों की विवाहविधि 
है, विवाहोच्छेद ( १४००० ) का भी नियम उसी देश में अवश्य है | यदि 
अधिक आय के विवाह में शान्ति रहती तो इसप्रकार विवाहोच्छेद का नि- 
यम नहीं रहता | इससे संसार में अशानित व दास्पत्यप्रेम में न्‍्यूनता आदि 
अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । अतः स्ली की उन्नति व मुक्ति के लिये बालिका- 
विवाह की रीति ही उत्तम हे ओर इस विषय को लक्ष्यीभूत रखते हुए किस 
समय कन्या का विवाह होना चाहिये सो पहले ही बहुत कुछ कहा गया है । 
परन्तु पुरुष के विवाह में ऐसा कभी नहीं होना चाहिये। जब प्रकृति की त्रि- 
 गुणमयी लीला को देखकर उससे अलग हो स्वरूपस्थित होना ही पुरुष 
के लिये विवाह का लक्ष्य हे तो इस प्रकार देखने की शक्ति उत्पन्न होने के 
पहले विवाह करने से प्रकृति के द्वारा बन्धन होजाने की वहुत सम्भावना 
रहेगी | बालकपन के विवाह से पुरुष में निव्बीय्यता, दुब्बेलता, कठिन रोग, 
स्रेशता आदि वहुत दोष होजाते हैं | ब्रह्मचय्य पृष्ठ होने के पहले ही बह्म- 
चय्य नष्ठ होने का कारण होजाने से पुरुष की बड़ी ही दुशंशा होजाती है | 
वे धातुदोब्बेल्य, वीय्येतारल्य, स्नायविक तेजोहीनता, क्षयरोग, पक्षाघात, 
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कृहकर कन्या की आय बर से कम होनी चाहिये ऐसा बताया है। भनुजी 
ने तो कभी अठाईगणी ओर कभी तीनगुणी अधिक आयु कन्या से वर 
की होनी चाहिये ऐसा बताया है इसका प्रमाण पहले दिया जाचुका है । 
स्पृतियों में साधारण आज्ञा तो यह है कि 


5२७५ + भार २ से + 
वर्षेरेकगुण| मार्य्यमुद्हेजिगुणः यम । 
कन्या की आय से तीनगणी आय वर की होनी चाहिये ओर कहीं 


हि] 


कहा दोगुणाों आयु हाना भी कहां हैं | और भी मनुज। ने कहा है कि 


धम्म सीदात सत्वरः । 

धम्मेनाश का भय होने से और भी शीघ्र विवाह होसक्का है। परन्तु इस 
प्रकार की आज्ञा होने पर भी सुश्ुत के सिद्धान्तानुसार सोलह व पद्चीस 
का अनुपात तो अवश्य ही होना चाहिये कि जिससे पुरुष का वय+क्रम सत्र 
से इतना अधिक रहे कि गब्भाधान के काल में शारीरिक मानसिक या ओर 
किसी प्रकार की न्यूनता की सम्भावना नहीं हो ओर सन्तति भी धागम्पिक 
ओर तेजस्व्री होसके । यही शुतिस्मृतिसिद्धान्तित वरवधू के विवाहकाल 
का वर्णन है| इस पर ध्यान रखकर पिता माता को पृत्र कन्या का वि- 
वाह संस्कार करना चाहिये | क्‍ 

विवाह संस्कार के अनन्तर ही नारीजीवन की द्वितीय अथात्‌ गृहिणी- 
अवस्था प्रारम्भ होती हे | कन्यावस्था में पतिदेवता में तन्मयतापूलक प- 
वित्रतामय सतीधम्मे की जो शिक्षात्ञाभ हुई थी। ग्रहिणीअवस्था में उसी 
सतीधम्म या पातिव्रत्य की चरिताथेता होती है | जिस प्रकार श्रेष्ठ भक्त 
भगवान्‌ के चरणकमलों में अपने शरीर, मन, प्राण ओर आत्मा सभी 
को समपरण करके भगवद्धाव में तन्‍्मय होकर भगवान्‌ को प्राप्त करते हैं; 
उसी प्रकार सती भी पतिदेवता के चरणकमलों में अपना जो कुछ है 
सो सभी समपंण करके उन्हींगे तन्मय होकर मुक्ति प्राप्त करती है | वेद 
मधुरनिनाद से आज्ञा करता है कि; 


अनवद्या पतिजुश्टेव नारी । 
पतिरिव जायामभिनोन्येतु । 
पतिदेवा भव । 
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यह पातिव्रता के कीचिकलाप का ही गान ॥। स्प्रतियां के पत्र पत्र में 
पातेव्रता को ही महिमा गई गई है | स्कन्द उराण मे लिखा ह कि--- 
तपनस्तप्यतउत्यस्त दहनाउप वे दह्यत । 
3 ज 95 85क कब ९५२ + 
कल्पन्त सब्ंवतंजाम दृष्टा पातत्रत महः ।। 
यावत्सवलामसख्याजरस्त तावकाटब्गांन च । 
भत्रा रगएुख रइक रमगाय पतत्रता ॥ 
वन्य! सा जनना लाक घन्याउसाो जनकः पनः । 
ध जले कल £ ५. डर श्री 6680 7 हित: कक. €<| 
न्‍्यः स॑ व पीतत आंमाब यथा गई पातम्रता ॥ 
आप कै $ हो. $ ६५ पे 
परतृवरया मातृवरया: पातवरया|शस्रयः सख्रय । 
कर त्‌ | ३ (5७ ९5 भ् हर 
पातब्रताया: पुरयन खगसाख्यान रूझत | 
पतिव्रता के तेज से ही सय्य व अग्नि आदि ज्योतिष्मान पदार्थों की 
ज्योति संसार को आलोकित करती हैँ | पतितव्रता श्री अनन्तकाल तक पति 
के साथ निज पुण्यबल्ल से स्वरगं में दिव्य सुख प्राप्त करती ह। जिस संसार 
में पतिद्रता सती रहती है वहां माता पिता पति सभी धन्य हांते है । पति 
व्रता के पुणय से पितृकल मातकल व श्वशरक॒ल तीनों ही स्वगंसख प्राप्त 
करते हैँ | ये ही सव सती की महिमा शाब्रों में बशित की गई है । 
सतीतव॒रूपी करपतरू का मल पति की अनिष्ठ शह। हं ओर उसका 
फाशठ निरन्तर पतिदशनलालसा हैँ | “ में उनके पहल केसे इहलोक 
याग करूँगी, कदाचित्‌ मुर्के उनके पीछे जीती रहने का दोभोग्य भोगना 
पड़े ” इस प्रकार की आशड्ा सदा ही सती के चित्त में रहती हैँ। यही 
सतीत्वरूपी कल्पृतरु का म॒त्न हैं। शास्त्र का धिद्धान्त हैं 


सतह सदा पापमाशहत । 
स्नेह सदा ही आनेष्ठ को आशड्डा करता है। “ पति प्रसन्न रहेगे, 


'घोयु व नीरोग रहेंगे व आनन्द से रहेंगे ” इस प्रक्रार का विश्वास 
से सती के चित्त में भ्रफुल्नता होती है ।  कदाचित्‌ उनको कोई 
हो ओर अप्रसन्नता हो ” इस प्रकार की चिन्ता सती के चित्त में 


श्र 45. के 


सदा है| बन। रहती है | पाताचन्ता के [सवाय सर्ते काचत्त म आर का३ 


; 2 पक 
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भा चनच्ता स्थान नहीं पाता है । सताभधम्म का मृल यहां प्रगाद चन्ता है 
आर इस प्रकार की चिन्ता मल में होने से ही सवोधम्प में चिरस्थायी 
गाम्मीय्ये भरा हुआ रहता हैं। सती के आनन्द में तरखता नहीं है ओर 
उल्लास मे लघुता नहीं हैं, गाम्भीय्येभरा आनन्द है। इस प्रकार का गा- 
म्माय्यभाव भी सतीत्व का अन्यतम लक्षण हैं। सतीत्वरूपी कल्पतरु की 
मूलभूत उस प्रगाढ चिन्ता से एक अहछुत काएंडह निकलता है जिसका नाम 
पातिदशनलालसा है । वे जेसे आनन्द व आराम में थे वैसे ही तो हैं १ या 
उनको कुछ कष्ट होरहा हैं ” इसप्रकार की शह्ला से ही पतिदशनलालसा 
उत्पन्न हांती हैँ | पतिक दर रहने से, यहाँतक कि आँख के पलक के अन्त- 
राल में हान से सता के लिये समस्त ससार अन्धक्रारमय हाज्ाता है। 
सताधम्म यथाथे निष्कामपम्म हे क्‍योंकि घक्तिकामना कामना नहीं है | 
जस कामना से कामना की हंद्धि हो वही कामना कामनापदवाच्य हैं 
ओर जिस कामना में अखिल कामना का लय हो वह कामना नहीं कहला 
सक्वी हैं। सती के चित्त में पति के चरणकमलों भें विल्लीन होकर केवलमात्र 
मुक्किलाभ की ही कामना विद्यमान हैं । सती की समस्त सांसारिक कामना 
इसी पावेत्र कामना में विल्लीन होने के कारण सतीधस्पे निष्कामधम्म है 
में कोई भा सन्दंह नहीं हैं। सती का जीवन पति के ही सख के लिये हैं अ- 
पने लिये नहा हैं। यहां निष्कामधम्मे का सारतत्व हे । सतीत्वरूपी 
कल्पतरू का मृत अन्यान्य दक्षों के मृुल की तरह सदा ही सती के हृदयफ्षेत्र 
में प्रच्छन्न रहा करता हूँ | उस मूल में कुछ भी आधात लगने से समस्त 
टक्ष थरथर कांप उठता हैं परन्तु साधारणतः उस मूल को कोई देख नहीं 
सक्का हैं, यहां तक के विशेष सूक्ष्यदर्शी व अनुसन्धित्स न होने से पति 
स्वयं भी उस मूल को देख नहीं सक्के हैं। वे केवल पतिदशे नलालसारूप 
काणड को ही देखते हैं ओर यह भी सत्य है कि उस काणह का यथार्थ 
अवयव पाते को हा दाष्ठ में आसक्ा हैं। सतीत्व कल्पतरु की शाखा 
प्रशाखा अनेक हैं| यथा-पति की मानहानि का भय ओर अथहानि का भय 
इत्यादि । ये सब शाखा प्रशाखा सती के चित्तक्षेत्र में व्याप्त रहा करती हैं 
अरि अन्य लाग भी इन सबाका देखसक् हं। सतीत्व कल्पतरु आशीष सुन्दर 
पत्रों से सशाभित हैं, सती के क्रियाकलाप ही वे सब पन्नव हैं, वे सब 
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असंख्य ओर विविध हैं, परन्तु एकवणात्मक है | पति के सिवाय सती के 
लिये द्वितीय देवता ओर कोई नहीं है | सती के सभी क्ाय्य उसी देवपुना 
के लिये हैं | शदकायये, अपने हाथ ले भोजन बनाना, स्वयं परोसना ओर 
शरीर पर अलड्ञारभार धारण करना आदि सभी पति के लिय है | जिस 
काय्ये में पतिपूजा नहीं हैं उस काय्ये का कोई स्थान सती के चित्त मे 
नहीं ६ | यही सब सतीत्व कल्यतरू के विविध व एक ही बण के पन्नव 
इस कल्पतरु के पृष्प कहाँ हैँ ? यदि आप देखना चाहे तो देखिये । भिम्त 
गृह में सती ख्नी का आविर्भाव है वहां दास, दासी, कुटुम्प व परिवारव्ग 
सभी आननन्‍्दचित्त, कलहशन्व, नम्र व कत्तेव्ययरायण हैं । वहां पुत्र कन्या 
सभी सरल चित्त, उदार, धार्मिक व इंपाशुन्य हूँ | मानो । सती के गब्भे 
में रहने के कारण सभी कल्पतरू के पृष्पसोरभ से आमोदित हो रहे हैं | 
यही मधुरभाव सतीत्व ऋश्यतरु का पुष्प हे जिसके संस्पश से संसार के 
त्तोग भी पवित्र, भक्षियक्न व आदयगोरवसम्पन्न हो जाते हैं | 
सतीत्व की महिमा को बेन करते हुए परम पुज्यपाद महियां ने 
बहुत बातें लिखी हैं। मजुनी ने कहा हें कि।-- 
प्रजनाथ महामागा पूजाहों गृहदीएयः । 
रे | आप २ 5 ले 5 हु 
ख्ियः श्रवश्व गहंष ने विशपाज्षस्त कश्चन ॥। 
पृत या नाउ5]| भचरात मनावारदहसयता । 
सा भत्तलाकानाबात साइः साथात्त चच्यत || 
सनन्‍्तान प्रसव करने के कारण महाभाग्यव॒ती, सम्मान के योग्या और 
संसार को उज्ज्वल करनेवाली स्लरी में ओर श्री में कोई भद नहीं ह। जो 
खी शरीर, मन व वाणी से अपने पति के सिवाय ओर किसी पुरुष से 
सम्बन्ध नहीं रखती है वो ही सती कहलाती है । उमप्तको पतिलोक प्राप्त 
होता है| याज्ञवल्क्यजी ने कहा है कि ;-- 
मृते जीवति वा पत्यों या नाउन्यमुपगच्डाते । 
सेह कीत्तिमवाप्रोति मोदते चोमया सह ॥ 
पति की जीवितावस्था में या मृत्यु के वाद भी जो खत्री अन्य पुरुष की 
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कभी इच्छा नहीं करती हैं उसको इहलोक में यश मिलता है और परलोक 
में उमा के साथ सतीलोक में आनन्द में रह सक्की है । दक्षसहिता 
लिखा है कि +--- े 
अनुकला न वाशुष्टा दक्षा साथ प्रयवदा । 
आत्मगत्ा खाममभकऊका दवता सा न मानता ॥ 
जो स्री पति के अनचुकुल आचरण करती है, कटु वचन नहीं कहती है, गृह 
काय्यों में दक्षा, सती, मिट्टमापिणी, अपने धम्प की रक्षा करनंवाली व पति- 
भक्किपरायणा है वह मानवी नहीं हैं परन्तु देव है। महर्षि यम से कहा है कि; 
एकट्राधरकमना भत्तवेच्ननकारणशा। 
तसवा बिभामह सब्त ये तथाउन्ये तपाथन !! 
दवानाभाप सा साथा पूज्या पर्मशा भना ।। 
भत्ततुख अपरयन्ता भत्तरचत्तापउनसार एा । 
(६७. हित भ्‌ कर * प्‌ (५ 
वत्तत च हत भचुस त्युद्वार न परयात ॥ 
एकटद॒ष्टि व एकचित्त होकर जो स्त्री पति के वाक्यानुसार कार्य करती 
है उससे महर्षि यम जेसे तपस्वरी लोग भी डरते रहते हैं| ऐसी शोभन- 
शला सता दवताओं के भी पूजनीया हैं। पति की ही मुखापेक्षिणी, 
उनके ही चित्त के अनुसार चलनेवार्ली व उनके ही कल्याशकर कार्य्यों में 
रता स्री को मझत्युलांक मे जाना नहीं पड़ता है। इस प्रकार स्पृतियों में 
सतीधम्म की अनन्त महिमा वणेन की गई है । 
65 6४ ए छ आप 5 ५ भरे 
अब स॒ग॒हिणी के कत्तेव्य के विषय में कुछ बेन किया जाता ह | 
महषि भृग आज्ञा करते है कि ३--- 
पतित्रतातदर नाउरत ज्राण श्रयस्‍क्तर ब्रतम । 
बम कीसज माक्षय सव्वमाप्रात्यताी यतः । 


७ ७ ४ 


अन्यपानन्यपम्भः सात्खाणा पतानपेएय ॥ 
त।थरनान 5थना नार। पातपादादक पंबत्‌ । 


5 5 


विःशावा शराहुरादाअप पातरवाधपकः [प्रयः ॥ क्‍ 


हतायसपसलास | 599 


५. जिया के लिये पतित्रव से अधिक कल्याणकारी व्रद ओर कोई भी नहीं 
हैं क्याके इसीसे स्लरी धम्मे, अथे, काप और माल सभीक्ो प्राप्त करती 
है| अन्य के लिये पम्पोन्‍्तर हॉसक्ा ह पर्व खत्री क लिये पतिसवा ही 
एकमात्र धस्मे है | तीथेस्नान की इच्छा हो तो सती खली पति का पादोदक 
पान करे क्याके स्त्री के लिये विष्ण या शझ्र सभी से पति ही अधिक प्रिय 
पूज्य हैं। ब्रह्मवेवत्तयुराण में कहा है क्ि। 
सब्वंदान सब्बयज्ञः सब्वंतीथानपव एस । 
सब्त बृत तप संब्वंसपिवासा! द कब्च यत्‌ ॥ 
तव्वथस्मब् सत्यद्व सब्वदवप्रपूजनस । 
तृत्सव्तय खामसवाया कली नाउहानत पाइशाम | 
समस्त दाल, समस्त यज्ञ, सकल ताथ| के सवा। समस्त व्रत, तप वे उप- 
वास आदि सव कुछ ओर सब पम्म; सत्य व देवपूजा, ये पतिसेवाजनित 
पुणय का पोदशांश पुण्य भी उत्पन्न नहीं करसक्े हैं । वाराहपुराण में 
कहा है कि।-- 
आज (3 ९. [ [हा न: पक 
सनायन्ता तिछ ता वायाप कुब्व॑न्ताी वी प्रस|।धनस । 
रस मकर कर 4० पी 
ना>न्यब मनसा ध्यायतकदाचदाप सत्रता ॥ 
कर 5 5 भें ७२ रे थ (५ ज 
दवता अचयन्ता वा भाजयन्त्यथवा छजाव । 
6 ही 3 + 6 
पात न त्यजत॑ चत्तान्स त्युद्रार न पश्यात | 
सती स्त्री स्नान करती हुईं, वेठी हुई या क्रिसी काय्ये को करती हुई 
कदापि चित्त में और क्रिसीकी चिन्ता न करे । जो स्त्री पति की आज्ञा से 
देवतापूजन करती हुई या ब्राह्मणभोजन कराती हुई पतिचिन्ता को नहीं 
छोड़ती हे उस को मृत्युज्ञोक में नहीं जाना पड़ता हैं| पूज्यपाद महर्षि भूगु 
ने कहा हैं कि 
हैक ५. ह् (5. ५ | ७ अल. 
मित ददात है पिता मत आता मत्त सतः | 
श्र कै भ 56 ५ न. 
अमितस्य च दातारं भत्तौरं का न पूजयेत्‌ ॥ 
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भेत्ता दवा गृरुमत्ता भत्ता ताथंब्रतान व । 
तस्मात्सत्व ५रत्यज्य पतमंक समचयंत्‌।। 


पिता, श्राता व पुत्र परिमित दान करनेवाले हैं, परन्तु पति ही स्ली को अ- 
पारामत दान करते है इसलिये कॉन स्तर पाते का पूजा न करगी १ पाते ही 
दंबता, गुरु, तीथे व्‌ त्रत है इसलिये समस्त को त्याग करके पति की ही 
पूजा करना चाहिये | पद्मपुराण से कहा हूँ कि; 

के श्र . ९ ज्‌ 

पत्यः पाद दक्षिशब्व प्रयाग द्विजसत्तम !। 
वामश्न पुष्कर तस्य या नारी पारेपालयेत्‌ ॥ 
तस्य पादादक वन्दत्स्नानात्पुण्य प्रजायते । 
सयागः प्रष्करा भत्ता वरखाणशंक न सशयः ॥ 
मंखाना यजनात्ुरय यद्ध मवात दाक्षत । 
बहुपुणयमवाताति या तु भत्तारे सुब्रता ॥ 
गयादाना सुत!|थाना यात्रा ऋत्रा है यहुवत्‌ | 
ततकल समवाग्रात भमच्तशशपषपएणा[दाप ॥ 

कप | 
समासन अवश्या न तन्‍म नगदतः शृण । 

९ | ७... थ धृ हक पे (१ +$ . #* 
नाञस्त स्राएा एथरवम्स! मत्तशश्रप [ना ॥ 

स्नी के लिये पति का दक्षिणपद प्रयाग और वामपद प्रष्करवीथे- 
स्वरूप हैं | तीथेयात्रा की इच्छा करनेवाली ख्नी उनके पादोदक को वन्दना 
करके पान करे आर यदि पुण्य की इच्छा हो तो उससे स्नान करे। श्रेष्ठ 
ख््वियों के लिये पति ही प्रयाग व पृष्कर हे इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं है । बहत 
प्रकार के यज्ञां के करने से या गण आएदे सतीर्थों में यात्रादि करने से जो 
कुछ पुणयत्लाभ होता है वह एकमात्र पति ही की सेवा से उसको लाभ होता 
है। सक्षेप निष्कष यह हैं कि पति की सेवा के बिना स्वियों का दसरा धम्म हे 
ही नहीं | इस प्रकार पति की सेवा केसे करनी चाहिये सो महाभारत के 
काोशिकद्विजोपाझ्यान में लिखा हूँ | उसमें एक सती के आचरण वर्णन 
करते हुए बताया गया है कि;--- 


वृतीयसम॑ल्ास | ६७३ 


उच्छिष्ट भावता भत्त +ह्ढे नित्य यधि छर !। 
दवताब पांत मन सश्नश्विता ब्लुमारिणी 
हल कर व 4 
कम णा मनता वावा नाउअ्यावन्ताउन्यगा त्ातंस । 
ते सब्र भावापरता पातशश्प्त रता ॥ 
व्वाचारा शाचदक्षा कट॒म्वस्य हत।पणा | 
भत्तरचाजाप हत यत्तसतत साउनवबत्तत ॥ 
दवता>ताथभूताना जश्ूदशरयास्तथा। 
6 * ५ 5 6 
शश्नषपरा नित्य सततं संयतेन्द्रिया ॥ 
वह सती पति के भोजन करने के बाद उनके उच्छिए को प्रसाद सम- 
भूकर भोजन करती थी । पति के वित्त के अनुप्तार कम्पे करनेवाली वह 
सती पति को देवता सोचती थी | कर्प मन वे वाणी से दूसरी चिन्ता 
छोड़ पति में ही एकान्तराते हुआ करती थी । सती के सदश आचार 
रखनेवाली वह खत्री कुटम्व का हित चाहती थी और मिससे पति का हित हो 
सदा ऐसा ही करती थी | सब्जंदा इख्ियों को संबत करके देवता, अतिथि, 
भत्य, श्वशुर व सास की सेवा में तत्पर रहती थी। यही सब सती का कर्तेव्य 
है | मय्यादापरुपोत्तम श्रीमगवान्‌ रामघचन्द्रनगी ने आदशे सती सता के 
विषय में कहा हैँ [क-- 
ग्ग ३26 8 विश द्‌ | 
काय्यव मन्त्री करणप दाता, 
१ 4" है. है 
घधम्मए पत्ना क्षतया परत्रा। 
जज श ्_ भ्‌ 
सनहहें माता शबनउ रम्मा, 
का शी ह्व्त्णु 6. के 
डेगसखी लक्षण | सा प्रया मे ॥ 
सीता सती कत्तेग्य के विपय मे मनन्‍्जी के सदशी आर काय्ये करने मे 
दासी ट्शी है। धम्मे के विपय में अद्धा।डुनी हैं, पृथिवी के समान 
क्षमाशालिनी है, माता के समान स्तहश ला सर्मे दिव्य स्धी हू 
और कोत॒क के समय सखी की तरह अधचरण करनेवाली हैं। इस प्रकार 
पति को परम देवता समझकर उन्हीं को सवा में शरोर, मत्र ओर प्राण 
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६७४ श्रीसत्याथेविवेक । 
समपंण करने से पातित्रत्यधम्मे की चरिताथंटा होती है। पराशर, व्याप्त, 
बास8, आपरतबन्व आर याज्ववल्व)्त आाद महाषया न इस परम पावत्र 
पाततव्रत्यवन्द का चारताथता कालय शाहणाजबन मे बहत कुछ कत्तेव्या 
का ।नहृश कया ह जा सक्षप्‌ स बताया जाता ह | 

संयतोपस्करा दक्षा हष्टा व्ययपराइमुखी । 

कुग्याच्छूशुरयोः पादवन्दनं भत्तेतत्परा ॥ 

अहड्ारं विहायाधथ कामक्रोधों च सब्वेदा । 

मनसो रख्नन॑ पत्युः काय्य नाउन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 

सता ग्ाहणा शह का वस्तु सब ठाक ठकि स्थान पर सजाकर रकक्‍्खंगा। 

गहकास्य मे दक्षा, सदा सन्तापणा। वे स्वल्प व्यय करनंवाला हगा।। 
सशर वे सास का चरणशवन्दना करगा आर सव्वंधा पातपरायणशा हागा | 
अहड्लार, काम व क्राध को सब्यथा त्याग करके एक्रान्तराति होकर पति का 
मनोर्धन करेगी | 

क्षेत्रादइन|दा आमाद। भत्तार गृहमागतम । 

प्रत्युत्वायाउमिनन्देत आसनेनोदकेन च ॥ 

ततो5्न्नपाधनं झता सभनत्रें विनिवेध्ध तत्‌ । 

वेश्वदेवकृतेरत्रेमोंजनीय/श्र भोजयेत्‌ ॥ 

प्रसन्नवदना नित्य काले भोजनदायिनी । 

भक़वन्तं तु भत्तारं न वर्देत्किब्रिदप्रियम ॥ 

पतिबतदनुज्ञातः शिष्टमन्नायमात्मना । 

भुक्‍्ला नयेद॒हः शेषमायव्ययविचिन्तया ॥ 

पुनः साय॑ पुनः प्रातग हश॒ड्धि विधाय च्‌ । 

कृताउन्नसाधथना साथी सुभ्ृ्शं मोजयेलतिम ॥ 


नाउतितृप्ता स्वयं भक्‍ला यूहनीति विधाय च । 
आस्तीय्ये साथु शयनं ततः परिचरेत्पतिम ॥ 





तवृताीयसमृन्नास | ६9५ 
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वाहर से पति के आने पर सती ग्रहिणी खड़ी होकर आसन व चरण 
पान के लिय जल देव | तदनस्तर भोजन बनाकर पति को निवेदन करे 
ओर वलिवेश्वदेव के अनन्तर पति वे अस्यान्य भोजन करनेबालों को 
भोजन करावे | सदा ही प्रसन्नवदना होवे, यथाकाल भोजन वनाकर पति 
का [खिलाव, भानन करते समय पति को कोई अग्रिय शब्द न कहे, पति 
के भोजन के अनन्तर उनसे आज्ञा लेकर अवशिष्ट अन्नादि भोजन करे 
ओर आय व्यय को चिन्ता करती हुई दिन का शेष भाग यायन करे | 
इस प्रकार से सायह्वाल में वा पुनः प्रातः फ़ाल् में ग्रहशद्धि करके भोजन 
वनाकर पति को खिलावे ओर स्वयं मिताहार करने के बाद सन्ध्याका- 
लाॉन ग्रहकाय्पां को सपाप्त करके उत्तम शख्या विद्याकर बति की सेवा करे | 


आसने भोजने दाने सम्माने प्रियभापषणु । 
दक्षया सब्बंदा भाव्य भाय्येया गहसुख्यया ॥ 
अन्यालापमसन्तोष॑ परव्यापारवर्णनम । 
अतिहासाउतिरोपाउतिकामश्च परिवजयेत ॥ 
यज्च भत्तो न पिवति यज्च भर्त्ता न चेच्छति । 
यज्च भत्तों न चाउइश्नाति सब्ब तद्धजयेत्सती ॥ 
नाचिवदेन्न परुष न वहन्पत्युरप्रियम | 

ने केनचिद्विवदेच अप्रलापविलापिनी है 
न वापतिव्ययशीजला स्यान्न धम्माप्थविरोधिनी । 
प्रमादोन्‍्मादरोषेष्यावश्ननद्याइतिमानिताय ॥ 
पेशन्यहिंसाविद्वेषपमहा5ह डा र घत्तेताः । 
नास्तिक्पसाहसस्तेयदम्मान्साध्वी विवजयेत्‌ ॥ 
एवं परिचरन्ती सा पति परमदेवतम्‌ । 


८ किक 
यशः शामह यात्यंव परत्र चे सत्ञाकताम ॥ 
आसन, भोजन, दान, सम्परान व प्रियभापण म॑ गह में श्रष्ठा ग्रहिणी को 
6. ८ कप (५ ५ 320 65 बे 
सदा ही निपुण होना चाहिये | परचच्चा, असन्तोष, आधिक हास्य, रोष 


६७६ श्रीसत्याथेविवेक | 


हिल 
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[आक, 


व काप्र सत। स्वा का त्याग दता चाहस । जन वस्तआ का पात नहा 
चाहते हैं या नहीं खाते पीत हैँ उन सव्वो की भी सतो को त्याग करना 
चाहिये ।| उच्च स्वर से वात करना, कट बचन कहना, आंतारक्े व पात का 
आापंयप वाक्य कहना, बाद, #लाप व िला५ य सब सता ग्राहणा का 
त्यागना चाहय | सता ग्राहणाो आपक व्ययशात्रा न हाव, पातक घबम्पम 
या अवसाधतन मे बाव के ने हीतवे आर नभ! उनन्‍्माद, क्राध, इृष्सा, वृ- 
अखना, आतमा।नता, खलता, दसा, विदप, अहड्ञार, धू्तता, न-स्‍्तकता, 
साहस, चारा व दशभ्म इन सव दापा! का त्याग कर | इस प्रकार स परम 
द्ब्‌ता पाप को संत्रा करते पर सता छा का ३१ खाक मं काच व कल्याएं 
लाभ आर मृत्यु के अनन्तर पतेलोकप्राप्ति होती हैं | 
तैला भय तथा स्वान॑ शरोरोद्धत्तनक्रियाम्‌ । 
माजनथंव दन्तानां कय्यात्ातिसदे सती ॥ 
भलिता निन्दितात्यथ ताडिताऊपि पतित्रता । 
व्यथिताउ,प भय त्यक्वा करठ बृह्लीत वल्लभग ॥ 
उच्चेन रोदन कुय्याभेवाउकोशेच्दिशं प्राति । 
पलायन न कत्तेग्यं निजगेहाइहिः ख्रिया ॥ 
आहता गृहकाय्याए त्यक्षा गच्छेच सवरम । 
किमथ व्याहता स्वामिन्‌ ! सप्रसादो विधीयताम ॥ 
सेवेत भत्तेरुच्छिष्टमिष्टमन्न फलादिकम । 
महाप्रसाद इृत्युक्वा मोदम।ना निरन्तरम ॥ 
सुखसपं सुखा5 सीन रममाएं यदच्छया। 
अवश्येष्वपि कार्य्येषु पति नोत्थापयेतक्कचित ॥ 
नेकाकिनों कचिहृच्छेन्न नग्ना स्नानमाचरेत । 
भहे।वेदपिणी नारीं साध्वी नो भाषयेत्कचित ॥ 
गृटव्ययनेमित्तत् यहव्यं प्रभगाऊपितम। 
तनिववत्य गृहकाय्य सा किजिध्ज्या उवशषयेत ॥ 


दृतायसमलास | 5६9७9 
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यागाउथग पता इव्या ज्ञाभाताबनन्न वारयत | 

भत्तराज्ञा।वना नव खबन्‍वभ्या [दशडनम ॥ 

दायेवाउनगता सवच्छा मर्खाव हितकम्मसु । 

है व्‌ | का कृः क भ ९ भ्‌ न है पक 

दासावाउउदश्काय्यपु भाय्यां भत्तः सदा संबत ॥। 

गाहपम्मघर साध्या यृत्या सह वह्लंदा । 

यता ग्ृहस्थपम्मस्य फलमाक्रात कथ्यत | 

पातनारायएः जाणा ब्त पम्प सनातन: । 

हि ( (5 भर शा 3] ४ | आ के... #0% 2! | 
सब्ब कम्मे वृथा तामसा स्वामिनां विस्खाश्च याः॥ 
कह) एः (5 $ /+ 3 (्‌ ई५ 
तेलमहन, स्नान, शरीरसंस्कार व दन्‍्तथावन आदि सभी काशण्ये सती 

पति के ही प्रीत्यर्थ करें, अपने जिये नहीं करे । पति के द्वारा अत्यन्त भ 
त्पिता, निन्दिता। ताडिता या दुःखिता होने पर भी पति को शान्त व सन्तुष्ठ 
करने के लिये सती स्ली भय त्याग करके उनके गल में लिप्ट जाय । उच्च 
रोदन, शिशुओं के प्रति ताडना या निज ग्रह से चली जाना सती का क- 
दापि कत्तेव्य नहीं है | पति के बुलाने पर सब काय्य त्याग करके शीघ्र ही 
उनके पास जावे ओर / हे स्वामिन्‌ ! क्‍यों वल्लाया था, आज्ञा कीजिये ” 
इस प्रकार कहे | पति के उच्छिठ अन्न फल्लादि महापसाद समझकर सदा 
ही आनन्द के साथ ग्रहण करे | आवश्यकीय काय्ये होन पर भी आराम 
से सोये हुए, बंठे हुए या क्रिसी आनन्द में रत पाति को कभी न उठावे | 
एकाकिनी कहीं न जावे, नग्न होकर स्नान ने कर ओर पतिविद्वेपिणी 
खत्रियों के साथ कभी बात न करे | घर के खचे के लिये पाते से जो कुछ 
द्रव्य मिले, घर का खचे परा करके सावधानता से उसमे से कुछ वचावे | 
दानकरने के लिये जो द्रव्य मिल उसमें से लोभी बनकर कुछ न बचावे ओर 
पति की आज्ञा के बिना अपने बन्धुओं का छुछ भी द्वव्य न देवे | प।वेत्र- 
चित्त होकर छाया की नाईं पति का अनुवत्तेन करें ओर उनके हितकास्यों 
में सखी की तरह व आदेश किये हुए कार्यों में दासी की तरह आचरण 
करे | गृहस्थाश्रम के सभी भार सती ग्रहिणी पति के साथ वहन कर क्यांकि 
अद्धांज्िनी सती सकल गहस्थधर्म्मों की ही फलभागिनी होती है । सती 


६७८ श्रीसत्या्थविवेक । 











५ » ८७ / हु चर, पे (* 
स्ना क लय पात नारायशरूप ह आर समरुत त्रत व सनातन धम्परूप 
कर €< ः ७. 5 (५ छह ब ८. 
है, पति की आज्ञा के विरुद्ध अथात्‌ उनसे विम्युख होकर खत्री जो काय्ये 


करती हैं वे सभी व्यथ होते हैं| व्याससंहिता में कहा है क्ि।-- 
३ ही आई” कर 
यापिता नित्यकम्माक्ति न|मात्तकमंथाच्यत | 
हा 5. 3 औिलय- अीममिश लटक पा. ! 4 अल क, 
रजांदशनंता दाषानस्पव्वंगंव परंत्यजत्‌ | 
बिके हे है ३५ $ ( लक कक पक, हि 
सब्वर्लाक्षता श।त्र लाजता:चन्तगृह वसत्‌ । 
शी की कि पे 
एकाम्ब्रवृता दाना स्नीनाइलझ्ारवाजता ॥ 
मोनिन्यधोस्खी चठ्ठःपाणिपाद्धरचश्नला । 
अश्नीयात्केवल भक्क नक्क झन्मयभाजने ॥ 
लिख ब्ल्प्र न्षप कु हल 
सपंजमावप्रमता क्षपद्महसश्रयतर । 
५". कल डर के ेु & ७ 5 कर 
स्‍नायात चजरात्रान्त सचेलभादत रवे।| ॥ 
/” ५ भ्‌ 6 भ्‌ € 5 ध्‌ृ 3 
विलोक्य भचवदनं शुद्धा मवति पम्भंतः। 
कृतशाबा एनः कस्म पृव्ववच्च समाचर त्‌ ॥ 
ख््रियों के नित्यकरश्म कहे गये | अब नंमित्तिककम्म कहे जाते हैं। रजो- 
दशन होने पर स्धी सब लित्यकम्म त्याग करे ओर लज्जावती होकर 
एकान्त ग्रह में रहे | एक वस्र धारण करके, स्नान व अलझ्जर त्याग करके 
दीना व मोनिनी होकर रहे। नेत्र हाथ ओर पाँव के द्वारा चाश्वल्यप्रकाश 
न करे व केवल रात्रि को मिट्टी से बने हुए पात्र में अन्न भोजन करे। भूमि- 
शय्या पर सोवे | इस प्रकार से प्रमादशून्प होकर तीन दिन व्यतीत करके 
चौथे दिन में सूय्योदिय के वाद सबस्ध स्नान करे ओर पति का मुख दशन 
करने से धम्मंतः शुद्ध होगी | पति अनुपस्थित हो तो मन में उनका 
ध्यान करके सूय्येदशंन करे एसी आज्ञा महर्पि श्षगु ने की है | इसी प्रकार 
(९ 
शुचिकर समस्त काय्य समाप्त करके पुनः पृथ्वेवत्‌ नित्यकम्मे करे । परा- 
शरसंहिता में कहा हैं क्िः 


स्‍्नाता रजसला या तु चतुर्थे:हनि शुध्यति । 
कुय्योद्रजो निवृत्तों तु देवपित्र्यादिकम्म च्‌ ॥ 


यसपुन्नास । 


>त 
 एू:त 
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रुगएाना यहजः स्रीशामनबहन्त प्रवत्तत । 

नाज्छाॉचः सा ततस्तन तत्यान्कालक मतस | 

अथम->हान चाशडाला ।डहुताय ब्रह्मयथावतना । 

तृताय रजका आक्ाी चत्थ5हान शुध्य[त || 

आतुर स्नान उत्पन्न दशक्ला छनातुरः । 

स्नात। सनाला साइन ततः हुच्यत्स आतरः ॥ 

रजसव॒ला स्री चाथे दिन स्नान करके शुद्ध होकर साधारण नित्यकरम्म 

को करसकेगी परन्तु दंव ओर पिश्यक्रश्म रजोनिव्त्ति के बाद ही कर 
सकेगा | राग के कारण याद सत्र का पत्यद रजभख्ताव हा तो उसस स््री 
अशुद्ध नहीं होगी क्योंकि उत प्रकार का रजोदशंन अस्वाभाविक हें । 
रजोदशन के प्रथम दिवस ख्री चाण्दालीतुल्या, ट्रिवीय दिवस ब्रह्मघा- 
'तिनीतुल्या व तृतीय दिवस रजकीतुल्या अशुद्धा रहती हें ओर चौथे दिन 


न ॥. का या [8] 


शुद्धा हाता है | रागण। स्वी का ऋतरनान का [दिन आन पर अरागणोा 
का३ स्री दस बार रुनान करक मत्यक वार रागश। स्ले। का ररा करन 
पर वह श॒द्धा होगी | 
गब्भवती होने प्र ख्रियों को क्या करना चाहिये इस विषय में मत्स्यपु- 
राण में कहा गया है [क 
सन्ध्यायां नेव भोक़ब्यं गभिर्या वरवर्णिनि !। 
न स्थातव्यं॑ न गन्तव्यं वृक्ष ट्‌तेबु सब्बंदा ॥ 
विलिखेन्न नखेभूमि नाउड्ररेण न भस्मना । 
न शयाना सदा तिड्ेदृब्यायामत्र विवर्जेयेत्‌ ॥ 
न तुपा5ज्ञारभस्माउस्थिकपालेषु समाविशेत्‌। 
वर्जयेत्कलह लोके गात्रभड़ तथैव च ॥ 
न मक़क्रेशी तिष्ठत नाशशुचिः स्थाक्तदाचन । 
न शयी तोत्तरशिरा न चबाप्प्रशिराः कवित्‌ ॥ 


६८० श्रीसत्याथेविवेक | 

ने वोीभत्स किजिदाक्षत रहा शणयात्कथांस्‌ । 
गरु वातत्यष्िणमाहारमजीएं न समाचरेत्‌ ॥ 
गविणी न तु क॒र््बीत व्यायाममपतपेणम । 
मैथन न व सेवेत न कय्योदतितपेणम ॥ 

न वश्रदीना नोदिग्ना न चा5छचरणा सती । 
नाञ्माडुल्यां वदेदाब न व हास्याधधिका भवेत ॥ 
कय्याच गरुशश्रपां नित्यमज़्लतत्परा । 


४5% ६ 


सवब्व[पधा। मः काएएन वारणा रनानमाचरत्‌ ॥ 
कत्रक्षा सभप्रा च वास्तपजनतत्परा । 
तिष्ठेप्रसन्नवदना भत्तेः प्रियहिते रता ॥ 
6५ 6५ + हि बी रु 
दानरशाला तृतायावा पाव्वत्या नक्माचरत्‌ । 
65. भ्‌ है 6 /७ ७ ७. व्भि ९ 
इतवृत्ता मवज्ञारा वशपण तु गांव्भणा ॥ 
जिआर के ॒ 4 भर आप हे जो 
यरतु तसया भवतुत्रः शालायुत्र[ड्सयतः । 
थ्‌ के] ( बा $ ५ 
अन्यथा गब्मपतनमवाप्रात न सशयः ।| 
गब्भवती स्त्री सन्ध्याकाल में भोजन न करे, हक्ष के तले नहीं जाया करे 
व न रहा करे.। नख, कोयला व राख से भूमि पर रेखा न खींचे, सदा 
सोई न रहे व किसी प्रकार का व्यायाम न करे । अन्न का तुष, कोयला, 
राख, अस्थि व कपाल के ऊपर न वेठे या इन चीज़ों को साथ न रक्‍्खे | 
किसीके साथ कगड़ा न करे आर गात्रमकु भी न करे। केश खोलकर 
व अशुचि अबस्था में कभी न रहे आर उत्तर व पश्चिम की ओर सिर 
रखकर कभी न साधे | कोई वीभत्सरस का दृश्य न देखे व रौद्रस की 
कथा न सुने | गुरुपाक, अतिउष्ण या जिप्तस अजीणे हो ऐसी वस्त न 
खाया करे | गब्मिणी को कदापि व्यायाम, अपतपेण, मेथन व्‌ अतितपण 
नहीं करना चाहिये | नग्न, उद्वि्नेचित्त व आद्पद होकर न सोबे, अम- 
जलकर वाक्य न कहे ओर अधिक हास्य न करे | गुरुसेवा करे, मड़ल- 
काय्पे में सदा ही तत्पर रहे ओर ओषधि!म्ेश्वित इषदृष्ण जल में स्नान 








वृतीयसमृन्नास । ६८१ 
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करे | रक्षाद्रव्प व सन्दर अलझ्ञार घारण करे आर ग्रहदेवताओं की पन्ना 
करे | सदा ही प्रसन्नवदन व पति के प्रिय ओर हितकर कासय्ये में तत्यर 
रहे | दानशीला होवे ओर पाज्वतीवतीया में व्रत रक््खे | मिस प्रकार के 
गुणी व धास्मिक् पुत्र की इच्छा हो एसा ही इतिहास व धम्मंवीरों की 
जीवनी पाठ करे अथवा सन क्योंकि सन्तान के गर्मे में रहते समय माता 
का भाव जिम प्रकार का होता है पत्र भी बसी ही प्रद्त्ति, आयु ओर झुव- 
भाववाला होता है | आय्यशाद्रों में गव्मेवती के लिये नो विषय-चिन्ता 
या पुरुष सहवास का त्याग ओर धम्पचिन्ता, वीरचरित्र-अवण व महा- 
पुरुषों के चित्रदशन आदि का विधान किया गया हैं, माता की भावशुद्धि 
सम्पादन करके सपत्र उत्पादन कराना ही उसका तात्यय्य है| पुराणों में 
इस प्रकार की अनेक कथाएँ मिलती हँ भिनसे उपस्युक्त विज्ञन सिद्ध होता 
. है| भक्कप्रधान प्रह्दद जिप्त सप्रय मातृगब्भे में थे इस समय दंवर्षि नारद 
उनकी माता को पौराणिक भक्ति कथाएँ सनाया करते थे इसीसे प्रह्मद 
सदश भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ था। अभिमन्यु के गब्भे में रहते समय हो उनको 
माता सभद्रा को महावीर अजन ने व्यहभेद की विधि बताई थी इत्यादि 
अनेक कथाएँ मिलती हैं जिससे यह मत्स्ययुराण का प्रमाण स्पष्ठ सिद्ध 
होता है| गरब्भणी उक्त प्रकार का आचरण न रकक्‍्खे तो गब्भेपात को भी 
सम्भावना रहती है । 


बालमड्डे सखं द्यान्न चेने तजयेत्कचित्‌ । 
सहसा बोधयेलेव नाउयोग्यसुपवेशयेत्‌ ॥ 
तचित्तमनवत्तेंत त॑ सदेवाउनुमोद्य॑त्‌ । 
निम्नेश्चस्थानतश्चाउपि रक्षेद्राल प्रयत्ञतः ॥। 
अभ्यड्ेदत्तेनं स्‍्तान॑ नेत्रयोरज्चन तथा । 
वसन॑ सूद यत्तच्च तथा सद्धनुलेपनम्‌ | 
जन्मप्रभति पथ्यानि बालस्थवैतान सब्बेंदा ॥ 

प्रसव होन के अनन्तर गाता शश की सख स अकह्ल मे धारण कर, उस 


है 


धमकावे नहीं, एकदम जगा दना या अयाग्य रात स बठा दना भा माता 
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को नहीं चाहिये । शिशु के चित्त के अनुसार बर्ताव करे, सदा उसका 
अनुम,दन करे ओर नीच उच्च स्थानों से गिरजाने से सदा उसकी रक्षा 
करे | तेलमइईन। स्नान, आँखों में अज्भञव, मृद वख्धर धारण व लेपन, ये सब 
जन्म से लेकर शिशु की पुष्टि व स्वास्थ्य के लिये पथ्य हैं। प्रत्येक वस्तु का 
संस्कार शशवकाल से चित्त पर जमजाने से उत्तरकाल में कदापि नए्ठ नहीं 
होता हैं | वालकपन में पिता की अपेक्षा माता के साथ बालकों का सम्बन्ध 
अधिक रहता हईं इसलिये माता का कत्तेव्य हैं कि बालकपन से अपने आ- 
चरण, आदश व शिक्षा के द्वारा पुत्र के चित्त में धम्मेड्म, आस्तिकता, 
भाक्े। उदारता, सदाचार, सच्चरित्रता, जातीय गोरव व अभिषमान, देश- 
प्रियता व स्व.थेत्याग आदि सकल सदूछत्तियों का संस्कार जमादेवे जिससे 
उन का पुत्र भविष्यद्‌ जीवन में आदश आय्येसन्तान की तरह अपना और 
संसार का सव्वविध कल्याण साधन करसके | क्‍ 

पाते के मवास में जाने पर महार्षेयों ने सती ग्रहिणी के लिये निम्न 
लिखित कत्तेव्यों का उपदेश किया हैं । 


श्वश्षश्वश्रयोः पाश्वे निद्रा काय्यो न चान्यथा । 
अत्यह पातवात्ता च तयाऊन्वेष्या प्रयत्नतः॥ 
अप्रक्षालनमड्ञनां मलिनाम्बरधारणम । 
तिलकाझनहीनलं गन्धमाल्य विवत्तेनस ॥ 
क्री शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम । 
हास्य॑ं परगहे यान त्यजे्लो षितभत्तेका ॥ | 
अपन हा घर म सास आाद [सख्तरया के पास साना चाहय आर पाते के 
विषय से यज्ञ के साथ पृछतना चाहय | शरार की श।भा का आर द्वाप्ठ 
सेहा रखता चाहय॑ क्याक सस्ता का शरारशामा पात क ज्ञय॑ हाह अपने 
लय नहा है। इसालय सन्दर वस्र, [तल्चक, अजद्खचन, गन्ध द्रव्य या साल्य 
आाद धारण - हा करना चे।हय | क्राड(, शरर का सस्कार सभा या 


उत्सव दखना, कातुक व निरथेंक परमग्रहगमन, ये सब मापत बत्त का अथात््‌ 
जिसक पात वदश मे गय हुए हैं एसा स्त्री के क्षय परित्याज्य है । 


तृतायसमलास | ध्ध्रे 


सता जावन मे श्री के साथ है ( लज्ञा ) का भी सर विकाश नयन- 
गांचर हांता हैं | चएद।| ( सप्शताी ) मे कहा है कि; 


$ 5, 


थी दवा सब्वभृतु लज्जारपए मसास्थता । 


मनुष्यों म॑ लज्जा देवी का भाव है । स्लीजाति में दवीभाव नसर्गिक 
होने से लज्जा भी नंसर्गिंक है | सतीत्व के उत्कप के साथ साथ देवीभाव 
का अधिक विकाश होने से ही की भी पूणता होती है । सती खझ्त्रीस्वभावत! 
ही विशेष लज्नाशीज्ञा हुआ करती ६ । लज्ञा का कारण अनुसन्धान 
क्ने से यही प्रतीत होता है कि पशवम्प के प्रति मनष्यों की जो स्वाभा- 
विकी घ॒णा है वही लक्ना का कारण है | मनष्यप्रकृति में पशत्व का आवेश 
अनुभव करने से ही लक्तना का उदय हआ करता है । पशत्रकृति में लज्जा 
नहीं हैं, पशु निलेज्न होकर आहार, निद्रा, मेथनादि करता है| प्रद्भति से 
अतीत ब्रह्मपद में स्थित होने पर भी भेदभावरहित होने स लज्जारूप 
पाश नहीं रहता हैँ | इस सब से अधम व सब से उत्तम कोटि के सिवाय 
बीच की कोटि में लज्ना का विकराश रहता हैँ | दिव्यभाव के विकाश के 
साथ साथ लज्जा का आविभाव और पशमाव के विक्राश के साथ साथ 
लज्जा का तिरोभाव होता है | आहार, निद्रा, मंगुनादि कास्ये स्पृलशरीर 
से साक्षातसम्बन्ध रखने के कारण पशभावयक्क हैँ, परन्तु जीवनरक्षा व 
वंशरक्षा के लिये इन कार्य्यों के अत्यावश्यकरीय होने के कारण आख्य॑ 
महपयों ने आध्यात्मिक भावों के साथ मिलाकर इन काय्या मे से पशुभाव 
का प्रभाव नष्ठ करने का प्रयक्ष किया है; तथापि दिव्यभावयक्त प्रकृति में 
स्वभावत) इन सब कार्यों को करते हुए लज्जा आती हें। पुरुष में देवीभाव 
( प्रकृतिमाव ) से पुरुपमाव को अधिकता होने से पुरुष को इन सब काय्यो 
में स्वभावतः लज्जा कम होती हैं; परन्तु र्ली में पुरुषपाव से देवीभाव 
( प्रकृतिभाव ) की अधिकता होने से सत्री को इन सब काय्प में स्व॒भावतः 
अधिक लज्ना होती है | परुपप्रकृति के साथ द्रीप्रकृति का यही प्रभेद है । 
इसी प्रभेद को रखते हुए दोनों अअने अयने अधिकार के अनुप्तार पूणता 
को प्राप्त करसक्े हें | पुरुष अयने ज्ञानस्वरूप की ओर अग्रतर होता हुआ 


अन्त में भेदभाव विस्मृत हो लज्जारूप पाश को काटसक्का हैं; परन्तु खत्री की 


६८४ श्रीसत्याथेविवेक | 


पूर्णाता तभी होगी जब स्त्री अपने लज्जामूलक देवीभाव को पू्णता पर प 
हुँचाबेगी | देवीभाव की पूणता पातिव्रत्य की पू्णता से होती है इसलिये 
लज्जाशीलता सतीधर्म्म का लक्षण है | निलेज्जा स्नी सती नहीं होसक्की 
हं। लज्जा स्लीजाति का भूषण हूँ; इसके न होने से खत्री का ख्लीभाव ही 
नहीं रहता है । लज्जा के बल से स्ली अपने पातित्रत्यधम्पे को भी ठीक 
ठीक पालन करसक्की है | स्री को पुरुष का अधिकार या पुरुष की तरह 
शिक्षा देकर अथवा ऐसा ही आचार सिखाकर निलज्ज बनाने से उसकी 
बड़ी भारी हानि होती है ) ऐसी निलेज्जञा ख्रियों के द्वारा उत्तम सती का 
धस्मपालन होना असम्भव होजाता है क्योंकि जो आचार पक्रति से विरुद्ध 
हैं उसक द्वारा कदाप कसा का उन्नात नहीं हसक्ी है| लज्जा जब स्री- 
जाति का स्वाभाविक भाव है तो इसके नष्ठ करने से स्ती की कभी उन्नति नहीं 
होसक्की हैं, अधिकन्तु प्रकृति पर बलात्कार होने के कारण अबनति होना 
ही निश्चय हे | इसमें ओर भी वहुत कारण हें जो नाचे दिखाये जाते हैं। 

पाश्चाक्त्य देशों में स्ली पुरुष का साथ बेठकर भोजन, आलाप और एकत्र 
भ्रमण आदि आचार विद्यमान हे इसी कारण वहां की ख्लियों में निलज्जता 
व पुरुषभाव अधिक है ओर पातित्रत्य की महिमा पर भी दृष्ठि कम है । 
उत्तम सती का क्‍या भाव है और पति के साथ सहमग्रण केम्ता होता है ! 
पाश्चात्त्य ख्लरियाँ स्वप्न में मी इन बातों का अनुभव नहीं करसक्की हैं। आर्य्य- 
शास्त्रों में पातित्रत्य के बिना स्ली का जीवन ही व्यथे है ऐसा सिद्धान्त 
सुनिश्चित किया गया हैँ इसालेय अवराध्रथा (77६७ 55067 ) आदि 
के द्वारा आये नारियों में लब्ज|भाव की रक्षा के लिये भी प्रयत्न किया गया 
है आर इसालय स्त्री पुरुषां का एकत्र भोजन व भ्रमण आदि आय्ये- 
शास्त्रों में विधान नहीं किया गया है | मनुजी ने तो इन बातों की निन्‍्दा 
ही की है जेसा कि पहले अध्याय में कहा गया है | आजकल धम्मेशिक्षा- 
हीन पाश्चात्त्य शेक्षा के द्वारा विक्रतमस्तिष्क कोई कोई मनुष्य अवरोध- 
प्रथा को नष्ट करके ख््रियों को निलेज्ज बनाना, उन से पुरुषों के भीतर 
निरइ्शभाव से श्रमण या दृत्य, गीत,वाद्य व नाटकादि कराना और बिदे 
शीय नर नारियों को तरह उनका हाथ पकड़कर डोलते रहना या हवा- 
खोरी करने जाना आदि बातों को सभ्यता का लक्षण और ख्ियों पर 
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दया समझते हैं ओर इससे विरुद्ध सनातन अवरोधग्रथा को उनपर 
अत्याचार, अन्याय व निदगता समझते है । विचार ऋरन से स्पष्टरूप से 
सिद्ध होगा द्लि उन उन लोगों की इसप्रकरार की घारण। नितान्त अ्रपमृलक 

| किसी पर दया करना सदा ही अच्छा हैं; परन्त जिस दया के मल में 
विचार नहीं हं उत्स कस्याण न हाकर अकल्याण होता ह । खत्रीनाति 
प्र दया करना अच्छा है; परन्तु जिस दया से पातिव्रत्य का मलही कट 
जाय, खभाव नठ होजाय ओर संसार में अनथे उत्पन्न हो वह दया दया 

हीं है, अथच बह महापाप हैं | ज्ञाननय आस्यशाख्र इस प्रकार की मिथ्या 
दया के लिये आज्ञा नहीं दे सक्के हैं | ओर घर की स्वियों को निलंज्ज वना 
कर बाहर न निकालने स निश्ुरता होती है इतालिये सनातन अवरोध- 
प्रथ। निश्ुरता से भरी हुईं ह ऐसा लाह्छन जो लगाया जाता हैं वह भी 
सम्पूर्ण श्रममृलक है क्योंकि विचार करनेपर सिद्धान्त होगा कि आय्य- 
शास्त्र] में ख्लीनाति का जितना गौरव बढ़ाया गया है एंता और ऊसी देश 
या जाति या शाख्र में नहीं हैं । अन्य देशों में श्ली पुरुष के विषयाविलास में 
सहचरी हैं ओर आर्यजातिमें भय्या समस्त गाहस्थ्य पम्प में सहधम्पिणी 
व अर्द्धाशभागिनी है | अन्य जातियों में ख्लीशरीर काम का यन्त्ररूप हे 
और आय्येजाति में स्नी जग4म्वारूपिणी है जिनको पत्येक दशा की दिव्य- 
भाव के साथ पूजा करने से साधक को मक्कतिज्ञाभ होसक हैं । स्लियों के 
प्रकृतिरूपिणी होने से उनकी प्रत्येक दशा को देवीभाव से पूजने की विधि 
आय्यशाब्वों में बताई गई है । दशमहाविद्या को दशमूत्ति दिव्यभाव में 
ख्री की दश दशा की ही सचना करती हूँ ओर प्रत्येक दशा को पूजा हुआ 
करती है। दशभद्दाविद्याओं में से कुमारी गोरी रूपिणी ६, युवती शाहिणी 
पोडशी व भवनेश्वरी आदिरूपिणी है ओर हृद्धा व विधव धृमावतीरू- 
पिणी है, यहां तक कि रजघस्‍्वल। भी त्रिधारामयी छिन्नमस्ता रूपिणी हे 


ऐसा सिद्धान्त आय्यशाद्धों का है। देवाभागवत में लिखा ६ कि; 
सब्वाः प्रकरतेसम्तृता उत्तमाउधममध्यमाः । 
योपषितामउमानेन प्रकृतेश्व प्रा भवः ॥ 
रमणी पराजता यंत्र पतिपुत्रवता सत।। 


६८६ श्रीसत्याथेविवेक | 
प्रकातेः पाजता तन वचश्ध5लइझ्ार चन्दन ॥ 
कमारां चाउटवव। या वद्चाउलड्ार चन् हू ने । 
पूजता यन्र वि प्रक्रतस्तन पाजता ॥। 
कमारा पाजता कय्याहःखदार ढ्यनाशनम्‌ । 


शत्रक्षय घना5यष्य वलव,ड्ू करात वे ॥ 

उत्तम मध्यम वे अब सभा [स्तया प्रकृत के अश से उत्पन्न होते है | प्र 
कातिमाता की ही रूप होने स ब्विया के निरादर व अवमानना से प्रकृति की 
अवमानना होती हैं | पतिउत्रवती सती की पूजा से जगदम्बा की पूजा 
होती हैं | गोरी या कुमारी की पून्मा से प्रकृति की पूजा होती है जिस से 
गृहस्थ का हु/खर्दा ्रियनाश, शत्रुनाश आर धन, आय व बलको हृद्धि 
होती है | आय्यशाश्वों में स्वियों का यही स्वरूप वशोन किया गया हँ आर 
इसालिय उनका रक्षा व गाव हाद्ध करत का इतना वाध बत! हे । 
परन्तु जिनको जगदम्ब! का रूप समझे कर पूजा करने की आज्ञा शा्र 
दिया करता हैँ उनको निलेज्ञा होकर वाज्ञार म घूमने की आज्ञा या रूप 
बनाकर पुरुषों के सामने नाटक करने की आज्ञा आस्येशाश्ल॒ नहीं देसक़ा 
है। ऐसी आज्ञा दया नहीं होगी; परन्तु स्तीघम्पे की सत्ता का नाश, पा- 
तिवरत्यरूपी कल्पतरू के पूल में कुठाराघात ओर जगदम्बा पर मुखंतायूलक 
अत्याचार होगा | प्रकृति की पूजा करने की आज्ञा देनेवाला आय्यशाख्र 
ऐसी आज्ञा कभी नहीं करसक्का है । जो वस्तु मिसकी प्रिय होती हे वह 
उसझकी रक्षा भी यत्र से करता है। धन ओर अलझ्ारादि प्रिय वस्तुओं 
को ग्ृहस्थ लोग बहुत यत्र के साथ छिपा के ही रखते हैं, बाज़ार में फेंक 
नहीं देते हैं। यदि आव्यजाति अपनी माताओं को निलेज्जा की तरह बा- 
ज़ार में नहीं घमाती है तो इससे आख्यजाति की माताओं के प्रति उपश्वा 
या निदेयता प्रकट नहीं होती हैं बल्कि प्रेम ओर भक्किभाव ही प्रकट होता 
है | द्ितीयतः उनको यदि पुरुष हाथ पकड़ कर अ्रंमण कराव तो इससे 
ख्रीव पुरुष दोनों ही की बहुत हानि होगी । शा्रों में कहा हे कि। 

“ सड़्ात्सब्जायत कामः  । 


“ हविषा कृष्णवत्मव भय एवाउमिवड्े ते ?” । 
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काम आदि हत्तियां सह के द्वारा अधिक हुआ करती हैँ, घटती नहीं 
हैँ । आग्न मे प्राश्नप्त पत्र की तरह सड़द्ारा काम बढ़ता जाता हे | ईर्स 
लिय स्त्री के साथ एकत्र रहने का अवसर जितना अधिक होगा उतना ही 
दिव्यभाव नए्ठ होकर पशुभाव की ब्वाद्ध होगी, इसमें काई सन्देद्र नहीं है । 
आय्येमहपियों न पशुभाव को नए करके दिव्यभाव को बढ़ाना ही मनृष्य 
जन्म का लक्ष्य समझा था इसलिये जिन उपायों के द्वारा सतीधस्म की 
हानि, निलेज्नता की दृद्धि व विषयासक्कि की सम्भावना हैं उनको वे निर- 
स्कार करते थ। धम्मशिक्षाहीन पाश्चाच्यशिक्ला के द्वारा सव पव्रित्रभाव नए 
होने ले गये ह इसीलिय अवराधप्रथा का उठा देना आनकल समच्यता 
का लक्षण समझा जानेलगा है । परन्तु सब ओर विचार करके आय्ये- 
जाति के मोलिक लक्षणों पर ध्यान देने से महर्षियां का सिद्धान्त ही समी- 
चीन बद्रदरशिता-पूर्ो प्रतीत होगा । दृतीयतः यह भी 'सैद्धान्त पूणे सत्य 
है कि जिस ख्री को अनेक पुरुष कामभाव व कामदष्टि से देखते हैं उसके 
पातित्रत्य में अवश्य ही हानि होती है| मानसिक व शारीरिक विजली की 
शाक्के आँख स, स्पशे से या केवल चित्त के द्वारा ही अन्य व्यक्ति पर अ- 
पना प्रभाव डालकर केले उसको अभिभत व पूरिछत कर सक्नी ई सो 
आज कल मसमारिेजप व हिफप्नाटिजम ( जप) है: ॥9]:2057॥] ) 
आदि वि के द्वारा सिद्ध हो चूका हैं | यागशक्लकि के प्रभाव से या तपःशाक्कि 
के प्रभाव से अन्य परुषों की उन्नाति करना, कठिन रोग आराम करना 
ओर असाध्य साधन करना ये सभी इसी विज्ञान की प्रक्रिया हैं! शक्कि 
एक ही वस्तु है, उसे उत्पन्न करके साबिकभाव के द्वारा साक्तिक काय्ये 
किये जा सक्के हैं अथवा तामसिकभाव के द्वारा तामसिक कामादि विषय- 
सम्बन्धीय काय्ये किये जा सक्के हैँ। स्थूल नेत्र या मन शक्ति के आधार हूँ 
इसलिये नेत्र व मन के द्वारा साक्तिक या तामसिक शक्ति का एक स्थान 
से अन्य स्थान पर प्रयोग करना जिज्ञानासेद्ध हें | इस सिद्धान्त पर विचार 
करने से विचारवान्‌ पुरुष अवश्य ही जान सऊुगे कि जिप्त स्री के शरीर 
पर कामक परुष कामशक्ति के द्वारा कामभाव से दृष्टि डालेंगे वा उसके 
पातित्रत्य में धीरे धीर हानि हो सक्की है| अन्य पुरुष के नेत्र की या मन 
की तामासक शाक्ते के प्रभाव स क्ञा का चत्तचाथल्य हाना व सतापस्म 


(हनन “०-० कलर ०-3५ को के जकमन->> मकर 


अवकाक। 


६८८ श्रीसत्याथेविवेक ।| 
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का गाम्भीय्ये नष्ठ होना अवश्य निश्चित हे | इसलिये अवरोधप्रथा को 
तोड़ कर, ख्रियों को निलेज्ञा होकर पुरुषों के बीच में रहने की और 
बाज़ार में घूमने की आज्ञा देने से आश्यद्धियों में से पातित्रत्यधम्धे धीरे 
धीरे नष्ठ होजायगा; इसमें कोई भी सन्देह नहीं हे | पाश्चात्त्य देश में इस 
प्रकार निरइश घूमने के कारण ही वहां की स्लरियों पातित्रत्य की महिमा 
को नहीं जानती हैं | यहां भी उसी शिक्षा के प्रभाव से अनथे होना प्रारम्भ 
होगया है। अतः विचारवान्‌ पुरुषों को इन सब अनथकर कदाचारों से 
सदा सावधान रहना चाहिये। देवीभागवत के तृतीय स्कन्ध के २० बीसवें 
अध्याय में इसी विषय का एक प्रमाण दिया गया है । वहाँ शाशेकला 
नाज्नी एक कन्या अपने पित[ को अपने को स्वयंवरसभा में भेजने के 
लिये मना कर रही हैँ ओर कह रही है कि स्वयंवरसभा में राजालोगों 
के कामदष्टि से उस पर दृष्ठे डालने से उसके पातिवत्य में हानि होगी 
इसलिये स्वयंवर विवाह भी ठीक नहीं है । यथा +-- 

त॑ तथा भाषमाएं वे पितरं मित॒भाषिणी। 

उवाच वचन वाला ललित धम्मेसंयुतम ॥ 

ना5हं दृष्टिपथ राज्ञां गमिष्यामि पितः ! किल । 

कामुकानां नरेशाना गच्उन्त्यन्याश्च॒ योषितः ॥ 

पर्म्मशाख्रे करुतं तात ! मयेदं वचन किल । 

एक एव वरो नाय्य निरीक्ष्यः स्थान्न चाउपरः ॥ 

सतीर्त निगतं तस्या या प्रयाति बहूनथ । 

सड्ल्पयन्ति ते सब्बें दृष्टा मे मवताचिति ॥ 

सखयवर सज धृता यदा गच्छात मरडप । 

सामान्या सा ता जाता कुलयवाउपरा वधू ॥ 

वारखी विपणि गला यथा वीक्ष्य नरान्स्थितान । 

गुणा5गुणपरिज्ञानं करोति निजमानसे ॥ 

नेकभावा यथा वेश्या वृथा पश्यति कामुकम्‌ । 

तथाउह मरडप गला कुब्च वाराखया झूतम ॥ 


वृतीयसएल्लास । ६८६ 
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पिताजी के इस प्रकार ऋहने पर शशिकला न उनका निम्नलिखित 
धम्मंमूलक मधुर वाक्य कहा हैं। “€ हे पितः ! में राजाओं के नेत्रों के सा- 
मने नहीं आऊँगी क्‍योंकि व्यभिचारिणी ख्रियाँ ही कामुझ पुरुषों की दृष्टि 
के सामने आती हैं | धम्मेशास्त्र में मे ने सना है कि पतिव्रता सत्री केवल 
अपने ही पति को ठेखगी ओर अन्य क्विसी पुरुष की ओर कभी दृष्ठिपात 
नहीं करगी | जो स्री अनक परुषों के दृष्टिपय में आती हैँ उस का पातित्रत्य 
नए्ठ होता हैं क्योंकि उस समय “ यह स्त्री मरी ही भोग्या वन जाय * ऐसी 
कामना सभी पुरुष करने लगते हं | जो राजकन्या हाथ में वरमाला लेकर 
स्वयंवरसभा में आती है उसको वेश्या की तरह सभी की स्ली बनना पड़ता 
है | जिस प्रकार बाराइना दकान में जाकर वहाँ समागत पुरुषों को देख 
कर उनके गुणागुण का विचार करती है आर एक्पुरुषपरा न होकर 
सब कापुका को ही ओर ताकती ६; उसी पकार स्वयंवरसभा में मुझको 
भी करना पड़ेगा ” | शोक को वात है के एक्क क्त्रिय-कन्या जिन बातों 
को विचार करके निणेय कर सक्की थी आज कल के अनेक पणिदतस्मन्य 
विद्याभिमानी लोग उन पर सन्देद करने लग गये हैँ ओर उनके पाश्चात्त्य- 
विद्याविकृतमस्तिष्क में इस गृह विज्ञान का रहस्य प्रवेश नहीं करता हैं । 
आपय्यंसन्तानों को महर्षियों के सिद्धान्तों पर विचार करना चाहिये ओर 
धीर होकर सत्यासत्य-निणेय करके सत्यपा्ग पर आरूद होना चाहिये, 
तभी आस्येगारव की पुनः प्रतिष्ठा होगी ओर आय्यमाताएँ पुनः सतीधस्मे 
के ज्वलन्त आदश को संसारभर की शिक्षा के लिये प्रकट कर सकेंगी | 
ऊपरलिखित प्रमाणों से केवल अवरोधप्रथा की ही पुष्ठि कीगई हैं ऐसा 
नहीं है, अधिकन्तु स्वयंवर-विवाह की भी हिन्द कीगई है। स्वयंवर-विवाह 
आदशे विवाह नहीं है सो सती शशिकला के वचनों से ही वुद्धिमान्‌ पुरुष 
सोच सकेंगे | आय्येशा््ों के अनसार ब्राह्मय-विवाह ही प्रशंसनीय है | 
आअव्रोधप्रथा की पट्ठि वेदादि शा्रों में भी कीगई हं। ऋग्ेद के अष्टम 
मणठल के चाथ अध्याय के २६ व सूक्क म लिखा है [के $-- 


यो वां यज्ञेभिरावृतो 5वघिव्रा वधूरिव । 
अवगुण्ठन बस द्वारा आहता वधू को तरह यज्ञ के द्वारा जो आहत हूं | 


६६० श्रीसत्याथेविवेक । 
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इस प्रकार कहकर अवरोधप्रथा का ही समर्थन किया गया है। रामायण के 
कई एक स्थानों में अबरोधप्रथा की वातें लिखी हुई हैँ । यथा: 
या न शक्या पुरा द्रष्ट भूतेराकाशगेरपि। 
तामद सीता पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः ॥ 
श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रगी के साथ सती सीता को वनवास के लिये राज- 
पथ से जाती हु३ देखकर अयोध्यावासियों ने कहा कि “ पहले जिस 
सीतांदेवी को खेचर जीब भी नहीं देखने पाते थे उसी ब्राता को आज 
राजमार्ग के पथिक लोग भी देखने लगे | ” म्ृतपति रावण को देखकर 
मनन्‍्दोदरी विल्लाप करती हुई कह रही है कि ।-- 
ट्रा न खल्वासे कुड्ढो मामिहाउनवगुरिठताम्‌ । 
निगतां नगरद्वारायड्रबामेवा5्गतां प्रभो ! ॥ 
: पश्येष्टदार ! दारास्ते भ्रश्ततजाउवगुण्ठनान्‌ । 
बाहानष्पाततीन्सव्वन्किथ दृष्ठा न कृष्यांस ॥ 
हैं स्वामिन!। में तुम्हारा मांहिषा होनेपर भी अवगण्ठन त्याग करके आज 
नगर से बाहर पदल यहां आई हूँ इसको देखकर भी क्या तम्हें क्रोध नहीं 
हांता हैं ? यह देखा तम्हारां सब [ख्र्यां आज लज्जा व अवगण्ठन का 
त्याग करके वाहर आगरे हैं, एसा देखकर भी तम्हें क्रोध क्‍यों नहीं हो 
रहा हैं ? इन सब प्रमाणों के द्वारा प्राचीनकाल में अवरोधप्रथा थी ऐसा 
निश्चय होता है | मालबिकारिनसिनत्र व मृच्छकटिक आदि काव्य और 
उपन्यास ग्रन्थों से भी हज़ार वर्ष के पहले यहां पर अवरोधप्रथा प्रचलित 
थी ऐसा सिद्ध होता है | सीता, सावित्री व दमयन्‍ती आदि सतियाँ जो 
अपने पति के साथ बाहर गई थीं उसका विशेष कारण था। घटनाचक्र 
से उनको ऐसा करना पड़ा था | साधारण प्रथा के अनुकूल वह आचार 
नहीं था इसलिये अनुकरणीय नहीं हैँ । हाँ, इतना तो मानना ही पड़ेगा 
कि आय्यजाति में स्त्रियों की शीलरक्षा व स्ियों के लिये अन्तःपर का 
निवास ओर अवरोधग्रथा यथाविधि प्रचलित रहने पर भी इस समय जो 
भारतवर्ष के किसी किसी देश में काठिन पर्दे की रीति जेलखाने की - तरह 


तृतीयसमुल्नास | ६६ १ 
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प्रचलित हं सो आय्येरीति नहीं हु | यह कठिन रीति यवन-साम्नाज्य के 
कठिन समय में उनके ही अनुकरण पर प्रचलित हुई है सो उतनी कठिनना 
अवश्य त्याग करने योग्य है | आर दूसरा आज कल भारत के किसी किसी 
प्रान्त में जो अवरोधप्रथा में शथिल्य देखने में आता हैं वह सव आधुनिक 
वे अनाय्यभावधलक है इसलिये वह भी अनुकरण करने योग्य नहीं ह । 
अवरोधप्रथा सम्पर्णरूप से विज्ञानसिद्ध आर सतीधम्म के अनुकूल ह | 
इसके पृणंरूप से पालन करने से भारतमहिलाओं की सब प्रकार से उन्नति 
ओर आय्यगरव की शृद्धि होगी इसमें अशावात्र भी सन्देह नहीं हे । 
नारीजीवन की तृतीय दशा वेधव्य है| प्ररव्ध कम्मे के चक्र से यदि 
सती को विधवा होना पड़े तो इस वेघव्य दशा में पातिव्रत्य का उद्यापन 
होता हैं। सतीत्व के परमपवित्रभाव में भावित सती का जो अन्तःऋरण 
गृहस्थ दशा में पति के साकाररूप में तन्मय होगया था वही अन्त।करण 
वेधव्यरूप संन्यासदशा मे परमदेवता पति के निराकाररूप में तन्मय हो- 
कर पातित्रत्य पम्प की पृणता का साधन व उद्यापन कराता हे इसीलिये 
यह ततीय दशा परम गारवान्विता व पवित्रतामय है | यह बात पहले ही 
सिद्ध कीगई हे कि भगवच्चरणकमलों में भक्तों की तरह पति के चरणकमलों 
में लवतीन होने सेही स्ली की मुक्ति अथात्‌ पुरुषयाने प्राप्ति हंती हैं। पति 
व्रता सती पातितव्रत्य के प्रभाव से पतिल्लोक अथांत्‌ पश्चम लोक में जाकर पति 
के साथ आनन्द में मग्न रहती हैं। इस परकाए की तन्मयता द्वारा पातित्रत्य 
की परणोता होने से ही पुन; जन्म के समय उसको ख्रीयाने मे नहीं आना 
पडता है। वह पापयोनि से मुक्त हो निःश्रेयसप्रद पुरुषदेह को भाप्त करती 
है। उद्धिज्जयोनि से लेकर उसको जो ख््लीयोनि प्राप्त होना प्रारम्भ हुआ 
था, इस प्रकार पातित्रत्य की पूणेता से वह खीयाने का प्रवाह समाप्त 
होजाता है | आय्यमहपेयों ने जो ख्लीजाति को सकल दशाओ में हो एक- 
पतिव्रत का उपदेश दिया हैं उसका यहा उपयुक्त कारण हूँ क्याक वरना 
एकपतिव्रत के तन्मयता नहीं होसक्की | अनेका में जो चित्त चश्चल हाता 
है उस में तन्मयता कभी नहीं आसक्ी हें ऑर बिना तन्मयता के पातत्रत्य 
की पशेता नहीं होसकी हैं एवं विना पातित्रत्य का पूणेता के स्रीयान स- 


पे 


प्राप्त होकर साक्केप्रद पुरुषयान मात नहीं हासका हू । इसालय शाहणा व्‌ 


६६२ श्रीसत्याथेविवेक | 
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विधवा सकल दशा मे ही महर्षियों ने एकयातित्रत्यरूप धम्पेपर इतना ज़ोर 
देया हैं | इस धम्मे के बिना स्री का जन्म ही हथा है । 
विवाह के विज्ञान पर संयम करने से ज्ञात होगा कि पुरुषशक्कि के साथ॑ 


हि 
के. #4 ४.  ह५ 


खाश।क का मत्ताकर नवान पदाथे का उतने करने के [क्षय हा विवाह है| 
इन दोनों शक्तियों का मेल एक प्राकृतिक व्यापार है इसलिये अण परमाणु 
से लेकर परमात्मा पय्येन्त इस प्रकार दोना शक्किया का सम्मेलन देखने में 
आता हे | अशुओं सं ( 00876 घाव ग९8त0० |0 '९। ) पुरुषशक्लि व्‌ 
स्नीशक्ि विद्यमान रहती है | दृयणुक आदि क्रमसे स्थूल जगव्‌ की सृष्टि इन 
दोनों शक्तियों के सम्मेलन से ही होती है | ख्ीपरमाण व पंपरमाण मिलकर 
स्थल सषछ्ि को बनाते हैं | साधारणतः गब्भाधान के समय भी रज्नोवीय्य के 


५ ;< काल 


मत्त क द्वारा दाना हा शरक्षियुक्त परमाएुआ का सम्पत्तन सन्तांत के स्थृत्त 


प्‌ 
8 की ३ रे 


शरार उत्पन्न करन के लिये हाता है। इन्‍हे। दाना शाक्षया का सम्मल्नन आर 
उससे सृष्टि उद्धिज्ज जगत्‌ में भी देखने में आती है। ह॒क्ष भी खस्ली व पुरुष 
दोनों प्रकार के होते हैँ जिनके पराग या पृष्परेणु पृथऋ पृथक होते हैं । 
पंप्राग के साथ हवा या श्रमर के द्वारा ख्लीपराग का प्रक्षतिकरूप से सम्बन्ध 
होने से ही उद्धिज्ज सष्टि होने लगती है | कहीं कहीं एक पुष्प में भी दो शक्ति 
रहती हैं | पुंशक्षियक्क पुंपराग पुष्प के ऊपर के भाग में ओर ख्लीशक्वियुक्क स्री- 
पराग पष्प के गर्भ ( बीच ) में रहता हैं | श्रमर अपने शरीर के ऊपर वह 
पुंपराग लगाकर पश्चात्‌ पृष्पगब्भस्थ खस्लीपराग से पुंपराग को प्राकृतिक 
रीति पर ही मिलाता है ओर इसी प्रकार से उद्धिज्ज स॒ष्ठटि होती रहती है। 
इसी रीति पर स्वेदजयोनि के जीवों के जो स्थूत्न शरीर हैं उनकी भी झृष्टि 
प्रुषप्रमभाण व ख्रीपरमभाण के सम्मेलन से होती हे । अण्डज व्‌ जरायुन 
में तो इस प्रकार दों शक्ति के सम्पेलन से सृष्टि प्रत्यक्ष ही ह। अब विचार 
करने की वात यह है कि सब्बत्र छछ्ठि में इस प्रकार दोनों शक्तियों का स- 
स्मेलन क्‍यों देखने में आता है ? इसका कारण यह है कि जब संसार के 
निदानभूत पुरुष व प्रकृति में हो दो शक्ति विद्यमान हैं तो काय्येत्रह्मरूपी 
बिराट संसार में इन दोनों का सब्बत्र ही विक्राश रहेगा इस में सन्देह ही 
क्या है १ अद्वितीय परमात्मा में प्रलय के बाद जीवों के कम्मॉलुसार 


जब [ससक्षा उत्पन्न हाता हू तभा परमात्मा स सक्ात का काश होता 


तृतीयसमल्लास । ६६३ 
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दानों शक्ति मिलका निश्िनल मसाष्ठि 


हैं आर इस प्रकार पुरुष व प्रकृति की दे 
का पवेस्तार करती है | कारण में द। शक्ति हान स कास्येझूप संसार ऋ 


स्थूल, सृक्ष्म, कारण, सकल राज्य में ही दा शक्ति विद्यमान हैँ इसम स- 
न्देह नहीं | छष्ठिधारा के विस्तार के लिये इन दोनों शक्तियों का सम्मेलन 
करना ही विवाह का प्रथम उद्देश्य है । विवाह का द्वितीय उद्देश्य जियक्त 
दाना शक्तियां का सयक़ करके अद्वेतीय पणेता सम्यादन करना हैं । 
ब्रह्मभाव में अद्वितीय पूणंता है । इश्वर्भाव में प्रकृतिशक्ति अलग होकर 
अनन्त सष्टि का विस्तार करती हे एवं इसीलिये साप्ठिदशा में सब्बेत्र दोनों 
श॒क्कियों का पृथऋ पृथऋ कास्ये देखने थे आता है | इसी वियक्ल व लीला- 
विलासशील प्रकृतिशक्लि को पुरुष में लय करके अद्वितीय पूर्णता स्थापन 
करना ही विवाह वे छोष्टिविस्तार का उद्देश्य ह । प्रत्येक स्रष्टि के बल में 
ही लय का वीज विद्यमान हे | जिप्त छष्ठि के मूल में लग नहीं हैं अथवा 
जो सह्टि लय की वाधक या प्रतिकूल हैं वह छष्टि खष्टि ही नहीं कहलए 
सक्ती हैं अतः परुषशक्ति व प्रकृतिशक्ति के लीलाविलासमय संसार में 
सप्टिविस्तारकारी वही विवाह यथार्थ ज्ञानपूलक होगा जिमके द्वारा प्रकृति- 
शक्ति एरुष में लय होकर अद्वितीय पुणेता सम्पादन कर सके । जो जिससे 
निकलता हैं उसका उसी में लय होना स्रतःसिद्ध है | प्रकृतिशाक्क पुरुष से 
निकलती है इसलिये अद्वितीय पूणता तभी होगी जब वियुक्त प्रकृति पुरुष 
में बिलीन होनाय । आय्येजाति का विवाह वही है जिसमें प्रकृति खष्ठिवि- 
स्तार करती हुई अन्तर्म वुरुष में ही लय होनाय | इसलिये आस्यसिद्धान्त 
के अनुसार प्रकृतिरूपिणी ख्लरीजाति का वही धम्पे होगा ऑर वहीं विवाह 
का लक्ष्य होगा जिम्त से स्री छष्टितिस्तार करती हुईं अन्त में पुरुष में लय 
होजाय । इस लयसाथन में बाधक जो कुछ है सो स्त्री के लिये पम्मे नहीं 
होसक्का है | एकपतित्रत ही स्त्री को पुरुष में लय साधन द्वारा मुक्कि प- 
दान करा सक्का है| ख्री का अन्तःकरण एक ही पति में एकाग्रता के द्वारा 
तन्पय होसक़ा है | अनेक पति में अन्तःकरण जाने से एकाग्रता व तन्मयता 
होना असम्भव होगा इसीलियें एकपतित्रत ही ख्री के लिये एकमात्र धस्मे 
होसका है। कन्याकाल में इस धम्मे की शिक्षा व ग्रहिणीकाल में इसका 


अभ्यास होकर विधवाकाल में इस की समाप्ति होती हें। इसलिये बेधव्य- 


६६२ श्रीसत्याथेविवेक । 
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विधवा सकल दशा में ही महर्षियों ने एकयातित्रत्यरूप धम्पेपर इतना ज़ोर 
देया हैं | इस पम्प के बिना ख्री का जन्म ही दथा है। 

विवाह के विज्ञान पर संयम करने से ज्ञात होगा कि पुरुषशक्कि के साथ 
स्तीशक्ति को मिलाकर नवीन पदार्थ को उलन्न करने के दिये ही विवाह है। 
इन दोनों शक्कियों का मेल एक प्राकृतिक व्यापार हे इसलिये अणु परमाणु 
से लेकर परमात्मा पय्येन्त इस प्रकार दोनों शक्षियों का सम्मेलन देखने में 
आता ह । अशाओं मे ( 2ि0थाक्‍06 बाते त९8४80७ 90 ५०१ ) पुरुषशक्षि च्‌ 
स्नीशक्नि विद्यमान रहती है | दयणुक आदि क्रमसे स्थूल जगत की खष्ठि इन 
दोनों शक्षियों के सम्मेलन से ही होती है | ख्ीपरमाण व पंपरमाण मिलकर 
स्थल संष्टि को बनाते हैं। साधारणतः गब्भाघान के समय भी रजोवीण्य के 
मेल के द्वारा दोनों ही शक्वियुक् परमाणुओं का सम्मेलन सन्तति के स्थृत् 
शरीर उत्पन्न करने के लिये होता है। इन्हीं दोनों शक्तियों का सम्मेलन ओर 
उससे सृष्टि उद्धिज्ज जगत्‌ में भी देखते में आती हे । हक्ष भी स्ली व पुरुष 
दोनों प्रकार के होते हैँ मिनके पराग या पृष्परेणु पृथक पृथऋ होते हैं | 
पंपराग के साथ हवा या अ्रमर के द्वारा ख्रीपराग का प्रक्ृतिकरूप से सम्बन्ध 
होने से ही उद्धिज्ज सष्टि होने लगती है | कहीं कहीं एक पुष्प में भी दो शक्ति 
रहती हैं | पंशक्षियक्व पंपराग पृष्प के ऊपर के भाग में आर ख्लीशक्कियुक्त स्रीं- 
पराग पष्प के गठ्भ ( बाँच ) में रहता हैं | श्रमर अपने शररर के ऊपर वह 
पुंपराग लगाकर पश्चात्‌ पृष्पगब्भस्थ ख्रीपराग से पुंपराग को प्राकृतिक 
रीति पर ही मिलाता है ओर इसी प्रकार से उद्धिज्ज सृष्टि होती रहती है। 
इसी रीति पर स्वेदजयोनि के जीवों के जो स्थूल शरीर हैं उनकी भी सृष्टि 
पुरुषपरमाणु व ख्रीपरमाणु के सम्मेलन से होती हे । अण्डन व जरायुन 
में तो इस प्रकार दो शक्ति के सम्मेलन से सृष्ठि पत्यक्ष ही है । अब विचार 
करने की वात यह है कि सब्बत्र खष्टि में इस प्रकार दोनों शक्तियों का स- 
म्मेलन क्‍यों देखने में आता हैं ? इसका कारण यह है कि जब संसार के 
निदानभत प्रुष व प्रकृति में हो दो शक्ति विद्यमान हैँ तो काय्यब्रह्मरूपी 
विराट संसार में इन दोनों का सच्चत्र ही विक्राश रहेगा इस में सन्देह ही 
क्या है ? आइताय परमात्मा मे प्रल्यं के बाद जाँयां के कम्पॉस्सार 


हु 


जब [सखतक्षा उत्पन्त होता ह तभा परमात्मा स सक्ात का ।वकाश हाता 
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है आर इस प्रकार पुरुष व प्रकृति की दानों शक्ते मिलकर निखिल ग्राप्ठि 
का [विस्तार करती हैं | कारण मे ढा शक्ति दहन स काय्येरूप संसार के 
स्यूल्न, सूह्म, कारण, सकल राज्य में ही दो शक्कि विद्यमान ह इसमें स- 
न्देह नहीं | छष्टिधारा के विस्तार के लिये इन दोनों शक्तियों का सम्मेलन 
करना हा विदाह का प्रथम उद्श्य हैं । जिवाह का द्वितीय उद्देश्य वियक्ल 
दोनों शक्लकियों को संयुक्त करे अद्वितीय पूणता सम्यद़्न करना है| 
ब्रह्मभाव में अद्वितीय पूणेता है । इश्वग्भाव में परक्ृतिशक्ति अलग होकर 
अनन्त साप्ठे का विस्तार करती ह एवं इसीलिये सफ्िदशा में सब्बत्र दोनों 
शक्षियों का पृथक पृथक काय्ये देखने मे आता है | इसी वियक्त व लीला 
विल्लासशाल प्रक्ृतिशक्कि को पुरुष में लय करके अट्वितीय पता स्थापन 
करना ही विवाह वे झष्टिजिस्तार का उद्देश्य है । परत्येक्ष सठ्ठि के बल में 
है| लय का बीन विद्यमान हैं | जिप छष्टि के मल में लग नहीं ह अथवा 
जो झांए्ट लग का वाधक या प्रतिकूल हैँ वह सष्टि सप्टि ही नहीं कहलए 
सक्ता है अतः पुरुषशाक्ते व प्रकृतिशक्कि फे लीज्ञाविलासमय संसार में 
सष्ठटिविस्तारकारों वही विवाह यथाथे ज्ञानमृलक होगा जिपके द्वारा प्रक्रति- 
शाक्ते पुरुष मं लय हाकर अद्वितीय पणेता सम्पादन कर सके | जो जिससे 
निकलता हैं उसका उसी में लय होना स््रतःसिद्ध ह | परक्ृतिशाक्ति परुष से 
निकलती है इसलिये अद्वितीय पुणेता तभी होगी जब वियक्ल प्रकृति परुष 
में विलीन होजायथ | आय्येज्ञाति का विवाह वहीं है जिसमें प्रकृति सहिवि- 
स्‍्तार करती हुईं अन्त मं पुरुष में हो लय होनाय | इसलिय आ्यसिद्धान्त 
के अनुसार प्रकृतिरूपिणी ख्लीजाति का वही धम्परे होगा ओर वहीं विवाह 
का लक्ष्य होगा जिम से स्त्री सह्टिविस्तार करती हुईं अन्त में पुरुष में लय 
होजाय | इस लयसाधन में बाधक जो कुछ हे सो स्त्री के लिये धर्म नहीं 
होसक्का है | एकपतित्रत ही स्त्री को पुरुष में लय साधन द्वारा मक्तकि प्र- 
दान करा सक्का है। स्ली का अन्त/करण एक ही पते में एकगप्रता के द्वारा 
तनन्‍्मय होसक़ा हे | अनेक पति में अन्तःकरण जाने से एकाग्रता व तन्मयता 
होना असम्भव होगा इसीलिये एकपतिब्रत ही खत्री के लिये एकमात्र धम्पें 
होसक्का है| कन्याकाल में इस धम्मे की शिक्षा व गहिणीऋाल में इसका 
अभ्यास होकर विधवाकाल में इस को समाप्ति होती हें। इसलिये वेधव्य- 
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दशा में भी पातिव्रत्य का एणे अनुष्ठान होकर मृतपति की आत्मा में 
अपनी आत्मा का लग साधन करना ही विधवा का एकमात्र धम्म है | इस 
के साथ पुरुषधम्म की बहुत विशेषता है| यदि ख््री की मुक्ति पुरुष में 
तन्‍्मयता द्वारा न होकर परुष की गसक्ति स्धी में तन्मयता द्वारा होती तो ख्री 
के लिये वहपरुषत्रत ओर परुष के लिये एकपत्नीव्रत ही यथा धम्पे होता; 
अथात यदि प्रकृति पुरुष स न निकल कर पुरुष ही प्रकृति से निकलता 
तो भी एसा ही धम्पे होता परन्तु आदि कारण में ऐसा न होने से काय्ये 
में भी एसा कदापि नहीं होसक्ा हैं। आदिकारण में परमात्मा से ही उनकी 
इच्छारूपिणी परकृतिमाता की उत्पत्ति होती हे और इसी से काय्यरूप समस्त 
सष्ठि का विस्तार है । ओर पहले ही कहा गया है कि जो जिससे उत्पन्न 
होता हैं उ्का लय भी उस्ती में होता हें | अतः पुरुष से उत्पन्न प्रकृति पुरुष 
गी लय होकर मरक्त हो सक्ती है । लय होना एकाग्रता व तन्मयता साध्य 
हैँ इसलिये एकाग्रता व्‌ तन्‍्मयतापृल्लक धम्म ही प्रकृति का धम्मे ह। ओर 
इसीलिय एकपतित्रत ही ख्लरीमाति का धम्मे है, वहुपुरुषत्रत धम्मे नहीं हो 
सक्का हैं | परन्तु पुरुष की मुक्ति उनसे निकलीहुई ओर डनको मुग्ध करने 
वाली प्रकृति में रष्टिविस्तार करते हुए उस से पृथक्‌ होंकर स्वरूप में अ- 
वस्थान द्वारा ही होसक्नी है, प्रकृति में लय होकर या प्रकृति की लीला में 
बद्ध होऋर नहीं होसक्की है | महर्षि पतज्नलिजी ने कहा है कि -- 
तदा द्रष्टः स्व॒रूपेध्वस्था नम । 
वृत्तिसारुप्यमितरत्र । 
योगाभ्यास की परिसमाप्ति में द्रष्ठ का स्वरूप में अवस्थान होताहे और 
अन्य दशा में हत्तिसारूप्प होता हें। इन दोनों सत्रों से महर्षि पतञ्नलिजी 
इसी भाव को प्रकट किया हूं कि पुरुष प्रकृति की त्रिगशमयी लीलाओं को 
देखकर उससे अलग हो स्वरूप में स्थित होजाते हैं। अतः पुरुष के लिये 
विवाह की विधि ऐसी ही होनी चाहिये जिसक द्वारा परुष प्रकृति की लीला 
का दशेन करता हुआ सप्टिविस्तार में सहायक हो | इसीलिये एकषपकी- 
व्रत पुरुष के लिये धम्प्र नहीं होसक्ा हे क्योंकि वंशरक्षा के लिये सष्टि- 
विस्तार व प्रकृति से पृथक्‌ होकंर मुक्किलाभ के उद्देश्य से एक से अधिक 
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विवाह पुरुष के लिये शाखानुसार आवश्यक होसक़ा है। यही जिवाह के 
विषय मे पुरुषधम्म से नारीधम्म की विशपता है | 

स्थृूल छाए का विस्तार वे आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा म॒क्ति, इन दोनों 
उद्दश्या का पूत्ति के लिये ही विवाह के द्वारा परुषशक्लि के साथ खी- 
शाक्ते का सम्मेलन होता ह | श॒क्कि पुरुष व प्रकृति दोनों ही की होने के 
कारण आत्मा से लंकर स्थल शरीर पश्येन्‍्त व्याप्त रहती हैं इसलिये 
विवाह केवल स्थूल शरोर के साथ स्थल शरीर के मेत्त को ही नहीं कहा 
जाता है; किन्तु विवाह के द्वारा स्ली ओर परुष के स्थल शरीर के साथ 
स्थूल शरीर का, सृक्ष्म शरीर के साथ सक्ष्म शरीर का, कारण शरीर 
साथ कारण शरीर का ओर आत्मा के साथ आत्मा का मेल होता हैं | 
इस प्रकार उन्नत से उन्नततर सम्मेलन का अनुभव जांब प्रकृतिराज्य में 
अपनी उन्नति के साथ ही साथ करसक्ा हैं। दइ॒क्षादि स्थलप्रधान सष्ि 
में स्थूल के साथ ही स्थल का सम्मेलन और उप्ती से सप्टिविस्तार हआ 
करता हैं | पक्षी, पशु व अनाय्यजाति में स्थूल के अतिरिक्त सक्ष्म का भी 
कुछ सम्बन्ध रहने पर भी वहां सूक्ष्म भी स्थृलभावपूलक होने से स्थृल का 
ही प्राधान्य रहता सलिये पक्षी, पशु व अनाय्यजञाति में स्वियों के 
लिये बहुविवाह प्रचलित हैं क्योंकि जहां केवल स्थल शरीर के सखभोग 
फे लिये ही विवाह हें वहां एक स्थूल शरीर के नए होने से दूसरे के साथ 
सम्बन्ध होना स्वाभाविक है । इस प्रकार के विवाह में जा कुछ क्रिया 
सूक्ष्म शरीर में होती हैं उसका भी पण्येवसान स्थूल में ही जाकर होता ह, 
बल्कि स्थल को ही लक्ष्य करके होता हूँ इसलिये वहां सृक्ष्य की गोणता 
व्‌ स्थृत्त की मुख्यता है । इस भकार का विवाह पशुविवाह या पशप्रक्ृति 
मनुष्य का विवाह है। झाय्थेजाति पशु नहीं है । पशुभाव आस्येत्व का 
लक्षण नहीं है, अनाय्यत्व का लक्षण है| दिव्यभाव ही आय्य का लक्षण 
है| आये व अनाय्ये में जितने भेद के कारण हैं उनमें से यह भी एक 
है | इसलिये आय्यशख्रों में विवाह स्थूल शरीर के भोगमात्र को ही लक्ष्य 
करके नहीं रक्खागया हैं क्योंकि इस प्रकार करने से भोगस्पृह्या वलवती 
होकर आय्यत्व व मनुष्यत्व तक को नह करदेगी ओर मनुष्य को पशु से 
भी अधम वनादेगी | आय्येजाति का विवाह भोग को बढ़ाने के लिये नहीं 
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हैं; किन्तु स्वाभाविक व अनगंल भोगस्पृह्ा को घटने के लिये है। ब्ली 
अपनी स्वाभाविकी परुषभोगेच्छा को अन्य सव पुरुषों से हटाकर एक 
ही पति में केन्द्रीमसत करती हुई उन्हीं में पातिवत्य द्वारा तन्मय हो मुक्त 
होनायगी इसलिये स्त्री का विवाह हैं | पुरुष अपनी स्वाभाविकी अनगंल 
भागच्छा को एकही द्वी में केन्रीमत करके उसी प्रक्मति को देखकर उससे 
अलग हो म॒क्त होमायँंगे इसलिये पुरुष का विवाह हे | स्री के लिये एक ही 
में तन्मय होना धम्मे हैं, उसमें एक के सिवाय दूसरा होने से एकाग्रता नहीं 
_ रहेंगी, अतः तन्‍्मयता नहीं होगी ओर मुक्ति में वाधा होजायगी इसलिये 
एकपतित्रत स््री के लिये परमधम्मे हैं; परन्तु पुरुष का धम्मे सृष्टिधारा को 
अटट रखना ओर कुल की परम्परा को स्थायी रखते हुए प्रकृति को देखकर 
उससे पृथक हो मुक्त होना है। ये दोनों उद्देश्य यदि एक ही खत्री से होजायें 
तो पुरुष के लिये द्वितीय विवाह की कोई आवश्यकता नहीं होगी बल्कि 
इस प्रकार होने पर द्वितीय विवाह करना अधम्मे व अनाय्ये विवाह होगा । 
ओर यदि प्रद्त्तिमाग के लिये कत्तेज्यरूप वशरक्षा को ओर से दृष्ठि निद्वत्ति- 
मागे को ओर होजाय तथा प्रकृृतिपरायण भावसमूह परमात्मा भ॑ जाकर 
लय को प्राप्त होनायें तो ऐसी दशा में द्वितीय विवाह की कोई आवश्यकता 

हीं होगी, वल्कि इस प्रकार के पुरुष के लिये प्रथम विवाह को भा कोई 
आवश्यकता नहीं हैं । परन्तु जहां पर ऐसा भाव अभी नहीं हुआ हे; 
अथात्‌ इंशरक्षा की पंदत्ति हे व प्रकृति से पृथक होने के जिये प्रकृति को 
देखने की आवश्यकता हैँ वहाँ पर द्वितीय विवाह पुरुष के लिये विहित 
होगा । परन्तु स्मरण रहे कि इस प्रकार का विवाह प्रकृति के भोग में मत्त 
होने के लिये नहीं हैं क्योंकि भोग को लक्ष्य करके जहां विवाह होता हे 
वहां भोग की निहृत्ति नहीं होसक्नी हे, घृताहुत अग्नि की ना; भोग से भोग 
की इृद्धि ही होती जाती हैं। इसलिये वंशरक्षा के साथ साथ यही लक्ष्य 
होना चाहिये कि स्वाभाविकी भांगेच्छा कन्द्रीमत होकर धीरे धीरे नष्ठ 
होजाय ओर अन्त में पुरुष प्रकृति से अलग होकर स्त्ररूपस्थित होंसके | 
इस प्रकार से पुरुष का द्वितीय विवाह अधिकारानुसार कल्याणप्रद होसक्वा 
है । ओर दूसरा आदशे समस्त कामना को भगवान्‌ में लय करके निश्वत्ति- 
सेवा करना हैं ही | परन्तु स्री के लिये इस प्रकार का द्वितीय विवाह पर्म्म 
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 हासक्ी ह कयाक सा का पाक प्दुपष से अलग हाकर नहा हाती ड 
बल्कि पुरुष में तन्भय वे लग होऋर ही होती है । वहाँ वही थम्प होगा जो 
लय करान में सुविधाजनक हो । एकपतिव्रत के द्वारा एकाग्रता होने से 
हो तन्मयता होसक्नी ह, अनेक पतियों में एकाग्रता सम्मव नहीं ह, 
अतः स्त्री की म॒ृक्ति के लिये एकपतिव्रत हाना ही उसका एकमात्र भस्म हैं, 
वहुविवाह कदापि धम्मे नहीं हासका है | द्वितीयतः पुरुष की विषयप्रद्धत्ति 
व स्धी की विषयप्रद्धत्ति मं वहत अन्तर है | एरुप की विषयप्रद्धत्ति में सीमा 
हैँ इसलिये आय्येविवाह के नियमानसार भावशद्धिपव्येक एक से अधिक 
विवाह होने पर भी निद्वत्ति होसक्लती है आर पुरुष प्रकृति सं पृथक होकर 
पक्क होसक्ा है; परन्त स्त्री की विपयप्रद्वत्ति म॑ सीमा नहीं है, वहां पद्धत्ति को 

' मक्ता देना भावशद्धि व आय्पेत्व का विगाड़कर पशुभाव का हो वढ़ाना 
| जहां प्रदत्ति का असीम होना ही स्वाभाविक हैं वहां भावशुद्धिपव्वेक 
द्ात्ति नहीं होसक्की हैं क्योंकि वहां भाव में शुद्धि कभी नहीं रहसक्की है । वहां 
निह त्तियुलक या तपोमुलक धम्मे का ही उपदेश होना युक्नियुक्त होगा जिस 
सर्गिक असीम प्रदत्ति का विक्काश हो ही न सके | एकपतित्रत के द्वारा 
ही होता है, वहयुरुपग्रहण से एसा नहीं होसक्वा है इसलिये स्नीनाति 
लिये वहविवाह अधोगतिकर होगा, उन्नतिकर कभी नहीं होगा । 
हले ही कहा गया है कि प्रकृति की जिस अवस्था में पुरुषशक्कि व 
ख्नीश॒क्ति का केवल स्थल सम्बन्ध है वह अवस्था पाशावेक वे अनाय्येभाव 
| मलष्य अनाय्येभाव को परित्याग करता हुआ आय्पेभाव की ओर 
जितना अग्रसर हांता है उतना हो स्थल सम्बन्ध का माणता आर सह्ष्म 
की मख्यता होती हैं। आश्येद्धी के विवाह में पति के साथ सम्बन्ध स्थूल॒ 
सहक्ष्म व कारण तीनों शरीर ओर आत्मा का भी होता हैं इसलिय पाते के 
प्रलोक जाने पर भी ख्री के साथ सम्बन्ध नहीं टुटता है क्‍या के मृत्यु केवल 
सथज्ञ शरीर का परिवत्तनमात्र हें। सूक्ष्म व कारण शरार आर आत्मा मे 
प्रिवत्तन कछ भी नहीं होता हैं अतः आय्येविवाह सूक्ष्म शरोर, कारण 
शरीर व आत्मा के साथ होने के कारण पति के परल्ोक जान से भा नहीं 
नष्ठ होसक्ला हैं| आय्येविवाह में क्रितना दृढ़ सम्बन्ध होता है उसका वणेन 


ते में किया गया है | यथा ; 


-ध #णएरी 


2 
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आएर्त ब्राणत्र्‌ सन्‍दवाम्धारथामर 


स्थान मांपमगासान लता तचामात | 
प्राण के साथ प्राण का, अस्थि के साथ अस्थि का, शांस के साथ मांस 
का ओर त्वचा क्षे साथ त्वचा का सम्बन्ध करते है। आर भी कहा हे कि /-- 
कर ४-० गोभ ही + हि ९ 
0भ्एणशत््म्र ते साधगलाय हस्त मंया पंत्या जरंदाए 
डे भर 
यथांस;। मगणज््यता सावंत प्राबचध्ध्रम्नद्य ताउद- 
गहिपत्याथ ददा:  अनाह्मातस्म सा व सातलमसरप 
हि व्‌ ६ 4 ९ है। गट। 
मोहम्‌। सा माउहमस्मि आक त॑ योरहं पृथिवी खम । 
8 6 चर कर ध्‌ कक जे है" के 
तावेहि विवहावह सहरेतो दधावहे । प्रजा प्रतनयावरे 
€ द्य की 
पत्रान वन्यावह वहूच । 
तुम्हारे सॉभाग्य के लिये में तुम्हारा पाशिग्रहण करता हूँ । तुम इसी 
भाव से वाद्धंक्य तक पातिवत्य पालन करती रहो। ग्रहस्थाश्रम पालन के 
लिये भग, अय्येगा, सविता व पुरन्ध्रिनामक देवताओं ने तुम्हें मुझे दिया है । 
में “अम ” हूँ, तुम “ सा ” हो, तुप “सवा ” हो, में £ अप्त ” हैँ । तम 
ऋत्वेद हो, में सामवेद हूँ। में दो हूँ, तुम पृथिवी हो । आओ हम दोनों वि- 
वाह करें ओर ब्रह्मचय्पे धारण करके प्रजा को उत्पन्न करें व बहुत सन्तान 
प्राप्त होजाय । इस प्रकार आय्येज्ञाति के विवाह में स्थल शरीर के साथ 
स्थूल का और अन्तः|करण अथात सूक्ष्म शरीर के साथ सक्ष्म के सम्बन्ध- 
[वेधान का आज्ञा का गई हैं| इसलिये पतित्रता सती का सम्बन्ध पति की 
मृत्यु के बाद भी उसके सूक्ष्म शरीर व आत्मा क साथ रहता है और तद- 
नुसार कत्तेव्य ऑर उसका फलनिर्देश भी स्थृतियों में किया गया है | 
मनुसहिता में लिखा है कि: 
कामच्त क्षपयहह्ट पष्प्मालफ्ल: शभेः | 
ने हे नाभाजप गक्षायातपत्या प्रेत परस्य त | 
[कप ५ 


सारातता+>>भरण सछानन्‍्ता नयता बह्यचारेएणी । 
या वम्भ एकपत्नाना काइश्षत्तां तमनुत्तमम 
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अनकान सहसाश कैसा रअननचा रपमग्र। 
दिविज्तान वपराणामकुला कलमन्ततिम ॥ 
उठते भत्तार साधा जी ब्रह्मवय्य॑त्रत स्थिता । 
रंग गच्छत्यपुत्रागप यथा ते ब्रद्मचारेणः॥ 
पाते को झत्यु के अनन्तर सती स्त्री पृथ्व मल व फल खाकर भी जी- 
वन धारण कर प्रन्तु कभी अपने पति के सिवाय अन्य परुप का नाम 
तक नहीं लंबे | सती खत्री की मृत्य जवतक नहीं हो तबतक क्लेशसहिष्ण 
नियमववी व ब्रह्मचारिणी रहकर एक्पतित्रता सती स्री का ही आचरण 
करे | अनेक सदक्त आकुमाः ब्रह्मचारी प्रजा की उत्पत्ति न करके भी के- 
वृत्त ब्रह्मचय्य के वल से दिव्य लोक में गये हैं | पति के मत होने पर 
भी उन कुमारब्रह्मचारियों की तरह जो सती ब्रह्मचारिणी बनी रहती हे 
उसको पुत्र न होने पर भी केवल ब्रह्मचथ्य के ही बल से स्वगंलाभ होता 
है| विष्णुसंहिता में लिखा है कि; 
मते भत्तरे ब्रह्मवय्य तदन्वारोहणं वा। 
पतिवियोग होते से सती ख्री बरह्मचारिणी रहे अथवा पति के साथ 
सहमता हो | इसी प्रकार हारीतसंहिता में लिखा है कि -- 
या ख्री सते परिष्वज्य दग्धा चेड़व्यवाहने । 
सा भत्नेलोकमाप्रोति हरिणा कमला यथा ॥ 
मृतपांते के साथ जो स्त्री सहमता होती है उसका वास, लक्ष्मी जिस 
प्रकार हरि के साथ रहती हैं उस प्रद्धार पति के साथ पतिलोक में होता 
है। दक्षत्हिता में लिखा हैं कि --- 
३ (६ (७ छा कह 
सते भत्तरि या नारी समारोहेझुताशनम । 
सा मवेत्त शुभावारा खगलोके महीयते ॥ 
पति की मृत्यु होने पर जो स्ली उसका अनुगमन करती है वह सदाचार- 
सम्पन्ना कहलाती हे व स्त्रग में देवताओं की भी पज्या होती हे । महर्षि 
पराशरनी ने लिखा है कि ; 
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सृते भत्तारे या नारा ब्रह्मचसय्यत्रत स्थता। 

सा सता लमते सस्‍वगे यथा ते बंह्चारएणः ॥ 

श्र बह कर ०.  &५ आल कर € पर 

तित्न:काल्यी ड्वरेकाद व यान रामाएण मानव । 

+ ० अमल 20५ भ्‌ (० के ग्द ४५ 
तावकातल वसंत्खग भत्तार याउनगच्दछात।॥ 
पति की मृत्यु के अनन्तर जो स्री तह्मचय्य धारण करती है उसको 

ब्रह्मचारियों की तरह स्त्रगे लाभ होता है। ओर जो खत्री पति के साथ सह- 
मरण में जाती हे उसको, साढ़े तीन करोड़ रोम जो कि मनुष्य शरीर में 
हैँ, उतने दिन तक स्वगेवास होता हैं | इस प्रकार पातितत्य के पूछ अनु- 
छान से ब्रह्मचारिणी सती में क्रितनी शाक्े होजाती हे सो भी स्मृतिकारों 
ने वणन किया हैँ | यथा-हारीतसंहिता में : 

ब्रह्मप्त वी सराप वा रकृतप्त वा॥प मानवस । 


यमादाय झता नारी त भत्तार पृर्नात सा ॥ 
पति ब्रह्महत्याकारी, मद्रपानकारी या क्ृतप्न हो, तथापि सती ख्री 
उसके सहमृता होकर अपने सतीत्व के वल से उसको पत्ित्र करके पति- 
लोक में ले जा सक्की हैं | महर्षि पराशर व दक्ष ने भी ऋहा है कि ;-- 
व्यालग्राह्य यथा व्यात् बलाइड्रत बतात्‌ । 


एबसडूत्य भत्तार त्वव सह मादत |। 
साँप पकड़नेवाला जिस प्रकार विल से साँप को बलपृव्बेक ऊपर उठा 
लेता है उसी प्रकार सती स्री अपने पति के अधोगति प्राप्त होने पर भी 
उसका उद्धार करके उसके साथ पतिलोक में दिव्य सुख लाभ करती हे | 
मत्त्यपुराण में लिखा है कि ;-- 
हि कै हूँ पमआक कै "की $ रयााब अर. जज हक कै 
ततः साध्ययः ख्रियः पूज्याः सतत॑ देववजनेः । 
८ हक 8 आए कक ० डे हित 
तासा रात्ञा प्रसादन धाय्यतञशप जगल्ञयम ।। 
इसीलिये सती सनी देवताओं की तरह सब की पूजनीया हे | सती की 
ही कृपा व प्रसन्नता से राजा संसार की रक्षा करने में समय होते हैं | अतः 


[ का. 


पतित्रता सती राजाओं की भी पूजनीया हैं | स्कन्दपुराण में लिखाहे कि।--- 
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पुरुपणशा महखतन्र मतों सअत्री | त्‌। 
[आर पु कर यू पृ 
पातः वातबतवानाओ सलच्यत सब्वपात काल ।। 
[कर कु दः उभो है रत (३ मल. कल ३ 
नाजरत तथा कच्मनांगः सतानी ब्रततजसा । 
तथा सादर निष्कृती मात हारिमानइर ॥ 
सती अपनी शक्ति स इज्ञारा मनुष्य का उद्धार कग्ती है| सती मनी 
का पति समस्त पापा से मुक्त होता है | पातिव्रत्य के तेज से सती के पति 
को कम्मेफल भोग करना नहीं पड़ता है । वह समस्त कर्मंभोंग से मुक्त 
होकर सती के साथ बकुणठ में निवास करता है। आय्यशाबत्रों में लिखित 
सावित्री आदि रमणीललाममशता सतियों की इस प्रकार पितकुल, मातृकुल 
व्‌ श्वशरकुलोद्धारका रिणी पातितव्रत्यशक्ति जगन्पसिद्ध ह जिसको ओर देश 
के लोग स्वप्न में भी नहीं लासके हैं | श्राति मं लिखा हैं कि +--- 
९ 0 कक 
सता! पत्या छलकृतन गच्छता यत्रत्र 
ग् ३६२ य्य के + + ४५. # ५ ९". 
उरी अय्यावश्तृता सजानानों वरजिह- 
५ 0 है न ही ७ 
तामराताहाव ज्यातरजरमारभतास। 
इस वचन से पति के साथ सती का पतिलोक में वास बणेन किया 
गया है | अथव्य बंद में भी लिखा है किः 
इय नारा पातलाक वृणाना 


'“““धम्म प्राणमन॒पालयन्ता | 

इसी प्रकार के अनेक वचनों स पत्ेलोक को इच्छा करनेवाली सती 
के लिये सनातन पातित्रत्य पम्प के पाचन की ही आज्ञा की गई है । 

अब इस प्रकार आय्यभावापन्न सती विधवा की जीवनरूप तरह्डिणी 
पृतिप्रेमरूप समुद्र की ओर गम्भीर धीर गति से केसे अग्रसर होती है सो 
बताया जाता हैं| परमात्मा के हृदय में साए का इच्छा हाते से हो उनमे 
से प्रकृति का विक्षश होता है इसलिये प्रकृतिमाता परमात्मा की इच्छा- 
रूपिणी कहलाती हैं | इच्छा मनोधम्मे है ओर उसी इच्छारूपिणी प्रकृति 
के अंश से ही ख्नीजाति की उत्पत्ति हुईं हे अतः पुरुष के साथ ख्री का मान- 
सिक सम्बन्ध अथात्‌ सूक्ष्मशरीर का सम्बन्ध स्वाभाविक हें ओर स्वाभा- 


७०२ श्रीसत्याथेविवेक । 
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बिक होने से ही म॒क्ति के पहले तक इसका नाश नहीं होसक्का हैं। स्थूल- 
शरीर के साथ सम्बन्ध सृक्ष्प के कारण से ही हैं, ध्वृतन्त्र नहीं है इसालये 
पति की मृत्य से स्थलशरीर का सम्बन्ध दुटनाने पर भी सूक्ष्म का सम्बन्ध 
पक्ति तक वना रहता है। आज कल पाश्वाक्त्य विद्या या सायन्स के द्वारा 
स्थूलनगत्‌ के अतिरिक्ल सूक्ष्ममगत्‌ का भी कुछ कुछ प्रत्यक्ष आभास प्राप्त 
होने लगा है। एक मन के साथ दूसरे मन का मनोजगत्‌ में किस प्रकार 
सम्बन्ध होंसक्ा हैं; किसी मन में आधात लगन से मानासेक ( इथर ) 
समुद्र में कम्पन उतने होकर उसका प्रभाव दूर से दर तक पहुंचकर व्या 
पक् मन को किस प्रकार आलाइत कर संक्ता है आर नवान आावष्कृत 
तारहीनवातोी ( "/टोटर: ९९७७७०७४ ) का तरद परत्तर मेले हुए 
मनोयन्त्रों में आल्ाप व सुख दुःख का अनुभव किस प्रकार से हांसक्ता 
इन विषयों पर पाश्वात्त्य विज्ञनवित्‌ पशिडता की हांह्टे आकृट्ठ होने लगी 
हु आर इसा [सद्धान्त का सहायता स टेलीपेथी ( ॥९॥6७8१॥ए ) आदि 
कई पदार्थविद्या का अइुयुत आविष्कार आज कल हुआ है । आय्येमहपि- 
गण सक्ष्म को पहले देखकर पश्चात्‌ उसके हो विक्राशरूप स्थूलमगत्‌ को 
देखते थे इसलिये उनकी सूक्ष्म अतीद्रिय दृष्टि के सामने वे सब विषय 
करतलामलकबत्‌ भासमान होते थे । मृत पितरों के साथ मनोराज्य में 
पत्र का सम्बन्ध होकर मन मन्त्र व द्रव्यशक्कि के द्वारा कंस उनका मच्छी- 
भड् किया जासक्ा हे इसके तत्व को महपिलोग जानते थे | सूक्ष्मजगत्‌ 
विशालता के सामने ओर पवित्र व्‌ चिरकालस्थायो आनन्द के सामने 
स्थूलजगत्‌ की क्षुद्रता व दुःखबहुलता जो नितान्त अकिखित्कर हैं यह वात 
उनके नेत्रों के निकट भूलकती थी तभी थे पशुभाव-प्रधान स्थृलशरोर- 
सम्बन्धीय विवाह-विज्ञान व वहुपुरुष-सस्वन्ध को अधम्पमे कहकर पातत्रत्य 
की ही महिमा का कीत्तेन करते थे | शृहिणी सती का जीवन ग्रहस्थ पुरुष 
| तरह है व उसमें पति की साकार सूत्ति की उपासना है एवं त्यागी 
सेन्यासी ही साधारणतः निगुण निराकार उपासना के आधिकारी होते ६; 
इसी प्रकार विधवा का जीवन वराग्यव॒ती सेन्यासिनी का है इसलिये पति 
देवता की निराकार मूत्ति को उपासना में विधवा का आधिकार हैं। अधि- 
कार-विरुद्ध उपासना अधम्मे है । महरषिलोग ससार मे धम्मे का प्रचार 
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जनपकमर, 


करत थ, अपर्प का नहीं करते थे इसालय विधवा सी के लिय संन्‍्यासी 
की बस्म हा शास्ध मं बताया गया है | दारातसाहता मे झहा है कि।--- 


केशरब्नताम्बूलगन्धपुष्पादिमेवनय । 
भूषण रड्रवख्रञ्व कांस्यपात्रपु मोजनस ॥| 
दविवार भो जनबा हणोर ज्न॑ वजयेत्सदा । 
सस्‍ताखा शक्काम्बरघरा जितक्रीधा जिनेन्द्रिया ॥ 
नकल्पकुहका साथी तन्द्राउलस्थविवजिता । 
छानम्मला शुमाउ5चबारा नित्य सम्पूजयंड्ध रस ॥ 
ल्षितिशायी भवेद्रात्रो शवों देशे कशात्तरे । 
ध्यानयोगपरा नित्य सतां सक्ले व्यवस्थिता ॥ 
तपश्चरणसंयक़ा यावजीय समाचरेत्‌। 
तावत्तिष्ठेन्निराहारा भवेद्यदि रजखला ॥ 
अन्य शास्त्रों में थी परमपूज्यपाद महर्षियों ने बशन किया है क्रि।-- 

द्विर्मोजन पराउन्नश् मेथनाउ5मिपश्षपणुम्‌ । 

य्येड रक़वासश्च विधवा परिवजयेत्‌॥ 
नाउज्रमद्धत्तयेद्वासेग्रम्याउतलापमपि त्यजेत्‌ । 
देवब्रता नयत्काल वंधव्य पस्ममाश्रता 

परमपूज्यपाद परमाराध्य श्रीमगवान्‌ वेदव्यास ने भी आज्ञा की हैं ;-- 

अनुयाति न भत्तारं यदि देवाकथबन । 
तत्राअपि शील॑ सरक्ष्यं शीलमज्ञततत्यधः ॥| 
विधवाकबरीबन्धों भत्तेवन्ध[|य जायते । 
शिरसों वपन कार्य्य तस्मादिधवया सदा ॥ 
एकाउहारः सदा कार्यों न दतीयः कदाचन । 
पय्येड्डरशायिनी नारी विधवा पातयेलतिम ॥ 
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तस्माऊशयन कार्य्य पतिसोख्यसमीहया । 
नेवाउड्रोद्वत्तेन कार्य्य न ताम्बूलस्थ भक्षणम ॥ 
गन्धद्रव्यस्य सम्भोगो नेव काय्येस्तया कथित । 
श्वेतवस्र सदा धाय्यमन्यथा रोरवं बजेत्‌ । 
8 &. का 47५ 
इत्यव नवनयुक्वा विवाद पाततद्ता ॥ 
केशरज्जन, पान व गन्धपुष्ष आदि सेवन, अलझ्भार, रंगे बद्च, कांसे के 
पात्र में भोजन, दो वार मोजन ओर आँखों में अज्ञन घारण, ये सब वि- 
धवा को त्याग करना चाहिये ओर विधवा स्नान के अनन्तर श्वेत बच्च 
पहना करे, क्रोध व इन्द्रियों को जय करे, पाप व छल को आश्रय न करे, 
तन्द्रा व आलस्य को त्याग करें, निम्मेल व शुद्धाचारी होकर भगवान्‌ की 
पूजा करे, पवित्र व छुश विछाये हुए स्थान में प्रमिशय्या पर शयन करे, 
व्वेदा ध्यान भें रत व सत्सड्निनी होगे, तपस्विनी होकर यावज्जीवन काटे 
ओर रजस्वला होने के समय भोजन त्याग अथवा देश काल व शरीर के 
विचार से स्वल्पाहार कर | दो वार भोजन, पराज्नग्रहण, मेथुन, आमिष, 
अलइझ्ार, पय्यद्डशयन व रज्ञित वख्र विधवा स्री त्याग करे ओर वस्र से 
देहमानन व असत्‌ वातचीत त्याग करे एवं विधवा के धम्मे को आश्रय 
करके देववत होकर कालातिपात करे | पति के साथ यादि किसी देव का- 
रण से सहमृता न होसके तथापि विधवा स्ली शीलरक्षा अवश्य करे क्‍योंकि 
शील के भट्ट होने से पतन होता हैं, विधवा का वेणीबन्धन पति के बन्धन 
का कारण होता हैं अतः विधवा को मुण्ठन कराना चाहिये; विधवा को 
एकाहार करना चाहिये, पण्येक्ष मं नहीं सोना चाहिये उससे पति की 
अधोगति होती हैं, शरीर का मांजना, पान का खाना तथा गन्धद्रव्य का 
सेवन करना विधवा को नहीं चाहिये ओर सदा ही श्वेत वद्ध पहनना 
चाहिये अन्यथा पाप होता हैं; इस प्रकार तियम से युक्त रहने पर विधवा 
होकर अपने पातित्रत्य को पूरा पासन करसक्ली है । 
इस प्रकार से संयमशीला तपस्विनी विधवा सती मृतपति की आत्मा के 
साथ अपनी आत्मा को मिलाकर अनन्त आनन्द को प्राप्त करती है| पति 
की आत्मा चाहे किसी लोक में हो, चन्द्रलोक में हो या इन्द्रल्ञोक में 
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है, सती स्री का परमशाक्न तारहीन विजल्ली की शक्ति के सदश सती के 
मनायन्त्र से निकलकर पति के हृदययन्त्र को स्पश करती है और उनके 
चत्त में आनन्द वे शान्ति की अमृतथारा सिख्वन करती है एवं संसार में 
सत्य सतीत्व व दास्पत्य पेम का आदशे स्थापन करती है | यही यथाल में 
आय्येजाति का विवाइ-विज्ञान है । प्रेस सह्मनगत्‌ की वस्तु है। पति के 
जावेत रहते समय स्थल सूद्ष्म दोनों में वेंटजान से स्थल॒सम्वन्ध के कारण 
भम में कुछ तरलखता रहती हूं, पति के स्थृल देह का नाश होने से केवल सत्म 
देह व आत्मा के साथ उर्सः प्रेम का पवित्र सम्यन्ध होने के कारण उसप्तकी 
तरज़ता नए होकर गभीरता घढ़ती है और जिम्त प्रकार स्थल माया की लीला 
को छोड़कर समाधिस्थ पुरुष परमात्मा के परम सक्ष्य अतीर्रिय स्वरूप में 
द्वा-निशि रमण करते रहते हैं, उसमें स्थृूल जगत्‌ का मलिनभाव नहीं 
रहता है; ठीक उसी प्रकार सती स्ली परल्लोकगत पाणपति के हृदय के साथ 
सूक्ष्मनगत्‌ में सम्बन्ध करके उन्हीं के चरण कमल में तन्मय होकर पवित्र 
आनाद के (देवा-निशि उपभोग करती रहती हू । ओर इसी तरह से याव- 
ज्जीवन अतिवाहित करके जिस प्रकार जीवन्युक्त महापुरुष शरीर-त्याग के 
समय परव्रह्म में विल्लीन होकर विदेह मुक्किलाम करते हैं; ठीक उसी प्रकार 
सर्ती विधवा भी देहत्याग के समय पति के स्वरूप में लय होकर पश्चम लोक 
को प्राप्त होती हुई अपनी योनि से मुक्ति लाग करती है। अनाय्यनाति से 
आय्येनाति की जितनी विशेषता है उन में से यह भी एक अपूब्त विशेषता है। 

ऊपर लिखित सूक्ष्म विज्ञान पर संगम करने से विचारवान्‌ पुरुष को 
अवश्य ही विदित होगा कि आज कल प्रधान आलोच्य विषय नियोग व 
विधवाविवाह ऋद्ापि आय्य अधिकार के अनुकूल धम्पे नहीं होसक्ता हैं | 
किन्हीं किन्‍्हीं अव्याचीन पुरुषों ने नियोगविधि को सब्बे साधारण धम्पे 
प्रमाण करने के लिये बहुत ही क्लिए कल्पना की हैं | कहीं कहीं उन्हों ने वेद 
व स्मृत्यादि शास्त्रों से भी प्रमाण उठाकर उनझे मिथ्या अथे किये हैं | प्रन्‍्त 
यादि उनको यह विचार होता कि “ झृतियां की आज्ञा देश काल व पात्रा- 
नुसार लक्ष्य स्थिर रख कर सामझ्जस्य के साथ ही मानी जासक्ी हैं ओर 
आज्ञा यथाथ होने पर भी यदि देश काल व पात्र उपयोगी न हो तो उसका 
उपयोग नहीं होसक्का है” तो उनको इस विषय में इतना श्रम नहीं होता। अब 
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नीचे स्मृतिसम्पत नियोग का पालन वत्तेमान युग में होसक्का हे या नहीं 
इसी पर विचार क्रियाजाता है। नियोग के विषय में सनुजीने कहा हे कि; 

हर दी कर 6" 

दवरादा मापशण्रडादा खिया सम्यडानयकया । 

ञ् हे ५० शी मलिक हि "किक 

प्रजाप्पताअधगनन्‍्तव्या सन्तान स्य पारिक्षय ॥ 

ः कर को व्‌ य्‌ ३ हुं बी) 

विधवाया नियक्स्त चताउउक्का वाग्यता नहश | 

एकमुत्यादयत्पुत्न न हितीय कथबन ॥ 

यदि अपने पति के द्वारा सन्तानोंत्यात्ति न हुई हो तो स्री देवर अथवा 

अन्य क्रिसी सपिणड पुरुष से नियोग कराकर सन्तान लाभ करे | रात को 
सव्बोज़् में घत लेपन करके मोनावलम्बनपुव्येक सभोत्र नियुक्त पुरुष विधवा 
ख्री में एक ही पत्र उत्पन्न करे, दसरा पृत्र कभी उत्पन्न न करे | इस प्रकार 
नियोग की विधि बताकर मनी ने इसको पशु-धम्मे कहकर इसकी बड़ी 
निन्‍्दा की है। यथा: 


नाउन्यस्मिन्विधवा नारी नियोक़ब्या दिजातिमिः। 

अन्यस्मिन्हि नियज्जाना धर्म हन्युः सनातनम्‌ ॥ 

नोंद्राहिकेयु मन्त्रेषु नियोगः कौत्येते कचित्‌ । 

न विवाहविधावुक विधवाउशेंदन पुनः ॥ 

ञयं॑ द्विजेहि विद्ड्धिः पशधम्मों विगहितः । 

मनष्याणामपि प्रोक़ो वेने राज्यं प्रशासति॥ 

से महीमखिलां भञ्जन राजपिप्रवरः पुरा । 

वर्णानां सड्ड रचक्रे कामोपहतचेतनः ॥ 

ततः प्रश्नति यो मोहालमीतपतिकां खियम । 

नियोजयत्यपत्या<र्थ ते विगहेन्ति साधवः ॥ 

द्विनगण को विधवा या निस्सन्‍्ताना स्री का नियोग कदापि नहीं कराना 

चाहिये क्योंकि पति के सिवाय अन्य किसी पुरुष में नियुक्त होने से स- 
नातन एकपतित्रतधम्म की हानि होती है | विवाहक्रिया के लिये जितने 
बेंदिक मन्त्र हें उनमें नियोग की आज्ञा कहीं नहीं पाई जाती है ओर इप्ती 
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प्रकार वंदिक मन्त्री मे विधवाविवाह भी कहीं नहीं लिखा ह । शाख्तज्ञ 
दिनगण नियोग को पशु का धम्मे कहकर नेन्द्रा करत &। यह वाबि पापी 
सहाराजा वन के राज्य के समय मनुष्यों मे भी प्रचलित हुई थी। महाराजा 
वेन ने समस्त पृथिदी का अधिपाति बे राजर्पियों के भी अग्रगएय होकर 
अन्त मे पापासक्त वे काम्रान्मत्त होकर इस प्रकार को विधि के द्वारा बखे- 
सड्गर प्रजा की उत्पत्ति कराई थी ।| उसी समय से जो मनुष्य पत्र के ।लिय 
विधवा स्री का नियोग कराता हैं, साधथगण उस्तको बड़ी निन्‍द्रा करते है | 
इसी प्रकार अन्यान्य स्मृतियों में भी नियाग को अत्यन्त निन्‍दा कांगई हैं । 
मनष्य पश नहीं हैं इसलिये पशु का जो पम्प ६ सो मनुष्वा के लिय (बे- 
त नहीं होसक्ला हूं । इसके सिवाय मनुष्या में श्रेष्ठ जो अय्येजाति हं उसमे 
पशपम्म की जो आज्ञा देता ह उसझे तो सहश पापी संसार मे ओर कान 
होसक्ा हैं । इन सब विचारों कझे अतिरिक्त नियोग को विधि वत्तेमान देश 
काल व पात्र में सम्यण ही असब्भव होने से सब्वंथा परित्या | नि- 
योग के लिये प्रताक् होऋर सम्वन्ध करने की जा आज्ञा मनुजा ने का 
उसका कारण यह नियोग मे साधारण स्ली-पुरुष-सम्बन्ध का तरह 


श्र हज 


कापमोंग का सम्बन्ध ही नहीं हे इसलिये गव्भांधान के अथ इन्द्रय के स्पशु 
होने के सिवाय ओर किसी अकह्ञ का स्पशे न हा इस कारण हा घृताक्क हान 


| 


की आज्ञा कीगई हैं| मनुजी ने कहा है के; 
आतज्यह त्य भाय्यों या गुरुपत्बनुजस्थ सा । 
यवीयसस्तु या भाय्या सनुपा ज्यष्टस्थ सा स्खता ॥ 
देवर के ज़िये ज्येष्ठ श्राता की स्त्री गुरुपज्नी दुल्या हैं ऑर कानष्ठ श्राता 
की खत्री ज्येष्ठ ्राताके लिये पुत्रवधू तुल्याहँ | अतः मनुजी को आज्ञानुसार 
इन में काममोग सम्बन्ध होना अतीव गहित वे पापजनक हैं | इसलिय॑ 
सन्तान के लिये नियोग को आज्ञा हांते पर भी नियोग में काम का बतांव 


5, # 


होना सब्बेथा पापननक व निपिद्ध है | मनुसाहँता में लिखा हैं के: 
विधवायां नियोगाउथ निवृत्त तु यथाविधि। 
गरुवच स्ल॒ुपावच वत्तेयाता परस्परम ॥ 
नियक्नी यो वि हिला वत्तेयातान्तु कामतः । 


'७०ट श्रीसत्याथे विवेक | 


विश हर आर $ ० २ु 
तावगा पातता स्थाताो सतषागंगरुतत्पगो ॥ 
यथाविधि नियोग का प्रयोजन सिद्ध होजाने पर ख्राता व आतृवध 
पुन; पुव्वेसम्बन्ध के अनुसार वताव कर । नियक्ष ज्यष्ठ व कनिष्ठश्राता 
नियोग वोाधि को छोड़करके यदि काम का बताव करें तो पत्रवधगमन व 
गुरुपत्रीगमन के कारण दोनों ही पत्रित होजाते है । अब विचार करन की 
बात हूँ कि इच्द्रियों का सम्बन्ध करते हुए भी ओर उस पकार खत्री के सामने 
रहते हुए भी पुरुष को काम नहीं होगा ऐसा नियोग इस कलियुग में सम्भव 


है या नहीं ? मनुजी ने कहा है कि: 
हे प विक्कप 
मात्रा साला दाहत्रा वा न वीवक्वा5उसना भवृत्‌ । 
ई 5 ९ ३ आकी 08 ६ | कर ९ (७ 
बलवाचानद्रयप्रादा विद्वासमाप कृपात ॥। 
माता; भगिनी व कन्या के साथ भी एक्ान्त में पुरुष को नहीं बेठना 
चाहिये क्योकि बलवान इन्द्रिय तमृह विद्वान के भी चिच् को विषय की ओर 
खींचलेते हैँ | इस प्रकार कहकर मनुनी ने इन्द्रियों की चित्तोन्मादकारिशी 
भीषण शक्ति बताई हैं । जब विपयों के सामने रहने से ही इतने भय व 
प्रमाद को सम्भावना हैं तो विषय-व्यापार को करते हुए कलियुग में ताप- 
सिक शरीर व सस्क्वारयुक्त विषयपूर्णिचित्त मनुष्य अपने धेय्ये को स्थायी 
रक्खंगे यह वात कल्पना में भी नहीं आसक्ी हैं | कलियुग का देश काल हीन 
है व गब्भाधान आदि संस्कारों के नह होने से ओर पिता माता के पाशविक 
कामोन्माद के द्वारा सन्‍्तान की उत्पत्ति होने से कलियुग में साधारणतः 
शरीर कामज होता हैं | अतः इस प्रकार के शरीर में स्लरी से सम्बन्ध करते 
समय नियोगविधि के अनुकूल घेय्य रहना व कामभोंग का अभाव होना 
सम्पूरो असम्भव हैं | इसलिये ओर युगों में नियोग की विधि प्रचलित थी 
ऐसा प्रमाण शास्त्रों में मिलने पर भी कलियग में नियोग नहीं चलसक्का हैं 
ओर इसीलिये महर्षियों ने नियोग की निन्‍्दा करते हुए कलियग में इसका 


६ ८७ ५ 


पूरे निषेध किया ह | यथा बृहस्पतिजी कहते हैं कि; 
उक्की नयांग। शाचना निषेड्धः सवयमंव तु । 


७ ६५ 


इगक्रमादराक्या-य कत्तुमन्यावंधानतः ॥ 
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तपाज्ञानसमाइथक्ाः झतबअंताजग नर 

#पिर च्‌ कर्ता तत्र शाक़शानाह नाम्मता ॥ 

अनकता कताः उच्तम ऋआपाबज्च परगतनः । 

श्यू हक हे चयूब अममाु हपु७ 
ने शकबयच्त-त्षना कत् शाक़िहानारदन्वनः ॥ 
मनुजी ने नियोग की आज्ञा दकर पुन। उसकी निनद्रा स्वयं ही की है 

क्योंकि युगानुसार शक्लकि के हास हाने से मनुष्य पहल की तरह नियोग अब 
नहीं करसके हैँ । सत्य जेता व द्वापर थुगों में मनुष्य तपस्वी व ज्ञानी थे 
परन्तु कलियुग में सत्य त्रतादि थुगो की वह शक्ति नए होगई ४ इसलिये 
पहर्षिलोग पहले लिप्त पकार नियोगादि से सन्तान उत्पन्न करते कराते थे 
वह अब शक्किहीन कलयुग के मनुष्यों से नहीं हासक्का है। पुराणों में भी 
लिखा है कि ।-- 


दवरणु संतातात्तः। 
देवर से सनन्‍तान उत्पत्ति करना कलि में निषिद्ध हे। इसमकार कई एक कादये 
कलियुग में त्याग देने योग्य लिखेहें। यधथा-आ।दिपुराण में लिखाहैकि३--- 
एतानि लोकगुप्त्यर्थ कलेरादो महात्मभिः। 
९ ९०. ५ ९७५ थ्‌ 0 ३ 
निवात्ततान काय्याश व्यवस्थापूव्वक तु ।। 
महात्मागण ने संसार की रक्षा के लिये इसी कारण कलियुग के आदि 
में व्यवस्थापृव्येक इन काथ्यों का निषेध किया हैं । अत) ऊपर लिखित 
यक्ति व प्रमाणों से कलियुग में नियोग सब्वेधा असम्भत्र सिद्ध होने से 
परित्याज्य हैं । अव्वाचान परुषान जा कह कहे “ यादे स्री से या पुरुष से 
रहा न जाय तो नियोग करें ” इत्यादि लिखकर नियोग हे लिये काम 
को हेतु बताया हे सो उनकी यह सन्तेथा अ्रमयुक्त अपनी कपोलकल्पना 
है | उनन्‍्हों ने मनुनी की आज्ञा को समझा ही नहीं है । नियोग पशुपम्मे 
होने से निनदनीय, मनुष्य के अयोग्य आर देश काल पात्र अयाग्य होने 
से कलियुग में सब्बेथा प्रित्याज्य हैं | 
नियोग के विषय में कहां गया हे । अब विधवाविवाह के विषय में 
कहा जाता है। पुरुषप्रकृति से स्लीपकृति की मिन्नता तथा प्रकृतिराज्य में 
दोनों की उन्नति व मुक्कि का प्रभेद, जो के पहले कहा गया हैं, उस पर 


9१० श्रीसत्याथेविवेक । 
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विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होगा क्लेख्धीकी उन्नति व्‌ साक्कि तथा तन्मयता 
द्वारा स्लीयोनि से उद्धार होने के लिये एकपतिव्रत ही एकमात्र पम्प है । 
ख्लियों को कन्याक्राल से ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिये जिससे उनके चित्त 
में पातिव्रत्य का अहुर जम जाय ओर उससे भविष्यत में वे पूण सती वन 
कर अपना व संसार का कल्याण कर सके | आज कल विधवाविवाह के 
विषय में वहुत लोगों के चित्त में श्रम उत्पन्न होरहा ६ । वे, दोनों की प्रकृति 
में क्या क्‍या भिन्नता है इसको मृलकर ख्लरी व पुरुष दोनों की ही प्रकृति 
एकसी समझकर दोनों के लिये एक ही प्रकार हा पम्म बताना चाहते हैं 
ओर ख््री की मृत्यु होने से मित्त प्रकार पुरुष का विवाह में अधिकार हें; 
उसी प्रकार पति की मृत्यु होजाने से ख्ली का भी अन्य पुरुष को पतिरूप से 
ग्रहण करने में अधिकार है ऐसा कह कर विधवाविवाह को चलाना चा 
हैँ | कहयों के मस्तिष्क में तो विधवाओं की ख्शह॒त्या समा गई हैं ओर 
कईयों पर विधवाओ।ं से सब्तान उत्पन्न करके हिन्दुओं की संख्या-दृद्धि 
करने का उन्पमाद सवार होगया है | शाख्लों थे कहा है कि ; - 
याग्य याग्यन उज्यत | 

जो जिसके योग्य होता है वह उससे अवश्य ही जा मिलता हैं| जब 
धम्महीन पश्चिमी विद्या से विरकृृतमस्तिष्क लोग स्री व पुरुष का समान 
अधिकार समझकर ख्ियों के लिये फुटबॉल ( /००:-७५)! ) खेलना, 
जमना स्टिक ( (7 ५))08/0 ) करना ओर पत्यन्तर ग्रहण करना आदि 
काय्यों को देश की उन्नति का कारण समझने लग। उसी सम्रय उनके 
साथ किसी सवा सम्बन्ध से वद्ध धम्मेध्बनी पशिदतस्मन्य अदरदर्शी 
पुरुष भी बेद व शास्रों में विधवाविवाद के अनुकूल मन्त्र व श्लोक दँढ़ने 
लग पड़े ओर अथे का अनथे करके धम्मे के नाम से स्वाथसिद्धि करने 
लगे एवं किसी को यह चिन्ता नहीं हुई क्लि धम्पे का लक्षण क्‍या हे तथा 
वेद ब वेदसम्मत सभी शास्त्र धम्मे का ही उपदेश करते हैं, अधम्पे का उप- 
देश नहीं करते हैँ । जब पम्प का उद्देश्य जीव में प्रदत्ति भाव को घटाकर 
निदत्ति में उसे लेजाना है ओर समस्त वेद व शास्त्र इसी धम्मेकों बताने के 
लिये हैं तो वेद व शात्रों में निश्वत्तिमाव को नए्ठ करके प्रद्दत्ति के पापमय 


0 प 9२३ 


कूप मे उबान के लय झाज्ा फेस हासक्ा हु आर एसा हा ता इस मकार 
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के पद व शासख्र विचारवान एरूप के मान्य के हालंक दर ? जब उकप निव्रत- 
रूप धस्मे से ही नारीजाति की उच्चति वे मुक्ति है तो प्रश्म बतानवाले बंद 
| शा््रों मं बह॒विवाह को आजा ऋसे हासकी है ) अतः अवा्चीन पुरूषों 
को इस प्रकार की कल्पना सब्बंधा गरिथ्या कल्पना है। इस प्रकार मन्त्र 
वा श्लोकों का तात्यय्य आर प्रकार का है जो नीचे क्रमशः बताया जायगा 
पम्प प्रद्षति के अनकल होता ह इसलिये सती प्रकृति व परूष प्रकृति में 
प्रभेद रहने से ल्ली व परुष का धब्मे एक नहीं हासकता ई | इस विषय मे 
पहले अनेक सूक्ष्म विचार किय गये ॥ अतः अब इस विपय मे स्थृत् 
विचार कुछ किया जाता हे | साथारणतः देख सक्क हें कि ह्ली क शरीर 
व पुरुष के शरीर में आक्राश पातालतसा अन्तर है । इजाप्राधात्य से ऋ्ली- 
शरीर आर वीयेप्राधान्य स पुरुपशरीर उत्पन्न है ४ क मल अ- 
थात्‌ आदिकारण में ही प्रभेद हं अतः काय्ये मे प भद्‌ रहेगा 
त्‌ 


छः 


नेस 


टटव्कर्क | * (धन गे 
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ने 
भी 5 
इसमें सन्देह ही क्या है| इस प्रकार से धातुगत विभेद होने से धम्पे व 


सफ्ठि के साथ के सम्बन्ध में बड़ी विशेषता रहती है | सठ्ठिकास्ये में पुरुष 


 &छ] कं 
कक, (५ 


से स्री की “जिम्पेवरी” अधिकहें | यथा-यदि कोई पुरुष गब्भाधान करने 
बाद ही मरजाय तो सन्तानोत्पत्ति में कोई वाघा नहीं होती हैं; परन्तु 
प्राता को दस महीने तक गठ्भ में धारण करने के लिये जीना पड़ता हैं 
और प्रसव के अनन्तर भी कुछ दिन जीये विना साधारणतः सन्तान का 
प्रतिपालन नहीं होता है। अतः जब सष्ठिक्ाय्य में एक की जिम्पेवरी दो 
पिनिट की और दूसरे की एक वर्ष की हुई तो दोनों के लिये समान घम्मे 
नहीं होसक्का है क्योंकि ऐसी आज्ञा प्रकृति ही नहीं देती हैं | द्वितायितः ये 
भी बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि यदि एक पुरुष की एक से अधिक ख्रियाँ 
हों और वे सब सती हों एवं पुरुष भी घाम्मिक व ऋतुकालगामी हो तो ए 
परुष के द्वारा ऋतुकाल के अनुसार कई स्त्रियों का गब्भाधान होसक्का हैं 
क्योंकि एक बार गर्भाधान के अनन्तर उस स्त्री को पति के साथ उस प्रकार 
का कामसम्बन्ध रखने की आवश्यकता नहीं होती है परन्तु स्ली का शरोर 
प्राकृतिक रूप से ऐसा ही हैं किएक ख्रीअपने क्षेत्र में दो पुरुष को शक्किकोा 
लेकर कभी सश्टिविस्तार नहीं करसकी है, वे एक ही शक्कि को धारण कर 
सक्की है, दसरा काम का वेग उनमे भतल हा कुछ हा परन्तु उसस गब्भवारण 


टी 


७9१५ श्रूसत्य कक 
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गा । वतीयतः एऋपतिद्रत या एकपत्नीवरत पालन ने होकर यदि 
ही हो, तथापि दोनों के व्यामिचार। में बड़ा है। अन्तर है। पुरुष के 
से उसका अपना ही शरीर नह होता है आर उसे पशत्व-प्राप्ति 
उम्क्ा प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता हैं; परन्तु सत्री के व्याभेचार 
का प्रभाव समस्त कुल, समाज, जाति व देश पर पड़ता हैं| दृहान्तरूप से 
समझा जासका हैं कक्ि यदि कोई स्सली पांच मिनट के लिये व्यभिचारिण! हो 

र अपने गब्भ में क्विसी नीच वर्ण के पुष्य का या अनाय्ये का वीय्ये लावे 
तो उसप्रकार के गब्भाधघान से वणे सक्षर प्रजा या अनायये प्रजा उत्पन्न होकर 
कुल, समान, जाति व देश सभी को न करदेगी। अतः जब सृष्ठि को 
पवित्रता रखने के लिये पुरुष से स्ली की 'जिम्पेररी आंधेक् हुई तो दाना 
का घम्प भी पृथक पृथक होगा, इसमें सन्देह ही नहें। है| चोथी बात यह 
है कि स्लरी में अउ्मधातु अथात्‌ रज, पुरुष के सप्तमधातु के अतिरिक्ष हांन 
के कारण और उस में प्रेरणा भी पुरुष से विशेष होने के कारण पुरुष से 
ख्री म॑ कामभाव आधिक रहता है | शास्त्रों में पुरुष से स्री का कामभाव 
आठगणा अधि इ कहा गया है | पुरुष व्यभिचार करने पर भी आधिक नहीं 
करसक्ता है क्योंकि शक्रताश के द्वारा पुरुष शीघ्र ही उस पाप के करने में 


अप्तमथे होजाता है, प्रकृति उसको रोक देती है; परन्तु स्री की प्रकृति ऐसी 
हे कि उसमें व्यभिचार का अन्त नहीं हो पक्का | महाभारत में कहा है कि/-- 
बी ई ॥/ 2) बिका श््‌ 
न55ग्नसतृप्यात काछाना चनाउप.्रगानां महादाधः । 
हि वि $ $ %$ कप ! 
नाउनतकः सब्वेभूतानां न पुंसाँ वामलोचनाः ॥ 
जिसप्रकार काप्ठ कितना ही डालानाय, कदापि अग्नि की तृप्ति नहीं होती 
है एवं नदियां कितनी ही समुद्र में मिल्ल जाये, समुद्र की तृप्ति नहीं होती 
है तथा जीव फितने ही मृत्यु के घुख में आजाय, मृत्यु की तृप्ति नहीं होती 
है; उसी प्रकार कितने ही पुरुष भोग के लिये क्‍यों न मिलजायँं, उससे 
सख्ती की कदापि तृप्ति नहीं होसक्ी ह। एस आर भी अनेक प्रमाण शात्रों 


0. (४७ 


मलते हैं जमसस उक् बाद [सद्ध हाताह | अत; जब पुरुष में व्याथचार 


सम की भी विशेषता अवश्य होगी ओर दोनों के लिये एक ही धम्मे 
| 


वतीयसम्रल्लास । ७28 
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होने पर भी उसकी सीमा है ओर खत्री में व्यभिचार की सीमा ही नहीं हे 
तो दोनोंका अधिकार व पम्प एकसा नहीं होसका 6 | यह बात पहले 
ही कही गई है कि ख्नीनाति प्रकृति का अंश होने के कारण उम्र विद्या 
व अविद्या दोनों प्रक्ृति विद्यमान हैं । अविद्यामाव के कारण पुरुष से आठ- 
गुणा काम अधिक होने पर भी विद्याभाव के कारण उसमें पुरुष स चैस्ये 
अधिक है | अतः जिस प्रक्रार किसी की ऐसी प्रकृति यदि हो कि एक 
छटांक भोजन से भी निव्वाह करसक्ता हैं ओर लोभ बढ़ाया जाय तो मन 
मन भर खिलाने से भी तृप्ति नहीं होती है तो उसके लिये एक दढटांक में 
निव्योह कराने का अभ्यास कराना ही बुद्धि व विचार का काझये होगा व 
मन मन भर खाने का लोभ दिलाना अविचार का काय्ये होगा; ठीक उसी 
प्रकार जव ख्लीजाति की प्रकृति ही ऐसी हूँ क्लि एकपतिव्रता होकर तपो- 
धम्मे के अनुष्ठान द्वारा उप्ती में आनन्द के साथ निव्वाह करके मुक्कि पा 
सक्की है ओर अनेक पुरुषों के साथ भाग करने का लॉभ दिलाने से अ- 
जस्र कामभोग करके संसार व अपने को श्रह्ट कर सक्की हे तो स्त्री के लिये 
बही धर्म व विचार का कार्य होगा जिससे उसमें एकपतित्रता का संस्कार 
बढ़ता रहे एवं अनेक पुरुषों से भोग का भाव कुछ भी न हो । विषयसुख 
एक प्रकार का चित्त का अभियानमात्र होने से पुराने को अपेक्षा नवीन 
वस्त में अधिक सखबोध होने लगता ह क्योंकि पुरानी वस्तु अभ्यस्त होने 
के कारण उसमें ऐसा अभिमान भी कप होजाता है | नवीन में नवीन साँ- 
न्दय्य आदि का अभिमान होने से नवीन सुख व आग्रह होने लगता हें । 
यह सब माया की ही लीला है | इसी सिद्धान्त के अनुसार जिसमें काम 
जितना हं।गा उसम नवान भाग का लालसा भा उतना है। होगा | अत; 

पुरुष से ख्री में काम का वेग जब आठगुणा। अधिक ईं तो स्त्री में नवीन 
. नवीन परुषसम्भोगलालसा भी पुरुष से आठगुणी आधिक होगी । इसी 
लिये महाभारत में कहा गया हैं कि।-- 

न चा55पां सच्यते कश्चित्पुरुषो हस्तमागतः। 
गावों नवतृणान्येव गृहन्त्पेता नव॑ नवम्‌ ॥ 
जिस प्रकार गो नई नई घास खाने की इच्छा से एक ही स्थान पर न 


9१9 श्रीसत्याथेविवेक | 


अननन-बननननमनभाना एक चाप ५७. ल्‍क--- “5 (७-+५०»५++4२००+-०-नकन- लक लल नल वजन उरी सनम जनक ५ ५++--ज+>--+-.६7२००००++ मातनत 
अन्‍न्‍मम तन ्त नस 











भा 


खाकर इधर उधर मेह पारती रहती हैं। उसी प्रकार नवीन नवीन परुष- 
भोग को स्ृहा खिया। में स्वावावेक हैं| उनके हाथ से आया हुआ काई 
पुरुष खाली नहीं जासक़ा ह. । यही स्वाभाविक नवीन नवीन भोगश्पृहय 
ख्रीजाति में अविद्या का भाव है | पातित्रत्य के द्वारा इस अआविद्या भाव का 
नाश होकर विद्याभाव की दृद्धि होती है; परन्तु विधवा-विवाह के द्वारा 
विद्याभाव का नाश होकर अविद्याभाव की ही हृद्धि होगी जिससे स्लीजाति 
की सत्ता नाश होनायगी | जिम्त दिन विचारी अबला स्लियां को यह आज्ञा 
दीजायगी कि उनके एक पति के मरने के अनन्तर नवीन पति उन्हें भोग 
के लिये मिल जावगा ओर इस्त प्रकार से अनेक परुषां से भोग करती हुईं 
भी व धाम्मिका रह सकंगी। उस दिन से उनके चित्त में नवीन नवीन 
पुरुषों से भोग की इच्छा कितनी वलवती होजायगी इसको सभी लोग स- 
मभसक्के हैं | धम्म का लक्ष्य कामादि प्रव्त्तियों को रोककर निद्वत्ति की 
पुष्टि करना ही हैं; परन्तु जब अजस्र कामभोग करने पर भी पतित्रता व 
धार्म्पका रहसक्की हैं एसी आज्ञा उन्हें मिल जायगी तों कौन चाहता है 
कि कठिन तपश्चय्यां व शकपतिव्रत को पालन करे, उस समय सभी 
स्त्रियों के चित्त में आठगुणा काम व नवीन पुरुषों स भोग करने का दावा- 
नल धकधकाकर जल उठेगा जिसके तेज से संसार की शान्ति व प्रेम 
आदि सब कुछ नष्ठ होकर संसार भीषण श्मशानरूप में परिणत हो नायगा | 
इस प्रकार विधवा-विवाह को आज्ञा के द्वारा सतीत्वरूपी कल्पतरू, जिप्तके 
अमृतफल श्रीमगवान्‌ कृष्णचन्द्र, श्रीमगवान्‌ रामचन्र, ऋषि, महर्षि व धव 
एवं प्रह्मद आंदे हैँ ऑर जिस कल्पतरू के मधुरफल भगवान्‌ शुह्वर व 
महाराणा प्रताप आदि हूँ उसके मूल में कठिन कुठार का आधात होकर 
उसे नष्ठ करदेगा, इसमे कोई सन्दंह नहीं हैँ । भारत से सतीधम्भे का 
गोरव, जिस गरव के कारण आज भी भारत इतनी होनदशा होने पर भी 
समस्त संसार में ज्ञानगुरु होकर इतने विप्तवों को सहन करता हआ भी 
अपनी सत्ता को प्रतिष्ठित रखने में समथे हुआ है, वह भारत-गोंरव-रविे 
चिरकाल के लिये अस्त हाकर भारत को घोर अज्ञानान्वकारमय नरकरूप 
में परिणत करदेगा एवं दुःख, दारिद्रथ, अविद्या ओर अशान्ति आदि 
पिशाचिनी उस नरक में द्ृत्य करेंगी, इसमें कोई भी सन्देह नहीं हे । संसार 


वृतीयसमल्ास | ७१५ 


प्रातः हित 
मे कितनी ही जातियाँ कालसबुद पर बुदरद की तरह उठकर पुनः ऋात- 
समुद्र मे ही विल्लीन होगई, आज उनका नाम निशान भी नहीं है हमार 


तक 


भारत ने कंबल माताआ की ही कछूपा से वे सर्ताथमस्पे के वल से चिरजीवी 
आय्यपुत्रों को उत्पन्न करके आर्यंजाति को जीवित रकख़ा है| यह महिमा 
एवं आय्यजाति की यह चिरायुता पातित्रत्य के नाशस पणे नए हाजायगी 
जिससे आय्येजाति नष्ठ हांजायगी | केबल आख्येजाति ही नहीं) परन्तु 
विधवा-विवाह के प्रचार होने से घर घर में घोर अशान्ति फल जायगी । 
आधय्येशास्रों में सती चार प्रकार की कहीगई है । उत्तम सती वह है जो 
अपने पति को ही पुरुष देखे ओर अन्य पुरुषों को स्लरी देख अथोत्‌ उनमें 
सतीत्व का भाव इतना उच्च ह व धारणा इतनी पूर्णो हैं कि सिवाय पति के 
ओर किसी मनुष्य में पुरुषमाव की दृष्टि ही नहीं होती हैं । मध्यम सती का 
यह लक्षण है कि जो अपने पति को ही पति समके एवं अपने से अधिक आयु 
वाले पुरुष को पिता, समान आयुवाले पुरुष को श्राता व कम आयुवाल्ते 
पुरुषों को पृत्र समझे | व॒तीय श्रेणी की सती वह हैं कि जिसमें धारणा इतनी 
पक्की न होने पर भी धम्प व कुलन्मस्योदा आदि के विचार से जो शरीर व 
अन्त;करण को पवित्र रक्खे | ओर अधम सती वह है के जो मनक्ने द्वारा 
प्रपरुषचिन्ता को न छोड़सकने पर भी स्थृूलशरोर की पवित्रतारक्षा करे | 
इस प्रकार के पातिव्रत्य के प्रभाव से ही शाख्रों में कहा गया है कि; 


अर्डदू भाय्यां मनुष्यस्य भाय्यां श्रेष्ठटमः सखा । 

भार्य्यावन्तः क्रियावस्तों भाय्याविन्तःथ्ियाउन्विताः ॥ 
सखायः प्रविविक्ेवु भवन्त्येताः प्रियंवदाः। 
पितरों पम्मेकार्स्थेषु मवन्‍्त्यात्तेस्य मातरः ॥ 

संसार में ख्ली एरुष का अद्भधाइनासरूपणा व परम |मत्ररूपा ह | 

जिनके भाय्यों ३ उन्हाक्रो सब पम्मकास्या मे सफलता व श्राहद्ध हुआ 

करती है | एकआन्त मे पप्रयवादनों सखा, पम्मकाय्या मे वपता के सद्श 

सहायता दनवाला आर रागाइई क्वेंशा क समय माता का तरह शुश्रपा 


करनेवाली भाय्यों हो हुआ करते है | ठुखमय ससार म शहस्थ पुरुषा का 
यदि काई गाइंस्थ्य-शान्त हू ता यह है क्िउनक घर से उनका सम्पात्त के 


७१६ श्रीसत्याथेविवेक | 
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समय अधिकतर आनन्ददायिनी ओर विपत्ति के समंय पर अद्धांशभागिनी- 
रूप से विपत्ति के भार को कम करके हताशहदय में आशामत-सिश्च नका रिणी 
सहपर्श्मिणी हैं जो कभी स्वप्न में भी परपुरुष को नहीं, जानती है; परन्तु 
विधवा-विवाह के प्रचार के द्वारा पुरुष के हृदय में बद्धपूल यह आशालतिका 
दग्ध होकर हृदस को भीषण मरुभूमिरूप में परिणत कर देगी क्योंकि 
पुरुष के चित्त में सदा ही यह सन्दृह उत्वन्न ता रहेगा कि “न जाने यह 
मेरी स्ली मुझे मारकर दूसरे से विवाह करलेबे क्योंकि ख्रीमकृति नवीन 
नवीन पुरुष को चाहनेवाली है, विधवा-विवाह के प्रचार से नत्रीन नवीन 
पुरुष प्राप्त करना घम्मेरूप होगया इसलिय बह क्‍यों मेरे जसे पुराने के 
पास रहेगी, अनेक दिनों का सम्बन्ध होने के कारण में पुराना होगया 
हूँ, मेरा शरीर भी नाना कारणों से उसकी पूणतृप्ति करने लायक नहीं 
रह गया हैं ” इत्याद इत्यादे । आर इस प्रकार का चिन्ता उस दशा में 
स्वाभाविक भी है क्योंकि विधवा-विवाह की आज्ञा को धस्मे कहकर प्रचार 
करने से ख्लीजाति के चित्त से सतीत्व का संस्कार ही नष्ठ होजायगा जिस 
से एकपति में ही संयमपुव्येक नियुक्त रहने की कोई आवश्यकता स्त्ियाँ 
नहीं समभकेगी ओर इसका यही फल होगा कि स्लरीजाति की स्वाभाविक 
कामपिपासा व नवीन नवीन पुरुषभोग-परद्॒त्ति अत्यन्त बलवती होकर ख्री- 
चित्त की सत्ता को नाश करदेगी। ओर जहां एक बार सतीत्व का बन्ध 
टूट गया, फिर कहना ही क्या है ! उसे कभी रोक नहीं सक्के । सिंह को 
नररक्क का स्वाद मिलने पर उसकी मनुष्य मारने की प्रद्धत्ति कमी नहीं 
नष्ट होसक्की है । अतः इस प्रकार की आज्ञा देने का यहीं फल्न होगा 
कि गृहस्थाश्रम में बड़ी भारी अशारन्ति फेलेगी, गशृहस्थ,अश्रम श्मशान हो 
जायगा, उसको ग्रृहलक्ष्मी अपने स्वरूप को छोड़कर व पिशाचिनी बन- 
कर उसी श्मशान में तृत्य करेगी, प्रेम की मन्दाकिनी शुष्क हो जायगी, 
काम का हुताशन भीषणारूप से जलने लग जायगा ओर पति का पवित्र 
देह उसी हुताशन में आहतिरूप हो जायगा। संसार में थोड़ी थोड़ी वात 
पर ही लड़ाई होगी, लड़ाई में दाम्पत्यभ्रेम नष्ठ हो जायगा, पति सदा ही 

स्री से डरने लगेंगे, क्या जाने कब मुझे मार न देवे, मेरा शरीर कुछ 
टद्ध होगया है, बहुत सुन्दर भी नहीं है, मेंते-आज्न धमकाया था, उसको 
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क्राध तो नहीं आगया, शायद क्राध कर के घुझ रात को मार ने द, किसी 
दुसरे से गुप्त प्रेम करके मुझे दुग्ध के साथ ज़हर देकर मार न दाल क्योंकि 
मेरे से उसका चित्त नहीं भरता हैं, में पुराना व बुदढ़ा होगया हूँ इस्यादि 
इत्यादि सब दुहशाएँ ग्रहस्था[श्रम में दान लग जायेगी, इसमें काई भी सन्देह 
| हैं। पुरुष को सामान्य रोग होते ही वह आवथे रोग में चिन्ता ही से 
परा मर जायगा क्योंकि उधर तो आठगुणी काम की अग्नि निशिदिन 
आहुति के लिये लहलहाती हे आर इधर रोग से विषय करने की शक्ति 
कम होगई है अतः इस दशा में व्यभिचार का भय व मार इाले जाने का 
भय सद्देव पुरुष को सताया करेगा ओर वह सामान्य रोग से ही डुश्विन्ता 
के कारण मर जायगा, सब ख्तलियों स्वेच्छाचारिणी हो जार्यगी, पति को 
बात नहीं सुनेंगी, पति को रोटी मिलनी कठिन हो जायगी, वे कुछ नहीं 
कह सकेंगे क्योंकि जहां कुछ कहें कि वहीं मरने का डर, विष का डर 
और हत्या का डर लगेगा, वह खत्री नाराज़ होकर सव कुछ कर सक्की है, 
अन्य पुरुष से मेसकर उसे मार डाल सक्की हे क्योंकि तब तो अन्य पुरुष 
से प्िलना धम्पे होज्ायगा | यही सब विधवा-विवाह का भारत को श्मश 
बनानारूप विषय फल हैं जिसको विचारवान्‌ व दरदर्शी पुरुष विचार 
कर देखने से अक्षरशः सत्य जान सकेंगे । क्या यही सब भारतवर्ष के 
उन्नति का लक्षण है ? इत्ती प्रकार करने से भारतवष्‌ की उन्नति होगी 
यही सब आ्पेत्व का लक्षण है ? सपुद्र के गब्भे में दूध जाय वह भारत 
और नए्ठ हो जाय वह आव्येजाति जिसमें अपने आय्येमाव को न8 करके 
इस प्रकार के अनाय्य आचार को ग्रदश ऋरना ही उन्नति का लक्षण हो | 
प्रमादी हैं वे लोग जो इन सब विषयों को बिना सोचे ही पवित्र आय्ये- 
जाति के मौलिकभावों के उड़ा देन में अपना पुरुषाथ ओर देश को उन्नति 
समभते हैं | उन्नति अपने मातिगत संस्कारों की उन्नति से हुआ करती हें, 
अपनी सत्ता को नह करके नहीं हो सक्ली हैँ। भारत यूरोप हो एर उन्नत 
नहीं हो सक्का है, आयय अनाय्ये होकर उन्नत नहीं होसके हैं ऑर आस्ये- 
सतियाँ विज्ञायती मेम बनकर उन्नत नहीं हो पक्की हैं; परन्तु सीता सावित्री 
बनकर ही उन्नत होसक्की हैं, इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं हैं | इन्हीं सब 


कारण! से मनजी ने स्री के लिये द्रतीयवार [विवाह प्ना किया है| यथा 


हर पर 
टेट: शआसत्याथावंबक | 


सकृदंशों निपतति सकृकतन्या प्रदायते । 
ऋदाह ददामीति जीस्येतानि सता सकृत्‌ ॥ 
पेत्रिकसम्पाति एक ही वार विभक्त होती हैं, कन्या एक ही वार पात्र 
में दान की जाती हैं ओर दान एक ही बार सकल वस्तुओं का हुआ क- 
रता है और सन्पुरुष इन तीनों को एक ही वार करते 8 । पहले ही मनुजी 
का मत कहा गया है [कई 
न विवाहविधावुक़ विधवा5रेदन पुनः । 
विवाहविधि थे विबवा का लिवाह कहीं नहीं बताया गया है । ऐसा 
कहकर मनुजी, वेद में विधवा-विवाह लिखा हैं कि नहीं इसको भोगांसा 
करते हैँ. । यथा: 
पाशिग्रहणिका मन्‍्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । 
ना5कन्यास कविन्नृणां लुप्रधम्मक्रिया हि ताः ॥ 
पाशिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌ | 
बा क ६ का ६. कर बिक मिल 
तेषां ।निष्ठा त विज्ञेया [विद्धाहडः सप्तम पद ॥। 
विवाह के लिये जितने वेदिक मन्त्र मिल्लत हैं सभी कन्या अथांत पहले 
से अविवाहिता स्री के लिये प्रयुक्त हें, एक वार विवाहिता स्त्री में वे सब 
न्त्र नहीं लगाये जासके हैं क्योंकि वे इस प्रकार के काय्ये से बहिभूत 
हैं। वेबाहिक मन्त्र सभी भाय्योपन के निश्चय करनेवाले हें ओर इस 
प्रकार का निश्चय सप्तपदीगमन के पश्चात्‌ होता है | मनुर्जी के इस प्रकार 
के सिद्धान्त से यही बात स्पष्ट होती है कि वेद में विधवा-विवाह को आज्ञा 
कहीं नहीं दीगई है | ऐसी आज्ञा वेद कभी देही नहीं सक्के हें क्योंकि वेद 
की ही आज्ञानसार कन्या का दान होता है । वबाहिकमन्त्रों से यही बात 
स्पष्ठ होती है ! सब स्मृति ओर मनुजी भी इसमें सहमत हैं | देय वस्तु एक 
ही वार दीनाती है । दी हुई वस्तु उठाकर दूसरेको देना धम्मे व विचार 
से विरुद्ध काय्ये है । समस्त स्पृतिकार व मनुजो ने यह बात लेखी ह आर. 
सभी ग्हस्थ लोग मानते हैँ कि हिन्दुनाति में विवाह के अनन्तर सत्री का 


९५ को 


गोत्र तक वदलकर पति के गोत्र की प्राप्ति स्ली को होतो हे ओर तदनन्तर 


नी न जणाणयण ऑखि?ओ((ं६सअइक्‍इक्‍ीिीी िललओ-+ ज-+ल लिन अनन--जपनसन्‍ननथ, 
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श्राद्ध, तपण, देवकाय्ये आदि सभी पति के गोत्र से होते है । एसी दशा 
म॑ दा स्ली का पनद्दान केस होसक्ा है आर वेद भी इस अधम्म के लिय 
केसे आज्ञा देसके हं सो वृद्धिमान मनप्यमात्र ही सोच सकेंगे | अव्वांचीन 
पुरुषों ने मन्त्रों का सिथ्या अथ करके एसी ऋलपता की है | बंद में एसी 
आज्ञाएँ कभी नहीं होसक्की हं क्योंकि मनुसंहिता में खिखा & कि।-- 
यः कश्चिक्तस्थचिद्धम्मों मनुना परिकोतितः । 
स सब्वोडभिहितो वेदे सब्वेज्ञानमयों हि सः ॥ 
जो कुछ धम्मे मनुजी ने कहा ह सभी वेद।नुकुल धर्म हं क्योंकि भगवान 
मन सब्बेज्ञ हें । इसलिये दत्ता कन्या का पनद्दान व वियवा का विवाह जब 
मनजी ने निषेध किया है तो बेद भें इसके लिये आज्ञा कभी नहीं होसक्ती 
है | पातितव्रत्य की महिमा अथव्ब आदि श्वतियों में केश्ती क्ौत्तेन कीगई हू 
| पहले ही कहागया है अतः पुनरुक्ति निष्परयोजन हैं । 
अब जो वारदत्ता कन्या के विवाह का विपय है सो इस विषय मे भी 
मनुजीने स्पष्ट विवाह नहीं लिखा हैं । यथा;-- 
यस्या ग्रियेत कन्‍्याया वावा सत्य ऋृते पतिः । 
हा 3 शा जे का 
तामनेन विधानेन निजां विन्देत देवरः ॥ 
८5 कर कै आप हल 
यथाविध्यधिगम्वनां शुक्कवर्खा शुचित्रताव । 
मिथो मजेता5अ्रसवासकतऋद तावृतों ॥ 
यदि विवाह के पहले वाग्दत्ता कन्या के पति को झंत्यु हो तो इस निय- 
मानसार देवर के साथ उसका संसगे होसक्का हैं कि यथाविधि इस प्रकार 
की सत्री का प्राप्त करक द॒वर सनन्‍्तान हाने तक पातऋतु से उसस ससम 
करे; परन्त वह स्त्री शश्र बस्तर पहने हुई व शुचित्रता हानी चाहिये। शुश्र 
बख पहनना व शुचित्रत होना विधवा का धस्मे है, सघवा का नहीं है। 
अतः इस प्रकार की आज्ञा के द्वारा मनुजी वारदत्ता का विवाह नहीं बता 
रहे हैं परन्तु केवल सन्‍्तानात्वात्त करना ही वतारह | आधेकन्तु यांदे 
कोई मनुष्य ऊपर के श्लोकों से वाग्दत्ता का विवाह समझालव ता इस 


>> 


सम्देह के निराकरणार्थ मनुनी ने पुनः तीसरे श्लोक में कहा हैं के; 


(७२० श्रीसत्याथेविवेक । 
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गे दत्ता कस्यांचत्‌ कृन्या पनददावहचक्षणुः | 
दर उनः वगच्छ है जानजात पुरुगाहध्ज तथ्‌ ॥। 
एक वार बाग्दान करके ज्ञानी लोगों को अपनी कन्या को अन्य पात्र 
में समपेण नहीं करना चाहिये क्योंकि एक पुरुष को दान करना अड्ञीकार 
करके दूसरेको देने पर समस्त संसार को प्रतारणा करने का पाप होता है । 
मनुजी की यह आज्ञा उत्तम कोटि की हे क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि; 


वदन्मनुरवृदत्तत्तदव भंपजम | 

जो कुछ मनुजी ने कहा है, मनुष्यों के लिये वह सब ही कल्याणकर 
हूँ | इसालय उनका आज्ञा को मानना ही बेदानऋइल तथा सब्वेथा आ्ये- 
भावयुक्त हैं । परन्तु भिन्न ।भेन्न देशकाल के विचार से अन्यान्य स्पृतियों 
में कहा कहीं अनुकल्य भी देखने में आता हैं । उनमें मध्यम व अधम 
कांटे का भी आज्वाएं ।मेलती हूँ तदनुसार वागर्दत्ता कन्या का अन्य पात्र 
में समपेण भी माना जाता हैं । उनका यह सिद्धान्त हे कि मन्त्रसंस्कार 
के अनन्तर सप्तपदीगमन होने से ही जब कन्या पर प्‌णेतया वर का अधि- 
कार होता ६ तो केवल वारदत्ता होने से प्रा दान नहीं हआ अत; उस : 
का वाह होसक्ा हैं यह विचार कुछ स्थलभावमृलक हं | मनजी का वि- 
चार स्थूल् सृक्ष्म दाना भावों को साथ लेकर हे इसलिये मनजी ने वाग्दचा 
तक का विवाह निषेध किया है ऑर अन्य महर्षियों ने वाग्दत्ता का पन- 


दान विधान किया है | यथा-वाशह्ट ताहता मे (लेखा है कि; 


अचइ्ूवाचा च दत्तायां प्रियताउथा वरा याद । 
ने वे मच्तापनाता स्थाकुमारा पितुरव सा ॥ 
यावचदाहता कन्या मन्त्रयाद न सस्कृता । 

अन्यरम वाववहया यथा कन्या तथैव सा ॥ 


यादें एसा हो कि केवल जल से या वाक्य से दानमात्र हुआ है परन्त 

मन्‍्त्रा के द्वारा सस्कार नहों हुआ हँ तो इस दशा में बर की मृत्यु होने से 
ब्रृह कन्या ।पंता को हो रहेगी । इसलिये मन्त्रसंस्कृत न होने के कारण 
बह कन्या अन्य पात्र में दीजासब्ैँ हे क्‍योंकि ऐसी अवस्था में वाग्दत्ता 


तृतीयसमल्ास । ७२१ 


वरप्ज्म्क 
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कन्या आर अवारत्ता कन्वा दोनों ही बराबर ह | इस प्रकार वशिष्ठादि 

जिया ने वादा कन्या के विवाह की आज्ञा दी है और मनजी ने मना 
कया हूँ । यह अष्ठ कल्प वे अनुकल्य का विचार है । ययथा-दृास्तरूप 
ते समके सक्ते हैं कि यदि क्रिसीन क्िल्लीकों धन देना अज्ञीकार किया 
उस्तक वाद जिससे अज्ञकार किया था उसकी सूृत्यु हो जाय तो सर्वोत्तम 
भुष्य वहां होगा जा दूसरेके लिये संकल्य किये हुए उस धन को अपने 
काम में नह लावग; परन्तु इतता ऊँबा सिद्धान्त करनेवाले लोग संसार 
में पेरले ही होते ह. ओर साधारणत; यही होता है कि जब लनेबाला 
मर गया हैं ता उस घन की अन्य क़िसीकों दे दिया जाय । बारूता के 
दान होने या न होने के विषय में अन्यास्य महर्षि व मनजी के मत में भेद 
होने का कारण भी इसी प्रकार का है | परन्तु वारदत्ता के विषय में मत- 
भेद होने पर भी सल्च्रससक्षता विधवा के विवाह के विषय में सभी मह- 
पियों ने एकवाक्य होकर विरुद्ध मत दिया हैं | एकपतित्रत के विषय में 
अनेक वन पहले किया गया है अतः पुनरुक्नि निष्प्रयोजन हें | 

(कन्हे। किन्हीं अव्वाचान पुरुर्षों का यह विचार है कि जब पाश्चाक््य 
अनेक जातिया में विधवा-विवाह प्रचलित रहने पर भी वहां उन्नति देखने 
में आता है ओर वड़े बड़े वीर भी वहां उत्पन्न होते हैं तो पातित्रत्य के 
नए होने से भारत मे उन्नति क्‍यों न होंगी ! इस प्रकार की शझ्ञओं का 
उत्तर वणधस्म के अध्याय में कई बार दिया गया है। प्रत्यक्ष जाति अ- 
पने अपने संस्कार पर ही उन्नत हो सक्की है, संस्कार को नह्ट करके उन्नर्त 
नहीं हो सक्क हैं। किसी नवीन संस्कारवाली नवीन जाति को उन्नत क- 
रना ओर बात है आर किसी पुराने संस्कारों के विगड़ जाने से बिगड़ी 
हुईं जाते को उन्नत करना ओर वात हैं। नवीन जाति नवीन संस्कारों के 
साथ उन्नत हो सक्ती हैं। परन्तु पुराने संस्कारवाली जाति परान विगड़े 
हुए संस्कारों को सुधार कर ही उन्नत हो सक्ली हैं। उन संस्कारों को नह 
कर देने से वह जाति मर जात हैं, उन्नत नहीं होती हैं। अतः जिस देश 
की स्लियों मे पातितरत्य का संस्कार नहीं है वह देसरे संस्कारों से हसरी 
तरह स उन्नत हा सक्ता है। परन्तु जहां पर पातंव्रत्य का ससकार अनाद्‌ 
काल से इस प्रकार व्याप्त हे कि इसके बिना ख्री का स्रीत्व ही व्यथं होत। 


ट कई ड् 


हल के व्य रत 
७२२ ओऔसत्यायथवियवेक | 
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आ ०५०० >०कमकनक, 


हैं वहाँ इस संस्कार के आटे करने से स्लियां की सत्ता नाश हो जायगी 


जिससे जाते को भो सचा नाश हा जायगा | यह बात सब्वेथा सत्य 
8 बड़ पुर धाताक्रया भा हात। 


॥/आ। 


ला रा 


हे परन्तु जहां क्रिया ही नहीं है वहां अविक्रिया नहीं हो सक्ी है | जहां 
प्रकृति जितनी सूक्ष्म है वहाँ पतिक्रिया भी उतनी ही सूक्ष्म व अधिक 
हुआ करती ह । जड़प्रक्ृति या स्थृत्मकृति में मतिक्रिवा भी स्थल व कम 
होती हैं । पातिवत्य सुक्ष्मप्रक्मति का जेपय है | जहां 


५ 
काश को पाप्त है वहाँ इसकझ घखिरुहू काथ्य 
गता हैं; परन्तु जहां ऐसी सह््ममक्गाव अबी तक विक्ाश का ही प्राप्त नहीं 


जाति के सिवाय आर जातियों म॑ पातिवत्य को सह्मपरकृति अभी वि- 


काश को भी नहीं पाप्त हुई है इसलिये वहां पर प्रतिक्रिया न होने से हानि 
भी नहीं होती है। परन्तु आश्येजाति की झ्लियों में इस सह्ष्प्पक्ृत्ि 

विकाश है अतः इस पर चोट लगने से इसका पक्का जाति पर बहुत ल- 
गेगा जिससे आय्येजाति रमावल को चली जायगी इसमें कोई सन्देह 
से रहित धस्भमाग पृथियी की अन्य मनुष्यमातियों में प्रचलित रहने पर 
भी वहां जाति की छुछ काल तक सुरक्षा व भातिगत जावन का साधारण 
उन्नति होना सम्भव है; परन्तु नारीजाति में आदश सतोधस्मे का विकाश 
न रहने से न उच्च जाति का आस्यत्व ( श्रष्ठत्व ) रह सक्का हैं, न उस जाति 
में पणे ज्ञानयक्त मानवों का जम्मू हो सका है आर न वह जाति चिरस्थायी 
हो सक्री हैं| इस विज्ञान का विस्तारित विवरण अगले अध्यायों में वशन 
करेंगे | पत्येक्त जाति की उन्नति अपने माता पिता की उन्नति से ही हुआ 
करती है। जिस जातिये माता व पिता का जो संस्कार ह वह जाति वंसी 
ही बनती है, अन्यथा नहीं बन सक्ली है | आय्येजाति के माता ऐेता में 
जो भाव है उर्सासे आय्यजाति वन सह्ली आपय्येपिता का आस्यपत्व 
आदिपरुष महर्षियों की ज्ञानगरिया में ओर आय्यग्राता का आ्येत्य 
एकपतिवरताधम्स की पशेता में है । इन दोनों भावों को तिलाअलि दे- 
कर आस्येजाति कभी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सक्ली हैं। आद्य अनाण्ये 


ञ् 
|| 


भ् 
र 


#ममामा अफन, 


वृर्तायसपुल्लास | 9२३ 
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हक कम लेगी व तप 8 ० कक 
कर उन्नति नहीं कप सकते हैं। हिब्दस्थार सगोग होकर उन्नति 
बाद नहीं कर धक्के है। हिल्द सादर शुगप दाकर उन्नाव चद्ध कर 
रथ 
दर हलक ५ लक कप कक 0 2ट8 १ मिस 2 4 
ज् हक खाकध्ड फ़्पा अमाशया अब कह: 8एक पफक का 28 /कधर॥ आता 2 न िआाओंक/म अाष्क का &पाक/ ७ शो कि अऋाक (१४० जा; 
सक्का ह | आइ्यदावाए ऋाता साबद। 7 ही वीए पत्र सम्पन्न ऋर 
छ. का तः अं 
५ ०7 ४* छ है 4" ही त 
्ध् हा दाएएफ शाम ट्रन न कत अयाहाफ हम युल माय ल्न्ग श्‌ पर की 
को है; मं बनकर वाई जुतब कथा नहा उन्हे कर सक्की है। इउन्‍ह मर्म 
हय ह 
जज 
बनाने छा पयत्ष झाग्स थे पातिनत्य का संब्काश विगढ़कूण उनके 
थे करन थे परातम ते सब्कार दगाड़्कर इनका सत्ता 
$्‌ ५ 
नाश हो जायगी शिससे उनके गह्ये से वाल्यायक्ल) भीर, चरित्र 
कब [ज 0०४ $णुन पुलिस हा प्पई ३३ 7२४३ *ई | ५५ हद ज्ञान ० 
(६ कक कर+ मे शा स यु ह 
बज अर दुथ्य्क बपरप्थाय हिना कक मु चट फा ननकल पक अल्प ०४ “गन्स आस पु टरनन पट क्त ब्द्फ अमाफ़ हक रा 
अल वे नीच पत्र इत्श हाग इसमे छा जुवानत्र सन्‍दह चहीं हे | अत सिय- 
हा हि विश हा ०७ 


इस प्रकार श्रम 
[छा 


प्छु ब्काक पक कक ८ कट सपू पु ८ अ्णपक नन्न्यक हा हि प्रा बयुद॥ 
मे नहीं पड़ना चाहिये आर ऋत्िान के न थे सल्लाएश हे सथ फतल्ताना 
3५४ ४ २5. जन घ कै. 5 डा आसमा७. क्‍णयूण पा नटाफ आके का है. त्त प्तृ का याद हि 
नहें। चाहथ | हा: !43३ इस चात का कह हुए लेज्ा मालूम ह्ातद[ 5 
४ कला टप्कटाओ न के न रे कि 
आर चिन्ता करते हुए हृदय बिदाश हाता है कि जहां का ख्तया पात 


की पम्ृत्य होने से अपना शरीर धारण करना व्यथ सममकर हसता 
हँसती ज्यलन्तचिता में प्राण छोड़दी थीं वहां पर पति के मरने के वाद 
ब्रह्मतारिणी होऋर शरीर घारण करना तो दूर रहा, काम के वशा- 
भत्‌ होकर अन्य पएरुष के सड़ को इच्छा होती हैँ आर उसक लग वेद 


प्‌ 
पर स्मतियों से प्रयाण हेढ़े माते है इससे आधक आशख्यजाते के घार 


अध;पतन का प्रधाण और क्या होगा ! घिक्कार हैं उन लोगों की बुद्धि 
व्‌ विधार पर जो इतने अधपतित होने पर भी आस्यत्व के डिशिडम 
बजाने थे संकवित नहीं होते 6 । 


# 5. ७ 


् 
हर 
षे 
दवा 
(9 
७ 


४५, 


ताशाख का यह सत्य सिद्धान्त है कि जिस स्त्री के चित्तमें गढ्भ- 
बती दशा में बहुत काम हो उसके स्तन का दूब विगड़जाता है। उस दूध 
को पीकर सफ्नर नहीं होसक्ता है । गव्मावस्था में माता के चित्त म जा भाव 
रहता है उसका प्रभाव सन्तान पर कितना पड़ता है इसका वर्णन पहले है| 
किया गया है ओर उसमें पुराणादि का भी प्रमाण [दिया गया है । [विंधवा- 
विवाह के प्रचार से पातित्रत्यधम्ध का नाश होकर स्िया के चित्त म॑ं का- 
माग्नि भीषणरूप से प्रज्वलित होगी मिसका फल यह हांगा।के गव्भावस्था 
में भी खी से परुषसंसग त्याग नहीं किया जायगा ओर रजावस्स उस 
समय न होने से प्राकृतिक मेरणा कुछ कम होने पर भा अभ्यास व सरकार 
बिगड़ जाने के कारण मानसिक कामसंकल्व तो अवश्य है रहेगा गसका 
फल यह होगा कि अनास्ये व्‌ अयोग्य मजा उतन्न हो भारत की सत्ता नाश 


वि 


9२४ असत्याथावबक | 
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रठेगी | भारत में प्रकृति की पणता होने से यहाँ पर प्रक्ाते को अशस्व- 
रूपिणी माताओं में भी पातितत्य की पता है ओर इसीलिये श्रीमगवान्‌: 
के पूणावतार कृष्णचद्ध, रामचन्द्र आद भी यहाँ पर लोला करत व धर्म 
का उद्धार करते आये हैं; परन्तु विधवा-विवाह के प्रचार से राम व द्वष्ण 
की लीला नष्ट होकर भारत में धूत प्रेत पिशाचों को लीला होंगी आर 
पृथिवीभमर में अमरपुर भारत, प्रेतपुर होजायगा इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं है । 
केवल इतना ही नहीं विधवा-विवाह के प्रचार से व्शेसद्ूर प्रजा घर घर मे 
उत्पन्न होगी क्योंकि इसप्रकार प्रचार का यह विषमय फल होगा कि स्लियों 
का घेय्यगुण पूणे नष्ठ होकर पुरुष से अष्टगुण काम की अग्नि बढ़जायगी 
जिससे एक पुरुष उनकी कामारिन को कदापि शान्त नहीं करसकेगा । इस 
तरह से अतृधा खियाँ परपुरुष से अवश्य ही सम्बन्ध करेंगी जिसके कारण 
भारतवर्ष में बणेसड्ूर प्रजा उत्पन्न होगी | सनुजी ने कहा है किः-- 


अन्ादञ्षणहा माष्ट पत्या भाय्याउपचारिशा । 


गुरों शिष्यश्च याज्यश्व स्तेनो राजनि किल्बिपम्‌ ॥ 

जो ऋणहत्या करनेवाले का अन्न खाता है उसको वह पाप स्पशे करता 
है। व्यभिचारिणी स्वी का पाप पति को स्पशे करता है और शिष्य व याज्य 
का पाप शुरु को स्पशे करता है एवं चोर का पाप राजा को स्पशे करता है । 
झतः विधवा-विवाह के प्रचार से संसार ये पाप को हृद्धि व उसीसे नाश 
होगा। द्वितीयतः इस प्रकार वशेसड्डर प्रजा होने से पितरों का पिण्ड-लोप 
होगा ओर जैसा कि श्रीभावान्‌ ने गीताजी में कहा है, पितरलोग अधःप- 
तित होंगे । तपेण आदि के लुप्त होने से नित्य पितरों की भी संवर््धना 
बन्द होजायगी जिसका फुल यह होगा कि संसार की स्थल-उन्नति पि- 
तरों के अधिष्ठान से होने के कारण उनझी संबर्धना के अभाव से देश की 
स्थूल-उन्नाति में हानि होगी; अथात्‌ देश में दुर्मिक्ष, महामारीभय आदि 
सदा ही प्रवल होकर मनुष्यों की आधिभोतिक शान्ति को नह कर देगा। 
स्वशंप्रसविनी भारतमाता आज जो दुर्भेक्ष के कराल ग्रास में पतित होरही है 
व चारों ओर महामारी का आचनाद दिव्मणएडल को मुखरित कर रहा है _ 
इसमें अव्वाचीन पुरुषों के दोष से भारत की नारियों में पातित्रत्य की 
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न्यूनता होना भी छक् कारण है | आज चित्ताड़ के हधान्त का लोग मत 
रहे हैं कि आव्यसती देश व धम्पे की रक्षा के लिय अपने हाथ से यद्ध" 
सज्ञा में सज्जित करके वीरदप के साथ रणाग्नि में शरीर की आहनति देन के 
लिये अपने पति को कंसे भेजसक्ली हैं ओर पति की पत्षिन्र मृत्यु के अस- 
न्तर अपने सतीत्व पर कोई ऋलड़ न आये इसलिये पक पक जलती हु 
अग्निशिखा म॑ शरीर को विश्नज्लनन करके पतिलोझ में जाकर अनन्त 
सुखों का भांग किस प्रज्ञार कश्सक्षी है | इस महान तत्य को पश्चिमी विद्या 
से परलोक पर पिश्वासहीन पशुधावप्रयासी अव्यांचीन लोग थृत्ष रहे हैं; 
प्रन्त॒ विचार करने पर यही सिद्धान्त होगा क्वि भारतवपे मे यवार्थे 
गाहेस्थ्यसख व उन्नाति तभी थी जब के भारत में सतीत्व की गारवपता झा 
घारा ओर फ्ली हुई थी | भारत अपने इस प्राचीन मलिक ग[रव पर ईं 
पुन; प्रतिष्ठा लाभ करसक्ता है अन्यथा भारत को अपने आदशे से गिरा 
देने पर इसकी कुछ भी उन्नाते नहीं होसक्की हूं । 
रदर्शी किसी किसी सनष्य ने करुणा का पक्ष लेकर ओर ऊ्िसी 
किसी ने सब हिन्हुसन्तानों की सख्याहृद्धि का पक्ष लकर विधवा-विवाह का 
मण्ठन करना प्रारम्भ करदिया ह | पहले मतवाला का यह विचार हैं कि 
विधवाएँ पतिप्रेम से च्युत होकर बहुत ही कष्ट पाती हँ इसलिये उन्हें इ 
कह से बचाना चाहिये सो विवाह करदेने पर उनका वह कष्ट दर होजा- 
यगा | इस प्रकार का विदार सब्वथा अ्रमयुक्त हैं क्योंकि प्रारब्ध वे भवि 
प्यत्‌ कम्मे पर संयम किये बिना ही यह विचार किया गया है। अक्ृति के 
राज्य में धम्प की नियामिका शक्ति के द्वारा ही सब काय्य होता है ओर 
कोई भी काथ्य नियम्त से विरुद्ध नहीं होता है, नियम के बिना एक पत्ती 
भी नहीं हिलसक्ली है। अतः जिस संसार में पत्येक़ काय्ये के साथ इतना 
कारण लगा हुआ हे वहां ख्री व पुरुष के सांसारेक भांग की मूल में कोई 
भी कारण नहीं हे ऐसा केसे होसका है / योगदशेत मे लिखा है के; 
साते मले तादेपाकाी जात्यायमागः । 

ट्छ वे अहृष्ठ कझ्मे के मल में रहंन से उनक फ््तरूप स जाव का जात) 

आय व भोग मिलते हैँ। कम्मे मूल में न रहे वना कुछ नहां हासक्का हूँ। 


३३२३ 


अतः सखी का सभवा रहना या विधवा हो जाना दोनों के है! मूल मे पूच्व॑ 


७२६ श्ीसत्याथेविवेक | 











ता किया 


6. है हर या न की ध्मी क्ह्ब्थ 
कसम [वद्यधान हैं इस लय पददानददवाह के द्वॉस उस कन्या पर हृरुता- 
७. (२ कर 





ञ्े ह ३) कर 
ही विचार व धब्धे होगा | सलार में सुख दस क्या बस्तु है ओर विषय- 
(5 5 डर कि 8. | मं का उतार पृ भरे 2 
बद्ध सघवा जी से निर्जिपत विववा की का मीवन दुःखबथ हं या नहीं इस 
5 बी 2! | 0 
[विचार झादय या जाबधमा। परजत चाह बहा बान लिबा जाय 
हे 5 (02 जि हर ५ 25 ३ 
विधता पानसद् से ब्यूव हाकर दृशदता रहता हे दे ब्वाह करादन सी 
22 कि पे 0 ्गी है सनक ड् ५: बदुक डा न््ल्कके कक बा एप भू े श 
उस दष्ग्बध के। चंद्र थे हेगीा 5 करा आंच छत हान १९ भा विचार - 
(5 कि के. 6५ रच कर 
रइृ 


हान करुणा कहा इझद्दी अनसे उत्पल्न कझरते। 
याग वंचार के दछाथ हातला हा घल्मे है| सख दस बे 
गीतानी में बताया गया है 
यत्तदग्र विषभिव परिणामेउ् तोपमम । 
तत्सख मातिक मोक्ष त्मवुद्धिप्रसा द जब 
विषय न्द्रिय योगा वत्तदग्रेपत तो पथ | 
परेणामे विषधिव 


| ५ 
5 
छू 


जो वस्तु पहले सुखक्र प्रतीत ही ओर आगे जाकर महान्‌ दुःख देवे 


ख्र- 
४4 


6५ ध्टै 


बही हुःखकर 6 और मो पस्तु पहले 


>> 


जाकर अधृत के तुल्य सुख देवे वही सुखकर है। श्रीभगवान्‌ की आज्ञा- 


नुसार सुख दुःख का यही लक्षण है। अतः यदि विधवा का विवाह करा 
३ ७ कक 


देने से उसकी परलोक में या प्रनन्प में सुख प्राप्त होगा तो करुणापश्ष- 
पाती मनुष्यों को युक्ति माना मासक्की हैं; परन्तु यदि विय्रवा को पुनर्विवाह 
से इस लोक भ थोड़ासा त॒च्छ विषयश्ु व मिलने पर भी इसके परिणाम 
से परल्लाक व परजन्प में अत्यन्त दुःख को प्राप्ति होगी तो इसप्रकार का 
विधवा-विवाह श्रीमातानी क॑ सिद्धान्तानुप्तार हुःख़ ही कहा जायगा, सुख 
नहीं कहा जायगा। मनुजी ने विधवा के पुरुषान्तर ग्रहण में महान परलोक- 
दुःख दिखा है । यथा; 

व्य|भवारातु भक्त जा लाक प्राग्मात ननन्‍्यताम | 

लियान यीबात पपर| गरच पाड्यते | 


कर] 


प्रपुरुष के ससगे से इहलोक मे स्ली निन्दिता होती है और प्रजन्म में 


तृतीयसमलाश | 9०७ 
धुगालयातनि को प्राप्त 8 गा पे बहुत प्रकार के छठ्ठ आड़े पावरोगों से 
ख पानी 


दडु 2 क बंप आम च्ल्छ गा मा न्क् ज ््छ पी हे 

3 है | आओ, स्वके वे नॉाब्विश के फत्शा के विषय पे आय उगाखा 
कक लेख शक 
भे खा हं [छू ६ 


2 55 आओ ह कि भफ्म. हीए हि जि, ) 
परहाउाएत लत हल पद: 27777 5 
सेह्उस्ति छख॑ दुख दम । 
हि ३ हि ही हा 
लशा [ टू श्र य है 5 हमे स्य नरक लगन की यह | 
4॥ 4९ वेतन नातगासनदबसच्यत 
न्ट्ा 2 5 पड अाक प४ल पे मंद जम को. चआ 
नस बकार पुश्य वे पाप से इश्काहा मे अज स इ्थ दाताद सा 


तर 5 
पं 


हक 7 तय ४5 कक 
परो लोको>स्तीति मतियस्थ से 
आस्तिकस्तडिपरीतों न 


परत्धाक के आरेते र विश कर नेंदा हा ही आश्विक आर उससे 
॥_ उक्क आज्ञा आस्तक्ष आस्यजाति को 


विपरीत नाहश्तिक् हैं । अतः मना का 
विधवा को एसवास्तरग्रहण हलक में 


अवश्य ही माननीय हैं इसलेये जब 


तुच्छ कामसुखपद होने पर भी परलोक में बीपण हुःखप्रद है तो इसको 


॥ 
| 


दुःख ही कहना चाहिये । अवतशव कश्णापत्ञवाती अव्याचीन पुरुषों की 
यक्षि अम्ररणे है । ओर भी गृह विचार करने पर यह पिंद्धान्त निकलेगा 
कि पुरुषान्तरग्रहण से केवल परलोंक में पापरोंगादि से पीड़ाही न 

होती है। अधिकृन्तु इस प्रक्रार की विधवा की जन्म जन्ा बेधव्ययन्त्रणा 


नहीं छूटती है। इसका प्रमाख भी कहीं कहीं मिल्ववा है | सती अनसृया ने 
सीता के सामने पातिवरत्य की महिमा वणेस करते समय ऐसा ही कहा था। 
यह बात सत्य भी हे क्योंकि प्रकृति के राज्य में क्विया मेसी होती हैं, उस 
की पतिक्रिया भी बेसी ही होती है । यथा-वाइसंयम करने से परजन्मप 
में मनष्य अच्छा वक्ता होता है, हुथा अथ ( घन ) विग्राड़ने से परमना में 
दरिद्र होता हैं ओर हथा जल का अयचय करने से परनस्त में मरुदेश में 
जन्म होता हैं। ये सब पक्षतिराज्य में क्रिया के अनुडल प्रतिक्रिया के 

हृ्ान्त हैं । इसी प्रकार प्रारव्धकब्म के फल से जो वधव्य जात हुआ है 
उसको उसी दक्शा थे रहदर अपना शत पालन करते हुए समाप्त करदना हो 


ति के इऋल्याणशपद कि पातित्रत्य- 
प्रकृति के अनुकूल व परलोझ में कल्पयाश्मद है ।जस अत का ।क पातिद्ित्य 


छश्८ श्रीसत्याथेविवेक | 
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ध्म्मे कहते हैँ । परन्तु पव्येक्षस्पानसार पाप्त उस पाकह्ृतिक दशा को तोड़- 
कर पुनाव्ववाह करने से प्रद्मृति पर विरुद्ध क्रिया उत्पन्न हागो गिसको 
प्रतिक्रिया भी ऐसी ही होगी अथाव्‌ बेघव्य के तोड़ने के लिये विपरीत क्रिया 
प्रकृतिराज्य ये उत्पन्न झरने से उसझी प्रतिक्रिया में पुन। पुनः बेधव्य होगा 
व्‌ उसझे अनन्त दुःख भोगते पड़ेंगे, यही विज्ञनप्तिद्ध सत्य ह अतः इस में 
सन्देह नहीं होसक्का हें इस कारण विधवाओं पर दया करके पुरुषान्तरग्रदण 
करा देना दया नहीं है, वह निदेयता, अद्रद्शिता, प्रकृति पर बलात्कार 
आर इसीलिये महापाप है । 
विधवा-विवाह के मण्डल में द्वितीय युक्षि यह दी जाती हे कि हिन्दुला 

की संख्या बहुत घट रही हैं इसलिये विधवा ख्त्रियाँ खाली क्‍यों बेठी रहें, 
उनसे बच्चे पद कराकर हिन्दुओं की संख्या घढ़ानी चाहिये | बड़े ही आ- 
श्यय्य ओर खेद की बात है कि आय्यजाति अपनी जातीयता के सब 
लक्षणों को भूलकर केवल संख्या पर ही आगई है | संख्या बढ़ना या घ- 
टना जाति का लक्षण नहीं है; परन्तु जातीयता का हृह रहना ही जाति का 
लक्षण है| यदि संख्या बहुत बढ़जाय परन्तु जातीयता नष्ठ होजाय या दु 
ब्वेल होजायथ तो उससे जाते का उन्नाते कभी नह होसकी है ओर यदि 
संख्या घट जाय परन्तु जातीयता का बीन नह्ठ न हो तो इससे जाति की 
उन्नति हें क्योंकि उस प्रकार बीज से पुनः जाति वद्सक्ती है। इस विषय 
की विस्तारित मीमांसा अगले अध्यायों मे कीजायगी। आश्येजाति अनेक 
करोड़ों की संख्या में होजाय यह बड़ी अच्छी बात है परन्त इस प्रकार 
संख्या बढ़ने में यदि आशय्यत्व ही नठ्ठ होजाय, आद्य अनाय्ये होजायें 
तो ऐसी संख्याहृद्धि से जाति की अवनति ही नहीं है बल्कि नाश है, यह 
उन्नति नहीं है । हम असंख्य होजायेँ परन्तु हमारा “हम्पन ” ही मरजाय 
तो इस प्रकार अनेक होने से क्या लाभ हैं! फेवल संख्या बढ़ाना ही उन्नाति 
का कारण नहीं हाता हैं। भारतवपे में भेड़ वकरों की संख्या अनेक है उस 
से भारत की उन्नति नहीं होती है अतः यथाथे आय्यपुत्र उत्पन्न होने से ही 

स्थेज्ञाति की उन्नाते होगी, अन्यथा नहीं होगी | दूसरी सीधी बात यह है 
के यदि देश में सझड़ी वणेसड्डर खच्चर रह तो थोड़े काल के बाद खच्चर 


का वश न चलन स दश खतच्चरा स भा राहत हामायगा; परन्तु यादे उसी 


/25 2# 
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न 
देश में थोड़ेसे भी घोड़ों की रक्षा कीमाय तो कालान्तर में देश भर में 
अच्छे घोड़ों की वहुतायत होजायगी । हिन्दृस्थान यरगोप नहीं ह ओर 

न्दुख्तियां पश्चिमदेश की ख्लियाँ नहीं हं कि जसे चाह बेस सन्तान उत्पन्न 
करके जाते को उन्नति कर लंबे । पहले ही ऋहय गया है कि पत्वक जाति 
अपने जातेगत संस्कारा को उन्नत करक्ले ही उन्नत हो सक्की है, अन्यथा 
नहीं । आधय्येसतियों में जो पातितत्य का संस्कार विद्यमान है उसको नह 
करके कोई चाह कि केवल संख्याहदे द्वारा आश्येजाति की उन्नति कर 
लंब दा कदाप नहां हा सक्ती है | इस गृ पवनज्ञान के रहसथ का दरदर्शी 
विचारवान्‌ पुरुष सोच सक्के हैँ। पातित्रत्य के पूणे पालन के बिना चाह 
अन्य जातियों मे ओर प्रकार की उन्नति हो परन्तु आय्येजाति में पातित्रत्य 
के विना सुसन्तान कभी नहीं उत्पन्न होसक्की है क्‍योंकि यहां का संस्कार 
अन्यरूप होने से प्रतिक्रिया भी उसी प्रकार होगी, अन्यथा नहीं होसक्की 
हैं। राजस्थान आददे का इतिहत्त पढ़ने पर पता लग सक्का हे कि आयये- 
नारियां में जब तक पातिवत्य का गोरव था तभी तक महाराणा प्रताप 
जेस वीरपुत्र भारत में उत्पन्न होते थे । जब से भारतबष में पातित्रत्य का 
गोरव कम होने लगा है तभीसे भारतमाता “वबीरमननी ” होने के सौ- 
भाग्य से वश्चित होने लगी है | एक सिंह हजारों थेड़ों को ४ हुझ्वार ” से 
मार सक्का है; परन्तु लाखों भेड़ उत्पन्न होकर केवल प्रकृति का अन्न-ध्वंस- 
पात्र करते हैं । आय्येमाताओं का सतीत्व नाश करके विधवा-विवाह के 
द्वारा संख्याहृद्धि करने से भारत एसे भेड़ों से ही भर जायगा, पुरुषसिंह 
उत्पन्न नहीं होंगे। अतः इस प्रकार की संख्याहद्धि से दिन्‍्हुजाति की उ- 
कृति कभी नहीं हो सक्की हे । अल्पब॒द्धि मनुष्य भी इस बात को समझ 
सक्के हें कि यदि मलुष्यसंख्याइृद्धि ही मनुष्यजाति की उन्नति का कारण 
होसक्का तो चिंजेंटियों के सहश असंख्य भारतवासी होने पर भी आत्मो- 
ज्ति के लिये उनकों आज स्वल्पर्सख्यक, शिक्षित, कत्तेव्यपरायण, रुव- 
देशहितेषी ओर स्वजातिप्रिय अंग्रज़जाति का मुँह ताकना नहीं पड़ता | 
द्वितीयतः प्रकृति के किसी अज्ञ १२ आघात करके दूसरे अक्ल को उन्नति 
कभी नहीं होसक्| है क्याके प्रक्ते के अनुकूल चलन से हो धम्मे हाता 


कर] 


हैं, पर्कातप्वाह वा माकुतक नयमा पर पक्का देन स पश्म नहा हता हूं, 
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पाप होता हे | स्लीनाति की उन्नति व मुक्ति जब एकप्तिवत के द्वारा ही हो 
गी है, वहप्रुपसम्वन्ध से नहीं हो सक्ली हे तो इस प्राकृतिक नियम पर 
का देकर विधवा-विवाह की आज्ञा गचार करने से इसकी प्रतिक्रिया समस्त 
हिन्दनाति पर पड़ेगी जिससे समष्टभ्ृत पाप उत्पन्न होकर हिन्हुजाति को 
नष्ठ कर देगा। हमारा क्या अधिकार है कि अपनी संख्या बढ़ाने के लिये 
ख्नीजाति को इहलोक में निनदनीय, परलोक में दुद्ेशाग्रस्त व पुन।युनः बे- 
धव्यदशा से ग्रसित कराव + विवारवान लांग इस बात पर विचार कर | 
अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये अन्य को दुःखभागी करना क्या पाप नहीं हे 
क्या इस प्रकार के पाप से हिन्दुजाति रसातल को नहीं जायगी १ हम 
ज्ञानी व ( 779॥07९८0 ) बनने का दम्भ रखते हैं ओर एक स्त्री की 
सहृति का उपाय तक हमसे नहीं किया जाता है इससे बढ़कर हमारे लिये 
लज्जा की वात ओर क्‍या होसक्ली हें ? जो लोग, विधवा बहुत बढ़ गई हैं 
इंसलिये विधवा-विवाह कराऋर उस संख्या को घटाना चाहते हैं वे भी अन्त 
हैं क्योंकि इस प्रकार विवाह से विधवाओं की संख्या कम न होकर उल्टा 
जन्म जन्म विधवा होने का उपाय हो जायगा ओर संसार में अनाचार, 
व्यभिचार, दुःख, दारिद्रय, रोग, शोक, सभी बढ़ जायेगे । इन्हीं सब 
कारणों से मनुजी ने कहा है कि +-- 
हि #7. ३", ( आर है 

अपत्यज्ञानादा।ह ज्ञाा बंतचतारधातदंत्तत | 

व हर हु हर >> €् 

सह निन्‍्दामवात्ात परत लाकाच हायत 

ना योलन्ना प्रजाधस्‍्तीह न चाध्प्यन्यपरिप्रहे 

न द्वितीयश्च साथीनां कविड्जडत्तोपदिश्यते ॥ 

पुत्र के लोभ से जो स्लरी परपुरुषसस्यन्ध करती है वह इहलोक में 

निनदनीया व पतिलोक से च्युत होती हैं | पति के सिवाय अन्य पुरुष से 
उत्पन्न पत्र के द्वारा ल्लियों का कोई काय्य नहीं होसक्ा हे अथवा सहयप- 
मिंपणी के सिवाय अन्य द्वी में उत्पन्न सन्तान द्वारा पुरुष का भी कोई 
काय्ये नहीं होता है ओर फ्िसी शा्त में भी सती छ्ली के लिये द्वितीय पति 
की आज्ञा नहीं दी गई है | अतः संख्याइद्धि के लिये विधवा-विवाह करना 
सब्वंथा शास्र व युक्कि से विरुद्ध हें | संख्याहद्धि माताओं को सच्ची पतितव्रता 


दृतीयसमुन्नास | ७३१ 
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बनाकर ओर स्वयं ब्रह्मचारी व चरित्रवात बनकर करना ठीक है । उसी 
से भारत की यथाथे उन्नति होगी ओर आय गाव की प्रतिष्ठा के साथ साथ 
हिन्दुजाति की संख्या व ज्ञातीयता बढ़ेगी | 

विधवा-विवाह-सणडन के विपय में अव्याचीन परुषों की तीसरी ग्रक्ति 


आम 0. 


है के विधवा छ्लियाँ सब व्यभिचारिणी होकर अ्णहत्या करंगी इस 
ये विवाह करादेना हो अच्छा है । यह भी यक्ति अदग्दशिता व श्रम 
[णे है। अव्वोचीन पुरुषों को यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि आ- 
दश उच्च होने पर तब जाति उन्नत होसक्ली है | छोड़े आदशेवाली जाति 
बड़ी नहीं होसक्की है। जो जाति पहले ही से अपनी ख्लियों को व्यभिचा- 
रिणी व अणहत्या करनवाली समझती है ओर इसी ऋल्यना को ही आ- 
दशे बनाकर उसीक्षे अनुसार पम्प की व्यवस्था करने लगती है बह जाति 
कभी उन्नति को प्राप्त नहीं करसक्की हं इसलिये चाहे आदर्श की परण्ं सीमा 
पर पहुँच न सके तथापि आदशे सदा ही ऊँचा रहना चाहिये । हमारी 
ख््रियाँ विधवा होते ही श्णहत्या करने लग जागगी अतः उनको इससे 
बचाने के लिये सिवाय विवाह करादेने के ओर कोई भी उपाय नहीं हैं 
ऐसी चिन्ता ठीक नहीं है, अधिकन्तु लब्नाननक हैं | बल्कि जिपसे विधवा 
का जीवन आदशेसतीत्वप्य हो उसीक्ष लिये उद्योग करना चाहिये | 

पहले ही कहागया है कि स्रीजाति में अविद्य! का अंश होने के कारण 
पुरुष से अष्टगण अधिक काम होने पर भी विद्या के अंश से लज्जा व घेय्ये 
वहत कछ है अतः विधवा का जीवन इसप्रकार बनादेना चाहिये कि जिससे 
उनमें अविद्या का अंश नह होजञाय ओर विद्या का अंश पुरो प्रकट हो- 
जाय। आजकल जो विधवाएँ विगड़ती हैं, उनमें शिक्षा व उनके साथ ठीक 
ठीक बताव का अभाव ही कारण है| विधवा होने के दिन से ही शृहस्थ 
लोग उनके लिये यह भाव उत्पन्न करने लगते है कि संसार में उनके सदश 
दु।खी व हृतभाग्य ओर कोई भी नहीं है । ऐसा करना सब्बंथा अपयुक्त हें 
यह केवल विचार के विरुद्ध हो नहीं है [केन्तु शासत्र के भा विरुद्ध हं | 

ध्येशासत्रों में भोग से त्याग की महिमा अधिक कही गई हैं । महाभारत 
में लिखा है कि; 


यच्च कामसखं लोके यज् दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
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तष्णाक्षयसखस्यैते नाउहतः पोडशी कलाम ॥ 
संसार में कामननित सख अथवा स्वमे में उत्तम भोगसुख ये दोनों ही 

वासनाक्षयज्ननित अनुपम सुख के सोलह भागों में से एक भाग भी नहीं 
होसके हैं। श्रीमगवान्‌ ने गीताजी में कहा हैं कि।-- 

ये हि संस्कशजा भोगा हुःखयोनय एवं ते। 

आद्वन्तवस्तः कोन्तेय ! न तेषु रमते बुधः ॥ 

जिसे ३ ४  $ ३. ९ ५ 
शक्ोतीहेब यः सोद प्रार शरीरविमो क्षणात्‌ । 
कामक्रोधोड़व वेग स युक्वः स सुखी नरः॥ 
विषयों के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध होने से जो छुछ सुख होता है वह 

दुःख को उत्पन्न करनेवाला होने से दुःखरूप ही हे ओर इस प्रकार के सुख 
आदि अन्त से युक्ष व नश्वर हैँ इसलिये विचारवान्‌ पुरुष विषयसुख में 
मत्त नहीं होते हैं | संसार में वही सच्चा सुखी व योगी हे जिसने आजन्म 
काम व क्रोध के वेग को धारण किया है| महर्षि पतश्नलिजी ने भी परि- 
णाम ओर ताप आदि दु!ख होने से विषयसुख को दुःखमय ओर निषृत्ति 
को सुखशान्तिमय कहा है । विधवा का जीवन संन्यासी का जीवन हे । 
इसमें निद्वत्ति की शान्ति व त्याग का विमल आनन्द है, फिर विधवा ख्री 
हतभागिनी क्‍यों कही जाती है ! क्‍या त्याग करना हतभाग्य बनने का 
लक्षण है ? संन्‍्यासी गशृहस्थों के गुरुव आनन्दपदधारी क्‍यों होते हैं? जब 
तक ग़दस्थ में रहते हैं तब तक तो आनन्दपदधारी नहीं होते हैं, फिर सं- 
न्यास में क्या हुआ कि आननन्‍दी होगये । सोचने से पता लगेगा कि नि- 
दत्ति में ही आनन्द है परदत्ति में नहीं है, त्याग में ही आनन्द है भोग में नहीं 
है और वासना के क्षय में ही आनन्द हे वासना के अधीन बनने में नहीं 
है। ग़हस्थ विषयी होने से हु।खी हैं ओर संन्यासी विषय त्याग करने से 
सुखी हैं । जब यही अवस्था विधवा की हे तो विधवा हतभागिनी है या 
वास्तव में उत्तम भाग्यवती है सो विचारशील पुरुष सोच सकेंगे | विधवा 
का परुष के साथ कामभोग छाया है इसलिये विधवा दुःखिनी होगई यह 
बात बड़ी ही कोत॒कजनक है । क्‍या काम के द्वारा किसीको सुख भी होता 


हर 


हैं ? आज तक केसीको काम के द्वारा सुख मिला था या किसी शास्र में 
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एसा [लखा भी है ! गतानोी मे काम का नरक का द्वार कहा है, आनरद का 
द्वार नहीं कहा हैं | काम चित्त का एक उत्पादमान्र ई। मलुष्य उस उन्माद 
मे फंस जाया करता हैं; परन्तु फैस जाकर सुखप्रतांत हाना आर बात ह 
आर 0200 26 सख धाप्त हांना आर बात है। कामक दारा कसाका सम नहा 
प्राप्त होता है इसको विषयवद्ध शहस्थ भी स्वीकार करग क्योंक्रि वे भी 
चाहते हैं कि वासना छुटकर शान्त हाजाय; परन्तु पृव्वेजन्म का सरकार 
अन्य होने से वासना छूटती नहीं ४ इस लिये विपया मे मत्त रहते हैं। आप 
सच चित्त दब्बेल होने के कारण [विषया मे मत्त होने से है [विषय सुखकर हा- 
जायेंगे यह बात कोई नहीं कहेगा; वल्क विषय छेटजान पर हो सच्चा सुख 
होगा यही बात सब लोग कहगे। जब विघवा का विपया का त्थाग क 
निद्वात्ति के परमानन्द प्राप्त करने का मोका मेला हैं ता विधवा दुभखनी 
नहीं है सुखिनो है, हतभागना परन्तु उत्तम भाग्यव॒तां हैं ऑर 
ग़हस्थ सधवा ख्लियों से अधम नहीं हैं परन्तु उनका गुरु व पूज्या है क्योकि 
सेन्यासी गहस्थों के गुरु व पूज्य होते है। आहार, ।नद्रा, भय, मंथुन, ये पशु 
भी करता है, इसमें मनुष्य की विशेषता क्या है * लाखा जन्म से यहा काम 
होता आया हैं| यदि विधवा गहस्थ मे रहकर बाखबच पंदा करता ता उन्हां 
लाखों जन्म के किये हुए कामों को ओर एक वार करती; परन्तु इसमें क्या 
परा है? इसलिये अनन्त जन्म तक ससार का दुःख भागने पर भी विपय- 
प्दोन्‍्मत्त जीव को जो भगवान्‌ का अलम्य चरणकमल माप्त नहा होता है 
ओर जिसके लिये समस्त जीव खालायत होकर ससारचक्र भर वदायच्त्रवत्‌ 
पमरहे हैं; उसी चरणकमल में यदि भगवान व विधवा का ससार स अदा 
करके शीघ्र बलाया है ओर निद्त्तितेबन करके ।नत्यानन्द मात करन का 
मौका दिया हे तो इससे आवेक स।भाग्य का बात और क्या हापका है 
जब शहस्थ में कोई स्री विधवा हॉजाय ता वहाँ के सब लाता का 
प्रथम कत्तेव्य यह होना चाहिये कि विधवाओ को उनको अब॒स्ता का 
गौरव समझा देवें, उनपर श्रद्धा के साथ पूज्यवाद्ध का तताव कर, उनके 
पास ग्रहस्थाअम के अनन्त दुःख आर परपयद्धस का परिणामदृ:खता 
का वर्णन करें ओर साथ ही साथ नहात्तमागपरायण हान के कारश 
उनको कितना आनन्द, कितनी शान्ति व कितना सोौमाउय प्राप्त हो सका 
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हं इसका ध्यान दिलावे एवं उनके भाग्य की आपूब्यता व्‌ संसारबन्धन 
भोचन का मोका जो कि उनकी सक्लिनी झहस्थ ख्लियों को न जाने कितने 
जन्म थे जाकर प्रिलेगा सो उनको इसी जन्म में मिलगया है अतः वे धन्य 
हैँ व पज्य 8 इस प्रकार का भाव विधवा के हृदय में जमादेव | एसा 
समझा देने स विधवा को अपनी दशा के लिये हे!ख नहीं होगा, अधिकन्त 
सुख ही होगा, भोग न मिलने से दःख नहीं होगा, संन्वासी की तरह त्यागी 
वनने में गोरव ज्ञात होगा, शप् दमादि साधन क्ेशकर व देवपीडन मालम 
नहीं होंगे परन्तु सब वे अनन्त आनन्द के सहायक मालम होंगे । यही 
वंधव्यदशा में पातित्त्य रखने का व अविद्यामाव को दर करके विद्याभाव 
के बढ़ाने का अथम उपाय हैं| संसार में सख हुःख करके कोई वस्त नहीं 
हैं| मिन्न भिन्न दशा ये चित्त के भिन्न भिन्न भावों के अनुसार सख हःख 
की धतीते होती हैं | एक ही वरत एक भाव में देखने से सुख देनेवाली 
ओर दूसरे भाव में देखने से दःख देनेवाली होजाती हैं । संसारी के लिये 
कामिनी, काश्वन आदि जो सुख हैं, संन्यासी के लिये वही दु!ख ह अतः 
सन्‍्यासी के लिये मो सुख हैं, शहस्थ के लिये वही दुःख है| प्रहत्ति की 
दएऐ से देखने पर सांसारिक्रमोंग को वस्तुओं में सुख प्रतीत होने लगता हैं; 
परन्तु वे ६ सब वस्तु निव्वत्ति की दृह्टि से देखेनाने पर हु!खदायी मालम 
होने लगते ६ इसलिये विधवाओं के भीतर ऐसी बुद्धि उल्तन्न ऋरनी चाहिये 
कि वे सांसारिक सभी वस्तुओं को निहति की दृष्टि से अकिश्वित्कर व दुःख- 
परिणामी देखे । यही वेधव्यदशा में पातित्रत्यपलन छा द्वितीय उपाय 
है | विधवा की हृदयकन्दरा में निहित पत्रित्र प्रेमघारा को हृदय में ही बद्ध 
रखकर सड़ जाने देना नहीं चाहिये; किन्तु संन्यासी की तरह उसे “वसधेव 
कुठुम्बकम्‌ “ भाव में परिणत करना चाहिये | परिवार में जितने वालबच्चे 
हैं सबकी माता मानो विधवा ही है इस प्रकार का भाव विधवा के हृदय 
में उत्पन्न करना चाहिये। उनके हृदय में निःस्वार्थे भेम व्‌ परोपकरारपरदृत्ति 
का भाव जगाना चाहिये । यही वेधव्यदशा में पातित्रत्यरक्षा का तृतीय 
उपाय हैं । इसका चतुथे उपाय सबसे सहज व सबसे कठिन हैं बह यह 
है कि पितकुल में यदि विधवा रहे तो उसके माता पिता ओर श्वशरकल 


बिक आप 5. 


मे याद |वधवा रह ता उसके सास व रवशुर जस दन स घर मं स्धरा 
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की +त >> ओअओण-जओओ+ +ज-- ५० बल जलन है, बकरे पक 


>3७.-.२२२०२०० «पक लन्‍+. कन अौ सतत 


हु 


वेधवा हो उसी दिन से विल्ासक्रिया छोड़ दव। एसा होने स घर के 
वृधवा कभी नहीं विगड्सक्क] है । उसकझ सामने छा ब्यज्स्त झादशश 5उ 


चत्त का कभी मालन होने नहीं दंता है | इसका पश्चम उपाय यह है कि जिम 
हैँ 


हर ह 3, 


रा 


घर में काइ वधवा हा वहीं के सभी धह्लञ| पुरुष बहत सावधानता स लिप 

सम्बन्ध करें जिसका कुछ भी पता विधवा को न मिल्ले। इसका पठ उपाय 
सदाचार है | विधवा खियां आचारदती होते । खानवान आदि के विषय 
में सावधान रहें | विधवा को श्वेत वस्ध पहनना चाहिये ओर अलझ।र था- 
रख नहां करना चाहय दंवाक रहेन वेच्च आर पात का अलकार स्नाय- 
बिक उत्ते नना उत्पन्न करके विधवा के ब्ह्मचस्येत्रत मं हानि पहुँचा सका 

इसमें वेज्ञानिक कारण बहुत हैँ । उनको निलेज्ञा होकर इधर उधर घृमना 
नहीं चाहिये | नाटक देखना, जिप्तक्षे तिसके सक्तान पर ज्ञाना ओर वष- 
यिंक बातें करना वा इस प्रद्गार की तसवीर या पुस्तक देखना कभी नहीं 
चाहिये । विधवा के खान पान की व्यवस्था परिवार के स्वामी ही करे, 
अन्य कोई न करे। जिस अकार देवता के नाम पर आई हुई वस्तु अन्य कोई 
नहीं खाते उत्तीमक्वार विधवा के लिये नि्दप्ठ वस्तु को कोई ब्हण न करे | 
रात को एक दो शिश के साथ विधवा को शयन करना चाहिये । विधवा 
को किसी बात की आज्ञा करनी हो तो श्वशर साध वा पिता माता स्वयं 
ही कर, वधू कन्या आदे के द्वारा कभी ने कराव । उनका शहकाय्ये म 
उन्जुख करके सधवाओं को सहचारिणी व उनपर कृपा करनेवाली वना देवें । 
विधवा कोई व्रत करना चाहे तो उसी समय करा देना चाहिये, उसमें कृप- 
शता कर्भी नहीं करनी चाहिये। अन्यान्य सघवाओं को अपक्ञा विबया के 
ब्रतोद्यापन में अधिक व्यय वे आउस्वर रहना चाहिये। इसका सप्तम उपाय 
यह है कि बाल-विवाह ओर हृद्ध-विवाह उठा देना चाहिये | पृच्वेकथना- 
नसार बालिकापन में विवाह ने कराकर रजसला से पहले ही करादेना 
चाहिये | पत्र होने पर भी अन्य कारणों से इृद्धावस्था में विवाह नहीं करना 
चाहिये | इसका अष्टम उपाय यह हे कि बरह्मचथ्य व संन्याप्ताश्रस में पुरुष 
के लिये शारीरिक, वाचनिक व्‌ मानसिक जितने तपों का विधान किया 
गया है और सात्त्विकभोजन, मनःसंयम, सदाचारपालन आदि जितने 
नियम बताये गये हैं उन सबोका ठीक थीक अनुष्ठान विधवा के लिये होना 


७३६ श्रीसत्याथेविवेक । 
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चाहिये | भगवद्धनन) शाखचच्चा, वेशग्यसब्बन्धीय ग्रन्थों का पठन बे 
मनन, पातिव्रत्यपहिमाविषयक्त ग्रन्थों का विचार ओर आध्यात्मिक उन्नति- 
कारी ग्रन्थों व उपदेशों का श्रवण व मनन होता चाहिये । शृहस्थद्शा भे 
पतिदेवता को साकार मृत्ति की उपासना थी। अब सन्यास की तरह ब॑- 
पव्यदशा में उनके निराक्ारस्वरूप की उपासना का अधिकार प्राप्त हुआ 
हैं जिसमें उपासना द्वारा तन्वयता प्राप्त करने से युक्ति प्राप्त होगी, यह अ- 
वस्था तुच्छ विषयसुख में मच ग्रृहस्थ नर नारियों की अवस्था से उन्नत व 
गोरबाख्वित है, सदा ही उनके चित्त में यह भाव विराजमान कराना चाहिये, 
जिस परमपति भगवान की कृपा से प्रारब्धानुसार यह उन्नत साधनदशा 
प्राप्त हुई है उनके चरणकमल में कृतज्ञता व भक्ति के साथ नित्य बारबार 
प्रणाम व उनका नियमित ध्यान करना सिखाना चाहिय। इन सब उपायों 
को अवलम्बन करने से घर में विधवा स्त्री साक्षात्‌ जगदम्वारूपिणी बन 
जाती है. । उसकी अविद्याप्रकृति लय होकर विद्याप्रकृति का पूर्ण प्रकाश 
होनाता हैं | ऐसी विधवा स्वर्य ही भोगवासना आनन्द के साथ त्याग कर 
देती हैं, विषय का नाम लेने से उसको घृणा आती है, शहकाय्ये में परम 
निपणा होती है, आतिथिसत्कार अभ्यागत कुठुम्ब व आत्मीयजनों की 
संवद्धना आदि काय्ये को परम प्रेम के साथ करने लगती हैं, सबल्न नी- 
रोग व तजारवना हा जाता है, इृष्या आाद दापा का त्वा# करक सघवा 
ख््रियों के प्रति दयावती ओर ग्रहस्थ के सन्तानों के प्रति मातृवत्स्नेहशीला 
होती है । जिस संसार में इस पकार की विधवा विद्यमान है वहां एक 
प्रत्यक्ष देवीमचि का अधिष्ठान समझता चाहिये । वहां पर सभी लोग 
ऋषिचरित्र के द्रह्म व फलभांक्ता हैं ऑर जहां इस प्रकार दृष्टि, भाव व 
फलभोग है वहां पहले कहे हुए अद्रदर्शी व्यक्तियों की पाप व श्रुण- 
हत्या की शइ्गा व कल्पना कभी नहीं आसक्ी है। आव्यजाति ऐसी ही थी 
आर यदि भारत को यथाये उन्नत करना हो तो ऐसे आदशे की हो प्रतिष्ठा 
करनी चाहिये | अन्य किसी आदशे के द्वारा आय्यजाति अपने स्वरूप पर 
स्थित रहकर उन्नत नहीं होसक्की हे। अपने जातिगत मौलिक आदशे को 
त्थागशरके अम्यदेश के आदशे ग्रहण करने को चेष्ठा करने से सस्कार- 
विरुद्ध होने के कारण ४ इताी नह्र्ततों अ्रष्ट/ ” होजायगा ओर आय्यंजा[।ति 
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क्लिक लत 
अर तकन%24०नकलन- सन्त भतणतनमक 


घोर अवनाते की प्राप्त होजायगी | अत) आनकल के सभी नताओं को इन 
सब नाराधम्पेसस्वस्थीय विज्ञानों का रहस्य समझकर यथार्थ उन्नति के 
पुरुषारे म॑ सन्नद्ध होना वाहिये | 

अन्त मे एक दा विषय आर भी विचार करने याग्य है | ऊपरलिखित 
नियमा के अनुसार विधवाओं की रक्षा व शिक्षा हान से वधव्यदशा में 
पातिवरत्यधस्मे का पृ पालन होसकेगा इसमें कोई सन्देंह नहीं हैं। प्रन्त 
यदि प्रारब्य मन्द होने के कारण इतनी शिक्षा देने पर भी कोई विधवा 
अपने धम्म को पालन न करसके ओर अजख्च व्यभिचार द्वारा कुल में क- 
लड् आरोपण करने लगनाय तो उच्च दशा में असच्छूद्रजातियों के सिवाय 
अन्यक लिये यही करना होगा कि अनेक पुरुषों का सह व अनस्र व्यमि- 
चार को घटाने के लिये एक पुरुष के साथ उसका सम्बन्ध कराकर उसे 
जाति से अलग करदेना होगा | इस प्रकार से पुरुषसम्बन्ध करादेना 
आदशधम्म नहीं होगा या विवाह नहीं कहलाविगा; परन्तु अनेक पुरुषसकू 
द्वारा अधिक व्यभिचार से बचाने के लिये एकपुरुष-संग्रहणमात्र कऋहला- 
वेगा | पहले ही मनुजी की आज्ञा बताई गई है कि वेद में विधवा-विवाह के 

लिये कोई मन्त्र नहीं हैं अतः इस प्रकार पुरुषान्त रग्रहण विवाह नहीं कहला 
. पक्का | ओर ऐसी पतिता ख्लरी को घर में सती स्रियों के साथ कभी नहीं 
रखना चाहिये क्योंकि ऐसा होने से कुस़ के कारण सततियों भी विगड़ 
जायेगी, कम से कम उनके चित्त से पातिव्रत्य की गर्भारता कप होनायगी, 

लु में कलड लगेगा, संसार नरक होजायगा इत्यादि अनक दाषां के का- 
रण इस प्रकार निन्दनीया व हतभागिनी खत्री को घर से अलग करदना ही 
अक्त होगा। इस प्रकार सती व असती ख्रियों में भेद रखने पर सती खिया 
प्र बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वे मन से भी सतीधम्मे से च्युत नहीं 
हगौज्किकेश्लविषया होने पर भी व्यभिचार करने की इच्छा नहीं करेंगी, 
कम से कम शरीर को तो पवित्र रकखेंगी। अथांत्‌ पृव्वेकाथेत चार श्रंणी 
की सतियों में से अधम सती तो बनी ही रहेगी । आजकल भारत के 
दुर्भाग्य से कहीं कहीं इस प्रकार को व्याभचारणा वधबा अच्छा कहलान 
लगगई हैं आर इस प्रकार प्रप्स्पसड़ के लग उपदश व उत्तज़ता दा जा 
रही हे सो ऐसा करना महापाप ओर भारत को गा[रत करनवाला है अतः 
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अव्योचान पुरुषा का आव्यजात की जातायता पर ध्यान दंकर सावधान 
हाना चाहिये, अन्यथर इस कुकस्ध के लिये झाग अनताप वे नरकभाग 
करना पड़ेगा । इस प्रकार से व्याभचारणसा स्धा क सथ अन्यपुरुपस 
स्वन्ध के विषय में महर्षि पराशर का वचन लता है | यथा ६: 


४ मत प्रत्राजत क्ोब व पतित पता । 


पञ्नस्वापत्स नारीणा पातिरन्यों विधायत ॥ 


पति का निरुदेश होना, मर जाना, संन्‍्यासों होजाना; क्लीव या पतित 
होजाना, इन पांच प्रकार की आपत्तियों में सी अन्य पाते प्रहण करसह 
हैं। पराशरसंहिता के जिस पिसहइ् में यह श्लोक लिखा गया हूं उसके द्‌- 
खने से ही विदित होगा कि इस प्रकार के विपत्ति मे अन्य एुशपग्मह॒ण 
केवल अमखस्र व्यभिचार के निषेध के लिये ही हैं क्‍्याकिे इसा शलांक का 


5... ६ कप 


लिखकर ही महर्षि पराशरज। ने इसके आग तान इलाका के हारा पात- 
0 


व्रत्य की अनपम महिमा का कीत्तेन किया हैं। यथा-पातिवियोंग के अन- 
न्तर जो सत्री ब्रह्मवारिणी रहती है उसको स्वगंवास होता है) जा पति का 
अनगमन करती है वह अनन्त काल तक पतिलोक में वास करती है आर 
यदि पति पतित भी होता है तो भी अपने पातित्रत्य के बल से उसका 
ऊपर उठालेती है इत्यादि | अतः जहां पर पातिबत्य का इतना गारव ब- 
ताया गया हो वहां पर पांच विपत्ति आने से ही सती री अपन पातेत्रत्य 
को तिलाझलि देकर अन्य पुरुष से सम्बन्ध करलेगी ऐसा मत पराशरनी 

कभी नहीं देसके हैं इसलिये यह श्लोक अति-अधम पश्च भु चारिणी 
हतभागिनी स्त्री के लिये ही पराशरजी ने बताया है ऐसा समझना करिए 
क्योंकि इस श्लोक के प्रत्येक शब्द व भाव पर विचार करने से भी यह 
अथे विदित होगा | इस श्लोक में जो पांच घटनाएँ आपतृ करके वर्णन को 

$ हैं वे सब सती के लिये कभी आपत्‌ हो ही नहीं सक्वी हैं, व्यभिचारिणी 
के लिये भले ही आपत्‌ होनाय । जो सती हँसतो हँसती पति के साथ 
सहपरण में जासक्की है ओर जो सती अपने हृदयमन्द्र में पति के निरा- 
कारस्वरूप को धारण करके चतुदंशलोकों में से जहां कहीं पति हो वहां 
ही तारहीन टेलिग्राम की तरह पति की आत्मा के साथ मानसिक सम्बन्ध 
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फरसक। हैं उसझ लिये पति का निशईश हाना वा मरशाना काई आपने 
नहें| है । आर तृतीय आपने के विषय से कहा ही क्या जाय, यदि पति के 
सन्‍्यास। होने पर स्त्री को आपत मालम हो तो उसके एसी नालायक़ ओर 

पिनी स्ना आर कान होगी ? पति निहत्तिमागे में जाकर आत्माराम हों- 
गये, जितेख्िय होकर संसार को छोड़ दिया आर उनकी प्यारी श्री अपन 
चित्त में पति को इस आध्यात्मिक उन्नति को आपत्‌े मानकर अन्य पुरुष 
से लगगई तो इससे अधिक पाशविद्ध व लज्ञ| जनक वात आर क्या होसक्ती 


न 


हैं इसलिये व्यभचारिणी स्त्री के लिये ही पति का सन्‍्यासी होजाता 
आपत्‌ होसक्का हैं, सती के लिये कदापि आपन्‌ नहीं होसकी हैं । उसके 


लिये पति को ऐसी उन्नति होगी तो परम आनन्द आर सोभाग्य को बात 
हैं इसमे किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । इसी तरह पति का क्लिसी रोग 
या आर प्रकार से नपंसक होजाना या पतित होजाना भी व्यभिचारिणी 
स्नीके लियेही आपद्रप होसक्वका है, सती के लिये नहीं। सतीधम्म तपोमृलक 
व्‌ संयमपृल्क हैँ, विषयभोगमृल॒क नहीं ह ओर सती में नव इतनी शक्षि हैं 
कि पतित पति को भी उद्धार करके स्वग में लेजासक्ली है तो उसके लिये पति 
का क्लीब या पतित होजाना कभी आपद्रप नहीं होसका हैं अतः पराशरजी 
का ऐसा कहना केवल व्यभिवारिणी विधवाओं को अधिक व्यभिचार से 
बचाने के लिये ही हैं मिसको अव्यांचीन लॉग न समककर मिथ्या अथे 
करके अनथे उत्पन्न करते हैं । इसीपकार वेद में भी कई प्रकार के मन्त्र 
मिलते हैं जिनके अथे भी ओर प्रकार के हैं, उनमें से कोई भी विधव-विवाह- 
प्रक नहीं है क्योंकि बेद में विधवा-विवाह के लिये मन्त्र ही नहीं हे ऐसा 
मनजी ने बताया है | अव्याचीन लोग उनझा उल्टा अथे करते है | यहाँ 
पर बाहल्यभय से वे सब मन्त्र नहीं दिये गये हैं। परन्तु शुद्धान्तःकर ण से 
उन मन्त्रों पर विचार करने से आर हो तत्व निकलेगा जिससे सतीधम्भ 
का गौरव स्थापित होगा। पराशरजी के उक्त श्लोक का अथे “ पतों ” 
शब्द का प्रयोग होने से कोई कोई वाग्दता पर भी लगाते हैं परन्तु 
मनजी ने वाग्दता कन्या का भी विवाह उत्तम कोटठे का नहें माना है आर 
समन्‍्तान के अथे देवर के साथ वाग्दत्ता की सम्वन्धविधिमात्र बताने पर भी 


ञ्रैः 


विवाहावाध नहीं बताई है । 


9४० श्रीसत्याथेविवेक । 
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उक्त प्रकार से अक्षतयोनि विधवा के विषय में जहां कहीं परुषान्तर- 
ग्रहण की विधि देखने में शावे वह भी एसा ही हुह-लक्षणयक्का स्री के 
विषय में समझना चाहिये क्योंकि यदि किसी अश्वतयोनि विधवा को प्र- 
कृति, इड़ित व ओर ओर लक्षण इस प्रकार के देखने में आवबे कि बह क्षत- 
योनि होकर निश्चय ही घोर व्यभिचारिणी बन जायगी ओर कुल में क- 
लड़ आरोपण तथा संसार को अष्ठ करगी तो ऐसी अक्षतयोनि विधवा 
को भावी अधिक व्यभिचार से बचाने के लिये किसी एक पुरुष से सम्बन्ध 
कराकर जाति से अलग कर देना ही अन्तिम उपाय होगा । परन्तु स्मरण 
रहे कि यह कोई आदशे धम्मे या विवाह नहीं है, केवल भावी अधिक 
व्यभिचार से बचाने की य॒क्लिमात्र है | मन॒जी ने अपनी संहिता के नवम 
अध्याय में एऐसा ही एक बोदिक विवाहसंस्कार के अतिरिक्त पनभ्नसंस्कार 
लिखा है | यथा ; 
या पत्या वा परिलक्का विधवा वा स्वयेच्छया । 
उत्पादयेत्युनभूत्रा स पोनभव उच्यते ॥ 
सा चेदक्षतयो निः स्थाहृतप्रत्यागताउपि वा । 
पोनर्भवेन भनत्रों सा पुनः संस्कारमहंति ॥ 
दोषी होने से पति ने त्याग कर दिया हे अथवा विधवा होगई है ऐसी 
स्नी अपनी इच्छा से [किसका स्री बनकर अथांत व्यभिवार द्वारा जो पत्र 
उत्पन्न करे उसे पोनभंव पूत्र कहते हें। ऐसी कलक्षणाक्रान्त कोई विधवा 
अक्षतयोनि हो अथवा कोई सधवा घर से भागकर फिर लौट आई हो तो पौनभव 
पति के साथ इन दोनों का पुनभूप्तस्कार होसक्ा है। इस श्लोक में पौनर्भ व 
पति साधारण पुरुष नहीं हे परन्तु घरसे भागी हुई या परित्यक्का या विधवा 
स्रींके व्यभिचार के द्वारा उत्पन्न पुरुष हे ओर इसमें जो विधवा का उल्लेख 
किया गया है वह भी साधारण पतित्रता विधवा नहीं हे क्‍्योंक्रि श्लोक में 
४ सा ” शब्द के द्वारा पृथ्यश्लोकोक्त लक्षणानुसार ऐसी ही विधवा वह है 
जा स्वयेच्छया ( अपना इच्छा स ) अन्य पुरुष सं ससगे करके पॉनभंव पत्र 
उत्पन्न करनेवाली हो | इसी प्रकार से दृष्ठ-लक्षणयुक्ना विधवा यदि अश्वत- 
योनि हो ओर उसके लक्षणों से यादे निश्चय हो जाय कि भविष्यत््‌ में 


वह अपनी इच्छा से व्यमिचार करेगी तो ऐसी अश्नतयोनि विधवा छा 
सम्वन्ध पुनभूसस्कार के द्वारा ऊपर लिखे हुए पॉनमभंत्र भा ऋ साथ ह 
सक्का हं आर घर लोटी हुई सघवा अक्षतवा क्षत योनि स्त्री का पुन्भृसंस्कार 
उसके पति से ( जो भी पोनभेव कहलावेगा, यदि पति की इच्छा हो तो ) 
होसक्का है। इन दोनों श्लोकों से अक्षतयोंनि विधवा का विवाह नहीं 
कहा गया हैं; परन्तु भावी अधिक व्यभियार से बचान के लिय व्यभिचार 
से उत्पन्न किसी पॉनभव पुरुष के साथ सम्बन्धमातन्र कहां गया हैं। यहां 
पुनः संस्कार साधारण बंदिक संस्कार नहीं हैं; परन्तु निन्‍्दनीय पुनर्भू- 
संस्कार है अतः साधारण विवाह में इसकी गणना नहीं होसक्ली ह। इस 
प्रकार अश्नतयोंनि विधवा के विषय में ओर भी कहीं प्रमाण मिले तो वह 
सव ही इसी भाव से लिखा गयाहँ ऐसा समझना चाहिये क्‍योंकि क्षत हो 
या अक्षत हो जब एक बार विवाह होने के बाद द्वितीय विवाह के लिये 
वेद में मन्त्र ही नहीं हे तो फिर इस प्रकार का विवाह केसे होसक्का हैं ! 
मतुजी ने अन्यान्य अनेक श्लोकों से जोकि पहले बताये गये हैं इसका पूर्ण 
निषेध किया हैं। ओर केवल वेद में द्वितीय विवाह के लिये मन्त्र नहीं है 
यही कारण नहीं हें, अधिकन्तु जब प्रथम विचार के द्वारा सप्तपदीगमन 
के पश्चात्‌ ख्री अपने गोत्र आदि से च्युत होकर पति की ही होजाती हैं 
उसका स्व॒तन्त्र अस्तित्व नहीं रहता है तो फिर अन्य पति से पुनः गोत्र 
बदलकर केसे विवाह होसक्ा है ? यह बात विचार से पूणे विरुद्ध प्रतीत 
होती हे | लिखितसंहिता में कहा हे कि।-- 
सखगोत्राजइश्यते नारी उद्घाह्मत्सप्रमे पदे । 
६ ९ कर रे $ * €+. आर पी 
भत्तंगोत्रेण कत्तेग्यं दानं पिएडोदक किये ॥ 

सप्तपदीगमन के अनन्तर स्री अपने गोज्र से च्युत होजाती हैँ | उसके 
बाद दान, श्राद्ध, तपेश आदि सभी क्रिया पति के गोत्र से हुआ करती 
है | इन सब प्रमाणों के आतिरिक्ष अक्षतयानि विधवा का विवाह विचार 
भी विरुद्ध प्रतीत होता हैं। इस विषय में जब कोई भी सन्देह नहीं हैं 
एक पति में तन्‍्मय होकर ही स्त्री अपनी उन्नति व मुक्ति प्राप्त करसक्की 


भरे 


कक ४.५ /5 (५ जन २0 बल /७ भें जोक ७ ४५ के 
ओर स््री के लिये द्वितीय थम्मे कोई भी नहीं ह तो जो कुछ ।वे।धे इसते 


को २०० ंन-५७ हि 
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विरुद्ध भाव को उत्पन्न करेगी उससे स्री को उन्नति में अवश्य हो हानि 
होगी। मनन्‍्द मारब्ध के कारण स्वभावतः व्यमिचारदाप से दृषित अथवा 
व्यभिचार की सम्भावनायक्क क्षत या अक्षतवयाने स्लो को एक पुरुष स 
सम्बन्धयक्क करके जाते से अलग कर दना उस आाधक पाप स बचाव के 
लिये एक यक्षिमात्र हे, आदशेधम्पे नहीं हैं | अक्षतयोनि के लिये यह 
उपाय तभी किया जा सक्ता हैं जब कि वह कुलक्षशाक्रान्त हो आर ऐसा 
निश्चय हो जाय कि एड पुरुष से सम्वन्ध न कर देने से वह अनेक के 
साथ व्यभिचार करेगी; परन्तु जहां ऐसी सम्भावना व संशय न हो वहां 
पर ऐसा करने से महापाप होगा क्योंकि अक्षतयोनि विधवा स्त्री क्षतयोनि 
होने के अनन्तर यदि एकपतिबरत का पालन कर सकने योग्य ओर ब्रह्म- 
चारिणी होकर पतिलोक प्राप्त कर सकने यह्य निकले तो पहले से ही 
उसको पुरुषसस्वन्ध कराकर पातित्रत्य से श्रढ्ट कर देने का अधिकार 
किसका हैं ? अपनी कपोंलकत्पना, अहड्भार या श्रान्त सिद्धान्तों से अन्य 
को उसके धर्म से गिरा देना विचार व धम्मराज्य का काय्ये नहीं होगा; 
प्रन्त महापाप होगा । इसलिये क्षत व अक्षत दोनों प्रकार को विधवाओं 
के लिये ही पातित्रत्य का एक ही आदश होना चाहिये | 

जिस प्रकार द्वी के लिये एकपतित्रता होना प्रशंसनीय है उसी प्रकार 
पुरुष के लिये भी एकपत्नीत्रत होना प्रशंसनोय ३; परन्तु स्लरीपकृति के 
के साथ पुरुषप्रकृति को विशेषता होने से जिस प्रकार एकपतिब्रत होना 
ही स्री के लिये एकमात्र पम्मे वसुक्ति का कारण हे ऐसा पुरुष के लिये 
एकपत्नीवत होनामात्र ही धम्मे नहीं हे। दोनों परक्ृति की विशेषता ही इसमें 
कारण है। विवाह के उद्देश्यवणन के प्सड़ में पहले ही कहागया हे कि ख्तरी 
का विवाह सष्टिवेस्तार करते हुए एक पति में तन्मय होकर अपनी योनि 
से म॒क्ति लाभ करने के लिये हे ओर पुरुष का विवाह रुष्टिविस्तार में 
सहायता करते हुए प्रकृति को देखकर स्वरूपस्थित होने के लिये हे । ख्री 
की मुक्ति एक पति में तन्‍्मयता द्वारा ही सम्भव धोने से स्लरी का राष्टेवि- 
स्‍्तार उस तन्मयता को मुख्य रखता हुआ होना चाहिये, तन्मयता को 
बिगाडकर नहीं होना चाहिये क्योंकि इस प्रकार सफ्टिविस्तारं मुक्ति का 
विरोधी होने से स्नी के लिये अधम्पे होगा । तन्‍्मयता एक पति में ही 
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सम्भव हैं, अनेक पति में सब्भव नहीं है इसलिये पएकप्ित्रन को दृढ़ 
रखती हुईं हो स्ली सप्टिविस्तार करसक्ती है ओर अन्त में पति में तस्यय हो- 
कर मुक्त होसक्ली हैं | इसके अतिरिक्त ख्ली का अस्तित्र गोत्रादि के बदलने 
से स्व॒तन्त्र न होकर पति के अधीन होने के कारण सम्तान भी परि के ही 
सम्बन्ध से होता हैं, स्ली के स्व॒तस्त्र सस्वन्ध से नहीं होता है इसलिये 
व्यावहारिक जगत्‌ में भी स्री का अपने सम्बन्ध से छट्टिविस्तार निरय्ंक है 
परन्तु पुरुष का धम्म आर घुक्कि का उपाय इस प्रकार का नहीं है| परूष 
के मुक्ति मकृति में खष्ठि विस्तार करते हुए उससे पृथक होकर स्वरूप में 
स्थित होने पर तब होती हैं। यदि एकपत्ी के द्वारा ये दोनों उद्देश्य सिद्ध 


हाँ तो पुरुष के लिये द्वितीय विवाह की कोई आवश्यकता नहीं होगी; परन्‍्त 


याद किसी कारणवशात्‌ एसा न होसके तो पुरुष के लिये द्वितीय दार 
पारंग्रह को आवश्यकता होजाती है | श्रति में कहा हैं क्लि +-- 

तस्मादकी बह्नावन्द्त । 

तस्मादेकस्य बहचो जाया भवन्ति । 

इन वचनों से श्वति ने भी इस आवश्यकता के विषय में कथन फ्लिया 

है। अब द्वितीयदारपरिग्रह के लिये “ छष्टिविस्तार ! व ४ प्रक्ृतिदश्शना- 
त्स्वरूपस्थिति ” ये दो ही कारण हुए सो किस अवस्था में काथ्येखूप में 
परिणत होसके हैँ सो बतायाजाता हैं | सष्टिविस्तार अथांत्‌ सल्तान उलन्न 
करके वंशरक्षा व पितरों का ऋणशोध लॉकिक प्रड्॒त्तिमागें का पम्प हे, 
निहृत्तिमाग का नहीं ह। निद्त्तिमाग में प्रद्वत्ति की “जिम्प्वरी ” या प्रद्नत्ति- 
मागे का कत्तेव्य कुछ भी नहीं रहता ६ इसलिये यदि सन्‍्तान होने से पहले 
हो स्नी को मृत्यु हो अथवा प्रथम ख्ली द्वारा सन्‍्तान-उत्पत्ति न हो तो इस 
दशा में ह्वितीय विवाह करना तभी आवश्यक होगा जब पुरुष की चित्तद्वत्ति 
प्रदत्तिमार्गीय साष्टिवेस्तार आदि चाहती हो अन्यथा, स्री के रहते हुए सन्तान 
न रहने पर भी यदि पुरुष निह्ृत्तिपरायण दहोनाय अथवा प्रथम स्त्री की 
मृत्यु होने के अनन्तर पुरुष निहृत्तिसेवी होजाय ओर आत्मा व जगत्‌ को 
उन्नति में चित्त को समपंण करे तो ऐस पुरुष के लिये द्वितीय जिवाह के 
को३ आवश्यकता नहीं होती हैं। उसको ।पेतु-कऋण पुत्रोलत्ति द्वारा शाप 


७४४ श्रीसत्याथविवेक । 
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करने की कोई आवश्यकता नहीं होती हें क्योंकि उसके आध्यात्मिकबल 
ही चतुदंश पुरुष उद्धार होजाते हैं अतः झष्ठटिविस्तारपक्ष में निस्सम्तानां 
ख्रीके जीते रहते हुए या निस्सन्तान अवस्था में खत्री की मृत्यु होने से 
द्वितीय विवाह की आवश्यकता लोकिक प्रद्ृत्तिदशा में ही होगी, निश्वत्ति- 
दशा में नहीं होगी यह सिद्धान्त स्थिर हुआ | भगवान्‌ मनुजी व अन्याग्य 
संहिताकारों ने ऐसी ही दशा में द्वितीयदारपरिग्रह की आज्ञा दी हे। यथा३- 
भाय्याये पूव्वमारिण्ये दल्वा>नीनन्त्यकर्मम णि । 
पुनद्रक्रियां कुप्योत पुनराधानमेव च ॥ 
वन्ध्याए्मेउपिवेद्या दे दशमे तु खतप्रजा । 
एकादशे ख्लरीजननी सद्यस्लप्रियवादिना ॥ 
भाय्यों की मृत्यु यदि पहले हो तो उसका दाहादि व अन्त्येप्ठिक्रिया 
समाप्त करके पुनः दारपरिग्रह व अग्निपरिचय्यों करे । स्त्री यदि वन्ध्या 
हो तो प्रथम ऋतु से आठवें बषे में, मृतवत्सा हो तो दसवें बे में और 
केवल कन्या प्रसव करनवाली हो तो ग्यारहवें वे में द्वितीय विवाह करे; 
किन्तु अप्रियवादिनी होने से शीघ्र ही द्वितीय विवाह करे। इस प्रकार का द्वि- 
तीय दारपरिग्रह साधारणतः रुष्टिविस्तार को लक्ष्य करके ही है । इसके 
सिवाय व्यसनिनी व दुश्चरित्रा स्री के रहतेहुए भी द्वितीय दारपरिग्रह करने 
की आज्ञा मनुज़्ी ने दी है । यथा ;-- 
मद्यपासाधवृत्ता च प्रतिकृता च या भवेत्‌ । 
व्याधिता वाउधिवेत्तव्या हिंखाओ्थप्री च सब्बंदा ॥ 
मद्रपानासक्का, दुश्चरित्रा, पतिविदेषिणी, असाध्यरोगग्रस्ता, हिंसपकृति 
व धनक्षयक्रारिणी स्त्री के रहते हुए द्वितीय विवाह होना चाहिये। ख्री 
रोगग्रस्त होने से विवाह करना साधारणतः मनुष्यत्व से विरुद्ध कार्य है; 
प्रन्तु कठिनरोग एसा होजाय कि सन्‍्तति न हो सके तो सब्तति के लिये 
विवाह करना आवश्यकीय हें इसलिये दोनों विषयों के सामझ्जस्थ रखने 
के लिये मन॒जी कहते हैं कि --- 
ये हू, का शे हैक (2 
या रागशण) स्थात्हता सम्पन्ना चेव शोजल्तः । 
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ताजजुज्ञप्याउाववत्तव्या नाथमान्या व काहाचत्‌ ॥ 
असाध्यरागग्रस्ता परन्तु पतिप्राणा व सुशीला सत्री की सम्मति लेकर तब 
द्विताय विवाह करना चाहिये, कदापि उसकी अवमानना नहीं करना 
चाहिये | इस तरह से मनुजी ने व अन्यान्य स्मृतिकारों ने भी कुल्रक्षा 
वे (पदापेएडदान के [लिये प्रह्मत्तमागशील गृहस्थों को द्वितीय बार दार- 


परिग्रह करने को आज्ञा दी है । पहतु झ्री के लिये ऐसी आज्ञा नहीं हो 


सक्की है क्याक पहले कहे हुए अन्यान्य कारणों के सिवाय य हु भी एक 


है| 


कारण हक स्वा के गब्भ स उत्पन्न पुत्र पुरुष का हांता हैं, उसका मात्र 
पुरुष का होता ) उरसस पातकुल्त का रक्षा वबपएडदान काय्य हाता हैं, स्रा 
क (पक का उससे इस पकार का सम्बन्ध नहें रहता हैं अत) वशरक्षा 


व्‌ पिण्ठददान के लिये स््री के द्वितीय विवाह की कोई यक्तकि नहीं हैं। ऊपर 

लिखित युक्कि व प्रमाणों से यही सिद्धान्त हुआ कि एक सन्तान होजाने 

पर वश-रक्षा के अथे पुरुष के द्वितीय विवाह की ओर कोई आवश्यकता 
आल ] 


नहीं हैं | महर्षि आपत्तस्व ने ऐसा कहा भी है किः 
वन्भवजापसम्पन्न दर ना-न्‍्या कु- 


हे 


व्वाता-न्यतराजाय त कृब्व[त । 
सम्तान रहने से व गाहस्थ्य धम्पे के निभानेवाली द्धी के रहने से द्वितीय 


दारपरिग्रह नहीं करना चाहिये । यदि सनन्‍्तान न हो या स्री मनजी के 
उपदेशानुरूप अनुकूल न हो तो द्वितीय दारपरिग्रह करना चाहिये । 

पुरुष के लिये द्वितीय विवाह का अन्य कारण प्रकृति को देखकर मुक्ति है। 
विवाह का उद्देश्य वणेन करते समय पहले ही कहा गया हैं कि स्वाभाविकी 
सकल-खीपरायणा प्रहत्ति को रोककर एक ही द्री में उत्त प्रद्मत्ति को केन्द्री- 


भूत करते हुए क्रमशः उससे अलग होकर मुक्ति प्राप्त करना ही पुरुष के 
लिये विवाह का लक्ष्य है | प्रहत्ति का यहीं स्रभाव है कि यदि मुक्ति को 
लक्ष्य करके भावशुद्धिपृव्बेक परद्यात्ते की जाय तभी कुछ दिलों में प्रद्मत्ति 
का नाश व निहृत्ति का उदय होसका हैं। अन्यथा, भावशद्धि व मुक्ति का 
लक्ष्य न होने से परद्तत्ति के द्वारा घृताहुत वहि की नाई प्रद्धत्ति क्रमशः ब- 
ढ़ने लगती है; घटती नहीं हैं। इसलिये गहस्थाश्रम में जो प्रदत्ति की आज्ञा 


७४६ श्रीसत्याथेविवेक । 
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हे वह अनगेल व मलिनभावयुक्न प्रदत्त नहीं हे परन्तु शुद्धभावमृलक व 
नियमित प्रद्ृत्ति है जिसके अन्त में निद्वत्ति की भाप्ति होती हे । इस प्रकार 
प्रदत्तियाग का एक अवधि है जहांपर निद्वत्तिमाव का उदय होता है और 


के कप 


पुरुष प्रकृति को छोड़कर मुक्त होजाता है। उस अवधि पर पहुंचने के लिये 


ध्ञ्जे 
(का है [0०] 


भावशुद्धियुक्त नियमित प्रहत्ति की आवश्यकता रहती है क्‍योंकि यह शुद्ध 
भावमूलक प्रद्मत्ति ही कुछ दिनों में गहस्थ को उस अवाधि पर पहुंचाकर 
निहत्ति देसक्ी है | परन्तु यदि घटनाचक्र से उस अवधि पर पुरुष के पहुं- 
चने के पहले ही भावशुद्धियूव्वक प्रदत्ति की चरिताथेता की केन्द्ररूप ख्री 
का वियोग होजाय तो उस दशा में प्रदत्ति की अवधि पर पहुंचने के लिये 
दो उपाय हासक्के हैँ | प्रथम-प्रद्ृत्ति के वेग को संसार की ओर से मोड़कर 
सकल रस के आधारभूत भगवान में लगा दिया जाय ओर दूसरा--द्वितीय 
विवाह करके भावशुद्धियूलक प्रह्यत्ति की चरिताथेता के लिये द्वितीय ख्री- 
रूप केन्द्र बनाया जाय | प्रथम उपाय को जो पुरुष अवलम्बन करसक्े हैं 
अथोत्‌ एक ख्त्री के मर जाते ही समस्त वासना को श्रीभगवान्‌ के चरण- 
कमलों में विल्लीन करके निदत्तियथ के पथिक होसक्े हैं वे महात्मा हैं, उनका 
जीवन धन्य है ओर वे आय्पेजाति के अनुकरणीय हैं। श्रीभमगवान्‌ रामचन्द्र 
आदि का जीवन इसी आदशे का बतानेवाला था । इसलिये एकपत्नीवत 
का यह आदश यदि पालन होसके तो बड़ी ही अच्छी बात है | इसप्रकार 
के महान्‌ पुरुष अपना व संसार का बहुत कुछ कल्याण करसक्के हैं । प- 
रन्तु यदि पुरुष का अधिकार ऐसा उन्नत न हो तो दूसरा उपाय करने के 
सिवाय प्रकृति से अलग होने की ओर कोई भी युक्ति नहीं है क्योंकि प्र- 
ध_ृत्ति अभी तक भीतर रहने के कारण केन्द्र न पाने से जिधर तिधर घूमती 
हुई पांपपड् में व अनगेल भोग में पुरुष को ड॒वासक्लकी है । इसलिये ऐसी 
अवस्था में अनगेल प्रह्मत्ति को एक ख्लीरूपकेन्द्र में बॉधना युक्षियुक्क होगा। 
परन्तु स्मरण रहे कि इस प्रकार केन्द्र में बाधना प्रद्धत्ति के बढ़ाने के लिये 
नहीं होगा परन्तु उसके घटाने के लिये होगा; अथात पव्वे रीति के अन- 
सार मुक्ति को लक्ष्य करके प्रह्धत्ति को त्याग करने के लिये जो भावशुद्धि 

पृव्वंक भाग का व्यवस्था हुईं थी, अवधि में पहुंचने के पहले ही केद्ध के 


9 98 के 


बाच मे नष्ट हंजाने के कारण उसी भावशुद्धि के साथ अवधि में पहुंचने 


यसमलज़ास । ७52५ 
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| आ. 


लिये नवीन केद का संग्रह करना ही इस प्रकार के विवाह का लक्ष्य 
[ 


९ 


गा । नहात्त के प्राप्त करने के लिये पद्मात्ति हो तभी प्रदत्त की अवधि 
पक्की हे, अन्यथा, प्रहत्तिमें मत्त होनाने से कदापि निद्वत्ति नहीं हो सक्की 
है । इसालये यादे उसी भावशुद्धिपृव्बेक निद्वत्ति व मुक्ति को लक्ष्यीमत करके 
हरताय [विवाह किया जाथ तथी उससे सफल व निर््वत्ति-लाभ हासका हं । 
अन्यथा केवल कामसेवा के लिये द्वितीय विवाह भोगवुद्धि को ओर भी 
बढ़ाकर मनुष्य की बड़ी ही अधोगति कर देगा इसमें कोई सन्देद नहीं हैं । 


महाभारत में लिखा हे कि।-- 
8 हैं हु (5 
एकस्य बह्या वाहता माहष्यः कुरुननदन | । 
नेकस्या बहवः पुंसः श्रूयन्ते पतयः क्चित्‌ ॥ 
एक परुष की अनेक स्लियां हो सक्की हैं परन्तु एक स्त्री के अनेक पति 

नहीं हो सक्के हैं । इस कथन में वहुपत्नीसम्बन्ध ऊपरलिखित द्वितीय 
उपाय के अनुसार भावशुद्धि द्वारा प्रदत्तिसेव! करके निहत्ति के लिये ही 
होसक्का है, अन्यथा भावशुद्धि व नित्ति लक्ष्य न रहने से कदापि उन्नति 
व्‌ प्रकृति से मुक्ति नहीं हो सक्ी हे | ऊपर जो इस प्रकारसे द्वितीय विवाह 
की युक्ति बताई गई है वह एक स्त्री की मृत्यु के अनन्तर दूसरे विवा 
विषय की हे ओर महाभारत के उक्त श्लोक में एकदम ही अनेक स्त्री रखने 
के विषय में कहा गया है। महाभारत का यह कथन आर भी निम्नक्ोटि के 
पुरुष के वास्ते प्रद्ृत्तित्याग की युक्ति है अथात्‌ असंख्य स्त्रियों में भोगपरायण 
प्रवृत्ति को स्वल्पसंख्यक स्त्रियों में बॉधकर धीरे धीरे निदृत्तिपथ में लाने 


की युक्निमात्र है । यह प्रथा प्रशंसनीय नहीं हैं और इससे कहीं कहीं घोर 
ए ३६ श्र हक (५ 6५ 


अनथ भी उत्पन्न हुआ है। परन्तु चाहे एक स्त्री की शत्यु के अनन्तर दूसरी 
का ग्रहण हो या साथ ही साथ दो चार ख्रिय का ग्रहणरूप नेम्न श्रेणी 
का विवाह हो भावशुद्धिपृव्वेक प्रदत्ति द्वारा निहत्तिप्राप्ते को लक्ष्यीभूत न 
रखकर कामभोग लक्ष्य रखने से दोनों प्रकार के [विवाहाम ही घोर अवनति 
होगी इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं है। इसभ्कार पशुभाव से स्रौसग्रह करनेवाले 
पुरुष आजकल भारत में देखने में आते हैं । उनका यह केवल कामभोग- 
लक्ष्य से किया हुआ विवाह पाशविक विवाहमात्र है; आय्येजाते के 


2: रा । “23, 52 
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आदशे के अनुकूल विवाह नहीं हे अतः जिस प्रकार व्यभिचारिणी क्षत वा 
अक्षतयोने ख्री को अधिक व्यभिचार से बचाने के लिये एक पुरुष से 
सम्बन्ध कराकर समाज कुल व सतीधम्प के आदशे की रक्षा के लिये 
जाति से अलग कर देना युक्नियुक्ष हे उप्ती प्रकार आय्यनाति में विवाह व 
आय्यगोरव का आदशे स्थायी रखने के लिये ऐसे पशप्रकृति कामोन्मत्त 
पुरुषों को भी जाति से च्युत कर देना चाहिये। 

जिन कारणों से पुरुष के लिये द्वितीय विवाह द्वारा प्रकृति से पृथर हो- 
कर निद्ृत्ति व मुक्ति का उपाय बताया गया हे वे सब ख्तरी के द्वितीय वि- 
बाह में कारण नहीं होसके है क्योंकि ख्रीपकृति वे पुरुषम्कृति पृथऋ पृथक्‌ 
है| पुरुष में भोग की सीमा रहने से भावशुद्धिपृव्येक भोगद्वारा पुरुष प्रह्मत्त 
की सीमा पर पहुंचकर निद्त्ति व युक्ति पा सक्का है; परन्तु स्ली के लिये भोग 
की सीमा न रहने से वहां पुरुष की तरह भावशुद्धि हो ही नहीं सक्की हे । 
वहां नवीन पुरुष के पाने से नवीन नवीन कामभोगस्पृद्य की दृद्धि ही होगी 
क्योंकि वहां भोगशाक्नि असीम है। जहां भोगशक्षि में सीमा है वहां भावशुद्धि 
द्वारा भोगपरदक्ति घटते हुए अन्त में निहाति आसक्ली हे; परन्त जहां भोग- 
शक्ति में सीमा नहीं है वहां भावशुद्धि की चेष्ठा न करके भोगशक्ि को बढ़ने 
का मोक़ा न देना ही पम्प व विचार का काय्ये होगा । एकयतिवरतथधम्प 
के द्वारा भोगशक्कि को बढ़ने का मोक्ा नहीं मिलता है, बल्कि संयमशक्ति, 
पैय्पेशक्षि व विद्यापकृति को बढ़ने का मोक़ा मिलता है जिससे सती ख््री 
अविद्यामलक कामप्रठत्ति को छोड़ पति में तन्मय होकर अपनी योनि से 
मुक्त होजाती है । अनेक पुरुष के सह से ऐसा कभी नहीं होसक्वा है इस 
लिये परुष व स्ली के पम्म में ओर उन्नति व मुक्ति के मागे में आक्राश 
पातालसा विभेद है । अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार साधन करते हुए 
उन्नत व्‌ मुक्त होना ही सुखसाध्य व धम्पाॉनुकूल है। प्रकृतिविरुद्ध कार्य्य 
होने से उन्नति के बदले में अवनति होना निश्चय है अतः सब आर्य- 
नेताओं को इन सव बातों पर ध्यान रखकर स्त्री व्‌ परुष का धम्मे बताना 
चाहिये । नारीधम्म ओर पुरुषधम्मे से उसकी विशेषता, ये दोनों पणेरूप 
से जो बताये गये हैं इन पर विचारकर चलने से आय्येजाति प्रम कल्याण 
व्‌ उन्नति को पाप्त करसकेगी, इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं है | 
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पुरुषधम्म से नारीधरम्म किस प्रकार स्वतन्त्र वब विलक्षण हैं यही इस 
अध्याय में विस्तारितरूप से दिखाया गय। हैं | पुरुपधम्म यज्ञगधान है ओर 
नारीधम्पे तय प्रधान है । सश्ठिकायये में पुरुष गोंण ओर नारी प्रवान होने 
के कारण नारीजाति की विशेषता, नारीजाति का महत्व, नारीजाति की 
सुरक्षा, नारीजाति की पवित्रता, नारीनाति की अस्व॒तन्त्रता ओर नारी- 
जाति की विशेष शिक्षा की उपयोगिता आदि को लक्ष्य में रखकर पृज्यपाद 
महर्षियों ने नारीधम्में का वन किया है । नारीधम्पे पातित्रत्यमूलकऋ है 
क्योंकि विना पुरुष में तन्मयता प्राप्त किये नारीजाति कदापि नारीयोनि से 
पुरुष नहीं होसक्ली हे इसी कारण नारीजाति की शिक्षा, नारीनाति का 
विवाह, नारीजाति का ग्रहिणीधम्मे ओर नारीजाति का वेधव्यधम्प सभी 
पातित्रत्यमल॒क होना चाहिये । आस्येजाति में द्ली के लिये आदशे सती- 
धर्म्म के बीज के सरक्षित किये बिना आय्यजाति का आय्येत्व कदापि 
स्थायी नहीं रहसका है । आय्येजाति में पुरुष का विवाह अधम्म की नि 
दृत्ति करके धम्पेभाग में सुविधा प्राप्त करने के लिये हे ओर नःरी का विवाह 
प्रुष में अनन्यभाव से तन्‍्मयता लाभ करके खत्रीयोनि से मुझ होनेके लिये 
है अतः आय्यजाति के वेवाहिक विज्ञान के अनुसार न आय्यद्धियाँ स्व- 
तन्त्रा होसक्नी हैं ओर न उनमें विधवा-विवाद का कलइ लगसक्का हें। 
आधय्यनारी ही पृथिवीभर में आदशे नारी हैे। आय्येनाति में विधवाद्धियाँ 
उपेक्षा व घणा की पान्नी नहीं हैं; मह्षियां के विज्ञान व आय्यशास्र के 
अनुसार वे पत्यक्षदेवी हैं, संसार में वे पूजनीय हैं ओर आश्रमधम्मे में संन्‍्यास- 
धम्प के मह् के अनुरूप आय्येविधवाओं का महत्त सब्बेसम्भत है | 


तृतीय समुल्लास का चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ । 


के 


श्रीसत्याथ विवेक 

रा का 
प्रथमखगड 

.. समाप्त हुआ । 


प्रीविश्वनाथा जयति | 
अनुष्ठानपत्र । 
धर्म्म का प्रचार, समाज की मंलाई, मातृभाषा की उन्नति । 
हिन्दी पुस्तकों के प्रचार का विंशदट आयोजन | 
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साहित्य से घर्मम ओर समाज का वहुत घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। जिस साहित्य मे 
धर्म्म ओर समाज की जितनी अधिक आलोचना प्रत्यालोचना करने का मार्म साफ़ 
है, जितनी धर्म और समाज से सम्बन्ध रखनेवाली अच्छी २ पुस्तके प्रकाशित 
हुई हैं वह साहित्य उतना ही उन्नत माना जाता है। वह जिस भाषा का साहित्य 
है बह भाषा उस साहित्य से धन्य है| इसमे कोई सन्देह नहीं कि हर एक भाषा 
की योग्यता व्यापकता और उन्नति का पता उसके साहित्य की ओर दृष्टि डालने 

लगता है । आजदिन बंगला, मराठी, गुज़राती आदि प्रान्तिक भाषाएं अपने 
सब विषयाँ से पूर्ण साहित्यभाएडार का गये रखती हैं। उनका गये उचित भी 
है। इन भाषाओं में सब जानने योग्य ज़रूरी विषयों की पुस्तक मौजूद हैं। स- 
माजनीति, राजनीति, साहित्य आदि की स्वतन्त्ररूप से आलोचना करनवाल 
पत्र पत्रिकाओं की कमी नहीं है | विश्वकोष ऐसे बड़े २ अद्वितीय कोष ऑर अच्छे 
से अच्छे व्याकरण बन गये हैं; किन्तु हमारी हिन्दी, वही हिन्दी जो इतनी व्या- 
पक है कि भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक किसी न किसी रूप में थोड़ी 
बहुत बोली जाती है, जिलकों हर एक प्रान्त का भारतवासी अगर बॉल नहा 
लेता तो समझ ज़रूर लेता है; जिसके बॉलनेवाले १४-९६ कराड़ू मनुष्य है, 
जिसको आज सब प्रान्तों के लोग राष्ट्रभाषा मानने और बनाने को तैयार हैं ऑर 
कुछ सज्जन ऐसा करने के लिये तन मन धन से प्रयत्न भी कर रहे हैं, डसके सा- 
हित्य की दशा अभी कैसी है सो किसीकी बताना न होगा । इसमे अभी अध्यात्म 
तत्त्व, दर्शन, धर्म्मशासत्न्‍र, सामाजिक, वेशानिक ( साइनस सम्बन्धाय ), इतिहास 
आदि विषयों पर एक २ भी अच्छी पुस्तक नहीं है। हमारों हहेन्दों में आज दुन 
खोजिये, एक भी ऐसी पुस्तक न मिलेगी जिस में सहज आर उुन्द्ररूप स श्रति 
स्मृति, दर्शनशशासत्र और पुराणों का तत्व समझाया गया हो | जो कुछ स्वति यु 
राण आदिके सर्गीक संस्करण निकले भी हूँ उनमे अनुवाद करनवाला ने अजचुवाद 


[ ५२ ] 


को सूल से भी वढ़ुकर जटिल और दुरूह कर दिया है। उन पुस्तकों का भाषा 
का पढ़कर साधारण पाठकों की कौन कहे, अच्छा परिडत भी सूल विषय को 
नहीं समझा सकता और श्रुति डपनिषद्‌ तथा दर्शन ऐसे गूढ़ गर्भौर तथा अ- 


भे 


चश्य देखनेयोग्य शास्त्रों का तो ऐसा भी कोई सस्करश्ण नहीं निकला हैं। इसका 
फल यह देख पड़ता है कि हमारे यहां से इन अन्थरलों का पठन पाठन उठता 
ज्ञाता है और.जमनी आदि में बढ़ता जाता-है। हम अपने यहां के तत्त्वो का शान 
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प्राप्त करने के लिये जर्मनी आदि के विद्वानों की देववा्णी छुनने को विवश हैं । 
हमारे यहां के पणिडतों को पशिडताई प्रायः सत्यनारायण की कथा और दुगा- 
पाठ में ही समाप्त हो जाती है एवं उनका भी यथार्थ अर्थ वे बिना दाशानिक ज्ञान 
के नहीं ज्ञान सक्ले तथा उन दर्शनों के दशन तो वे स्वन्न में भी नहीं कर पाते। 
बहुत लोगों का तो यह कहना है कि हिन्दी में ऐसा कोई अन्थ ही नहीं है जिसे 
उठाकर कोई पढ़े | बात में कुछ सचाई ज़रूर है । जो बिचारे संस्क्रत तथा अँग- 
रेज़ी भाषा के विद्वान अपनी मातृभाषा में कोई पुस्तक पढ़ना चाहे तो क्या उन 
'की तृप्ति वर्तमान नाटक उपन्यासों से होगी? परमेश्वर की कृपा से भारत में 


अब ऊंचे झ्यालात के लोगो की संख्या बढ़ती. जाती है। अब उनकी. बुद्धि ऊंचे 
विचारों की पुस्तक मांग रही है। जो कुछ हो, हिन्शोखाहित्य के भाण्डार में, जो 
एक दिन सारे राष्ट्र की सम्पत्ति समझा ज्ञायगा, इस अभाव का होना अवश्य हो 
चिन्ता की बात है। | 9 2.8 30 ५४ 
क्या हमको यह अभाव दूर करने के लिये कमर कसकर खड़े न होजाना 
चाहिये ? कया हमारा यह कतक्तेब्य नहां है के पुस्तकां के द्वारा ऐसा करदे क 
हरणक थोड़ा पढ़ा लिखा भारतवासी मातृभाषा के द्वारा सहज में अपने धा्म्मिक 
"तत्वों को समझ ले ? क्या हमको यह उचित नहीं है कि मातृभाषा में चर्म च 
समाजसस्बन्धी अपने प्रार्चीन शास्त्रों को, जो देवभाषा में होने के कारण केवल 
मातभाषा जाननेवालों के लिये सुलभ नहों.है, सहज सरल घ झुन्दर रूप स विशद्‌ 
व्याख्या सहित प्रकाशित कर साधारण योग्यता के -मनुष्या के लिये भी छुगम 
कर दें ? अवश्य ऐसा करने की ज़रूरत है । ऐसा करने खे एक पथ तीन काम 
होगे धारस्मिकतत्वों का व धम्मेशात्ों का सहज्ञ मे समाज में प्रचार होगा, जिस 
'से धर्म-शान की बढ़ती और उससे समाज का कल्याण होगा । इन दो कामों के 
खिवाय तीसरा काम यह होगा कि हिन्दीसाहित्यभाण्डार से एक विषय-वह [वें- 
'चघय कि जिसका होना प्रधान और परमावश्यक है, उसका अभाष दूर हो ज्ञायगा । 
इसके सिवाय पाश्चात्त्य विज्ञान आदि नवीन बातों के भी. प्रकाशित होने स.उन 
का. भी ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार एक ही अनुष्ठान से अपने - घस्मे, अपने समाज, 
ओर अपनी भाषा के साहित्य की भलाई सोचकर हिन्दी में एक ऐसी. भ्रस्थमाला 
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निकाली जायगी, जिसमे श्रातियों, स्सृतियों, सांख्य, वेदान्त, न्याय, योग. अणश- 
घिक, मीमांसा आदि दशशेनों पुराणों उपतिपदों आर अन्यान्य जानने योग्य 
धार्मिक,सामाजिक और आधुनिक सा इन्ससस्वन्धीय और जीवनचरित्र, इतिहास 
आादे को पुस्तका को सरल शुद्ध ऑर स्पष्ट व्याख्यालहित घ्रकाशित करके 
धर्म का प्रचार, समाज की भलाई ओर मातृमापा की उच्चानि की ज्ञायगी | 
बेद स्माति और सब पुराणों और उपपुराणों व दर्शन आदि शाम्त्रों का शुद्ध 
हिन्दी में प्रकाश किया जायगा । ऊपर लिखे घिपयों के अतिरिक्ल ८वीमीमांसाद- 
शेनभाष्य, कर्मर्मीमांसादशनभाष्य, सांख्यद्र्शनसाप्य आदि तथा मन्त्रयोगसंहिता, 
हठयोंगसंहिता, लययोगसंहिता, राजयोगर्संहिता आदि संहिताए, जो आजतक 
किसी भाषा में प्रकाशित नहीं हुई थीं, उन को शुद्ध हिन्दी अनवाद के साथ 
प्रकाशित किया जायगा । इनमें से मन्‍्त्रयोगसंहिता छुपकर तयार हैं । 
श्रीभमारतधरममहामणडल के व्यवस्थापक श्री *०८ स्वामी ज्ञानानन्दर्जी महा- 
राज की सहायता से काशी के प्रसिद्ध विद्वानों के द्वारा सम्पादित होकर प्रामा- 
शणिक सुबोध और खुदृश्य रूप से यह अंथमाला निकलेगी | इन ग्न्थों में से कुछ 
ग्रन्थ छुपकर प्रकाशित होचुके हैं जिनकी नामावली नीचे दीजाती है। इनके अति- 
रिक्ल सांख्यद्शन, कम्मेमीमांसादशैन, देवीमीमांसादर्शन, योगदर्शन आदि के भापष्य, 
हटठयोंगर्सहिता, लययोगसंहिता, राजयोगर्सहिता आदि गन्ध वनचुके हैं ऑर उनमें 
से कई ग्रन्थ छुप रहे हैं | श्रीमकूगवद्गीता पर एक ऐसा अपूर्व हिन्दीभाष्य छुप रहा 
है कि जिस प्रकार की गीता आज तक किसी भाषा में भी प्रकाशित नहीं हुई है । 
सदाचारसोपान । यद पुस्तक कोमलमति बालक वालिकाओं के धम्मै- 
शिक्षाके लिये प्रथम पुस्तक है । कई भाषा में इसका अनुवाद हो चुका हैं और 
सारे भारतवर्ष में इसकी बहुत कुछ उपयोगिता मानी गई हैं | इसकी चार आ- 
वृत्ति छप चुकी हैं । अपने बच्चों की धम्म॑शिक्षा के लिये इस पुस्तक को हरेक 
हिन्दू को मंगवाना चाहिये । मूल्य “) एक आना | 
'ऋन्याशिक्षासोपान | कोंमलमति कनन्‍्याओं के धम्मशिक्षा के लिये यह 
पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। इस पुस्तक की वहुत कुछ प्रशंसा हुई है । हिन्दूमात्र 
को अपनी अपनी कन्याओं को धम्मंशिक्षा देने के लिये यह पुस्तक मंगवाना 
चाहिये । मूल्य ट] एक आना | 
धम्मेसो पान । यह धर्म्मशिक्षाविषयक बड़ी पुस्तक है । बालका को इससे 


घम्मेका साधारण ज्ञान भली भांति हो जाता है । यह पुस्तक क्या बालक क्या 
वृद्ध स्त्री पुरुष सबके लिये बहुतही उपकारी है। धस्मेशिक्षा पानेका इच्छा करने- 
वाले सज्जन अवश्य इस पुस्तक का मगाव | सूल्य || चार आना । 
ब्रह्मचय्थे आश्रम- | अह्मचर्यत्र॒तकी शिक्षाके लिये यह ग्रन्थ बहुतही डप- 
योगी. है.। सब ब्रह्मचारी आश्रम, पाठशाला और स्कूलों में इस ग्रन्थकों पढ़ाई 
होनी चाहिये । मूल्य ।] चार आना | 


| ४ ] 
बी छ 3 च कप ५ पक 
राजशिक्षासोपान | राजा महाराजा और उनके कुमारों को धम्मेशिक्षा 


के के. चेन. 


देनेके लिये यह ग्रन्थ बनाया गया है परन्तु सर्वेसाधा रण की धर्म्मशिक्षा के लिये 

भी ये भ्रन्थ बहुतही उपयोगी हैं | इसमें सनातनधम्म के अद्भा और उसके तत्त्व 

अच्छी तरह बताये गये है । मूल्य £] तीन आना । 
[0 ७. 275 

साधनसोपान | यह पुस्तक उपासना और साधनशैली की शिक्षा प्राप्त 

करने में बहुतही उपयोगी है | बालक बालिकाओं को पहलेही से इस पुस्तक को 


पढ़ाना चाहिये । यह पुस्तक ऐसी उपकारी है कि बालक ओर बुद्ध समान रूप 
से इससे साधनविषयक शिक्षा लाभ करसक्के है । मूल्य £] दो आना। 
शास्त्रसोपान | सनातनधर्म्म के शासरों का संक्षेप सारांश इस भ्रन्थ में 


वर्णित है । सब शास्त्रों का विवरण कुछ समभने के लिये प्रत्येक सनातनथस्मौ- 


बी 2 की 8 कर हो 
वलम्बो के लिये यह ग्रन्थ बहुत उपयोगां है । सूल्य |) चार आना । 
घम्मंप्रचारसापान | यह गन्थ धम्मॉपदेश देनेबाले उपदेशक और पौरा- 
णिक परिडतों के लिये बहुतही हितकारी है। . मूल्य &] तीन आना। 


उपरिलिखित सब ग्रन्थ धर्म्मशिक्षाविषयक हैं इस कारण स्कूल कालेज थ 
पाठशालाओं को इकट्ठे लेने पर कुछ सुविधा से मिल सकेंगे । और पुस्तक- 
विक्रेताओं को इन पर योग्य कमीशन दिया जायगा | 

उपदेशपारिजात । यह संस्क्ृतगद्यात्मक अपूर्च अन्थ है । इसमें खनातन- 
धर्म्म क्या है, धम्मॉपदेशक किसको कहते हैँ, सनातनधर्म्म के सब शास्त्रों में 
क्या क्या विषय हैं, धम्मंचक्का होने के लिये किन किन योग्यताओं के होने की 
आवश्यकता है इत्यादि अनेक विषय इस ग्रन्थ में संस्क्रतविद्वधानमात्रकों पढ़ना 
डबख्चित है और धर्म्मचक्का ध्रम्मॉपदेशक, पौराणिक परिडत आदि के लिये तो 
यह ग्रन्थ सब समय साथ रखने योग्य है । सूल्य ॥)] आठ आना । 

इस संस्कृतग्रन्थ के अतिरिक्ल संस्क्ृतभाषा में योगदर्शन, सांख्यदर्शन, देवी- 
मीमांसादशैन आदि दशनों का भाष्य, मन्त्रयोगसंहिता, हठयोगसंहिता, लययोंग- 
संहिता, राजयोगसंहिता, हरिहरब्रह्मसामहस्य, योगप्रवेशिका, धम्मेसुधाकर श्री- 
मधुसूदनसंहिता आदि ग्रन्थ छप रहे हैं और शीघ्रह्दी प्रकाशित होनेवाले हैं । 

कल्किपुराण । कल्किपुराण का नाम किसने नहीं छुना है। वर्तम!न समय 
के लिये यह बहुतही हितकारी ग्रन्थ है। विशुद्ध हिन्दीअलुवाद और विस्तृत भू- 
मिका सहित यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। धम्मैजिज्ञासुमात्र को इस श्रन्थ को 
पढ़ना उचित है । सूल्य १) एक रुपया । 

योगदशन । हिन्दीभाष्य सहित । इसप्रकारका हिन्दीभांष्य और कहीं 
प्रकाशित नहीं हुआ है। जिल्द्सहित मूल्य २॥] बिलाजिल्द मूल्य २) दो रुपया । 

नवीनटष्टिसें प्रवीणभारत | भारत के प्राचीन गोरव और आर्य्येजाति 
का महत्त्व जानने के लिये यह एकही पुस्तक है । सजिह्द मूल्य १ ॥ ) बिलाजिल्द 
सूल्य ९) एक रुपया | | 


[ ४ ] 


ओआरीमारतधम्मस हासरडलरहस्थ | इस अन्धरत्त में सात अध्याय है । 
यथा-आ य्येजातिकी दशाका परिवर्तन, चिन्ताका कारण, व्याधिनिर्णय, औषधि 
प्रयोग, खुपथ्यलेचन, वीजरक्षा और महायशसाधन । यह ग्रन्थरत्त हिन्दुज्ञातिकी 
उन्नतिविषय का असाधारण ग्रन्थ है। प्रत्येक सनातनधर्म्मावलस्वी को इस ग्रन्थ 
को पढ़ना चाहिये | द्वितीयाबृत्ति छपचुकी है इसमें वहुतला थघिषय बढ़ाया गया 
हैं। इस ग्रन्थका आदर सारे भारतवर्ष समानरूप से हुआ है । कई भाषामें यह 
प्रन्थ अचुवादित हुआ है । धर्म्म के गूढतत्व सी इसमें वहुत अच्छी तरह से बताये 
गये है । सूल्य १) एक रुपया । 
निगसागसचन्द्रिका | प्रथम और छ्वितीय भाग की दो पुस्तक घर्म्मा- 
नुरागी लज्जनों को मिलसक्की हैं । प्रत्येक का सजिल्द मूल्य १॥) विलाजिल्द 
सूल्य १] एक रुपया । 
पहलेके पांच साल के पांच भागों में सनातनधस्मे के अनेक गूढ रहस्यसस्व- 
न्धीय ऐसे २ प्रबन्ध प्रकाशित हुए हैं कि आजतक वैसे धम्मेसस्वन्धीय प्रवन्ध 
ओर कहीं भी प्रकाशित नहीं हुए हें । सनातनघम्म॑के अनेक रहस्य जानकर तृप्त 
होना चाहे वे इन पुस्तकों को मंगावे । सूल्य पांचों सागो का २॥ | रुपया । 
मक्तिदशन | श्रीशाणिडल्यसूचौं पर बहुत विस्तृत हिन्दी भाष्यलहित और 
एक अति विस्तृत भूमिका सहित यह अन्थ प्रणीत हुआ है। हिन्दी का यह एक 
असाधारण ग्रन्थ है | इस प्रकार का भक्ति सम्बन्धीय ग्रन्थ हिन्दी में पहले 
प्रकाशित नहीं हुआ था | मगवद्मक्तकि के विस्तारित रहस्यों का ज्ञान इस ग्रन्थ 
के पाठ करने से होता है। भक्किशासत्र के समभने की इच्छा रखनेवाले और 
श्रीभगवान में भक्ति करनेवाले धार्स्मिकमात्र को इस अन्थ को पढ़ना उचित है। 
सूल्य १) एक रुपया । ु 
गीलतावली । इसको पढ़ने से सड्रीतशासत्र का मर्म्म थोड़े में ही समझ में 
आसकेग! और इसमें अनेक अच्छे अच्छे भजनों का भी संग्रह हैं। सड़्ीताज- 
रागी और भजनाजुरागियोंकों अवश्य इसको लेनाचाहिये। मूल्य ॥) आठ आना। 
, शुरूगीता । इस प्रकार को गुरुगीता आजतक किसी भाषा में श्रकाशित नहीं 
हुई है। इसमें गुरुशिष्यलक्षण, उपासनाकारहस्य आर भद, मन्त्र हठ लय राजयोंगों 
का लक्षण और अद्ग एवं गुरुसाहात्स्य, शिष्यकत्तेव्य, परमतत्त्व का स्वरूप ओर 
गुरुशब्दार्थ आदि सब विषय स्पष्टरूप से हे । मूल और स्पष्ट सरल व खुमधुर 
भाषान॒वाद सहित यह अ्रन्थ छपा है। गुरु व शिष्य दोनों का उपकारो यह ग्रन्थ 
है। मूल्य 5] दो आनामात्र । है ॥॒ हि 
सन्त्रयोगसंहिता । योगविषयक ऐसा अपूब्व तअन्थ आजतक प्रकाशित 
नहीं हुआ है | इसमें मन्त्रयोग के १६ अंग और क्रमशः उनके लक्षण, साधनग्र- 
णाली आदि सब अच्छी तरह से वर्णन किये गये हूँ। गुरु और शिष्य दोनों ही 
इससे परम लाभ उठासक्के हैं । इसमें मन्‍्त्रों का स्वरूप और उपास्य निर्णय 


ही 


बहुत अच्छा किया गया हैं। घोर अनर्थकारी साम्प्रदायिक विरोध के दूर होने 
पु 


को यह एकमात्र अ्रन्थ है| इसमें नास्तिकों के मूर्तिपूजा, मन्त्रसिद्धि आदि के 
विषय में जो प्रश्न होते हें उनका अच्छा समाधान है। मूल्य १] एक रुपयामात्र । 


निश्चलिखित हिन्दीपुस्तक यन्त्रस्थ हैं । 
श्रीमरूगवरद्गीता सभाष्य। देवी मीमांसादशन सभाष्य। धम्मसड़ीत । श्री सत्यार्थ- 
विवेक द्वितीय व तृतीय खण्ड । 
जा पुस्तक मिलने के पतेः-- 
(१) श्रीमान बावू मनोहरलाल साहब भागेव बी. ए., 
सुपरिण्टेण्डेगटट नवलकिशोर प्रेस लखनऊ 
( २९) मैनेजर निगमागम वुकडिपों, 
श्रीमारतथम्ममहामण्डल प्रधान कार्य्यालय, 

हरिधाम जगत्‌गंज, बनारस( छावनी ) 

(३) ओमान बावू मुरारिलाल जी, _ 
सेक्रेटरी पञ्ञाबं धम्मंमएडल 
गरोज़पुर (शहर ) ( पशञ्चाव ) 
2-2 ५- ०) एल वक+- 


श्रीभारतधम्मंमहामणंडल । 
जा और | 
उपदेशकमहाविद्यालय | 





सनातनधर्म्म के अभ्युदय और सद्दिद्याविस्तार के लिये समग्न हिन्दू जाति की 
अद्वितीय विराट धम्मसभा श्रीसा रत थ्म्ममरडल है । धर्म्माचार्य्य, स्वाधीननरपति 
राजा महाराजा, ज़मींदार, सेठ साहकार, अध्यापक ब्राह्मण, सब्व॑साधारण 
हिन्दू 4जा, ग्रहस्थ स्त्री पुरुष और साधु सनन्‍्यासी अर्थात्‌ सब हिन्दूमात्र इस वि- 
राष्ट्र धम्मेसभा के सब श्रेणी के सभ्य हैँ और हो सक्के हैं | हिन्दूमात्र को इस 
स्वजातीय महासभा का सभ्य होना उचित है। 

श्रीभारतधम्मंमहामएडल प्रधान काय्यॉलय काशी में साधु ओर ग्रहस्थ धंम्- 
बक्का प्रस्तुत करने के अर्थ श्रीमहामयडल उपंदेशंक महाविद्यालयनामक विद्यालय 
स्थापन हुआ है। जो साधुगण दार्शनिक और धर्म्मसम्बन्धीय ज्ञान लाभ करके 
अपने साधुजीवन को कृतकृत्य करना चाहे ओर जो ग्रहस्थ विद्वान धार्म्मिक 
शिक्षलाभ करके धम्मप्रचार द्वारा देश की सेवा करते हुए अपना जीवन निव्वाहिं 
करना चाहे वे निम्नलिखित पते पर पत्र भेज |. 

प्रधानाध्यक्ष-- 
श्रीसारतधस्ममहामण्डल प्रधान कार्य्यालय, 
हरिधाम जगत्गंज, बनारस ( छावनी ) 


| 3 ] 
श्रीविश्वनाथ अन्नपू्णों दानभाणय्दार । 





जक०.. स्‍ककनानकनउम का 


श्रीमारतथर्मस्ममहामण्डल प्रधान काय्योॉलय काशी मे दीन दःखियों के क्लेश- 


्ड 


निवारणार्थ यह सभा स्थापित की गई है| इस सभा के द्वारा अनिविस्तत 
रीति पर शास्त्रपरकाश का काय्ये प्रारम्भ किया गया है | इस सभा हागा ध्र्म्म- 
पुस्तिका पुस्तकादि यथासम्भव रीति पर बिना सल्य वितरण करने का भी वि- 
चार रकखा गया है| शास्य्प्रकाश की आमदनी इसी दानभागडार में दीन दुःखियों 
के दःखमोचनाथे व्यय की जाती है । इस सभा में जो दान करना चाहें या किसी 
प्रकार का पत्राचार करना चाहे वे निम्न लिखित पत पर पत्र भेज्ञ । 
सेक्रेटरी-- 
श्रीविश्वनाथ अन्नपूर्णा दानभाणडार, 
श्रीमारतधम्ममहामणडल प्रधान कार्य्यालय., 
हरिधाम जगत्‌गज, 
वनारस ( छावनी ). 


हिन्दीरलाकर । 


हेन्दीरलाकर में कोन कौन अमूल्य अन्ध प्रारम्भ में निकलेगे उनकी सूचना 
हिन्दी रल्लाकर की प्रस्तावना में की गई है जो मंगाने पर भेजी जा सक्की है। उक्क 
श्रन्‍्थों में से जो जो ग्रन्थ छुपकर पूर्ण-होजायेंगे डनके स्थान पर अन्य ऐसे ही 
बहुमूल्य ग्रन्थ प्रकाशित होने के लिये चुने जायेंगे । इस समय. प्रथम भाग में 
श्रीमद्भगवद्वीता हिन्दीमाष्य सहित, मन्जयोगसंहिता भाषानवाद सहित और 
दैवीमीमांसा ( मध्यमीमांसा हिन्दीसाष्य सहित, यही तीन अन्थ प्रकाशित 
होना प्रारम्भ हुआ है !' ह । 
हिन्दीभाषा की पुष्टि, अध्यात्मज्ञान का विस्तार और सनातनथ्म्मशास्त्रों के 
प्रचार के अभिप्राय से हिन्दीरलाकर प्रकाशित हो रहा है| अभी तरेमासिकरूप से 
प्रकाशित होता है | क्रमशः यह भ्रन्थावली मासिक पुस्तकरूप से प्रकाशित हागी। 
सूल्य चाषिक १) पक रुपयामात्र है । सन १६१७४ का प्रथम भाग झस्तुत है | रे 
नियमितरूप से निकलेगा । 
मिलने का पता)-- 
मैनेजर निगमागम वुकडिपो, 
श्रीमारतघर्म्ममहामएडल प्रधान कार्य्यालय, 
द हरिधाम जगतगंज, 
बनारस ( छावनी ).- 





[ ८ | 
श्रीभारतधम्मेमहा मण्डल 


कान 


के 
सभ्यगण ओर मुखपत्र । 

श्रीभारतधर्म्ममहामण्डल प्रधान कार्य्योलय काशी से एक मासिकपत्र प्रका- 
शित होता है जिसमें हिन्दी और अंग्रेज़ी दो भाषा होती हैं | श्रीमहामरडल के 
अन्यान्य भाषा के मुखपत्र श्रीमहामणडल के प्रान्तीय काय्यांलयों से प्रकाशित होते 
हैं; यथा:-कलकत्ते के काय्या लय से बड्भला भाषा का मुखपत्र, फ़ीरोज़पुर कार्य्या- 
लय से उदू भाषा का मुखपत्र इत्यादि । 

श्रीमहामरडल के पांच श्रेणी) के सभ्य होते हे, यथाः--स्वाधीन नरपति और 
प्रधान धर्म्मीचाय्यंगण संरक्षक होते हैं। भारतवर्ष के सब थन्‍्तों के बड़े बड़े ज़मीं- 
दार सेठ साहकार आदि सामाजिक नेतागण उस उस प्रान्त के चुनाव के द्वारा 
प्रतिनिधि सभ्य चुने जाते ह। प्रत्येक प्रान्त के अध्यापक ब्राह्मणगण में से उस उस 
प्रान्तीय मएडल द्वारा चुने जाकर धम्मव्यवस्थापक सभ्य बनाये जाते हैं । भा- 
रतवर्ष के सब प्रान्तों से पांच प्रकार के सहायक सभ्य लिये जाते हैं; विद्यासस्ब- 
न्थीय सहायक सभ्य, धर्म्मकाय्ये करनेवाले सहायक सभ्य, महामण्डल, प्रा- 
न्‍्तीय मरडल और शाखासभाओं को धनदान करनेवाले सहायक सभ्य, विद्वान 
ब्राह्मण सहायक सभ्य अर साधु संन्‍्यासी सहायक सभ्य और साधारण सभ्य 
हिन्दूमात्र ही जो चाहे होसक्े हैं | हिन्दूकुलकामिनीगण केचल सहायक सभ्य 
और साधारण सभ्य होसक्की हें । 

इन सब प्रकार के सभ्यों ओर श्रीमहामणडल के प्रान्तीय मण्डल, शाखासभा 
और संयुक्त सभाओं को श्रीमहामणडल का हिन्दी अंग्रेज़ी द्वेभाषिक मुखपत्र विना 
मूल्य दिया जाता है। दो रुपया वार्षिकचन्दा देने पर सकल हिन्दू नर नारी 
साधारण सभ्य होसक्ले हैं ओर उनको यह पत्र विना मूल्य मिलता है। सभ्य होने 
क लिये निम्नलिखित पते पर पत्राचार करे। 

. प्रधानाध्यक्ष-- 
श्रीमारतधघस्मेमह।मण्डल प्रधान कार्य्यालय, 
महामण्डलभवन, जगत्गंज, बनारस. 
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[| ६ ] 
श्रीसत्याथंविवेक 
का 


डितीय ओर तृतीयखशणड । 
कब हा लक 

इस ग्रन्थरल के शेष दो खण्ड छुपरहे हैं । जो सज्न प्रथमखगयड ख़रगीदेंगे उन 
को शेष दो खण्ड भी खरीदना उचित है । उक्त दोनों खण्डों में क्या क्या विषय 
होंगे सो इस ग्रन्थ की भूमिका में द्रश्व्य हैं । अस्तु, शेष दोनों खण्डों मे सनातन- 
धर्म्म के विषय में आजकल के आल्लोच्य सब विषय होंगे। जो उक्त शेष दा खण्ड 
खरीदना चाहे वे निम्नलिखित पते पर पत्र भेजकर अपना नाम दजरजिस्टर 
कराये । 

मैने जर-- 
निगमागम वुकडिपो, 
श्रीभारतधर्स्मंमहामण्डल प्रधान काय्यॉलय, 
जगतगंज, बनारस: 


विवि ५७७ 72. 4.77; <» ाणणाणा 


विद्यारलाकर । 
प्यर्धिरि-८न-- 4 २२२०८ घिकत 
दर्शनशाखत्र, योगशासत्र आदि के अपूर््बग्रन्थ विद्यारलाकरनामक संस्कृत 
मासिक ग्रन्थावली में प्रकाशित होते हैं । आजकल के देशकाल-डपयोंगी सब 
दशनों पर संस्कृत भाष्य और लुप्तप्राय कतिपय दर्शनशासत्र और अन्यान्य अनेक 
अप्रकाशित अपूर्ब्य संस्क्ृतग्नन्थ इस ग्रन्थमाला में प्रकाशित होते हैं | 
मासिक पत्र मिलने का पताः-- 
मैनेजर--- 
निगमागम बुकडिपों, 
भ्रीभारतधर्म्ममहामण्डल प्रधान काय्यालय, 
... जगत्‌गंज, बनारस: 


[| १० | 
धम्मंतत्व्जिज्ञासा सभा । 
४००९०, ६*ट0070%- 
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इस नाम से श्रीभारतधम्मेमहामएडल प्रधान कार्य्यालय की साधुमएडली द्वारा 
एक सभा श्रीमहामशडल फ्धान कार्य्यालय काशी में स्थापित हुई है जिस सभा में 
पृथिवीभर के सब जाति के ओर सब धर्म्मावलम्बी विद्यानुओर जिज्ञासुगण पत्रा- 
चार द्वारा सनातनधर्म्म ओर उसके वैज्ञानिक ओर सामाजिक रहस्यों के विषय में 
ज्ञानलाभ करं सक्के हें । इसके सभ्य होने के लिये कोई चन्दा नहीं लिया जाता है। 
इस सभा के प्रबन्ध से श्रीमहामण्डल प्रधान कारय्योलय में समय समय पर अधि- 

वेशन होकर पत्यक्षरूप से भी शाखाथ निण॑य हुआ करता है। 

पन्न भेजने का-पता+-- 

5 05088४8ए ७४0४707५ एरए, 
46 औ7एक7 हिप्/९॥ ७ ०६ 56678 070 5898॥008५ 
द  कीव्ा& वैक्की रन0988, व॥8७४४ पा) [; 
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का * | /> अशि 
नगमागम बुकाडपा । 
_..--७६७०७४७९७४----- 

यह पुस्तकालय श्रीभारतधर्म्ममहामण्डल प्रधान कार्य्यालय काशी के श्री- 
विश्वनाथ अन्नपूर्णादानभाण्डार के द्वारा स्थापित हुआ है । इस बुकडिपो के 
स्थापन करने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं । 

(क ) हिन्दूजाति के घम्मेकेन्द्र और महातीर्थ श्रीकाशीपुरी में एक स्वजातीय 
बुकडिपों क्रायम करना। 

( ख ) इस पुस्तकालय को शनेः शनेः ऐसा बना देना कि जिससे हिन्दूजा 
की सब भाषाओं के धरम्मग्रन्थ इसी एक स्थान में आसानीऔर स्वल्पसूल्य से 
मिल सके । 

( ग॒ ) यह पुस्तकालय अपना सम्बन्ध किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ न 
रक्‍्खे, हिन्दूधरम्म की उन्नति ही इसका लक्ष्य हो और इसका लाभांश शास्त्रप्रचारार्थ 
ओर दीन दुःखियों के दुःखनिवारणार्थ व्यय हो | 

( घ ) यह हेन्दूजाते का एक जातोय पुस्तकभारडार समझा जाय । 

मैनेजर-- 
निगमागम बुकडिपो, 
गिभारतधर्म्ममहामणडल प्रधान कार्य्यालय, 
महामण्डलभवन, जगत्‌गंज, बनारस- 


जा “5. आऋष्य्पलॉटब फ्रन्माथकांद: 
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